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` अष्टाध्यायी-प्रकाशिका . 


श्रीमत्पद-वाक्य-प्रमाणपारावारपारीण-श्राचार्य-शरीब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु-महोदयानामन्तेवासिना व्याकरण-निरुक्ता- 
चार्येण शास्त्रिणा बी० ए० इन्द्रप्रस्थीय- 
पाणिनि - महाविद्यालयस्याचारयेण 
देवप्रकारापातञ्जलेन 


व्याख्याता 
साच. 


४ संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास”-आदि-नैकविध- 
प्राचीन-प्रबन्धानां सम्पादयित्रा 
श्रोयृविष्ठिरमोमांसक्रेत 
परिष्कृता 


भूमिका-लेखकः 
प्रो० डा० रघुवीरः एम ३८०, पी ०एच० डी० 
| डि० लिट एट फिल० 


विजयादशमी . ह कात्तिकः, २०१२ 
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देवप्रकाशपातञ्जलः शास्त्री बी०ए० 
अध्यक्ष: पाणिनिम्रनुसन्धानमन्दिरस्य् 
१, जी० जवाहरनगर, देहली 


सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन सुरक्षिता: 


सूल्यस्‌ ४॥) 


मुद्रक-- 
जगदेवसिह शास्त्री 'सिद्धान्ती' 
सम्राट प्रेस 
पहाड़ी धीरज, देहली 
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समपंणम्‌ 


श्रो मिश्रान्वय-मञ्जुमौक्तिकमरिः साहित्य-सेवा-ब्रती 
नानाशास्त्र-विचार-चारु-चलुरो गीर्वाण-वाङ -नन्दनः । 
धीरोदात्त-मना गुणैक-रसिकः ` सच्छासनाधिष्ठितः 
सोऽयं पाणिनिपद्धतेः प्रणयवान्‌ श्रीसत्यदेवो बुधः । 
बुद्धिसागर-सम्भूत-निष्कलङ्कु-सुधांशवे । 
तस्मे श्रीसत्यदेवाय ग्रन्थ एष समप्यंते ॥ 
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श्रीमतां विविधानवद्यविद्योतितान्तःकरणानां 
सुहृदवरश्रीसत्यदेवमिश्राशां 
कर-कमलयोः 
अष्टाघ्यायी-प्रकाशिकेयं .. 


सादरं समर्प्यते 


विजयादशमी | | तदीयगुणमुग्धेन-- 
२०१२ श्रीदेवप्रकाशपातञ्जलेन 
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भूमिका 


श्री देवप्रकाश पातञ्जल शास्त्री की नवीन कृति 
अष्टाध्यायी-प्रकाशिका म॑ने देखी | इसमें १३, १४ सौ 
अष्टाध्यायी के सूत्र और उसकी सुन्दर व्याख्या है | 
अष्टाध्यायी का क्रम होने से विद्याथियों को वृत्ति रटनें 
की आवश्यकता न पड़ेगी | उदाहरण की सिद्धियों को 
इस प्रकार से समझाया गया है कि विद्यार्थी अत्यन्त सुग- 
मता से इसको समझ सकते हैं | 


सूत्रों को समभने में हिन्दी में ग्रनुवाद तथा उसकी 
व्याख्या अत्यन्त सहायक है | सूत्रों के पहले स्थान-स्थान 
पर प्रकरण का भी निदेश है | सूत्रों की व्याख्या में 
महाभाष्य न्यासादि से उद्धरण लिये गये हे | ग्रन्थ सुन्दर 
है । इस ग्रन्थ का वही क्षेत्र है जो लघुकौमुदी का है । मुभे 
आशा हे, पाठक इससे लाभ उठावेंगे | 


डक ८८ . 
प्रो० डा० रघुवीर एम.ए, पी. एच. डी. 

( लंदन ) डी० लिट० एट० फिल० | 

[ सदस्य राज्य समा, नयी देहली; 

डाईरेक्टर, इण्टरनेशनल एकेडेमी आफ | 

इण्डियन कल्चर, नागपुर ] | 
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प्रथम व्याख्यान २० 

(हिन्दी के शब्दों पर विचार, 
कारक और विभक्तियाँ, विभक्तियों के 
चिह्न 


००० 


( संस्कृत भाषा में कारक तथा 
विभक्तियों का स्वरूप, सिङ्ग पर 
विचार, भ्रकारान्त पुल्लिङ्ग संज्ञा शब्द 
“राम”, प्रतिनिधि प्रातिपदिकों के छप) 

तृतीय व्याख्यान २६ 

(क्रिया का विश्लेषण, भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वतँमान काल में 
धातुओं के रूप ) । 


चतुर्थ व्याख्यान ४२ 
( अव्यय, शब्दों के तीन प्रकार) 
पञ्चम व्याख्यान ४४ 


( सूत्रों के अङ्ग-पदच्छेद, विभक्ति 
समास, श्रनुवृत्ति, श्रथ, उदाहरणा, 
सिद्धि, सूत्रों के अन्वय की शेली ) 


षष्ठ व्याख्यान ५३ 


( सूत्रों के प्रकार--संज्ञा, परि- 
भाषा, विधि, निषेध, नियम अतिदेश, 
अधिकार, संज्ञासूत्र, परिभाषासूत्र, 
विधिसुत्रा,निषेधसुत्र,नियमसुत्र, अतिदेश 
सूत्र, ( कार्यातिदेश तथा रूपातिदेश ) 


)1 
द्वितीय व्याख्यान २६. 


(९ 

विषय-सूची 
विषय पृष्ठ अधिकारसूत्र ) । 
। 2. 9 सप्तम व्याख्यान दः 
१२ ( प्रकरण तथा श्रनुवृत्ति, 
ङित्कितुप्रकरणा, इ्त्संज्ञाप्रक रण, 
व्याख्यानमाला आत्मनेपदइ-परस्मंपद-प्रकरणा, समास- 


प्रकरण, समास के श्रवान्तर भेद 
समास की सिद्धि, विभक्ति-प्रकरण) 1 
अष्टम व्याख्यान ७७ 
(विकरण प्रकरण, चारों प्रकिया, 
वाच्य परिवर्तन के नियम, घातुस्रो 
के ६ प्रकार 'ङित्‌ लकार, टितूलकार', 
ङित्‌ लकार, विकरण, तिङन्त के 
सिद्धि-प्रकार) 
नवम व्याख्यान ८४ 
कृत्यप्रत्ययश्रकरणुम्‌ 
(कृत्‌, कृत्य, कृत्‌ तथा कृत्य संज्ञा का 


फल, उपपद, उपपद की पहचान, सूत्रार्थ 


की शेली, कृदन्त की सिद्धि, तिङन्त 
सिद्धि में विशेषता, लादेशप्रकरण) 
दशम व्याख्याच ८७ 
(स्त्रीप्रत्यय की विशेषता, स्त्री 
प्रत्यय की सिद्धि तद्धितप्रत्ययप्रकरणुम्‌ 
(तद्धित शब्द का श्रथ, तद्धित- 
प्रकरणा के सूत्रों की अर्थशली, तद्धित 


` प्रत्यय की सिद्धि, समासान्तप्रकरणुम्‌). 


एकादश व्याख्यान ९२ 

(द्विवचन का अर्थ, ढ्विवंचन काः 
काल, लिट लकार में द्विवंचन) 

संहिताकायंप्रकरणम्‌ 
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पृष्ठभूमि 
पाणिनीय अष्टाध्यायी और उसका उद्वार 


संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण शास्त्र अपना प्रमुख स्थान रखता 
हे । इसका वाङ्मय अति विशाल है | इस समय विभिन्न आचार्यो के 
लिखे लगभग २० व्याकरण उपलब्ध हैं । उनके ऊपर टीका टिप्पणी 
के रूप में वे लिखे गए शतश: अन्थ विद्यमान हैं। इन -सब उपलब्ध 
व्याकरणां सं पाणिनीय व्याकरण ही सब से श्रेष्ठ है इसमें किसी भी 
बुद्धिमान्‌ को विप्रतिपत्ति नही है। .. 

, आचाय पाणिनि से पूर्व भी अनेक व्याकरण शास्त्र प्राचीन क्रषि 

सान तथा आचार्यो ने लिखे थे उन में दस का नाम स्वयं पाणिनि ने 
अपनी अष्टाध्यायी में लिखे हैं । पाणिनि से प्राचीन कोई भी व्याकरण 
शास्त्र इस समय उपलब्ध नहीं । इसलिए उनके विषय में कुछ भी 
कहना कठिन है । हमने अपमे “,संस्क्रत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” 
नामक अन्थ में पाणिनि से पूर्वेवर्ती २३ आचार्यो का और उससे उत्तर- 
चत्ता १५ वेयाकरणों का पूरा परिचय दिया है पाठक इस विषय के लिए 
उक्त ग्रन्थ कां अवलोकन करें | | 
9 पाणिनि का काल!--पाणिनीय व्याकरण की रचना विक्रम 
से २८०० वषे पूर्व हुई थी । उस समय संस्कृत भाषा शिष्ट-वर्ग की बोल 
चाल को भाषा थी । उस काल में भाषा में उदात्तादि स्वरों का यथा 
स्थान व्यवहार होता था । इसलिए पाणिनि ने लोक और वेद दोनों में 
व्यवहृत उदात्तादि स्वरों का प्रतिपादन अत्यन्त विस्तार से किया है । 
थदि पाणिनि के काल में उदात्तादि स्वरों का ग्रथायोग्य उच्चारण न होता 
तो वह अपने ग्रन्थ में इनको स्थान न देता और उसका पन्थ एक 
चतुर्थाश छोटा हो सकता था । 


सम्पूर संस्कृत वाड्मय को ईसा से लगभग १४०० व पूर्व के 
अल्प काल में समेटने वाले पाश्चात्य विद्वान्‌ पाणिनि का काल इसा 
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से ३ शताब्दी पूर्व से ६ शताब्दी पूर्वे तक विभिन्न समय में स्वीकार 
करते हैं । हमने अपने “संस्कृत व्याकरण का इतिहास? ग्रन्थ में पाश्चा- 
त्य मत की सम्यक्‌ आलोचना करके अनेक प्रमाणा के आधार पर 
पाणिनि का काल विक्रम से २८०० वषे पूर्वे स्थापित किया है । पाणिनि, 
उसकी अष्टाध्यायी तथा उस पर वातिक, महाभाष्य तथा वृत्ति आदि 
लिखने वाले लगभग १०० ग्रन्थकारों का वणेन अपने उक्त ग्रन्थ में कर 
चुके हैं इसलिए इस विषय में यहां लिखना उचित नहीं सममते । 
पाठकों को चाहिये कि इस विषय के यथार्थ ज्ञान के लिए हमारा उक्त 
ग्रन्थ देखें । 
(८० च ०७ (७ 
पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में विषयास 


विक्रम १२ वीं शताब्दी पर्यन्त पाणिनीय व्याकरण का पठन 
पाठन उसे अपने अष्टाध्यायी के क्रमानुसार ही होता रहा । इतना ही 
नहीं, १२ शताब्दी से पूर्व संस्कृत व्याकरण पर जितने ग्रन्थ रचे गए 
उनकी रचना पाणिनीय अष्टाध्यायी के प्रकरणानुसार ही हुई । विक्रम 
की १२ वीं शतांब्दी में सरलता की दृष्टि से प्रयोगसिद्धि-क्रमानुसारी 
अनेक छोटे-छोटे व्याकरणां की रचना होने लगी । उनके प्रचार के 
कारण पाणिनीय व्याकरण के पठन पाठन में शिथिलता आने लगी । 
इसलिए उस समय के पाणिनीय वैयाकरणों ने उस शिथिलता को दूर 
करने तथा नवीन व्याकरणों के प्रचार को रोकने के लिए रूपावतार 
रूपमाला आदि आदि ग्रन्थों की रचना की, जिनमें प्रयोगसिद्धि के 
अनुसार पाणिनीय सूत्रों का संकलन किया । इस प्रयास से पाणिनीय 
व्याकरण के तात्कालिक हास को रोकने में कुछ सफलता मिली, और 
उस से प्रयोग सिद्धि-अनुसारी सूत्र संकलन की प्रतिष्ठा बढ्ने लगी । 
इस कारण रामचन्द्राचाये प्रक्रिया कौमुढी नामक बृहद्‌ अन्थ रचा जिस 
में अष्टाध्यायी के तीन सहस्र से ऊपर सूत्र संकलित किए गए । तदनन्तर 
भट्टीजि दीक्षित ने उत्तर भारत में और नारायण भट्ट ने दक्षिण भारत 
सें एक काल में ही ऐसे ग्रन्थों का निर्माण किया जिनमें अष्टाध्यायी के 
समस्त सूत्रों का प्रयोगसिद्धि क्रम के अनुसार यथास्थान सन्निवेश कर 
[दया व्याकरण शास्त्र का पठन पाठन दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर 
भारत में अधिक होता रहा और अब भी होता है इस कारण भट्टोजि 
दीक्षित का सिद्धान्त कौमुदी अन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हो गया और नारायण 
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का ~ याः CN 
भट्ट का प्राक्रिया-सवेस्व विशेष ख्याति को प्राप्त न हो. सका । 
वस्तुतः व्याकरण ज्ञान में नारायण भट्ट भट्टोजि दीक्षित से कहीँ बढा 
>> ०० ~ ग्रन = ha ८ 
चढ़ा था यह दोनों के अन्थो का अनुशीलन करने से स्पष्ट ज्ञात 
होता हे । 
इस प्रकार प्रत्रि सूत्र संकलन में [ 
का मकार प्राक्रेयानुसारी सूत्र संकलन में वृद्धि होते-होते जब 
पूर | आप्त हा गया तब उसकी दुरुहता की प्रतीति होने लगी। 
अत. उत्तर काल में वरदराज आदि ने लघु कौमुदी और मध्य कौमुदी 
की रचना को । इस प्रकार लगभग ४०० वर्षे से पाणिनीय व्याकरण 
का पठन पाठन पाणिनोय सूत्र क्रम को छो त्रि कारि 
य । छोड़कर प्रक्रियानुसार संकलित 
अन्थों के आधार पर हो रहा हे । र 


प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों से हानि 

4; _अक्रियाजुसारी अन्थों के द्वारा पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन 
में छात्रों की कठिनाई बहुत बढ़ गई । पाणिनि ने सूत्र के संक्षेप के लिए 
जा अनुद्चां्त का प्रकार अपने न्थ में वती था और जिसके द्वारा 
उत्तरोत्तर सूत्रार्थ स्वतः स्पष्ट होता जाता था । अष्टाध्यायी सूत्रों 

त्त थे स्वतः न सूत्रों का 
अक्रियानुसार संकलन से अनुत्रृति का बोध सर्वथा असम्भव हो गया। 
अनुद्दत्तिका ज्ञान न होने से सूत्रार्थे का बोध होना अत्यन्त कठिन हो 
गया। अतः छात्रों को सूत्र के साथ-साथ सूत्र से ५ : ६ शुनी वृत्ति को 
भी कण्ठस्थ करना पड़ता है। इतना महान्‌ परिश्रम करने पर भी 
अष्टाध्यायी सूत्रपाठ क्रम से सम्बन्ध करने वाला पूर्वापर विप्रतिषेध 
तथा पूर्वत्रालिद्धम्‌ का प्रकरण उनके बुद्धि से बाहर हो गया.। 

र. आक्रेयाबुसारी ग्रन्थों द्वारा पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन में 
छात्रों को कितनी कठिनाई का सामना .करना पड़ता है और अष्टाध्यायी 
के स्वाभाविक क्रमानुसार कितनी सरलता से व्याकरण शास्त्र का बोध हो 
जाता है, इसकी विवेचना हमने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का 
इतिहास? ग्रन्थ के १६ वें अध्याय में विस्तार से की है। हस उसका 


यहां पुनः पिष्ट पेषण करना उचित नहीं समझते । 


अष्टाध्यायी क्रम का पुनरुद्धार 


| विगत ३ : ४ शताब्दियों से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
सिद्धान्त कौमुदी आदि प्रक्रियानुसार ' संकलित ग्रन्थों के अनुसार प्रच- 
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लित हो चुका था । और अष्टाध्यायी सूत्र पाठ क्रमानुसारी पठन पाठन 


सर्वथा लुप्त हो चुका था । ऐसे काल में. विक्रम सं० १६१२ के लगभग 
पाणिनीय व्याकरण के अग्रतिभ विद्वान्‌ मथुरा निवासी श्री दण्डी स्वामी 
विरजानन्द जी को अष्टाध्यायी सूत्र क्रम से व्याकरण पढ्ने की विशेषता 


~ > ००० ~ ky ज्न्हों ० 
और प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों से होने वाली हानि की. उपज्ञा हुई । उन्होंने : 


३:४ शताब्दियों से विलुप्त अष्टाध्यायी क्रम का पुनरुद्धार किया और 
~ £ [कर ~ 

घोषणा की--“अष्टाध्यायीमहाभाष्ये व्याकरणस्य द. पुस्तक i 
अर्थात्‌- व्याकरण के अष्टाध्यायी और महाभाष्य ये दो ही प्रन्थ हे । 


श्री दण्डी विरजानन्द ने संश १६१२ स अपनी पाठशाला में 
अष्टाध्यायी और महाभाष्य का पठन पाठन प्रारम्भ किया । इस समय 
श्री स्वामी विरजानन्द जी की आयु लगभग ७० वर्ष की थी । संवत्‌ 
१६१७ सें श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती मथुरा पहुँचे ओर श्री दरडी 
स्वामी विरजानन्द जी से महाभाष्य के द्वारा पाणिनीय व्याकरण का 
अभूतपूर्वं पाण्डित्य प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने न केवल अष्टाध्यायी 
ओर महाभाष्य के पठन पाठन पर विशेष बल ही दिया अपितु सिद्धा- 
न्त कोसुदी आदि के पठन पाठन की हानियां भी दशी कर उसक घोर 
विरोध किया । 

ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थ” प्रकाश ऋग्वेदादि 
साष्यभूमिका आर संस्कार विधि में पठन पाठन का विस्तार से 
प्रतिपादन किया । 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों को पढ़ कर आये समाज के प्रारम्भिक 
मनीषियों ने गुरुकुलो में अष्टाध्यायी के पठन पाठन का उपक्रम किया, 
परन्तु अष्टाध्यायी में निष्ठावान्‌ अध्यापकों के अभाव में वह क्रम 
उचित रूत से प्रचलित न हो सका । पौराणिक अध्यापक स्पष्टतया कहने 
लगे कि अष्टाध्यायी से पण्डित नहीं वन सकता । इसका प्रभाव शासै: 


०१ € ७०७ १ क १ 
शनः आय व्यक्तियों पर भी पड़ने लगा । ओर अनेक व्यक्ति तथा 


गुरुकुल अष्टाध्यायी से विमुख होने लगे । 
` अष्टाध्यायी क्रम के पुनः प्रवर्तक ` 
ऐसे भीषण समय में ऋषि दयानन्द सरस्वती के वचनों में परम 
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नष्ठावानूदी व्याक्तयों ने अष्टाध्यायी क्रम के पुनः प्रवतेन का वीडा 
उठाया । इनके नाम हैं “श्री पूज्य पं० शङ्कर देव जी” और “श्री पूज्य 
५० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु |? देवयोग से इन दोनों का परस्पर सहयोग 


ह गया और इन्द्रोने'सिलकर स्वगीय स्वामी सवंदानन्द जी महाराज - 


के साधुआश्रम (अलीगढ़) सें सं० १६७७ में विरजानन्द आश्रम की 
(कुछ समय पश्चात्‌ यह आश्रम साधु आश्रम अलीगढ़ से हटकर अम्रत- 
सर काशी लाहोर आदि स्थानों में प्रतिष्ठित होता रहा) स्थापना की । उक्त 


` दांना महानुभावां के अथक पराश्रिम और परम श्रद्धा से न केवल अष्टा- 


ध्यायी के वास्तविक पठन पाठन क्रस का पष्कार ही हुआ अपितु ऋषि 
दयानन्द संरस्वती के लेख की “अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य के द्वारा 


ही व्याकरण का पूरा विद्वान्‌ हो सकता दै” कि पूर्ण सत्मता प्रकट हो 


शक Lo > 


गई । यद्याप सं १६८४ में किन्ही परिस्थियों के कारण दोनों प्रथक _ 


प्रथक्‌ हो गए, तथापि अष्टाध्यायी क्रस पुनः प्रतिष्ठित और. उसे 
पारष्छत करने म दोना का बराबर हाथ रहा यही कहना ठीक होगा । 


यद्यपि आये समाज के क्षेत्र में अन्य अनेक महानुभावों ने 
अष्टाध्यायी के पठन पाठन क्रम को प्रचलित करने का प्रयत्न किया 
परन्तु जैसी पूणं सफलता इन दोनों कों प्राप्त हुई वैसी अन्या को उपः 
लब्ध न हो सकी । अष्टाध्यायी के पठन पाठन वास्तविक शेली इन 


“दाना महानुभावों की शिष्य परम्परा सें ही प्रतिष्ठित है, यह कहना 


अत्युक्ति नहीं, सवैथा सत्य है । 


अष्टायायी और महाभाष्य के पठन पाठत में सफलता प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ श्री पूज्य पं० त्रह्मदत्त जिज्ञासु ने निरुक्त और दर्शन 
शास्त्रा के ऋषि दयानन्द सरस्वती के दृष्टि कोण से अध्ययन अध्यापन 
पर परिश्रम रिया ओर उन्हें इस विषय सें भी पर्याप्त सफलता सिली । 
सन्‌ १६४७ में देश विभाजन के काल में लाहोर से बलात्‌ हटना पड़ा । 
सारी परिस्थियां वदल गइ, पुनरपि आप अब भी यथा साधन अपनी 
साधना सें बरावर लगे हुए हैं और उसी का यह फल है कि अष्टाध्यायी 
के सफल पठन पाठम क्रम कों देख कर काशी के अनेक पौराणिक 
विद्वान्‌ भी अष्टाध्यायी क्रम की सरलता को स्वीकार कर चुके हैं । उन्हीं 
के महान्‌ परिश्रम से काशी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की परी 
क्षाओं में अष्टाध्यायी महाभाष्य क्रमानुसारी व्याकरणा्ययन को स्थान 
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प्राप्त हो चुका है और वेद सम्बन्धी परीक्षाओं से भी नैरुक्त प्रक्रिया 
का सन्निवेश हो चुका है । 

श्री पूज्य शंकर देव जी भी आज तक अटष्टाध्यायी महाभाष्य क 
पठन पाठन में संलग्न हैं और निष्काम भावना से ऋषि दयानन्द 
के आदेश का पालन कर रहे हैं । 

आर्य समाज के विद्या क्षेत्र में और विशेष कर ऋषि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रतिपादित पठन पाठन विधि को वास्तावक रूप म 
सफल करने में इन महानुभावों ने जो मूक सेवा की हे, वह अपनी 
उपमा नहीं रखता । सत्य है, सफलता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य 
निष्काम भाव से सतत्‌ श्रद्धापूवेक किसी काय में लगा रहे । इसालए 
वेद ने कहा है--“श्रद्धया सत्यमाप्यते” (यजुः) । 


किञ्चित्निवेदनम्‌ 

समस्त भारतीय प्राचीन वाङमय संस्कृत भापा न ।नवद्धह्‌ | 
उस वाङमय में सभी विषयों पर महान्‌ ग्रन्थ-राशि विद्यमान है । 
प्रत्येक विषय का जितना वैज्ञानिक वर्णन प्राचीन आघ ग्रन्थों सें उप- 
लब्ध होता है उतना संसार की किसी भी भाषा के ग्रन्थों सें नहीं 
मिलता । संसार की किसी भी भाषा का वाङमय भारतीय आपे वाङमय 
जितना प्राचीन और प्रामाणिक नहीं है । उस में न केवल भारत का 
अपितु संसार के अधिकांश भाग का अति प्राचीन इतिहास सुरक्षित है। 

भारतीय प्राचीन संस्कृति और सत्य इतिहास का ज्ञान करना 
प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कत्तेव्य है। इस के लिए जब तक मूल 
संस्कृत ग्रन्थ न पढ़े जाए'गे तब तक उन ग्रन्थों का वास्तविक अभिप्राय 
कदापि समक सें नहीं आ सकता । जो व्यक्ति अंग्रेजी अनुवादों को 


पढ़ कर भारतीय संस्कृति और इतिहास को जानने और जनाने का 


प्रयत्न करते हैं वे स्वयं भी धोखे में रहते हैं और दसरा को भी धोखा 
देते हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि वह न्यूनातिन्यून 


इतनी संस्कृत अवश्य सीखे जिससे रामायण महाभारत गीता मनु- 


स्मृति आदि ग्रन्थों को समभने में समर्थ हो सके । 
संस्कृत भाषा के अध्ययन का मार्ग 
सम्प्रति संस्कृत के दो मार्ग विशेष रूप से आ रहे हैं. एक है 
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कतिपय शताब्दियों से चल रही संस्क्रतज्ञों की परिपाटी, और दूसरी 
स्कूल कालेजों के अंग्रेजी माध्यम द्वारा संस्कृत में पढ़े हुए बी० ए० 
एम० ए०, पी एच डी०, डोलिट आदिकों की । पुरानी परपाटी के अनु- 
सार काशी आदि स्थानों में जिस क्रम से संस्कृत पढाई जाती हें उसके 
अनुसार बारह वर्षे पढ्‌ कर भी छात्र को व्याकरण का बोध नहीं होता 
अन्य विषयों का तो कहना ही क्या । दूसरे मागे में न केवल व्याकरण की 
उपेक्षा की जाती है अपितु उसके प्रति घणा उत्पन्न करके संस्कृत ग्रन्थों 
के पाठ मात्र द्वारा संस्कृत सिखाने का प्रयत्न किया जाता है । उसका 
फल यह होता है कि एम० ए और पी० एच डी० आदि उत्तीण करने पर 
भी संस्कृत भाषा के सांधारण सन्धि के नियमों का भी बोध नहीं होता । 

इन दोनों परिपाटियों में उभयत्र समान रूप से एक दोष और 
है और वह है बड़ी आयु के छात्रों को बिना सममे रटने के लिए प्रेरित 
करना । इसका यह फल होता है कि स्कूल और कालेजों में लड़के संस्कृत 
लेने से घबराते हैं। 

उचित मार्ग 


संस्कृत सीखने का उचित मार्ग यह है कि संस्कृत पढ़ाते हुए 
साथ साथ उसके व्याकरण के नियमों का भी रातै: शने: यथा शक्ति 
उचित बोध कराया जाए। इसी लिए महामुनि पत्तळ्जालि ने “व्या- 
करण” का लक्षण करते हुए लिखा है-- 

लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ 

अर्थात--लक्त्त ओर लक्षण उदाहरण और नियम दोनों के 
समुदाय का नाम व्याकरण है । 

लक्षणों का लक्ष्य = प्रयोगों के साथ समन्वय करके ज्ञान न 
कराया जाएगा तब तक न व्याकरण का बोध होगा और न भाषा का । 
इसी दृष्टि से भगवान्‌ पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी रूपी लक्षण 
ग्रन्थ के प्रवचन में साथ साथ लक्ष्य रूप जाम्बवती विजय नामक 
महाकाव्य की रचना भी की थी 1६ 

व्याकरण के नियमों के परिज्ञान के विषय में क्रमशः स्थूलता से 


४४ पाणिनि के काल और उसके रचे अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ 


जाम्बवती विजय महाकाव्य आदि के विषय में हम अपने “संस्कृत व्या- 
करण शास्त्र का इतिहास, नामक ग्रन्थ में विस्तार से लिख-चुके हैं । 
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सूक्ष्मता की ओर बढ़ना चाहिए । जब विद्यार्थी को न्यूनातिन्यून पङच- 
तन्त्र समभने की योग्यता हो जाए तब उसे व्याकरण के सूक्ष्म नियम 
बताए जाए' जिनके द्वारा संस्कृत सीखने वाले थोड़े प्रयत्न से अधिक 
से अधिक प्रयोगों की ऊहा करने में स्वयं समर्थ हो सके । 

इस कार्य के लिए पुरानी परिपाटी से पढ़ाने वाले लघु कौमुढी 
का आश्रय लेते हैं, परन्तु वद छोटा सा ही ग्रन्थ इतना दोषपूण है कि 
विद्यार्थी रटते रटते दो वषे में भी उसका पार नहीं पाते। अतः वह 

ग्रन्थ सुकुमार मति बालकों तथा प्रौढ़ व्यक्तियों दोनों के लिए न केवल 

अहित कर ही है अपितु संस्कृत भाषा के प्रसार सें महती वाधा स्वरूप 
है | उसकी अपेक्षा तो साहित्य अन्था के द्वारा संस्कृत का बोध प्राप्त 
कर लेना श्रेयस्कर है । 
सरलवन भा 

संस्कृत भाषा सिखाने के लिए अध्यापक के लिए आवश्यक है 


कि वह पड्चतन्त्र आदि ग्रन्थों को पढ़ाता हुआ साथ साथ व्याकरण के ' 


उन नियमों का सी बोध करावे जिनके द्वारा साधारण संस्कृत जानने 
वाला सरलता पूर्वेक अधिक से अधिक शब्दराशि को स्वायत्त कर लके । 
व्याकरण के वे नियम चाहे अपने शब्दों में बताए जाएँ या किसी व्या- 
करण ग्रन्थ के आश्रय से । सम्प्रति उपलव्ध समस्त व्याकरणां का अनु- 
शीलन करके हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि व्याकरण के नियमों का 
बोध कराने के लिए पाणिनीय व्याकरण सर्वश्रेष्ठ है । परन्तु उसका बोध 
पाणिनीय क्रम अर्थात्‌ अष्टाध्यायी के अपने क्रम के अनुसार ही कराया 
जाए तभी पढ़ने वाले छात्र के लिए हितकर होता है । 
पाणिनि ने संस्कृत भापा की अनन्त शब्दराशि का वोध केवल 
चार सहस्र सूत्रों द्वारा संपन्न करा दिया । इन सूत्रों द्वारा वैदिक तथा 
लौकिक सभी शब्दों का बोध हो जाता है । पाणिनि की शैली इतनी सरल 
सुबोध और वैज्ञानिक है कि उसके द्वारा साधारण संस्कृत जानने वाला 
व्यक्ति भी अल्प समय में इसे स्वायत्त करके शब्द शाञ्ज का पारङ्गत 
हो जाता हे । [ 
अष्टाध्यायी का दो प्रकार का पठन-पाठन 
जो व्यक्ति संस्कृत भाषा का प्रकाण्ड पण्डित. बनना चाहता है 
विशेष कर वैदिक वाङ्मय का उसके लिएं सम्पूर्ण अष्टाध्यायी तथा महा- 
भाष्य का अध्ययन करना परम आवश्यक है । यद्यपि साहित्य ग्रन्थों के 
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अध्ययन के लिए अष्टाध्यायी से भिन्न अन्य व्याकरण ग्रन्थों का भी 
आश्रय लिया जा सकता है, परन्तु वैदिक वाङमय का ज्ञान विना अष्टा- 
ध्यायी के कदापि सम्भव नहीं है । वैदिक वाङमय में उदात्तादि स्वरों का 
ज्ञान हुए [बना उसका सूक्ष्म ताप्पय प्रकट नहीं होता ।& स्वर शाञ्जका 
सूक्ष्म ज्ञान एक मात्र अष्टध्यायी में निहित है । प्रातिशाख्य आदि भी 
स्वर की उतनी सूक्ष्म विवेचना नहीं करते जिससे अथ ज्ञान में सहायता 
सिल सके । . 

सम्पूर्ण अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य का सम्यक अध्ययन अष्टा- 
ध्यायी के क्रम से लगभग ४ वर्षे में बड़ी सरलता पूर्वक हो सकता है । 
अष्टाध्यायी के क्रम से ४ वषे में शब्दशात्र का जितना बोध हो जाता 
है उतना लघुकौमुदी, | सद्धाश्तकोमुदी आर शेखर आदि ग्रन्था के 
द्वारा १९ वपे मं भी नहीं होता । इसलिए जो व्यक्ति संस्क्रत भाषा की 
अनन्त शब्द राशि को स्वायत्त करना चाहता है और विशेष करके 


„ चीदक वाङमय के वास्तावक आंभप्राय तक पहँचना चा है उस 


पाणिनीय व्याकरण का ही अध्ययन करना चाहिए और वह भी भगवान 
पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी सूत्रपाठ के क्रम से ही । तभी वह 
अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता हे, अन्यथा असम्भव हे । 
अष्टाध्यायी का संज्षिप्त संस्करण 
आज कल के बहु व्यवसाय युग में ओर विशेष कर उन व्यक्तियों 


के लिए जो आजोविका के लिए दिन रात संघषे करते हुए संस्कृत 


सीखने के अभिलाषी ह उनके लिए सम्पूण अष्टाध्यायी का पठन-पाठन 
क्रम युक्त नहा हे । उनके लिए अष्टाध्यायी का एक संक्षिप्त संस्करण 
तयार करना चाहिये । व्याकरण के प्रधान नियमों का बोध कराने के 
लिए सूत्र पाठ क्रम से ही सूत्रों का संकलन करना चाहिए और इस बात 
का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूत्राथे समभने में प्रधान सहायक : 
अनुद्यांच का नाश न हो आर सभी मुख्य-मुख्य विषय तथा सूत्र संक- 
लत हा जाए । 


CS LSS LO OS SSE ताका 
& अनधोत व्याकरण शास्त अवलाकेत साहत्य शास्त्र पण्डितस्मन्य 


अनेक व्यक्ति वेदाथ में स्वर की न केवल उपेक्षा करते हैं अपितु उसे 
वेदाथं में घातक मानते है । ऐसे व्यक्तियों को पहले स्वर शास्र का 
सम्यक्‌ ज्ञान करके उसकी आलोचना करनी चाहिए । स्वर ज्ञान वेदाथ 
में कितना सहायक है इसके लिए देखो हमारा 'वेदिकशास्त्रः नामकलेख | 
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अष्टाध्यायी के संक्षिप्त संस्करण का प्रयास 


मैंने संवत्‌ १६६० में काशी में दशेन शास्त्र का अध्ययन करत 
हुए अपने मित्र स्वर्गीय पं० मुरारीलाल जी वैद्य को व्याकरण का बांध 
कराने के लिए अष्टाध्यायी के लगमग ७०० सूत्रा का सकलन [कया था 
ओर उन्हें उसी के आधार पर संस्कृत का बोध भी कराने की चेष्टा की 
थी । उसमें सफलता मिलने से मेरी उसी समय से यह्‌ धारणा हा गइ 
थी कि अष्टाध्यायी का भी एक संक्षिप्त संस्करण सरल व्याख्या साइत 
प्रकाशित करना चाहिए जिससे उन व्यक्तियों को भी संस्कृत का सर- 
लता से बोध हो जाए जो सम्पूणं व्याकरण पढ़ना नहीं चाहते या जिनके 
पास इतना समय नहीं दे । परन्तु म चाहता हुआ भी अनेक बाधाओं 
क कारण अपने विचार को कायरूप भें परिणत न कर सका । 

इसके अनन्तर सं० २००७ में श्री पूज्य गुरुवये पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु का ध्यान इस ओर आकृष्ट. हुआ । इसके परीक्षण तथा प्रचार 
के लिए उन्होंने काशी में पाणिनि महाविद्यालय की स्थापना की । उससे 
उन्हें बहुत सरलता मिली । श्री पूज्य गुरुवे से सेने प्राथना की कि बे 
इसे लेख बद्ध करें, परन्तु अनेक कार्यो सें व्यस्त रहने के क 
लिखित रूप में परिणत न कर सके । सं० २००६ में पाणिनि सहाविद्या- 
लय की शाखा सुलतानपुर ( उत्तर प्रदेश ) में खुली । उसमें पं० देव 
प्रकाश जी ने हाइस्कूल की नवम दशम श्रणी के छात्रों को अष्टाध्यायी 
के क्रम से व्याकरण पढ़ाया । छात्रों को दो वष के काल में ही मेट्रिक के 
सभी विषयों को पढ़ते हुए काशी की मध्यमा के समकक्ष व्याकरण आदि 
का बोध हो गया । यह एक नवीन परीक्षण था, जो कि पर्याप्त सफल 
रहा । तदनन्तर सं० २०११ के प्रारम्भ में देहली में पाणिनि महाविद्यालय 
की स्थापना की गई । उसमें प्रौढ़ व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए पं० देव- 
प्रकाश पातङजल को ही नियुक्त किया गया । 

पं० देवप्रकाश पातङजल को पढ़ाते समय उपयुक्त ग्रन्थ का अनु- 
भव खटकता था । अतः उन्होंने अपने अध्यापन के अनुभव के आधार 
पर महान्‌ परिश्रम करके इस ग्रन्थ की रचना की | 


प्रस्तुत्‌ ग्रन्थ 


अष्टाध्यायी में सें उपयोगी सूत्रों को छांटना और उनकी व्याख्या 
करना सरल काय नहीं है । इसमें दृष्टि भेद से प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न- 
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भिन्न मत हो सकता है | फिर भी पं० देवप्रकाश पातञजल ने जो भहाने 
प्रयत्न किया वह प्रशंसनीय है।उसके लिए में उनका धन्यवाद करता हूँ कि 
उन्हाने संस्कृत सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ तैयार | 
कर दिया है । इसे उपयोग में लाना और लाभ उठाना अध्येताओं का 
काम है । ॥ 

यह ग्रन्थ इस दृष्टि से नहीं लिखा गया है कि इसे पढ़कर कोई 
व्यक्ति व्याकरण शास्त्र का प्रौढ़ पण्डित बनेगा, अपितु इसकी रचना 
व्याकरण का व्यावहारिक प्रयाप्त ज्ञान कराने के लिए इसकी रचना की. 
गई है । 

_ पं० देवप्रकाश जी ने अन्थ लिखकर मुद्रण से पूर्वे सुके पूर्णतया 
देखने ओर परिष्कार करने के लिए आग्रह किया । में काशी में निरन्तर 
१॥ वषे रोगी रह कर यहां आया ही था, अभी रोग से आक्रान्त. था, 
निबेलता अधिक थी तथा नयें स्थान पर नये कार्य का भार अधिक 
पड़ना स्वाभाविक था । इन सब परिस्थितियों में मेरे लिए ग्रन्थ के परि- 
ष्कार का भार उठाना सर्वथा असम्भव था, परन्तु में उनके आग्रह को 
टाल भी नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से मेरे चिरकाल के 
विचार को मूर्तिरूप दिया था । अतः मैंने उपयु क्त अत्यन्त विषम परि- 
स्थितियों में भो जितना सहयोग दिया जा सकता था,देना उचित समझा । 

मैंने इस सम्पूर्ण ग्रन्थ को सरसरी दृष्टि से देखा और अनेकत्र 
इसके उचित संशोधन किए | कई सूत्रों पर अपने नए विचार टिप्पणियों 
में दशीए। जिन विषयों या स्थलों पर मेरा तथा लेखक का मौलिक 
विचार भेद था उसे वैसा ही रहने दिया। 

लेखक ने इस ग्रंथ को दो दृष्टियों से लिखा है। एक है संस्कृत 
सीखने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना 
ओर दूसरी संस्कृत की विविध परीक्षाओं में प्रचलित लघुकोमदी के 
स्थान पर अष्टाध्यायी के क्रम से सरल ढंग से संस्कृत व्याकरण का 
ज्ञान करना । अतः यह ग्रन्थ दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उप- 
योगी होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

यह अपने ढंग का प्रथम प्रयास है। आशा हैं जनता इसका 
समुचित स्वागत कर लाभ उठायेगी । 


देहली, भाद्र पूणिमा २०१२ । -उंयुधिष्ठिर मीमांसक 
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गस्तावना 


अग्निमोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवश्स्वि जम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १. १. १. 


प्रष्टाध्यायी पढ़ने की ग्रभिलाषा 


जव में दूसरी या तीसरी श्रेणी में पढ़ता था । उस समय सनातन धमं 
तथा श्राय समाज के विद्वानों में शास्त्रार्थं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । इस सौभाग्य का विशेष कारण यह था कि मेरे पिताजी सनातन घमं 
हरिकीर्तन समाज के मन्त्री थे तथा मेरे ज्येष्ठ भ्राता ग्रायंसमाज के मन्त्री थे । 
एक स्थान कां शास्त्रार्थ मुझे स्मरण है । आयंसमाज का उत्सव हो रहा 
था, उसमें मेरे पिताजी के प्रबन्ध से सनातन धर्म के श्रच्छे-प्रच्छे विद्वान्‌ वहाँ 
पर शास्त्राथं करने के लिये पधारे थे । मेरे पिता जी तथा श्रांता जी में भी 
सदा शास्त्रार्थ होता रहता है । इन अवसरों पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
-को भी चर्चा श्राया करती थी । मेरे बड़े भाई सदा कहा करते थे कि वेदों में 
यह प्रमाण ग्राया है अतः सर्वथा मान्य है । वेद.स्वतः; प्रमाण है क्योकि वह 
अपौरुषेय है । वेदों को छोड़कर अन्य ऋषि-महषि प्रणीत जितने ग्रन्थ हैं वे 
सभी परतः प्रमाणा है । संस्कृत का ज्ञान ग्रष्टाध्यायी से ही हो सकता है 
इत्यादि | इन बातों को सुनकर मेरे मन पर प्रभाव पड़ता था कि वेदों को 
पढुने के लिये अरष्टाध्यायी ही पढ़नी चाहिये | यह भावना मेरे में तभी जाग्रत 
हुई जब में ८, & वर्ष का रहा हंगा । १९३३ ई० में मिडिल परीक्षा उत्तीण 
करने के पझ्चात्‌ मेरे ग्राम में एक संस्कृत टोल विद्यालय था, उसमें पढ़ने के 
लिये मुझे - कहा गया । में वहाँ पढ़ने लगा । लघुकौमुदी पढ़ाई जाती थी । 
संस्कृत के प्रधानाचायं पूज्य पं० रतनेशवरी पाण्डेथ जी थे | उन्हींने लघुकोमुदी 
` पढ़ाना प्रारम्भ किया । उस समय तक संस्कृत में कुछ भी नहीं जानता था । 
पण्डित जी गर्थे भी पढ़ाते थे और कण्ठस्थ करने के लिये कहते थे | अ्रस्तु यह 
क्रम कुछ समय तक चला परन्तु रटते-रटते मेरी व्याकरण से अनिच्छा हो 
गई । जिस कारण श्रपने पिता जी से कहा कि में संस्कृत नहीं पढ़गा | 
वहाँ से पढ़ाई छोड़ने के पश्चात्‌ में अपने जिले के नगर मोतीहारी 
(बिहार) के हाई स्कूल में पढने लगा | वहाँ ले जाने का सारा श्रेय स्वर्गीय 
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श्री बा० रामसूरत सिह जी को हैं । वहाँ श्रापने मेरे पढ़ने की सारी व्यवस्था 
की | आप अत्यन्त ही सज्जन, सरल हृदय और मिलनसार थे । वहाँ मेने हाई 
स्कूल की परीक्षा उत्तीणां की । इसके पश्चात्‌ प्रो० डा० विइवनाथप्रसाद वर्मा 
(राजनीति विभाग) पटना कालेज, की प्रेरणा से में पटना आगया | यहाँ श्रपने 
ग्रध्ययनकाल में मुझे जिनसे प्रेरणा मिली है वे हें बा० कामाक्ष्या प्रसाद तथा 
प्रो० आद्याशरण शर्मा, पटना कालेज । . इसके बीच में डा० वर्मा के साथ 
पूज्य पं० ब्रह्मानन्द जी से ग्रष्टाध्यायी भी पढ़ता रहा । .समय चल रहा 
या । देश में क्रान्ति की लहर दौड़ रही थी । विद्यार्थी वग उससे अछूता न 
था। अनेक विद्यार्थियों के साथ मेंने भी कालेज छोड़ दिया | यही रट थी कि 
देश स्वतन्त्र हो । जब तक तेश स्वतन्त्र न होगा में भी कालेज में नहीं पढ़ गा, 
ऐसी मेंने प्रतिज्ञा की । लगभग ६ महीने तक कांग्रेस का कार्य करता रहा । यहाँ 
मेरे पुज्य बा० रामसूरतसिंह जी ने फिर मागं प्रदर्शन किया और संस्कृत ्रव्ययन 
की र आक्कृष्ट किया | उनकी ग्राज्ञा मैंने मान ली और परम विद्वान्‌ पं० 
्रह्मानन्द जी से अष्टाध्यायी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । हाई स्कूल में संस्कृत 
भी मेरा विषय था ग्रतः सूत्रों को समभने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी । 
पठन-पाठन के विषय में पण्डित जी कहा करते थे कि या तो वे स्वयं अष्टाध्यायी 

पढ़ाते थे या रावी नदी के तट पर पूज्य पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । 


भ्रष्टाध्यायी का ग्रध्ययनकाल 
पुज्य पण्डित जी के पटना चले जाने पर मैने भ्रष्टाध्यायी पढ़ने के उद्देश्य 
से पंजाब जाने का निश्चय किया और १९४३ ई० में वहाँ पर किसी तरह 
पहुँच गया । 

वहाँ पर पूज्य गुरुवयं ( श्रीमान्‌ पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ) के दर्शन हुए | 
उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ्ने के मागं बहुत ही कठिन हैं आप कालेज में पढ़कर 
कहीं प्रोफेसर हो सकते हैं, श्रतः यहां पढ़ने से क्या लाभ? मेंने कहा में तो 
निश्चय करके ही बिहार से यहाँ ग्राया हुं। वे बोले, यहाँ जो अष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ करके आता है उसी से हम पढ़ने की बात करते हें । मेने कहा कि. 
में भ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर लुगा । इत्यादि अनेक प्रकार की बातें हुईं और 
उन्होंने मुझे भ्रपने आश्रम में स्थान दिया । आथिक सहायता के लिये आय 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब का में श्राभारी हूँ विशेषकर महात्मा श्रानन्द . 

स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने लाहौर में सदा मेरी सहायता की । यहाँ 
आश्रम में पठन और पाठन की पद्धति चरितार्थ. होती थी और भ्राज भी है । 
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बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और पूज्य गुरु जी बड़े विद्यार्थियों को 
यढ़ाते हैं । ग्रतः मुभे अष्टाध्यायी पढ़ाने वाले बड़े विद्यार्थी श्री पं० धमंन्रत जी. 
तथा श्रो पं० वाचस्पति जी विभ्रु. ( बुलन्दशहर ) थे । महाभाष्य प्रारम्भ में 
पुज्य श्री गुरुजी ने पढ़ाया । तत्पश्चात्‌ श्री पं० मुनीश्वर जी ( देवरिया ) 
तथा श्री पं० धर्मदेव जी ( काशी ) पढ़ाते रहे । तीन वर्ष तक यह क्रम चला । 
इस पढ़ाई पर गुरुजी का सदा निरीक्षण होता रहा वे पाठ भी सुनते रहते थे । 
तीन वर्ष अर्थात्‌ १९४३-४६ तक मेने श्रष्टाव्यायी और महाभाष्य की शिक्षा 
खुरु कृपा से प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ श्री पं० युधिष्ठिर जी 
मीमांसक से मेने निरुवत की शिक्षा प्राप्त की । इसमें भी गुरु जी का पर्याप्त 
हाथ रहा । इन महानुभावों को जितनी भी कृतज्ञता प्रकट करूं थोड़ी है । 


म्रष्टाध्यायी का अध्यापन काल 


सन्‌ १९४६ के मध्य में ग्राश्रम छोड़कर देवरिया चला श्राया | यहाँ पूज्य 
'पं० इन्द्रदेव जी ने दर्शन शास्त्र का श्रध्ययन कराया । आप छात्रों के बड़े ही 
, हितेषी तथा दर्शन शास्त्र के प्रतिभासम्पन्न विद्वान्‌ हैँ। वहाँ ही राधाकृष्ण 
संस्कृत कालेज के श्राचार्य श्री पं० वासुदेव जी मिश्र से मुक्तावली श्रादि नव्य- 
न्याय का भी अध्ययन करता रहा । परन्तु कारणवश १८४७ ई० में कलकत्ते 
जाना पड़ा जहाँ देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात्‌ कालेज में पुनः पढ्ने का 
अवसर प्राप्त हुआ । परन्तु फिर १६५० ई० में पूज्य गुरुजी के पास बनारस 
चला आया | 

आपने मुझे ग्रष्टाध्यायी पढ़ाने के कार्य में लगाया । १९५२ ई० में 
सुलतानपुर पाणिनि महाविद्यालय में श्राचार्य पद पर मुझे भेजा गया । वहाँ दो 
वर्ष ग्रष्टाध्यायी पढ़ाने का श्रवसर मिला । वहाँ पर मेने ६ वीं श्रेणी के छात्रों 
को तथा & वीं श्रेणी के छात्रों को ग्रष्टाध्यायी पढ़ाना प्रारम्भ किया । वोर्ड 
पर उनको लिखकर बताना पडता था क्योंकि उस समय कोई हम लोगों की 
पद्धति की पुस्तक नहीं थी । । और न आज तक है । क्योंकि आज तक प्रथमा 
वृत्ति की सर्वाङ्गपुण पुस्तक लिखी ही नहीं गई, ऐसी मेरी घारणा है । 
पढ़ने के समय में काशिका से सहायता ली जाती थी 'ग्रौर ग्राज भी काशिका 
से ही ली जाती है। ग्रन्थों के ग्रभाव में नामिक, सन्धि विषय और ग्राख्यातिक 
से सहायता लेकर छात्र सुलतानपुर में पढ़ते रहे | वहाँ से प्रौढ़ पाठशाला में 
पढ़ाने के लिये मुझे देहली भेजा गया । यहाँ भी गत दो वर्षों से पढ़ा रहा हूं । 

ग्रध्यापन से श्रनेक श्रनुभव हुए हैं । सूत्रों की व्याख्या बोर्ड पर लिखने- 
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लिखान से अध्यापक और छात्रों दोनों को जो कठिनाई पड़ती है उसे भ्रुक्त-मोगी 
ही जानते हें | यह गणित आदि के समान तो विषय नहीं है जो बोड पर ठीक 
समझाया जा सके | सूत्रों की व्याख्या श्रादि लिखते-लिखते छात्र भी कठिनाई 
का अनुभव करते हें। जो 'कोसं' कुछ सप्ताहों में समाप्त होना चाहिये उसे 
पुर्ण करने में महीने लग जाते हे । यह सब अपने विषय की आर्ष पद्धति पर 


समभाने वाली पुस्तक के श्रभाव की बात है । बिना किसी पुस्तक के कठिनाइयाँ 
अनुभव होती हे । 


ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा 


आज भारत स्वतन्त्र है तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी स्वीकृत हो चुकी है । भार- 
तीय सम्यता एवं संस्कृति का मूल श्रोत संस्कत है इममें किसी व्यक्ति को भी 
विप्रतिपत्ति नहीं है । गत दो सौ वर्षो से जो पाश्चात्य विद्वानों ने वेदिक संस्कृति 
पर श्राक्षप उठाये हैं तथा कपोलकल्पित तथाकथित भ'रोपीय भाषा को 
सभी भाषाश्रों की जननी है, घोषित की, जिसको सारा विश्व मानता है । देश में 
संस्कृत और संस्कृति की ग्रावश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सम्यता 
एवं संस्कृति को छोड़ निश्र यस ग्रौर ग्रभ्युदय को नहीं प्राप्त कर सकता । आज 
विशेष-विशेष शब्द चाहिये । जिसके निर्माणार्थ व्याकरण की आवश्यकता है । 
मेरा विश्वास है कि जहाँ से ये सारी भाषायें निकली हैं वहाँ से ही प्रच- 
लित सभी भाषाग्ों के शब्द उपलब्ध हो सकते हैं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं | 
और वह भाषा संस्कृत है । विश्वविद्यालय में पढने से मेरा निश्चित विश्वास हो 
गया कि यूरोप का सारा श्राक्षेप भ्रान्ति पुणं ही नहीं ग्रपितु ्रक्षरशः निमूल 
है | यह कहने में थोड़ी भी अत्युक्ति नहीं कि इस देश का तथा पश्चिम के देशों 
की विचारधारा की एक मात्र मित्त ग्रष्टाध्यायी है | आज भ्रष्टाध्यायी की वह्‌ 
स्थिति हो चुकी है जिससे बिना इसकी सहायता लिये मानव मस्तिष्क 
भाषा सम्बन्धी कोई विचार ही नहीं कर सकता । देश के सामने भी प्रश्‍त 
है संस्कृत का प्रचार कैसे हो । आज संस्कृत श्रनिवायं हो या नहीं लेकिन यह 
समय की पुकार है कि आगामी कुछ वर्षों में संस्कृत शिक्षा को भ्रनिवा्य करनी 
पडेगी । इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए समय के ग्रनुसार ग्रष्ठाध्यायी 
का पुनरुद्धार श्रावश्यक है । उसकी प्राचीनता के कारण नहीं बल्कि 
इसलिये कि बिना इसके संम्कृत का प्रचार अप्तम्भव नहीं तो कठिन श्रवस्य है | 
इन्हीं कारणों से तथा संस्कृत व्याकरण को सुगम और सुबोध बनाने की बलवती 
इच्छा ने मुझे यह ग्रन्थ लिखने को प्रेरित किया जो भ्रब आपके सम्मुख है । 
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संस्कृत ज्ञान की दो धारायें 
दो प्रकार की संस्कृत भाषा है । (१) वैदिक रौर (२) लौकिक । जहाँ 
तक लौकिक संस्कृत के ज्ञान का सम्बन्ध है वहाँ तक तो अंग्रेजी ढंग से लिखे 
गये व्याकरण से कुछ काम चल सकेतः है । क्योंकि साधारण ज्ञान लट्‌, लोट, 
लङ, विधिलिङ्‌ लुट इन पाँच लकारों से हो जाता है। लेकिन जव अदादि 
और जुहोत्यादि गण के धातुग्रों के रूप चलाने पड़ते हैं तो समस्या जटिल हो 
जाती है जिसका समाधान इस पद्धति से सम्भव नहीं। वहाँ पर बिना 
सूत्र को दृष्टिकोण में रखे हुए रूप याद रखना अत्यन्त ही कठिन है। फिर 
भी सामान्य ज्ञान इस पद्धति से हो सकता है। लेकिन इस ज्ञान की इयत्ता 
पञ्चतन्त्र तक कठिनता से कही जा सकती है इसके पझ्चात अग्रेजी पद्धति 
पर लिखे व्याकरण की कोई गति नहीं । जहां लौकिक साहित्य में महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, चम्पूकाव्य और गद्यकाव्यों को समझने की बात है 
वहाँ यह व्याकरण “काम नहीं दे सकता । समासों को यथातथ्य समभने के 
लिये इन व्याक्ररणों से काम नहीं चल सकता है । 
वैदिक साहित्य में तो इन व्याकरण के ग्रन्थों से काम चलना असम्भव हैं । 
वहाँ पर पदे-पदे धातु और प्रत्यय की समस्या बनी रहती है । वहाँ सूत्रात्मक 
व्याकरण सफल होगा, इन व्याख्यानात्मक व्याकरण से काम नहीं चल 
सकता । 
हाँ एक स्वप है जिससे ग्रंग्रेजी व्याकरण से भी काम चलाया जा सकता 
हें। वह हैं लौकिक साहित्य के लिये काले महोदय का उच्चतर व्याकरण आदि। 
यदि ग्रक्षर-ग्रक्षर कण्ठाग्र हो जाय तो काम चल सकता है । पुणं पाण्डित्य फिर 
भी नहीं हो सकता । प्रचलित धारा में सिद्धान्तकौमुदी, सारस्वत चन्द्रिका 
इत्यादि ग्रन्थ हैं । इसके विषय में अधिक न कह कर इतना ही कहना उचित है 
कि जहाँ आज संस्कृत की अवनति के अनेक कारण वतमान हैं वहाँ सिद्धान्त 
, कौमुदी का पठन पाठन भी एक अपरिहायं कारण है । इसी सिद्धान्तकौमुदी 
के कारण भी लोग संस्कृत को रटम्त वाली भाषा समभते हैं | इसकी प्रति- 
क्रिया यहाँ तक हुई कि किसी प्रान्त में लघुत्रयी, वृहत्त्रयी ही पढ़ कर सन्तोष 
करने की भावना हो गई । कहीं शब्दरूप, घातुरूप ही रट कर काम चलाने 
की भावना हो गई। व्याकरण जो साधन था आज साध्य हो गया | आज 
भारत के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी अल्प हो रही है 
इसकी कठितता प्रत्यक्ष ही है क्योंकि इस बात को बड़े-बड़े विद्वान अनुभव कर रहे 
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हे । क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओरों से फक्किका का अंश निकाल दिया गया । 
इन उपयु क्त बातों पर विचार करने से यह सिद्ध हे कि आज की दोनों प्रक्रियाम्रों 
से संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना ग्रसफल हो चुका है। जो विद्वान्‌ १०, १५ वर्ष 
सिद्धान्त कौमुदी में ही लगे रहते हैं उनकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है| 
जो इतना समय लगावेंगे उनको तो व्याक्ररण का ज्ञान होना ही चाहिये | उनमें 
भी अधिकांश को साधुत्वांश पर नियन्त्रण नहीं होता बल्कि कुछेक सूत्रों पर 
शास्त्रार्थं नठ्यन्याय को लेकर याद रहता है। ग्रतः सवं साधारण छात्रों के 
लिये वही मार्ग उपयुक्त है जिस माग से आज से ४८०० वर्ष पूर्व तक्षशिला में 
बैठ कर आचार्य पाणिनि अ्रपनी श्रष्टाध्यायी पढ़ाया करने थे । उन्हीं की पद्धति 
से संस्कृत का उद्धार हो सकता हैं भ्रन्यथा कदापि नहीं । 


पाणिनि की शैली 

आचार्य पाणिनि का ग्रष्टाघ्यायी ग्रन्थ प्रक्रिया ग्रन्थ नहीं अपितु प्रकरण ग्रन्थ 
है। चायं ने प्रक्रिया के अनुसार ग्रन्थ का प्रवचन नहीं किया बल्कि 
प्रत्येक प्रकरण के सूत्रों को यथा स्थान रखा है । भ्रष्टाध्यायी में एक स्थान पर 
सुबन्त या तिंङत के प्रकरण नहीं हें जो व्याकरण का मुख्यांश है। इस 
समस्या को कैसे सुलझाया जाय यह प्रश्‍न उपस्थित है | ग्राज प्राणिनि भगवानु 
नहीं हैं परन्तु उनकी अ्रष्टाध्यायी है कारण से कार्य की उत्पत्ति होती ही है। 
ग्रतः कारणशरीर से उस कार्यशरीर का भी प्रत्यक्ष हो गया । मेरे पूज्य 
गुरुजी ने जिस पद्धति से मुझे पढ़ाया, उसी को में पाणिनि की शैली समझता 
हँ क्योंकि इसी श्राषं शेली से ही केवल ३ वर्ष में ही भ्रष्टाघ्यायी महाभाष्य के 
द्वारा लौकिक तथा वैदिक शब्दों का पुर्ण ञाता बन सकता है, दूसरा कोई 
मार्ग अभी तक नहीं निकला । 


भ्रष्टाध्यायी-प्रकाशिका की शेली 

प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद विभक्तिं, समास अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण देकर 
आगे पीछे के सभी सूत्रों को लगो कर उदाहरणों को सिद्ध किया गया है । इस 
ग्रन्थ में उदाहरण श्रधिकतर काशिका से लिये गये हें । समास के विग्रह में 
कहीं पर जाति पक्ष और कहीं पर व्यक्ति पक्ष का समाश्रयण किया गया हें । 
कहीं-कहीं एक ही शब्द के विग्रह में इन दोनों पक्षों का आश्रय किया गया 
है। समास करने के समय अधिकतर तो प्रथमा विभक्ति में रूप चला कर 
विग्रह किया है रौर कहीं-कहीं समझने में दुरूहं न हो जाय इस विचार से 
प्रातिपदिक का ही रूप विग्रह में रहने दिया हैं । बड़े कोष्ठक में अनुवृत्ति लिख दी 
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गयी है । विभक्ति निरूपण में विभिन्न विभक्तियों के होने के कारण यत्र-तत्र 
निर्देश किये गये हैं । 


व्याख्याओं की विशेषता 

आजकल व्याकरण कठिन इसलिए भी हो गया है क्योंकि भूमिका रूप से 
उसके विषय में कुछ समझाया नहीं जाता और सूत्र प्रारम्भ कर दिया जाता 
है । श्रतएव इन बातों को ध्यान में रख कर ४ व्याख्यान सामान्य संस्कृत ज्ञान 
के निमित्त मैंने लिखे हँ । उन व्याख्यानों को पढ़ने के पश्चात्‌ ही पांचवाँ 
व्याख्यान पढ़ना चाहिये । पंचम से अन्त तक के सभी व्याख्यान पूणां रीति से 
समभकर आगे पढ़ना चाहिये । जो बात समझ में न ग्रांवे उसे व्याख्यान में ही 
. खोजना चाहिए। आवश्यकतानुसार सब कुछ लिखने का प्रयत्न किया गया 
है। मैंने छात्रों को पढ़ाकर कठिनाइयों के अनुभव के पश्चात्‌ ही बातें लिखी हैं । 
सम्भव है, इन व्याख्यानों को समभने और कुछ कुछ याद करने में समय लग 
जाय । जब व्याख्यानों को समझ लिया जायगा तो शेष ग्रष्टाध्यायी प्रकाशिका 
श्रष्टम अध्याय तक केवल एक घण्टा प्रतिदिन परिश्रम करने से ५ मास में याद 
हो सकता हे । शेष नाम और आख्यात प्रकरणा न्यूनातिन्युन १५ दिन में समाप्त 
हो सकते हैं | एक वर्ष के समय में तो विद्यार्थी सूत्र भी कण्ठस्थ करके पढ़ सकते 
हैं । सूत्रों का कण्ठस्थीकरण रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर द्वारा प्रकाशित 
श्रष्टाघ्यायी से चिल्ले लगाकर ही करना चाहिए । ग्रष्टाध्यायी के पठन 
पाठन के सरलतम उपायों पर मेरे पूज्य ग्रुरुजी द्वारा प्रकाशित वेदवाणी के 
अ्र्कों से संग्रहीत पाठमाला भी संस्कृत बोध में अनुपम सहायक. हैं । उन 
पाठमालाओं के पढ़ने से भी महान्‌ लाभ. होगा । इस प्रकार से अश्रष्टा- 
ध्यायी प्रकाशिका से व्याकरण का व्यावहारिक पूर्ण ज्ञान प्रोढ़ों को केवल 
६ मास और छात्रों को एक वषं में हो जायेगा ऐसी मेरी धारणा है । इन 
व्याख्यानों में मेने जैसे छात्रों को पढ़ाया है उसी भाषा का प्रयोग किया है ! 

मेरा उद्देश्य भाषा को प्रशस्त करना नहीं श्रपितु समस्याओं को सुलभाना है । 


कृतज्ञता प्रकाश 
सर्वत्र थम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुवर के चरण कमलो में भ्रपनी 
श्रद्धा अपित करता हूँ जिनकी कृपा से में इस ग्रन्थ के लिखने में समर्थ हो 
सका | पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने अस्वस्थ 
रहते हुए भी ग्रन्थ का श्राद्योपान्त निरीक्षण करके उसका परिष्कार किया और 
यत्र तत्र आवश्यक टिप्पणियां देकर इस ग्रन्थ को भ्रत्यधिक उपादेय बनाया । 
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अपने अभिन्न हृदय पं० सत्यदेव जी मिश्र को घन्यवाद देना क्या उचित 
होगा । वस्तुतः इस ग्रन्थ को लिखने को सारी प्रेरणा उन्हीं से मिली है और 
इसके प्रकाशन में भी उन्होंने जो सक्रिय सहायता दी है वह लिखी नहीं जा 
सकती । यह उन्हीं के प्रेम, उत्साह और परिश्रम का परिणाम है कि यह ग्रन्थ 
अपने इस रूप में आपके सम्मुख विद्यमान हें। व्याख्यानो की भाषा उसमें 
परिवतंन, परिवधंन और अनेक लाभप्रद सुझाव भी मिश्र जी ने दिए हैं । 


सहयोग के लिए श्री ठाकुरदास जी काठपालिया, श्री मेलाराम जी प्रधान, 
आर्य समाज, देवनगर, वैद्य श्री हजारीलालजी, श्री रणवीर जी बी० ए० संचा- 
लक दैनिक मिलाप, रायबहादुर श्री पं० नारायण दास जी, मन्त्री लक्ष्मी-नारायण 
मन्दिर टूस्ट, श्री पं० महेन्द्रका जी बी० ए०, बा० फूलसिंह जी तथा श्री 
मेलाराम जी प्रधान, श्रार्यं समाज, हनुमान रोड़ आदि महानुभावों का भी 
अनुगृहीत हूँ । 
कलाकार चित्रकार श्री धरणीधरचन्दोला जी को घन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
भगवान्‌ पाणिनि का चित्र चित्रित किया है चन्द्रमोहन शास्त्री व बा० नारायण 
सिहजी का विशेष धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ के छपने में प्रेस कार्य में 
बड़ी तत्परता से कार्य किया है | अन्त में ग्रपनी धर्मपत्नी श्रीमती उमिला देवीजी 
को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ग्रन्थ के लिखने तथा प्रुफ देखने में सदा सहा- 
यता प्रदान की | 
१ जी, जवाहर नगर 
सञ्जीमए्डी, देहली देवप्रकाश पातञ्जल 
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प्रथम व्याख्यान 


सहामुनि पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या 
प्रारम्भ करने के पूर्वे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को 
भाषा के माध्यम हारा संस्कृत भापा तथा उसके व्याकरण का प्रारम्भिक 
ज्ञान करा दिया जाय, जिसके द्वारा वे इस विषय में प्रवेश पा सके ओर 
इस ग्रन्थ की लेखन पद्धति को समक सकें । इससे उन्हें बहुत लाभ 
होगा । बे न केवल सूत्रों का अर्थ ही समझने लगेंगे बल्कि इन सूत्रों 
का 'शब्द-सिद्धि? में किस प्रकार प्रयोग किया जा जाता है, यह भी जान 
जायेंगे । इन प्रारम्भिक व्याख्यानां के अध्ययन से उन्हें संस्कृत का 
आवश्यक ज्ञान भी हो जायगा और विषय-प्रचेश उनके लिए सुलभ 
होगा । छात्रों की भाषा बिषयक सभी कठिनाइयों को ध्यान सें रखते 
हुए ही इन व्याख्यानों को लिखा गया है। आशा है संस्कृत पढ़ने के 
अभिक्षाषी छात्र धैर्य पूर्वक इसका अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही ग्रन्थ 
पढ़ना आरम्भ करेंगे, और संस्कृत के व्याकरण शास्त्र का ज्ञान लाभ 
करेंगे । 

इस व्याख्यानमाला के प्रथम चार व्याख्यान सरल संस्कृत का 
पढ़ना, समझना, लिखना आर बोलना सिखाते हैं, तथा शेष सभी 
अष्टाध्यायी अध्ययन का बोध कराते हैं । उनसे सूत्रों की व्याख्या, पद- 
च्छेद, विभक्तिं, समासादि द्वारा अर्थ, उनका प्रयोग, अनुवृत्ति तथा 
शब्दानुशासन में उनका स्थान आदि आवश्यक बातों का ज्ञान होता है । 
अतएव, ग्रन्थ प्रारम्भ करने के पूर्वे इन व्याख्यानों का समझना आव- 
श्यक हे अन्यथा अध्ययन में कठिनाई हो सकती है। वास्तव में ये 
व्याख्यान उन विद्याथियों के लिए लिखे गये हैं जिन्हें हिन्दी का ज्ञान 
हे और जो संस्कृत पढ़ने के अभिलाषी हें । इसके पश्चात्‌ संस्कृत व्या- 
करण उनके लिए सरल हो जायगा, और रटना भी नहीं पड़ेगा ऐसी 
मेरी धारणा है । 
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हिन्दी के शब्दों पर विचार 
संस्कृत पढ़ने से पूर्व यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को हिन्दी 
भाषा के व्याकरण का प्रयाप्त ज्ञान हो । इससे संस्कृत व्याकरण के सम- 
भने सँ आसानी होगी ओर उसके शब्दों का अर्थ लगाने में सुगमता । 
अतएव हस संक्षेप में हिन्दी व्याकरण की मुख्य बातें बताने की चेष्टा 
करेंगे । 
हेन्दी के सभी शब्दों को हम मुख्यतः पाँच विभागों में विभा- 
जित कर सकते हैं जो इस प्रकार है :-- 


(१) संज्ञा (२) सवनाम (३) विशेषण (४) क्रिया और (५) 
अव्यय । 

इनमें से प्रथम चार प्रकार के शब्द सविकार कहलाते हैं क्योंकि 
उनका रूप बहुधा बदलता रहता है । पाँचवे प्रकार के शब्द क्रिया विशे 
षण्‌, सम्बन्धबोधक विस्मयादिबोधक आदि निर्विकार हैं, क्योंकि 
उनका रूप नहीं बदलता है अतः इनको अव्यय कहते हैं । 

संज्ञा-किसी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं । जैसे- 
राम, मोहन, वेद, हिमालय, गङ्गा आदि । | 

सर्वनास- जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है या प्रयोग 
किया जाता है उसे सवनाम कहते हें । जेसे--राम अच्छा लड़का हे । 
वह प्रतिदिन पाठशाला जाता हे । यहाँ पिछले वाक्य में, “वह? सवेचाम 
पहले वाक्य के “राम? पद के बदले में आया है । 

विशेषशु--जों शब्द किसी संज्ञा की विशेषता या उसके गुणों 
को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हें । संज्ञा का भेद प्रकट करने के 
कारण उन्हें भेदक? भी कदते हैं । जैसे--'काला कुत्ताः । “काला? शब्द 
कुत्ते को अन्य कुत्तों से प्रथक कर देता हे | यहाँ काला? शब्द विशेषण 
या भेदक और 'कुत्ता?, विशेष्य या भेद्य है । 

क्रिया-जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय 
उसे क्रिया कहते हैं । जेसे--मोहन पुस्तक पढ़ता है । श्याम हुँसता हे । 
इन वाक्यों में “पढ़ता हे’, व हँसता है? से पढ़ने व हँसने कार्यो का 
करना या होना पाया जाता हे । अत: ये शब्द क्रिया हैं । 
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अव्यय--उन शब्दों को कहते हैं जिनमें संज्ञा व सवनाम की 
सांति न तो कोई विकार होता है न कोई लिङ्ग, वचन और विभक्तियों 
०७० ~ र्थों ~ ७ 
का भेद । ये वाक्यों में विभिन्न अर्थो को बताने के लिए प्रयोग में लाये 
जाते हैं । कुछ उदाहरण देखिये:-- 
१ क्रिया विशेषण-अच्छा, धीरे-धीरे, अचानक, सहसा, 
तुरन्त, आदि । 
प्री २ ८ र 
२ सम्ुच्चयाथक र, तथा, एवं, वर, परन्तु, अतः, अत 
एव, किन्तु, प्रत्युत, लेकिन आदि । 
३ विकल्पार्थक- या, वा, अथवा आदि । 
छ समयार्थक--आज, कल, परसो, फिर, अब, तब, अभी, 
जभी आदि । 
५ स्थानार्थक- यहाँ, वहां, इधर, उधर । 
इसी प्रकार अव्यय के अनेक भेद होते हैं जिनका स्थानाभाव 
से वर्णन करना संभव नहीं है। इस विषय में इतना जान लेना 
आवश्यक है कि इनका रूप नहीं बदलता ओर विभिन्न स्थानों में व्यव- 
हार और प्रयोग के अनुसार इनका अथे समक लेना चाहिए । 
कारक और विअक्तियाँ क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो 
उसे 'कारक? कहते हैं, अर्थात्‌ संज्ञा और सवेनाम शब्दों का क्रिया के 
चे ~ ०२७० ४, १९ ~ 
साथ जो सम्बन्ध होता है उसे कारक कहते हैं । इनका रूप भी क्रिया से 
[es ~ 92. S ~ 
सम्बन्ध होने के कारण भिन्न-भिन्न होता रहता हे । जिस प्रकार की 
क्रिया से कारक का सम्बन्ध होता है उसका रूप भी वेसा ही होता है। 
ये कारक “६ प्रकार’ के होते हैं :-- 
१ कर्ता-कायं के करने वाले को कत्ती कहते हैं जैसे-राम 
पढ़ता है । यहां पढ्ने का कार्ये करने वाला रास “कत्ती? है । 
२ कर्म--कत्ती के इष्टतम (अत्यन्त चाहा हुआ) कारक को 
"कम? कहते हैं । जेसे-राम आम खाता है । राम का अत्यन्त चाहा हुआ 
आम (इष्टतम) कारक है । अतएव इसको कर्मे कहते हैं । 
३ करण--जिसके द्वारा क्रिया की जाय उसे करण कहते हैं 
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जेसे--राम चाकू से कलम बनाता है ! यहां कलम बनाने की क्रिया 
चाकू द्वारा हो रही है अतएव “चाकू? करण कारक है । 


४, सम्प्रदान-जिसके लिए दिया जाय अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा 


~ च्य 


जिसके अभिप्राय को भली प्रकार से सिद्ध किया जाय उसको संप्रदान 
कहते हें । जैसे, उपाध्याय के लिए (को) गाय देता है । यहां उपाध्याय 
को 'गाय? दो जाती हे अतः “उपाध्याय” सम्प्रदान कारक है । सम्प्रदान 
का अथ हूँ, “पूण रूप या अच्छी तरह से देना” । इसमें दी हुई वस्तु 
के वापिस लेने की भावना निहित नहीं है । जैसे--सोहन धोवी को 
वस्त्र देता हे । यहां “वस्त्रः धोकर वापिस लेने की भावना से द्यि 
गया । अतएव घोवी सम्प्रदान कारक नहीं होगा । कर्म कारक भी नहीं. 
हो सकता क्योंकि कत्ती का इष्ट वस्त्र है धोवी नहीं । यहां कोई 
कारक नहीं है । फिर क्या है ९ संस्कृत भाषा के अनुसार रजक (धोवी) 
शब्द में षष्ठी होती है यह षष्ठी विभक्ति की व्याख्या के समय बताया 
जायगा । 

४, अपादान--जिससे कोई वस्तु अलग हो । दो वस्तुओं में 
से एक दूसरे से अपाय (प्रथक्‌) होने पर निश्चत कारक को अपादान 
कारक कहते हैं । जैसे--वृक्ष से पत्ते गिरते हैं पत्तों के अलग होने पर 
वृक्ष भी निश्चल रहा | अतः 'वृक्ष' अपादान कारक है । 

६, अधिकरण-जिस शब्द से आधार का ज्ञान या बोध 
ha - ~ ~ ~ ~ ७०० 
होता है.उसको अधिकरण कारक कहते है । जैसे-राम में अच्छे गुण हैं । 
संतरे में रस होता है । यहाँ? राम? गुणों तथा “संतरा? रस का आधार 
है अतः “राम” और “संतरा? अधिकरण कारक हैं । 

'सस्बन्ध' और “सम्बोधकः कारक नहीं होते क्योंकि क्रिया के 
साथ उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता और न वे क्रिया की सिद्धि 
७०७० 0000 ~ RS 
में सहायक ही होते हे । इस लक्षण से राम का भाई आम खाता है । 
इस वाक्य में क्रिया की सिद्धि में सहायक भाई है, राम नहीं । राम 
तो कंवल सम्बन्ध बतलाता हे । इसी प्रकार, हे राम ! तुम्हारे पिता जी 
कहाँ हैं । इस वाक्य में राम को दि राम” कह कर केवल आकर्षित भर 
किया गया है । अतः यह कारक नहीं है । 


सात विभक्तियाँ-उपयुक्तं विवेचन से ज्ञात हुआ कि कारक _ 
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होते हैं । सम्बन्ध और सम्बोधन कारक नहीं है । किन्तु 
वाक्य में इन की स्थिति आवश्यक होती दै जैसा कि ऊपर कह 
चुके हैं । संस्कृत में कारक, सम्बन्ध और सम्बोधन क रूप से 
प्रयुक्त होने वाले जितने भी संज्ञा सवनाम आदि संज्ञक शब्द ह उनके 
केवल सात विभाग होते हैं । प्रश्‍न उठता है कि इन ६ कारको 
सम्बन्ध और सम्बोधन कं आठ विभाग होने चाहेए। ।कन्तु 
विभाग सात ही हैं। इनकी व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिए 
कि जितने भी कती कारक के शब्द हैं वे प्रथम विभाग सें रखे जाते 
हैं । इसी प्रकार कर्म के द्वितीय, करण के तृतीय, सम्प्रदान क चतुथे, 
अपादान के पञ्चम और अधिकरण कारक के शब्द सप्तम विभाग 
में होते हैं । विभागों के अभाव के कारण “सम्वोधन? को भी प्रथम 
विभाग ही में रखा जाता है । इसका यह अथ नहों है कि सम्बो- 
धन भी कर्ता कारक हो गया । इसको कारक न होते हुए भी प्रथम 
विभाग ही में रखा जाता है, ऐसा पाणिनि मुनि का ।नदश हे। 
जो शब्द इन विभागों के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें ष विभाग 
में समझना चाहिए । इसी नियम क अनुसार धोवो (रजक) 
लिए वस्त्र देता है। इस वाक्य में धोवी शब्द किसी अन्य विभाग 
में न आने के कारण पष्ठ विभाग में रखा जाता है। 
विभागों को आचार्थ पाणिनि के पारिभाषिक शब्दों में विभक्ति? के 
नाम से पुकारा जाता है। “विभक्ति? शब्द स्त्रीलिङ्ग है अतः उसका 
विशेषण प्रथम? भी प्रथमा? के रूप से आयेगा-यथा प्रथमा विभाक्ति? 
द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पञचमी विभाक्ति 
पष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति | यही सात बिभक्तियाँ हैं । 

विभक्तियो के चिह्न--यद्यपि उपयु क्त परिभाषाओं तथा 
व्याख्या से इन विभागों के समभने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
तथापि साधारण ज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इन्हें समकने में 
सुगमता हो इसलिए इन विभक्तियों के चिह्नों को लिखा जाता है 
जो इस प्रकार 
कारक विभक्ति चिह्न वाक्य में प्रयोग 
कती प्रथमा ०, ने १. राम जाता है २. रामने कहा। 
कर्म द्वितीया ०,को १. राम आम खाता है। 
२. राम श्याम को देखता है । 
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करण तृतीया से चाकू से कलम बनाता है । 

सम्प्रदान चतुर्थी को, के लिए २. राम उपाध्याय को या क्रे लिए. 
गाय देता है । 

अपादान पञ्चमी से वृक्ष से पत्ता गिरता है । 

सम्बन्ध षष्टी का, के, की, १. आपका आपके आपकी 


रा, रे, री, २. तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी 
अपना अपने अपनी 
अधिकरण सप्तमी में, पर, 


सम्बोधन प्रथमा हे, अरे, 


? 0 ..5 ४० 040 ~ 
८: । 
A, 
4; 
~ 


विशेष स्पष्टीकरण के लिए इन चिह्नों के साथ बालक शब्द के 
रूप एक वचन व बहुवचन में दिये जाते हैं 


कारक विभक्ति एकवचन बहुवचन 


कत्ती प्रथमा बालक ने. बालकों ने 

कम द्वितीया चालक को बालकों को 

करण तृतीया बालक से बालकों से 
संप्रदान चतुर्थी बालक केलिये बालकों कलिये 
अपादान पञचमी वालक से बालकों से 
सम्बन्ध षष्ठी बालक का, के, की बालकों का, के, की 
अधिकरण सप्तमी बालक में, पर बालकों सें, पर 
सम्बोधन प्रथमा हे बालक हे बालको 


उपयु क्त चिह्नों को ध्यान पूवंक देखिये । आप देखेंगे कि यत्र तत्र 
“बालक' शब्द में परिवर्तन हुआ है किन्तु चिह्न नहीं बदले । चिह्न जैसे 
थे वैसे ही हैं । जैसे-- बालक ने”, बालकोंने? । यहाँ “बालकः शब्द का 
बालकों? बन गया । इसके अतिरिक्त दोनों वचनों में चिह्न एक ही प्रकार 
के हैं। उनमें कोई परिवतेन नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि हिन्दी 
सें संज्ञा तथा सर्वनाम आदि के वाचक शब्दों में ही परिवतेन होता है 

चिह्नों में नहीं । यह बात ध्यान में रखने योग्य है। 
नोट :--कहीं-कहीं विशेष कारणां से कती और कम में चिह्न नहीं 
लगते । जैसे--राम पढ़ता है । राम पुस्तक पढ़ता है। इन 
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वाक्यों में राम और “पुस्तक' क्रमशः कर्ता और कमे हैं किन्तु 
उनके चिह्न ने? और “को? का प्रयोग नहीं हुआ है । ऐसा क्यों 
होता है यह व्यवहार से ही जानना चाहिए। विस्तार भय से 
यहाँ उनके कारणों पर विचार नहीं कर रहे हैं । 


स्मरण संकेत !-- 


१. 


सु 
३. 


, “सम्बन्ध? और “सम्बोधन? कारक नही हैं क 


हिन्दी में ५ प्रकार के शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 
ओर अव्यय । 

क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं । 

कारक ६ हैं। कर्ता, कर्म! करण, सम्प्रदान, अपादान, और 
अधिकरण । f 
गकि वे क्रिया की 
सिद्धि में सहायक नहीं होते । 

विभक्तियाँ सात होती हैं । 

हिन्दी में वचन भेद से केवल संज्ञा तथा सर्वनाम आदि शब्दों सें 
ही परिवर्तन होता है, “ने? “को? आदि चिल्लो में नहीं । 


[ङताय व्याख्यान 
संस्कृत भाषा में कारक तथा विभक्तिया का स्वरूप 


प्रथम व्याख्यान में हम हिन्दी के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप 


की चर्चा कर चुके हैं । यहाँ संस्कृत के कारक तथा विभक्तियों के स्वरूप 
का संक्षेप से वर्णन करेंगे । संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए इनके 
स्वरूप और चिह्नों को सम्यक प्रकार से समझ लेना अत्यन्त आवश्यक 
है। ऐसा करने से विद्यार्थियों को संस्कृत के अध्ययन सें कोई कठिनाई 
नहीं होगी और भाषा अपने सरल रूप में उनके सम्मुख आयेगी । 
वास्तव में हिंन्दी और संस्कृत के कारक तथा विभक्तियां के स्वरूप में 
परस्पर कोई भेद नहीं है। जो बातें हिन्दी में आवश्यक हैं वे हीं न्यूनाधिक 
संस्क्रत के लिए ठीक हैं। भेद केवल चिहां में है । दोनों भाषाओं के 
चिह्न पथक प्रथक्‌ हैं, और शब्दों के साथ उन्हें जोड़ने के नियम भी 
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भिन्न हैं | दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि हिन्दी 
म केवल एकवचन ओर वहुवचन ही होते हैं, जब कि संस्कृत में तीन 
वचन होते हैं, एकवचन, डिवचन और और बहुवचन | इस वचन 

भद्‌ क कारण भी चिह्नों के रूप में अन्तर होता है। अस्तु इसका 


वणेन यथास्थान आगे होगा । अब इस विषय के अन्य आवश्यक 
बातों को समझना चाहिए । 


प्रातिपदिकि--यह शब्द केवल संस्कृत व्याकरण ही में प्रयुक्त 
होता है, अन्यत्र नहीं । प्रातिपदिक उस मूल शब्द को कहते हैँ जिसके 
पश्चात्‌ या जिसमें विभक्त के चिह्नों को जोड़ कर रूप चलाया जाता है । 
जस-- राम ने? इसमें प्रथमा विभक्ति का चिन्ह “ने? 'रास? के साथ 
जोड़ा गया है। अतः “राम” शब्द प्रातिपदिक कहलायेगा । इसी प्रकार 
किसी भी विभक्ति रहित मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं 


___ अब संस्कृत के इन विभक्ति चिह्नों पर ध्यान दीजिये हिन्दी में चिहण 
दाना वचनां में एक ही समान रहते हें । उनके रूप में कोई परिवतेन नहीं 
होता । जैसे राम ने, रामों ने | यहाँ चिह्न ने? में कोई परिवर्तन न होकर 
सूल शब्द ही सें परिवतन हुआ ।.इसके विपरीत संस्कृत में वचन भेद से 
ये विभाक्तिया बदलती रहती ह । तीनों वचनां में उनके भिन्न भिन्न रूप 
होते हैं । प्रातिपदिक शब्दों में प्रायः परिवर्तन नहीं होता । सुगमता के 


Um ~ 


लिए दोनों भाषाओं के ये विभक्ति चिह्न नीचे दिये जाते हैं | 


हिन्दी संस्कृत 

एकवचन, वहुवचन एकवचन. ट्विंवचन बहुवचन 
प्र. वि.-- ने ने सु ञौ जस्‌ | 
द्वि. वि.-- को का अम्‌ अद्‌ शस्‌। 
तृ. वि. से से टा भ्याम्‌ सिस्‌। 
च. वि. के लिए के लिए ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌। 
पं. वि.-- से से ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌। 
प. वि.-- का, के, की का, के, की ङस्‌ ओस्‌ झामू | 
स. वि.-- में, पर में, पर ङि ओस्‌ सुप्‌ । 
सम्बोधन- हे, अरे हे, अरे सु औँ जस्‌ । 


उपयु क्त चिह्नों की ध्यान से परीक्षा करने पर ज्ञात होगा कि 
संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के एकवचन आऔरद्विवचन बहुवचन 
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में क्रमशः सुर ओ, जस्‌ चिहों का प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार द्वितीया 
विभक्ति में अम्‌ ओट शस्‌ आदि चिह्नों का । अन्य शेष विभक्तियों में 
से भी इसी प्रकार जानना चाहिए । प्रातिपादिकों के साथ योग होने पर 
इन चिह्नों में यह परिवर्तन कहाँ और किस प्रकार से होता है, इसका 
निर्देश भगवान्‌ पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में यथा स्थान कर 
दिया है। इन्हीं सूत्रों तथा नियमों को सरल और सुबोध बनाने के 
लिए ही प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है , अस्तु ! इन चिह्नों को हृदयंगम 
या कण्ठस्थ कर लेना चाहिए जिससे यथा स्थान इनके प्रयोग में 


सुविधा हो! | 
सभी विभक्तियाँ सें इनके रूप मिम्न प्रकार से चलेंगे :--(प्राति- 
पदिक राम के साथ) | 
हिन्दी संस्कृत 


विभक्तियाँ एकवचन बहुवचन एकव० द्विवचन बहु वचन 
ग्रथमा-रामने रामाने  रामसु रामओ रामजसू 
द्वितीया-राम को रामोंको राम अम्‌ राम औद राम शसू 
तृतीया-राम से रामों से रामटा राम भ्याम्‌ राम भिस्‌ 
चतुर्थी-राम के लिए रामों केलिए राम ङे राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
पञ्चमी-राम से रामांसे राम ङसि राम भ्याम्‌ राम भ्यस्‌ 
पष्ठी-राम का रामों का रामङस्‌ राम ओस्‌ राम आस 
सप्तमी-राम मै रामोंमें राम डि राम ओस्‌ राम सुपू 
सम्बोधन-हे राम, हेरामो राभछु रामओ रामजसू 
इसी प्रकार किसी भी प्रातिपदिक के पश्चात्‌ इन विभक्ति चिह्नों 
को जोड़ कर रूप चलाये जा सकते हें । जिस प्रकार हिन्दी में “ने? 
आदि चिह लगा कर रूप चलाते हैं उसी प्रकार संस्कृत में सु, ओ, 
जस्‌ आदि चिह्नों को संज्ञा आदि (प्रातिपदिको या शब्दों) के साथ 
जोड़ कर सभी विभक्तियो में रूप चलाये जाते हैं। इनका अर्थ भी 
हिन्दी की भांति ही होता हे । उसमें कोई भेद नही । उदाहरण के लिए 
मान लीजिए कि आप संस्कृत में “राम का? कहना चाहते हैं । “का” षष्टी 
विभक्ति का चिह्न, जिसका संस्कृत में समान वाची चिह्न 'ङस्‌? हैं। 
अतः “राम का” का संस्क्रतानुवाद “रास ङस्‌” होगा । इसी प्रकार अन्य 
चिभक्तियों में जानना चाहिए। जैसे--'राम में? का संस्क्रतानुवाद “राम 
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डि? “रामों में? का “राम सु पू, “राम को? का “राम अमर "रामों 
ने? का “रामजस? होगा । यहाँ करण और अपादान अर्थात्‌ 
तृतीया और पञ्चमी विभक्तियों के चिह्नों के चुनाव में विद्यार्थी 
को कठिनाई हो सकती है क्योकि दोनों का चिह्न से? ही है। 
इस विषय सें यह लक्षण याद्‌ रखना चाहिए कि जिसके द्वारा क्रिया की 
जाय उसे करण, ओर जिससे अलग होना पाया जाय उसे अपादान 
कहते हैं । जैसे-राम “चाकू से? कलम बनाता है । यहाँ “करण? और 
आकाश सि” तारे टूटते हैं में “अपादान? सममा. चाहिए । करण? 
ओर “अपादान? का यह भेद इसी लक्षण द्वारा ज्ञात करना चाहिए 
चिह्न द्वारा नहीं । इसकी व्याख्या कारकमप्रकरण प्रथम-व्याख्यान में 
भी की जा चुकी है । 
लिङ्ग पर विचार--हिन्दी में लिङ्ग केवल दो प्रकार के होते हैं, 
स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग । संस्कृत में लिङ्ग तीन प्रकार के होते हैं, सत्री 
लिङ्ग पुल्लिङ्ग ओर नपु'सकलिङ्ग । इनके उदाहरण देखिये :-- 
स्त्रीलिङ्ग--रमा,लच््मी, राधा, सीता, कमला आदि । पु ल्लिङ्ग- 
राम, कृष्ण, दयानन्द, शंकर, जवाहर, आदि । नपुं सक लिङ्क - 
फल, मधु, दि, इत्यादि। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के लिंग भेद को 
व्यवहार से जानना चाहिए । १ 
 . संस्कृत व्याकरण में एक विशेषता है । विशेष्य (संज्ञा) का जो 
लिङ्ग होता है यह वही लिङ्ग विशेषण का भी होता है । यह संस्कृत 
व्याकरण का नियम है । हिन्दी में इस नियम का सर्वथा पालन नहीं 
होता । जेसे--सुन्दर कविता । यहाँ कविता स्त्रीलिङ्ग है, अतः उसका 
विशेषण भी स्त्रीलिङ्ग होना चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं हे । संस्कृत में 
विशेष्य और विशेषण दोनों का समान लिङ्ग ही होता है यदि विशेष्य 
पुँल्लिङ्ग है तो उसका विशेषण भी पुँल्लिङ्ग ही होगा । इसी प्रकार 
अन्य लिङ्गो की व्यवस्था जाननी चाहिए । सभी प्रातिपदिको के रूप' 
इन्हीं तीन लिङ्गो के अनुसार सातों विभक्तियों में चलते है । 
संस्कृत में हम १२ प्रातिपदिकों (संज्ञा सवेनाम) को चुनते हैं 
जिनके रूप तीनों लिङ्ग और वचनों में यहाँ दिये जाते हे । इन्हीं प्राति- 
पाद्कों की भांति अन्य प्रातिपदिकों के रूपों को हृदयङ्गगस कर लेने के 
पश्चात्‌ संस्कृत भाषा बहुत कुछ सरल हो जाती है । 
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जैसा पहले भी कहा जा चुका है, इस विषय में ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि प्रातिपदिक के पश्चात्‌ जो भी विभक्ति चिह्न जोड़े जाते 
हैं उनमें परिवतेन होता रहता है । कभी-कभी विभक्ति का एक अंश लोप 
हो जाता है, ओर कभी-कभी सम्पूणं चिह्न । कहीं-कहीं एक विभक्ति के 
स्थान पर कोई अन्य शाब्द प्रयोग में लाया जाता हे । ऐसा क्यों होता 
है, इस परिवर्तन के सभी नियम सूत्रों द्वारा भगवान्‌ पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी में निर्देश किये हैं। इस लोप का ज्ञान इत्संज्ञा प्रकरण में 
होगा । किन परिस्थितियों और स्थानां पर एक विभक्ति के स्थान पर 
दूसरे शब्द रखे जाते हँ इसका प्रकरण अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय 
के प्रथम पाद में किया गया है । इस समय केवल इतना समझ लीजिए 
कि उपयु क्त बातें होती हे । अभी तो विभक्तियों के साथ प्रातिपदिकों 
का अर्थ जानना चाहिए जिससे साधारण संस्कृत का ज्ञान हो । व्या- 
ख्याना की समाप्ति तक शाब्द निमाण का विषय भी आजायगा । 

यहाँ विद्यार्थियों की विशेष जानकारी के लिए संस्क्रत के १२ चुने 
हुए तथा प्रतिनिधि प्रातिपदिकों का सिद्ध किया हुआ रूप दिया जाता हे 
जिसका अथ अवश्य याद कर लेना चाहिए । यदि एक प्रातिपदिक के 
रूप और रूपों का अथ याद या हृदयङ्गम कर लिया तो शेष सभी प्राति- 
पदिक आपको स्मरण हो जायँगे ; इसमें सन्देह नहीं । 


चुने हुए प्रातिपादिकाँ की सूची :-- 
१, राम -- अकारान्त पुँल्लिङ्ग =. वालिका--आकारान्त स्जीलिङ्ग 
२. तदू - वह सवनाम ६. फल -_अकारान्त नपु सक 


३. यद्‌ -- जो १०. मुनि --इकारान्त पुँल्लिङ्ग 
४. किम्‌ - कौन ११. साघु --उकारान्त पुँल्लिङ्ग 
५. इदम्‌ - यह > १२. नदी --ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
६. युष्मदू-- तुम ११ 
७, अस्सदू-- मैं 29 


अकारान्त पु ल्लिंग संज्ञा शब्द राम! 
विभक्ति हिन्दी संस्कृत, सिद्ध रूप 


प्रथमा रामने -- राम सु . रामः 
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दा रामों ने -- राम औ 
बहुत रामों ने-- राम जस्‌ 
रामको -- राम अम्‌ 


दो रामों को --राम औट 
बहुत रामों को--राम शस्‌ 
रामसे --रामटा 
दो रामों से -- राम भ्याम 
बहुत रामा से-- राम भिस्‌ 
राम के लिये -- राम डे 

दो रामों के लिये-राम भ्याम्‌ 
बहुत रामों के लिये-राम भ्यस्‌ 


राम से — राम ङसि 
दो रामों से - राम भ्याम 
बहुत रामां से -- राम भ्यस 
राम का केकी -- राम ङ्स 


दो रामों का के की-- राम ओस्‌ 
बहुत रामों का के की--राम आम्‌. 
राम में — राम डि 


दो रामों में -- राम ओस 
बहुत रामों में -- राम सुप 
च ~ 
हे राम -- राम सु 

५ 02 

हे दो रामा -- राम औ 

~ 

हे रामो -- राम जस 


[ ३१ 


रामो 
रामाः 
रामम्‌. 
रामौ 
रामान्‌ 
रामेण 
रामाभ्याम्‌ 
रामैः 
रामाय 
रामाभ्याम्‌. 
रामेभ्यः 
रामात्‌. 
रामाभ्याम्‌. 
रामेभ्यः 
रामस्य 
रामयोः 
रामाणाम्‌ ` 
रामे 
रामयोः 
रामेषु 
हे राम 
हे रामौ 
ह रामा: 


अब प्रातिपदिको का केवल संस्कृत रूप ही लिखा जायगा । उनका 
हिन्दी रूप प्रत्येक विभक्ति में राम की भांति ही जानना चाहिए । जैसे-=- 
राम ने? “राम को? आदि । संस्कृत विभक्तियों का अर्थ हिन्दी के 
प्रकरण में बता चुके हैं जैसे--संस्कृत विभक्ति “सु' का हिन्दी अर्थ है 
'ने! और “अम? का अथं हैं 'को?। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों का 
अथ जानना चाहिए। 
_ सवनाम प्रातिपदिकों के विषय में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि रूप चलाते समय उनका रूप बदल जाता है। तदू का बदल कर 
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केवल त” यदू का “य? और किम्‌ का केवल क ह ला 
- और उसी का रूप चलता है । इनके रूप तीनों वचनों में नीचे दि 


ही रह जाता है 


जाते हैं । 
तद्‌ पुं ल्लिङ्ग यद्‌ पु ल्लिङ्ग 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन एकेव० हिवचन बहुवचन 
प सः तौ ते यः यौ न 
द्वि. तम्‌' तौ तान्‌ यम्‌ Msn 
तु.-- तेन ताभ्याम्‌ तेः येन भ्याम्‌ नः 
ब्लोक तस्मै ताम्याम तेभ्यः यस्मं याभ्याम्‌ ग्य 
पं.- तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः यस्मात्‌ याभ्याम्‌. येभ्यः 
घ-- तस्य तयोः तेपाम्‌ यस्य ययोः . तास 
स.-- तस्मिन्‌ तयोः तेषु यस्मिन्‌ ययोः येषु 
Ny 
किम्‌ पु ल्लिङ्ग इदम्‌ पु ल्लिङ्ग | 
कः कौ के अयम. इमौ इमे 
कम्‌. को कान्‌ इमम्‌ इमो इमान्‌ 
केन काभ्याम्‌ केः अनेन आभ्याम्‌ एभिः 
कस्मै काभ्याम्‌ केभ्यः स्मै आभ्याम्‌ एभ्यः 
कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः अस्मात्‌ आभ्याम्‌ एभ्यः 
कस्य कयोः केषाम्‌ अस्य अनयोः एषाम्‌ 
कस्मिन्‌ कयोः केषु अस्मिन्‌ अनयोः एषु 
wy f wy 
इकारान्त पुँल्लिङ्ग मुनि उकारान्त पु ल्लिङ्ग साधु 
१ मुनिः मुनी सुनयः साधुः साधू . साधवः 
२ मुनिम मुनी सुनीन्‌ साधुम्‌ # साधून्‌ 
३ मुनिना सुनिभ्याम्‌ सुनिभिः साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
४ सुनये सुनिभ्याम्‌ मुनिभ्यः साधवे „ साधुम्यः 
५ मुनेः i „ साधोः हँ र 
६ मुनेः मुन्योः मुनोनाम्‌ साधोः साध्वोः साधूनाम्‌ 
७ सुनौ ' मुन्योः सुनिषु साधौ 09 साधुषु 
८ हेमुने हे मुनी हे सुनयः - हे साधो हे साधू हे साधवः 
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के ह उदाहरण पुँल्लिङ्ग संज्ञा या सर्वनाम प्रातिपदिकों के हैं जो 
र दिये गये हैं । इनमें प्रथम अकारान्त इकारान्त अथवा 
का तात्पये अकार ( र त में जिनके 
पा (अ) इकार (इ) अथवा उकार (उ) है अन्त में जिनके 
ऐसे शब्द से हे । जेस--राम, मुनि और साधु । इसी प्रकार ्रीलिङ्ग 
म आकारान्त इकारान्त आदि शब्द होते हैं । जै | 
ईकारान्त आदि शब्द होते हैं । जैसे-सीता, नदी आदि । 
अब खीलिङ्ग प्रतिनिधि प्रातिपदिकों के रूप इये जाते क 


आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द बालिका! 
एकवचन डिवचन 


2) बहुवचन 
प्रथमा -- वालिका वालिके ह 
न लि लिके बालिका: 
हवेतीया ->- बालिकास 8) 
तृतीया -- बालिकया बालिका: भ्याः | 
या र न पर हि ~ लिक ~ न 
चतुर्थी ~ बालिकाये हु कर माहित 
कि ग 2 हे ब्शभ्यः 
कह) -- वालिकायाः हु 
चं ; प व 39 
2३ बालिकयो बालिकाना 
सप्तमी -- बालिकायाम्‌ रे बालिका स्‌ 
सम्बोधन-- हे बालिके हे बालिके टया 
हे बालिके हे बालिका: 


__ इसी प्रकार खीलिद्ठ सर्वेनामों के रूप भी चलते हें । उनमें तदू 
का ता") यदू का “या? और किम्‌ का “का” हो जाता है और उसी से 
आगे रूप ग्रहण किया जाता है ।यथा-- ; 

तदू =ता”-स्त्री लिङ्ग यदू =*या’-ज्जीलिङ्ग 


न क 4 


सा ते ताः या ये याः 
तास्‌ 32 25 म्द याम्‌ Eh) 33 
य ताभ्याम्‌ तासिः यया याभ्याम्‌ याभिः 
तस्यै ५ हो यस्यै ,, याभ्यः 
तस्याः ०7 |] ताभ्यः यस्याः 29 22 
तस्याः तयोः तासाम्‌ यस्याः ययोः यासाम 


1१ तासु यस्याम्‌ 


77. यासु 
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७ ~ CE ५७/ ४० 
“ता? का प्रथमा एकवचन में सा" हो जाता हे जैसे पुँल्लिङ्ग 
त? का “स? हो गया था। 


किम्‌ का? स्रीलिङ्ग इ्दम्‌-ल्लीलिङ्ग शब्द 

का के काः इयम्‌ इमे इमाः 
काम्‌ 29 39 इमाम्‌ 22 १7 
कया काभ्याम्‌ कामिः अनया राभ्याम्‌ आनः 
कस्यै „ काभ्यः अस्यै „5 आमयः 
कस्याः १ 39 स्वा: 99 १. 21 


2 ~ 
कस्याः कयोः कासाम्‌ अस्याः अनयाः आसाम्‌ 
कस्याम्‌ कर कासु "अस्यास ५ यासु 


अब नणु'सकलिङ्ग प्रातिपदिकों का रूप लिखते ह । इनके रूप 
प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाक्तिया्स 
पुँल्लिङ्ग राम” के समान ही चलते हे । अत एव यहा केवल प्रथमा और 
द्वितीया विभक्तियों ही में रूप लिखे जाते हैं जो निम्नप्रकार है । शेष 
विभक्तियो में पुँल्लिङ्ग शब्दों के समान ही जानने चाहिए :-- 


अकारान्त नपु सकलिङ्ग फल 


प्रथमा ¬ फलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया ¬ फलम्‌ फले फलानि 
सब॑नास नषु सर्कालङ्ग “तद्‌” 
प्रथमा ¬ तत्‌ ते तानि 
द्वितीया ¬ » गी 2 
(किम्‌? सवेनाम नपु सकलिङ्ग 
अथसा = [कम्‌ के कानि 
निज पन र क 
ढ्द्म्‌” सर्वनाम नपु'सकलिङ्ग 
पर जा इदम इमे इमाति 
द्वितीया -- 2. र ति 
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अब व ¢ युष्मदः 02२१ ००५ ७७ 
त “युष्मद्‌ (तुम) ओर अस्मदू (मैं) इन दोनों प्रातिपदिकों के 
व ये जाते हैं । र si की विशेषता यह है कि इनके रूप सभी 
1 म एक समान ही रहते हैं ओर उनमें कोई परिवर्तन लिङ्ग मेद के 
तेन लि 
कारण नहीं होता । ६: 


| युष्मद्‌ (तुम) 
प्र० त्वम्‌ युवाम्‌ | 
` ५ भे ह 
० त्वामू : 99 ता 
5 त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
© ¥ य 
स ११ युष्मभ्यम्‌ 
- 
_ प० तव ८ ८ डत, 
ग्र युवयोः युष्माकम्‌ 
स० त्वायि हा युष्मासु 
७३७8 
अस्मद्‌ (में) 
अ? अहम्‌ अवाम्‌ वयम्‌ 
छ्वि० साम्‌ 5 अस्मान्‌ 
तू० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
हे सह्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ 
मत्‌ 7. अस्मत 
ष मम आवयोः अस्माकम 
छ ~ 
स मयि 03 अस्मासु 


नोट:--इन रूपों को रट कर स्मरण नहीं ॒ हिए बहि 
ओ, जस्‌, आदि विभक्तियों को प्रातिपदिकों के पाच नव 
ओर समभते जाइये । ऐसा बारम्बार करने से आपको न केवल ये 
ही याद हो जायेंगे बल्कि आप विभक्तियां को सी पूर्ण रूप से याद क्र 
सकेंगे । आगे चलकर अष्टाध्यायी के समभने में आपको सरलता होगी । 

अभ्यास ;-- 
(१) संस्कृत में अनुवाद कीजिए :-- 
१. राम का २. मोहन का ३. उसका ४. मेरा ५. तुम्हारा 
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६. जिसका ७. उसका 5. उसमें ६. तुम्हारे में १०. इसमें ११. किनका 
१२. रामो का १३. मुनियों का. आश्रम १४. साधुआं का मन्दिर १४- 

, वह किसका पिता । १६. वे किसके फल । १७, विद्यालय के कोन बालक ( 
१८. हम लोगों के कर में पुस्तकें । १६. जिसका कायं उसका फल । 

(र) हिन्दी में अनुवाद कीजिये :-- 

१, रामस्य जनकः। तव भ्राता । केषां बालकः। सुनीनां 
साधूनां वा मन्दिरम्‌ । वाटिकायां पुष्पाणि फलानि च्‌ । दयानन्दस्य 
वेदाध्ययनम्‌ । शङ्कराचायस्य बेदान्ताध्ययनम्‌ । गोतमस्य न्यायदशनस्‌ | 
कपिलस्य सांख्यदशनम्‌ । बाल्मीकिकवेः रामायणम्‌ । भारतस्य मुख्य- 
नगरम्‌। 

प्रशन + 

Roe: हम 
१, विभक्तियाँ कितनी हैं तथा वे कौन-कीन हैं ! है 
` २, हिन्दी की विभक्तियो के चिह्नों का संस्कृत में क्या अनुवाद हे १ 

३. हिन्दी में शब्द परिवर्तन होता है या विभक्तियों सें परिवर्तन 
होता है, संस्कृत की विभक्तियों से तुलना कीजिये ? 

४, संस्कृत भाषा में विशेषण का लिङ्ग किसके अनुसार 
होता हे ? 


|" 
तृताय व्याख्यान 
ha 
क्रिया का विश्लेषण ;-- 
इस व्याख्यान में हम क्रिया प्र विचार करेंगे, अर इस बात की 
चेष्टा करेंगे कि क्रिया, उसके रूप, और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों 
को विद्यार्थी भली प्रकार समझ सके । | 
क्रिया---जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाय 
उसे क्रिया कहते हैं । इसकी परिभाषा प्रथम व्याख्यान में की जा चुकी 


है । क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है । (१) सकर्मक और 
अकमक। 
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सकम क--जिस क्रिया का कर्म के साथ सीधा सम्बन्ध हो 
या जिसका फल किसी वस्तु पर पड़े उसे संकर्मक क्रिया कहते हैं । 
जैसे-राम पुस्तक पढ़ता दे । मोहन फल खाता है । यहाँ पढ़ता है, का 
सम्बन्ध पुस्तक और “खाता है? का सम्बन्ध फल से है। अतः ये 
क्रियायें सकर्मक हैं । 
अकम क--जहाँ क्रिया में ही कार्य की समाप्ति हो जाय, 
अर्थात्‌ जिसका फल किसी वस्तु पर न पड़े अथवा जिसका कर्म न हो 
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे-कृष्ण हँसता है । राधा सोती है। 
यहां (हँसता है? “सोती है? इन क्रियाओं में कार्य समाप्त हो जाता 
हे? और कर्म” की आवश्यकता नहीं है । अतः ये क्रियायें अकर्मक हैं। 
इन क्रियाओं की मोटी पहिचान के लिए प्रत्येक वाक्य की क्रिया 
पर 'किसको ऐसा प्रश्‍न कीजिये । उत्तर में यदि कोई वस्तु मिल जाय 
तो क्रिया सकमक है अन्यथा अकर्मक । जैसे--राम पुस्तक पढ्ता है । 
इसमें किसको” पढ़ता है इस प्रश्‍न का उत्तर “पुस्तक को? मिल जाता है 
अतः 'पढ्ता है? यह क्रिया सकर्मक है। राधां सोती है, में “किसकी? का 
उत्तर नहीं मिलता । अतः यह अकर्मक है । 
धातु -+-प्रत्यय--क्रिया । 
संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में धातु और प्रत्यय के योग से 
क्रिया बनती है । धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं अर्थात-क्रियावांची 
शब्दों में से ना? को लोप कर देने पर जो बचता है उसको धातु कहतेहे । 
जैसे-करना, जाना, लड़ना, पढ़ना, दौड़ना आदि हैं। इन शब्दों में 
कर! जा, लड़, पढ़, दौड़ आदि धातु हैं । धातु के पश्चात्‌ क्रिया बनाने 
के लिए जो कुछ जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं । जैसे-पढ्ता है, 
जाता है, खाता हे । इनमें “ता? प्रत्यय है, और पढ़, जा, खा, आदि धातु । 
ये स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग के भेद से भिन्न-भिन्न होते हैं। ज्ञैसे- यदि 
पु ल्लिट्ठ में “ता” प्रत्यय लगता है तो स्त्रीलिङ्ग में इसका रूप “ती? 
होगा । इसी प्रकार काल-भेद से भी इनके रूप और परिवर्तित होते 
हैं। काल तीन हैं 


भूतकाल--जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। 
जैसे-प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध हुआ । मोहन गया । 
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वर्तमान काल-बीत रहे हुए समय को वर्तमान काल कहते हैं। 
जैसे-सैं पुस्तक पढ़ता हुँ । इस काल के प्रत्यय “ता, ती आदि हैं । 

भविष्यत्‌ काल आने वाले समय को भविष्यत्‌ काल कहते 
हैं । जैसं- हम कलकत्ता जायेंगे । 


जाना?क्रियावाची शब्द में नाःको लोप कर दीजिए।'जा’बच गया । अब 
तीनों कालों में इसका रूप चलेगा ! जेसे-वतेसानकाल का प्रत्यय'ता? हे । 
तो ता" जोड़ने से जाता दै बन जायेगा । भूत काल का प्रत्यय “या? है । 
यहाँ धातु का भी परिव तन हो जाता है । अर्थात्‌ भूत काल में "जा? धातु 
का “ग? हो जायेगा और “या” प्रत्यय जोड़कर “गया? क्रिया बनती है । 
इसी प्रकार भविष्यत्‌ काल में येग” प्रस्य जोड़ा जाता है । जैसे जा? 
धातु है उसके पश्चात्‌ येग” प्रत्यय जोड़ने से “जायेगा? क्रिया बन 
गई । इसी प्रकार से धातु के पश्चात्‌ तीनों कालां के प्रत्यया को जोड़-जोड़ 
कर रूप बनाये जाते हैं । यह तो हिन्दी की व्यवस्था हुई | संस्कृत व्या- 
करण में २००० दो हजार धातु हे । ओर उन धातुओं का संग्रह पांणानि 
भगवान्‌ ने किया हे। जहाँ पर धातुओं का संग्रह हे उस पुस्तक को 
धातुपाठ कहते हैं। मेने भी आवश्यक धातुं का संकलन आख्यात- 
प्रकरण में कर दिया है । उन धातुओं को स्मरण कर लेना चाहिये । जैसे 
भू सत्तायाम्‌, एध बृद्धी इत्यादि धातुए' ६। इसमें भू? धातु का 
अथ है होना? । इसी प्रकार सभी धातुओं का छाथ सप्तमी विभक्ति 
में किया गया है। 


अब इन धातुओं के पश्चात्‌ तीनों कालों के भिन्न-भिन्न प्रत्ययो को 
जोडकर [क्रयाय बनाई जायगा । जस पठ=पढ़ना, खाद खाचा, 
गच्छ -- जाना, धाव = दौड़ना, लिख = लिखना, वद = बोलना, 
हेसना, पच = पकाना इत्यादि धातु हैं । पहले वतमान काल के प्रत्यर्या 
को लीजिये । प्रत्यय जोड़ने के पूवे हमको ध्यान देना चाहिये कि जिस 
प्रकार हिन्दी में ता, ती इत्यादि प्रत्ययो में जीलिङ्ग और पुँ ल्लिङ्ग का भेद 
है, वैसा संस्कृत में नहीं । संस्कृत प्रत्ययां में स्त्रीलिङ्ग और पुँल्लिङ्ग का 
कोई भेद नहीं। 

इस प्रकरण में पुरुष” के भेद को भी समक लीजिये । ये तीन 

अकार के होते है: 
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प्रथमपुरुप, मध्यमपुरुष ओर उत्तमपुरुष । संसार में तीन ही 
पुरुष होते हे । एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके 
विषय सं बात की जाय । बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को 
सध्यस पुरुष ओर जिसके विषय में बात की जाय उसको प्रथम पुरुष 
कहते ह । हेन्द म॑ प्रथम पुरुष को अन्य पुरुप भी कहते हैं । 

मान लीजिये कि हमें “पठ? धातु के रूप चलाने हें । ये सभी 
पुरुपा सं चलेंगे । जिस प्रकार प्रथम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहु- 
वचन में, उसी प्रकार सध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुष सें भी चलेंगे। 
अर्थात ६ प्रत्यय चाहिये जिनको धातु के पश्चात्‌ जोड़कर सभी पुरुषों 
रूप चलाये जा सके । संस्कृत भाषा के वतमान काल के नव प्रत्यय 

ह्‌ ज 


ति तः अन्ति पठति पठतः पठन्ति 
सि थः थ्‌ पठसि पठथः पठथ 
आसि आवः आमः पठामि पठावः पठामः 


प्रथम पुरुष सः, तौ, ते के साथ पठ धातु । जैसे-सः पठति > वह 
पढ़ता है । तो पठतः=वे दोनों पढ़ते हें । ते पठन्ति=वे सब पढ़ते हैं । 


इसी प्रकार मध्यम पुरुष सें-- 
त्वं पठसि=तू पढ़ता हे, युवाम्‌ पठथः=तुम दोनों पढ़ते हो । 


यूयम्‌ पठथ = तुम सब पढ़ते हो । अहम्‌ पठामि =भें पढ़ता हूँ । आवाम्‌ 
पठावः=हम दोनों पढ़ते हैं| वयं पठामः = हम सब पढ़ते हैं । 


ऐसे ही लिखति, लिखतः, लिखन्ति । लिखसि, लिखथः, लिखथ। 


लिखामि, लिखावः, लिखामः । इस प्रकार सभी धातुओं के पश्चात्‌ वते- ' 


मान चण में ति तः अन्ति इत्यादि प्रत्यय जोड़कर क्रियायें बनायी 
जातीं 


भूतकाल की क्रिया-भूतकाल में धातु के पहले “अ” जोड़ा- 
जाड़ा हे और पश्चात्‌ में प्रत्यय भी जो वर्तमान काल से सिन्न हैं। 
जैसे--त्‌ „ ताम्‌ , अन्‌ ( प्रथम पुरुष में ) :, तम्‌ , त (मध्यम पुरुष में) 
अम्‌ , व, म ( उत्तम पुरुष में ) अब “पठ? धातु लीजिये और वचन के 
भेद से एक एक प्रत्यय उस धातु के पश्चात्‌ जोड़ते जाइये और धातु के 
रूप बनते जायेंगे । 
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यथा --अपठत्‌ , अपठताम्‌ , अपठन्‌ इति प्रथमपुरुषः 
अपठः, अपठतम्‌ , अपठत इति मध्यमपुरुषः 
अपठम्‌ , अपठाव, अपठाम इति उत्तमपुरुषः 


` सः अपठत्‌= उसने पढ़ा । तौ अपठताम्‌ उन दोनों ने पढ़ा । 
ते अपठन्‌ =उन लोगों ने पढ़ा । त्वम्‌ अपठः=तू ने पढ़ा | युवाम्‌ अप- 
ठतम्‌ तुम दोनों ने पढ़ा यूयम्‌ अपठत > तुम लोगों ने पढ़ा। अहम्‌ 
अपठम्‌ =भैंने पढ़ा । आवाम्‌ अपठाव=हम दोनों ने पढ़ा। वयम्‌ 
अपठाम =हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार अन्य पच गच्छ इत्यादि 
धातुओं का रूप भी चला लेना चाहिये । 
भविष्यतकाल की क्रियाये- 
भविष्यतूकाल में धातु के पश्चात्‌ 'इष्यतिर या “ष्यति? प्रत्यय 
जोड़े जाते हैं । यह ष्यति और इष्यति का भेद क्यों ? 
इसकी विस्तृत व्याख्या सेट? “अनिट्‌? धातुओं के प्रकरण में की गई 
है । जो अष्टाध्यायी के सप्तम अध्याय में ह। साधारणतः हलन्त धातु 
से इष्यति और अजन्त धातु से स्यति या ष्यति प्रत्यय होते हैं । 
. अब प्रत्येक धातुओं के पश्चात्‌ पुरुष ओर वचन के भेद से प्रत्यय 
जोड़े जायेंगे । इसका रूप वर्तमानकाल के जैसा ही चलता है जैसे :-- 


पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः । 


गमिष्यति, धाविष्यति, लेखिष्यति, वदिष्यति इत्यादि का रूप 
'चला लेना चाहिए । अब ष्यति प्रत्यय का रूप चलाते हैं । आप इष्यति 
और स्याति का भेद केवल “पकार” से देख रहे हैं इसलिए इस शांका को 
दूर करने के लिए षत्वप्रकरणा पर व्याख्यान पढ़ लीजिये । 
पच्‌ के पश्चात्‌ स्यति जोड़ा जायेगा तो-पक्ष्यति, पक्ष्यत:, पक्त्यन्ति । 
पच्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथ । पत्त्यामि, पक्त्यावः पक्ष्याम: | 
. इसी प्रकार पा=पीना धातु से--पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति । 
मास्यासि, ` पास्यथः, पास्यथ । पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः । 
उपर्युक्त उदाहरणं में से हमने भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान के केवल 
एक-एक प्रकार के प्रत्यय को लिया है | भूत, भविष्यत्‌ या वर्तमान के 
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कितने भेद हैं तथा उनमें कौन और कितने प्रत्यय लगते हैं, उन बातों 
की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उनका विस्तृत व्याख्यान “लकारार्थ 
[नणय प्रकरण” में करंगे यहां तो अभी प्रारम्भिक संस्कृत ज्ञान के लिए 
बाते बतायी जा रही हैँ । इन बातों को जानने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी 
पढ़ने भ सुविधा प्राप्त होगी । इस संक्षिप्त व्याख्यान में संस्कृत साहित्य 
या सस्कृत क व्याकरण को पढ़ाने का लक्ष्य नहीं यहाँ तो संस्कृत में 
प्रवेश कराया जा रहा है । इसलिए इन तीनों कालों में धातुओं के रूपों 
का साधारण ज्ञान होना चाहिये। साधारण ज्ञान के लिए आज्ञा 
देने के अथ में कौन प्रत्यय होगा, इसका विवेचन करना शेष है। 
जेसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, इत्यादि । 

आज्ञा देने के अथ में जो प्रत्यय प्रयोग में आते हैं वे उनके पठ 
धातु के साथ ये रूप हैं :- तु, ताम्‌, अन्तु । पठलु, पठताम्‌, पठन्तु । 
हू, तम्‌ , त ॥ पठ, पठतम्‌, पठत। आनि, आव, आम । पठानि 
पठाव, पठाम । 

इन रूपों में मध्यमपुरुष के एकवचन में अकारान्त के पश्चात्‌ “हि 
को लोप हो जाता है । यह विशेष बात है जो याद रखनी चाहिए । अब 
सभी धातुओं का रूप चला लेना चाहिए । जेसे गच्छ का रूप गच्छतु, 
गच्छताम्‌, गच्छन्तु । गच्छ, गच्छतम्‌ , गच्छत । गच्छानि, गच्छाव, 
राच्छाम । 
स्मरण संकेत 


(१) क्रिया के दो भेद अकमेक और सकमक । 

(२) “किसको? प्रश्‍न करने पर उत्तर मिले तो उसे सकमक क्रिया 
कहते हैं । 

(३) धातु प्रत्यय = क्रिय। | 

(४) हिन्दी में क्रियावाची शब्दों में से “ना? के लोप कर देने पर जो 
बचता है, उसे धातु कहते 

(५) धातु के पश्चात्‌ क्रिया बनाने के लिए जो कुछ जोड़ा जाता है, 
उसे प्रत्यय कहते है । 

(६) संस्कृत में पाणिनि सुनि के धातु पाठ में जो २००० क्रियाचाची 
शब्द संगृहीत हैं, उन्हीं को धातु कहते हैं 
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(७) संस्कृत में धातु के पश्चात्‌ प्रत्ययां में लिङ्ग का कोई भेद नहीं 
होता । 
अभ्यास - 
१--वर्तमान काल के कौन-कौन ६ प्रत्यय होते हैं ? 
२--लिख धातु का रूप वतेमान के प्रत्ययां को जोड़कर लिखें तथा 
उसी प्रकार से पठ, गच्छ, धाव, इत्यादि धातुओं में वर्तमान, भूत 
भविष्यत्‌, आज्ञार्थक प्रत्ययं को जोड़कर दस-दस रूपों को बोलें । 
३--भविष्यत्‌ काल सें पठ धातु का क्या रूप होता है । 
४--भूत काल में लिख धातु का रूप बोलें । 
४-आज्ना देने के लिये. किन किन प्रत्ययां का व्यवहार होता है, उन 
प्रत्ययों के साथ रच्छ का रूप बोलें । 
३--पठ, लिख, गच्छ, धाव इत्यादि धातुओं का रूप पांच पांच बार 
वतेमानादि प्रत्ययां को जोडते हुए बोलिये । 
संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद: 
रासस्य जनकः गच्छति । स: विद्यालये पठिष्यति । रमा पाठ- 
शालायां पठिष्यति । स्वं पठ | सः अगच्छत, । ते कुत्र धावन्तु । मोहन: 
आदनं खादति । तव पिता गृहं गच्छाति। तस्य अनुज: बस्चईनगरे 
निवसात | धाव धाव | रच्छ गच्छ । 
हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद:-- 
रास का पिता जाता है । वह विद्यालय में पढ़ेगा । सीता पाठशाला 
में पढ़ेगी । तुम पढ़ो। । मोहन भात खाता है । तुम्हारा छोटा भाई किस 
का पत्र लिखता है । जाओ जाओ । लिखो लिखो । उसका भाई कल 
कत्ता शहर में रहता हे । तुमने पत्र लिखा । उसने भात खा लिया । 


© [1 
चतुर्थ व्याख्यानं 
गत व्याख्यानों में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियां आदि 
के विषय में विचार कर चुके हैं | प्रस्तुत व्याख्यान में संक्षेप से अव्यय 
का वणुन करेंगे । 
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अव्यय शब्द का अथ है जो व्यय को प्राप्त न हो । व्यय शब्द का 
वास्तावक अथ है “विशेष रूप से चलना? जैसे, रुपया एक हाथ से 
दूसरे हाथ में चले जाने पर व्यय को प्राप्त होता दै | यह “व्यय” शब्द 
व उपसग पूवक “इण गतो? धातु से बनता है जिसका अर्थ है “विशेष 
रूप से चलना? । जो नहीं चलता है अर्थात्‌ जिसके रूप नहीं चलते हैं 
उस व्याकरण में अव्यय कहते हैं। गत व्याख्यानों में हम अन्य प्रकार 
के सज्ञा आदे शब्दों पर विवेचन कर चुके हैं जिनके रूप विभक्तियों 
म लक ऑर वचन भेद के अनुसार बदलते रहते हैं । कुछ शब्द ऐसे 
च है जिनका किसी भी परिस्थिति में रूप नहीं बदलता हे । जो सर्वथा 
एक ही समान रहते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में अव्यय कहते हैं । 
सस, यत्र, तत्र, सवत्र, यथा, तथा, अथवा, वा, आदि। इन शब्दों 
क रूप नहीं चलते । अतएव ये, या इसी प्रकार के अन्य सभी शब्द 
अव्यय कहलाते हैं । निम्न श्लोक से अव्यय के लक्षण को और भी 
स्पष्ट रूप से समझ लीजिये । 
सदृशां त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ || 
अर्थात्‌ जो तीनों लिङ्गों (पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, और नपु'सकलिङ्ग), 
साता ।वसाकेयों (प्रथमा, द्वितीया आदि) तथा तीनों वचनों (एक वचन 


डवचन आर बहुवचन) में जिसके रूप नहीं चलते या बदलते हैं ऐसे 
शब्द को अव्यय कहते हैं 


कुछ अव्ययो का विवरणा-- 


यत्र>जहाँ, तत्र= वहां, सवत्र=सब जगह, अत्र = यहां, कुत्र = 
कहा, यत:-जहा से, तत:-वहां से, कुत:-कहां से, यदा=जब 
तदा-तब, कदा =कब, सवेदा =सदा, सदा=सर्बदा, कृत्वा=करके 
गत्वा न जाकर, हुत्वा =मारकर, पठितुम्‌==पढ्ने के लिये, गन्तुम्‌ =जाने 
कं लिये, श्वः =कल (आने वाला) हाय: -- कल (बीता हुआ) अद्य = आज 
परश्वः - परसा, सम्प्रात = इस समय, साम्प्रतम्‌ = इस समय, इदानीम = 
इस समय, अधुना =अब च=आर, एव=ही, इव=समान, जैसा, 
यथा - जैसे, तथा=वैसा । इस प्रकार के बहुत अव्यय होते हैं 


शब्दां के तीन प्रकार 
उपयु क्त व्याख्यानो में हम देख चुके हैं कि हिन्दी में शब्द स्थूलतया 
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यांच प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय । 
इन्हीं को निरुक्तकार महामुनि यास्क ने ४ विभागों के अन्तर्गत रखा 
है। वे विभाग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। किन्तु 
महाझुनि पाणिनि की अष्टाध्यायी में शब्दों के तीन ही विभाग हैं। 
नाम, आख्यात और अव्यय । उनके मत मे उपसर्ग और निपात, 
अव्यय ही हैं । 

संस्कृत से हिन्दी सें अनुवाद: 

रामस्य जनकः कदा गृहं गमिष्यति । सः कुत्र निवसति । मोहनस्य 
गृहे कुत्र पुस्तकानि सन्ति। अद्य रामः नहि आगमिष्याति । तस्य भ्राता श्वः 
गृहं न गमिष्यति । सः कथं पत्र' न लिखति । 

हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद:-- 

तुम कहां रहते हो । उसका भाई कल कहां जायेगा । वह कल कहां 
गया । आज किसका व्याख्यान है । तुम फल कहां से (आनयसि) लाते 
हो । तुम्हारी वाटिका में पुष्प और फल हैं या नहीं । 


पञ्चम व्याख्यान 

अभी तक हमने हिन्दी और संस्कृत के व्याकरणों की केवल मोटी 
बातों पर विचार किया है; और देखा है कि उनमें परस्पर कहाँ-कहाँ 
भिन्नता है । ये बातें व्याकरण के प्रारम्भिक ज्ञान और विषय प्रवेशा के 
लिए आवश्यक थीं । इनको अच्छी तरह समक” लेने और स्मरण 
करने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी के सूत्रों का समझना सुगम हो जायगा । 
अष्टाध्यायी में सब मिलकर लगभग चार सहस्र सूत्र हैं, जिनमें से हम 
ने १३१६ सूत्रों को इस ग्रन्थ में व्याख्या के लिए चुना है । इस विषय 
में हमारा यह निश्चित मत है कि यदि इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से 
समझ लिया जाय तो विद्यार्थी या अध्येता को बेद, उपनिषद्‌, गीता 


तथा अन्य साहित्यिक ग्रन्थ जै से वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भाग- ` 


वत्‌ आदि के पठन-पाठन सें व्याकरण सम्बन्धी कोई कठिनाई उपस्थित 
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नहीं होगी । अत एव यह आवश्यक है कि इन व्याख्यानों में जो कुछ 
कहा जा रहा है उसे पूरण रूप से समझ लेना चाहिए । 

सूत्र- प्राचीन काल में जब कि छापे की कल का आविष्कार 
नहीं हुआ था तब हमारे ऋषि मुनि अपने विचारों को या तो श्लोक वद्ध 

(कविता में) करतं थे या सूत्रों में कहते थे जिससे छात्रों को उन्हें कण्ठ- 
स्थ करने में सरलता होती थी । अत्यन्त संक्षिप्त रूप से कहने को “सूत्र? 
कहते हे जसे गागर में सागर भर दिया । सूत्र की परिभाषा विद्वानों ने 
इस प्रकार की ह । जद 

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारविद्‌ ` विश्वतो सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
अर्थात जो थोड़े अक्षरों वाला हो, उसके अथ ज्ञान में सन्देह 

न हो, अनेक अर्था को सूचित करने वाला हो, अनर्थक वणे समुदाय से 
रहित हो, ओर उसके किसी भी अंश सें न्शूनता न हो, एसे वचन को 
विद्वान लोग 'सूत्रः कहते हें । ऐसे ही सूत्रों में भगवान्‌ पाणिनि ने 
समस्त व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया है | 

इनमें से प्रत्येक सूत्र के ६ अङ्ग हैं जो इस प्रकार हैं :-- 
(१) पदच्छेदः (२) विभक्तिः (३) समासः (४) अर्थः (९) उदा- 
च्य ~ 

हरणम्‌ ओर (६) सिद्धिः । 

इन अङ्गां या विषयों पर अधिकार होने से सभी सूत्र समम में 
७०, DN ~ ~ 9 ha 

आ जायेंगे और कोई कठिनाई नहीं होगी । अब हम इन सब पर पृथक्‌ 

~ ~ 

प्रथक्‌ रूप से विचार करते है । 

च्छेद 
(१) पदच्छेदः 
पदच्छेद का शाब्दिक अर्थ है पदों को अलग-अलग कर देना | 
॥ ०७ (> = ~ ~ ~ 
एक सूत्र कई पदों को मिला कर बनता है । इन्हीं पदां को सन्धि-विच्छेद 
आदि करके प्रथक्‌-प्रथक्‌ करने को पदच्छेद कहते हैं। ऐसा करने से 


सूत्र का अथे समझने या लगाने में सरलता होती है। अब पद की 
परिभाषा — 


पद्‌- सुबन्त और तिङन्त शब्दों की पद संज्ञा होती हे अर्थात्‌ 
सुपू और तिङ्‌ आदि विमक्तियां जिन शब्दों के अन्त में जुड़ी होती हैं 
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उनको “पद? कहते हें । सुप्‌ ओर तिङ ये कोन सी विभक्तियां हैं? 


देखिये :-- 


सुप्‌ जैसा कि हम देख चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम आदि प्रातिप- 
दिकों के पश्चात्‌ सु, औ, जस्‌ आदि २१ विभक्तियाँ जोड़ कर रूप 
चलाये जाते हैं । इन्हीं विभक्तियों में से प्रथम अक्षर (सु) और अन्तिम 
अक्षर (प) लेकर. सुप”? शब्द बनाया गया ! अर्थात्‌ सु औ, जस आदि 


~ 


२१ चिभक्तियों ही को सप? कहते हैं । 
तिङ--इसी प्रकार धातुओं के पश्चात्‌ जोड़ी जाने वाली विभ- 


क्ियों को तिङ कहते हैं। इन विभक्तियों का पहला अक्षर “ति? और 
अन्तिम “ङः है, जिनके योग से तिङ? बना । अर्थात क्रिया बनाने के 
लिए धातुओं के पश्चात्‌ जोड़ी जाने वाली १८ विभक्तियों को “तिङ? 
कहते ह, जा व इस प्रकार हू | 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
परस्मैपद-- तिप तस्‌ मि 
सिप्‌ थस्‌ थ्‌ 
मिप वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद त आताम्‌ सः 
थास आथाम्‌ ध्वम्‌ 
इद्‌ वहि महिङ्‌ - 
इन्ही विभक्तियों से “ति तः आन्ति’ आदि प्रत्यय बने हैं जो धातुओं 


के पश्चात्‌ जोड़े जाते हैं, और रूप चलाया जाता है। 

परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी धातुओं का वणेन अन्यत्र किया 
जायेगा । 

प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ हे संक्षिप्त करना, अर्थात्‌ किसी 
एक शाब्द या अक्षर समूह के लिए एक सांकेतिक शब्द का प्रयोग 
करना । जेसे-सु, औ, जस्‌ आदि विभक्तियों के लिए “सुप? और 
तिप्‌, तस्‌, मि आदि १८ विभक्तियाँ के लिए तिङ” सांकेतिक शब्द 
को व्यवहार में लाना । सुप और तिङ संकेतों को प्रत्याहार कहेंगे । इसी 
प्रकार भगवान्‌ पाणिनि ने प्रत्याहारों का प्रयोग किया है । 

“अइ उ ण्‌, ऋ लुक्‌ इत्यादि प्रत्याहार सूत्र कहलाते हें । इन 
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चांदद्द सूत्रों से ४२ प्रत्याहार वने हे । जँसे अक, अच, हल, अल, 
आंद | अक्‌ कहने से अ? से क्‌” तक के सभी अक्षरों (अ, इ, 
ऋ, ल) का बोध समझना चाहिए | इसी प्रकार अच से 'अ? से लेकर 
च्‌? तक के सभी स्वर, हल से 'ह? से “ल? तक के सभी व्यञ्जन और 
अलू से "अ? से लेकर 'ल? तक के सभी अक्षरों को समझना चाहिए । 
. अतः सुप्‌, तिङ्‌, अक्‌, अच्‌, हस्‌, अल्‌, आदि सभी प्रत्याहार हैं ओर 
वे अपने-अपने अक्षर समूहों का प्रकट करते हैं। इन सब को 
समकने के पश्चात्‌ पद की परिभाषा सरल हो जाती है। देखिये, 


सुप्‌ ओर तिङ्‌ प्रत्याहार में आने वाला कोई भी प्रत्यय जिस 


प्रातिपदिक्क या धातु के अन्त में हो उस प्रत्यय अन्तवाले 
शब्द को पद कहते हैं | जैसे, रामः पठति आदि । रास के अन्त में 
जो (:) लगे हे वह “सु? का हीहूंपरिवर्तित रूप हे ओर पठति के अन्त सें 
तिप्‌ “तिर प्रत्यय का रूप ही हे । अतः ये क्रमशः सुबन्त और तिङन्त 
पद हूँ । ऐसे ही पढदा का एथक-प्रथक करना पदच्छेद” कहलाता है । 
जैसे--रामः गृह गच्छति । इस वाक्य सें रामः ओर गृहम्‌ में क्रमराः 
सु और अम्‌ तथा “गच्छातिर में ति” विभक्ति जुड़ी हुई है। अतः राम 
ओर गृहम्‌ , सु,भो जस्‌ आदि विभक्तियो के कारण सुवन्त और गच्छति 
में 'तिप? होने से तिङन्त है। इस ग्रन्थ में सभी सूत्रों का इसी प्रकार 
पदच्छेद कर दिया गया है । 


` (२) विभक्ति! 


पदच्छेद के पश्चात्‌ विभक्ति क्रम आपसे आप समक में आ 
जाता है । पद्‌ के प्रथक हो जाने पर उसकी विभक्ति मी स्पष्ट 
जाती है.) मान लीजिये कि किसी प्रातिपदिक के अन्त में सु लगा दै 
तो उसे प्रथमा का एकवचन कहेंगे। इस ग्रन्थ में इसका चिह्न ११ हे 
जो यथा-स्थान सूत्र पर लिखा रहेगा । अन्त में ङस्‌ लगे रहने पर वह 
षष्ठी का एकवचन ६।१ होगा । इसी प्रकार सूत्रों के सभी पदों पर विभ- 
क्तियां लिख दी गई हैं । किसी भी सूत्र को देख लीजिये । 


(३) समास;- अनेक पदों के एक पद हो जाने को समास कहते 


हें । जैसे दशरथस्य पुत्रः (दशरथ का पुत्र) इसमें दो पद हें । दोनों को 
मिला कर दशरथपुत्रः एक पद बन गया । इसी को समास कहते है । 
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पदों काङिस्‌? और “सु?का लोप हो गया और फिर एक दूसरा,सु' आकर 
दशरथपुत्रः बना । अतः समास में कम से कम दो पदों का एक पद होना 
निश्चित ही पाया जाता है । इससे अधिक पद भी हो सकते हैं। तो इन 
दानों पदों में दशरथ? शब्द को पूवपद और पुत्र शब्द को उत्तरपद 
कहेंगे । पूवे का अथ पहले का और उत्तर का अर्थ पश्चात्‌ का है। 
समास में कभी पूव पद्‌ प्रधान हो जाता है और कभी उत्तरपद । 
कभी कभी दोनों पद्‌ प्रधान हो जाते हैं ओर कभी दोनों पदों को 
छोड़कर एक तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है । इसी कारण सुख्य- 
तया समास चार प्रकार के हाते ह। (१) अव्ययीभाव: (२) तत्पुरुष 
(३) बहुत्रीहि: (४) इन्द्रः । कमेधारय इत्यादि अन्य जितने भेद हिन्दी 
या संस्कृत सें होते हे, वे सभी इन्हीं चार सभासो के भेद हैं । 


अव्ययी भा व!--पूथथ पदाथ प्रधान: अव्ययीभाव: अर्थात जिसमें 
पूर्वपद का अर्थ प्रधान है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं । जैसे 
उपकृष्णम्‌ । उपक्कष्णम में दो पद हैं उप ओर कृष्णस्य । उप अव्यय 
है और समीप अर्थ का बोधक है । अतः उपकृष्णम्‌ का विअह हुआ 
कृष्णस्य समीपम । समस्त पदों को विभक्ति के साथ अलग अलग 


करन का ।पिम्रद कहते ह । जसं दरारथपुत्र यह समाल किया हुआ 


शब्द हैं। अलग अलग करचे पर दशारथस्य पुत्र: होगा। विग्रह दो 
प्रकार का होता है। (१) लौकिक और (२) अलौकिक । ले.क अर्थात्‌ 
संसार सें जो वाक्य रूप से बोलने योग्य हो उसको लोकिक विरह 


स्त 
कहते हैं, तथा जो लोक में बोला न जाता हो, केवल व्याकरण का 
` काय दर्शाने के लिए ही विग्रह किया जाता हे उसको ऋलौकिक विग्रह 


CS 


हते ह। जस दशरथ डस पुत्र छ । एसा ।वग्रह लाक संदला नही 
जाता | लेकिन व्याकरण में इसकी आवश्यता पड़ती है; तो उपक्कष्णम्‌ 
यहाँ पर लोकिक विग्रह कृष्णस्य समीपम्‌ हुआ और छलौकिक विग्रह 
कृष्ण ङस्‌ उप सु हुआ। दोनों पदों से मिलकर “उपक्रष्णम्‌ बना। 
यंह कसे बना इसका विवेचन समास प्रकरण में किया जावेगा । यहाँ पर 
- ता दो पद [सलकर एक पद बन गया यही जानना चादिये । अव्ययीभाव 
समास नपु सक लिङ्ग ओर अव्ययसंज्ञक होता है । इसलिये इसके रूप 
सब विभक्तियो में नहीं चलते । अकारान्त अव्ययीभाव से परे विभक्ति 
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को अम्‌ हो जाता हे । उपकृष्णम्‌ का अथं है कृष्ण के समीप । यह 
पर उप अव्यय की प्रधानता है न-कि कृष्ण की और उप पूर्वपद है इस 
लिये उपकृष्णम में पूर्वपदार्थ की प्रधानता होने से अव्ययी -माव का 
लक्षण घट गया । पूवेपदा थ प्रधान: अव्ययीभावः इतिं । 


तत्पुरुषृः--उत्तरपदाथप्रवानस्तत्पुरुषः । जिस समास में उत्तर- 


पदार्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । जेसे दशरथस्य पत्रः 
इत दरारथपुत्रः । इस वाक्य में दशरथ के पुत्र का बोध होता है अतः 
वही प्रधान. हे । 
राजपुरुषः? पद्‌ का अथे है राजा का पुरुष । 'राजपुरुपमा- 

नय? इस वाक्य का अथ है राजा के पुरुष को. .लाझओ । इस वाक्य 
का सुनन वाला राजा को तो नहीं बल्कि राजा के पुरुष को ही लावेगा। 
अतः उत्तरपदार्थ प्रधान वाला समास तत्पुरुष समास होता हे। | 

बहुत्रीहिः--अन्यपदाथम्रधानो बहुत्रीहिः । जिस समास सें 
दोनों पदां की प्रधानता नहीं बल्कि अन्य ही पदाथ प्रधान हो उसे 
बहुत्रीहे समास कहते हं । जेसे चित्रगुः गच्छाति । इस वाक्य का 
अथ है चितकबरी गायों वाला कोई व्यक्ति जाता है । अब इस समस्त 
पद्‌ में चित्र ऑर गो दो पद हे । जिस व्यक्ति का चित्रगुः कहा जा रहा 
हे । वह तो स्वयं चितकबरी नहीं है और न वह गाय है परन्तु वह 
चितकबरी गाय वाला हे । इससे यहाँ पर प्रधानता चित्र ओर गो 
दोनों पदों की नहीं है। परन्तु इन दोनों चित्र ओर गो पदों के अथ से 
भिन्न एक तीसरा पदाथ जो कोई व्यक्ति है, उसकी प्रधानता है । इसलिये 
अन्य पदाथ प्रधान वाला समास वहुत्रीहि समास होता है। - 


हून्हर;--उभयपदाथप्रधानो इन्द्र: । जिस समास में दोनों पदों की 


प्रधानता होती है उसे इन्द्र समास कहते हें । जैसे रामलक्ष्मणौ गच्छतः । 
इस वाक्य का अथ है रांम और लक्ष्मण जाते हैं । यहाँ पर जाने 
वाले राम और लक्ष्मण दोनों ही प्रधान हैं । हिन्दी में भी “दाल भात” 
“हाथ पैर? इत्यादि उदाहरण है। दाल और भात दोनों ही प्रधान हैं । 

पूर्वेपदाथेप्रधानोऽऽ्ययीभावः आदि जो चारों समासों के लक्षण 
दिखंलाए हैं वे सब मान्य लक्षण हैं। प्राय करके तत्तत्‌ समास में पूर्वाढि 
पर्दो की प्रधानता होती हे । कहीं कहीं पर इन लक्षणों का व्याघात भी 


? 
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देखा जाता है यथा राजमाषः, राजरोगः । यहां तत्पुरुष समास होने से 
माष और रोग की प्रधानता होनी चाहिए परन्तु प्रधानता है राज की, 
क्योंकि विग्रह वाक्य माषाणां राजा और. रोगाणां राजा में राजा की 
ही प्रधानता अभिप्रेत है । इसी प्रकार अन्य समासों में भी सममे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में समासा के अवान्तर भेदों का भी निर्देश किया 
गया है जैसे षष्ठी तत्पुरुष, आदि । अवान्तर भेदों का विस्तृत वणेन 
समास प्रकरण के व्याख्यान में देखिये । यहां समास के मुख्य भेदों का 
निरूपण कर दिया गया है जिससे विद्यार्थी सूत्रों में आये हुए समासी 
को समझ सके । 

(४) अर्थः अर्थ से तात्य सूत्र के अर्थ से हैं । सूत्र का अर्थ 
जानना चाहिए अन्यथा उसे रटने से विशेष लाभ न होगा । सूत्रों के 
अर्थ लगाने के लिए “अनुवृत्ति? का विशेष रूप से ज्ञान होना 
चाहिए । इसके बिना ठीक अथे नहीं लगाया जा सकता । यह “अनुवृत्ति” 
ही अष्टाध्यायी क्रम की विशेषता है क्योंकि ऊपर के सूत्रों से सी कई 
पद आकर जिस सूत्र का अर्थ करना हो उसमें जुड़ जाते हें । तभी 
उसका टीक अर्थ लगता हे अन्यथा नहीं । बार वार एक ही बात को न 
दुहरा कर उसे केवल एक ही बार कह दिया जाता है ओर उसकी अनु- 
बत्ति आगे चलती रहती हैं । ८ 


ये अनुवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं,एक लम्बी और दुसरी छोटी । 
जिस पढ्‌ या पदों की अनुबृत्ति अनेक सूत्रों में दूर तक जाती हैं उसे 
“अधिकार” कहते हैं । 
बारम्बार उस पद को न कहकर एक ही बार कह दिया जाता है 
और जहाँ तक उस सूत्र या पद का अधिकार जाता है, वह अपने बाद 
के सभी सूत्रों में उपस्थिति होकर उस सूत्र का अङ्ग होता है। जेसे-- 
अत्ययः (३.१.१.) परश्च (३.१.२.) ये दोनों अधिकार सूत्र हैं। और 
इनका अधिकार पञ्चमाध्याय के अन्त तक जाता है। इसका अथे हुआ 
कि ये दोनों सूत्र पञ्चचमाध्याय तक सभी सूत्रों में जाकर उसका अङ्ग बन 
जाते हैं। और तभी उस सूत्र को अर्थ होता है। तृतीयाध्याय में 
धातोः (३.१.६१.) भी अधिकार सूत्र है । उसका अधिकार तृतीयाध्याय 
के अन्त तक जाता है। 
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स्पष्ट करने के लिए मान लीजिये हमें “वतमाने लट 
(३.२.१२३.) सूत्र का अर्थं करना है । अर्थ करने से पूर्व हमें इसके 
सभी आधिकार सूत्रों को उपस्थित करना चाहिए । यहाँ प्रत्यय: (३.१.१) 
परश्च (३.१.२.) और धातोः (३.१.६१.) इन तीनों सूत्रों का अधिकार 
आ रहा है अतः इन तीनों सूत्रों को वतेमाने लद? सूत्र के साथ जोड़ 
दीजिये । इस प्रकार सूत्र हो जायगा, “धातोः, प्रत्ययः, परश्च, वर्त- 
माने लट्‌?” । किन्तु यह किसी क्रम से नहीं रखे गये । क्रम से रखने 
को अन्वय करना कहते हें । अन्वयं करने के पश्चात्‌ ही ठीक अर्थ 
निकलता है | 
अन्वय की शेल्ली- भगवान्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों 
में अधिकांश रूप से चार विभक्तियों का ही प्रयोग किया है; प्रथमा, 
पञ्चमी, पष्ठी और सप्तमी । इन्हीं विभक्तियों की सूत्रों में प्रधानता है । 
किन्ही सूत्रों में ये चारों विभक्तियां प्रयुक्त हुई हैं और किन्ही में इन से 
न्यून । तृतीया, द्वितीया और केवल प्रथमा विभक्ति का भी किन्हीं-किन्हीं 
सूत्रों सें प्रयोग मिलता दै अस्तु । इन विभक्तियों को अन्वय रूप में रखने 
के लिए “५७६१२ “संख्या सूत्रों को यादकर लीजिये । इनमें से प्रत्येक अङ्क 
अपनी २ विभक्ति का परिचायक है । ५ से पञ्चमी, ७ से सप्तमी, ६ से 
षष्ठी और १ अंक से प्रथमा विभक्ति का ग्रहण करना चाहिए। यदि 
किसी सूत्र में चारों विभक्तियां हो तो उन्हें इली क्रम से रख दीजिये । 
सूत्र का अर्थ निकल आयेगा । जों विभक्ति न हो उसका स्थान रिक्त हो 
जायगा किन्तु अन्वय का क्रम यही रह्देगा । अर्थात्‌ पञ्चमी के पश्चात्‌. 
सप्तमी, फिर पष्ठी और अन्त में प्रथमा विभक्तिं को रखना चाहिए | 
केवल एक विभक्ति रहने पर एक ही रहेगी । सूत्रों में प्रयुक्त विभक्तियों 
को क्रम से रखने का यही क्रम है जिससे सूत्रों का अर्थ लगाने में सर- 
लता होती है । 


अब हम अपने प्रकृत विषय पर आते हैं। “वतमाने लद? को 
अथे लगाते समय हमने देखा था कि उसका रूप कुछ इस प्रकार का 
हो गया था । “प्रत्ययः, परश्च, धातोः, वतेमाने लद्‌”। इसमें षष्ठी. 
विभक्ति वाला कोई पद नहीं है । इसलिए दिये हुए “संख्या-सूत्र” के 
अनुसार विभक्तियों का क्रम ५७१ के समान रहेगा । अर्थात, धातोः 
21१ बतमाने ७१ लटू १।१ प्रत्ययः १।१ परः १।१ च ee । 
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तदनुसार “धातोः वतमाने लट प्रत्ययः परश्च” यह सूत्र बना अब 
इसका अर्थ हिन्दी में करने को चेष्टा करनी चाहिए । | 

आ 

इन चार विभक्तियों को अर्थ-विधि :- 

इन विभक्तिंयों के साधारण साहित्यिक अथवा व्याकरण के अनु- 
सार जो अर्थ होते हैं उनका वणेन दम गत व्याख्यानों में यथास्थान 
कर आये हैं । किन्तु इन चारों (५,७,६,१) विभक्तियों के अथ जो विशे- 

७७ य ~ चु र , 

घतया अष्टाध्यायी में ग्रहण किये जाते ह इस प्रकार ६ :-- 


विभक्ति अर्थ 
१. प्रथमा = दोताहे याहे। 
२, पञ्चमी - उसके पश्चात्‌ | 
३. षष्ठी _ केस्थानमेंयाफे 
४, सप्तमी -- परे रहने पर या सें । 


इन्ही के अनुसार अव “वर्तमाने लट्‌? सूत्र का अर्थे लगाइये । 
सूत्र का रूप इस प्रकार हो गया था, “धातोः वतमाने लट्‌ प्रत्ययः 
परश्च? | 
धातो ५१=धालु के पश्चात्‌। 

वतमाने ५ १==वतमान काल में । 

लट प्रत्ययः १।१==लट्‌ प्रत्यय होता दै । 

पर १।१ च अव्यय०-- और वह परे होता हे । 

अर्थात्‌ इस सूत्र का अर्थ हुआ कि धातु के पश्चात्‌ वर्तमान में 
लट्‌ प्रत्यय होता है और वह परे होता है । इसी प्रकार स अलुद्गात्त को 
लेकर सम्पूर्ण अष्टाध्यायीं में सूत्रों का अर्थे करना चाहिए । 'रटना नहीं 
चाहिये । थोड़े दिनों के पश्चात्‌ अनुवृत्ति आप से आप दिखाई देने 
लगती है । इस ग्रन्थ में अनुवृत्ति को लाकर अर्थ करने केपूवे [ | 
इस कोष्टक में लिख दिया है। कोष्ठक में लाये गये पदों की विभक्तियों 
को जिस सूत्र से वे पद लाये गये हैं, उन सूत्रों पर अंकित पदच्छेदा- 
दि से देख लेना चाहिये । 

२, उदाहरण सूत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अथे आदि 

समम लेने के पश्चात्‌ स्वाभाविक इच्छा उनके उदाहरण जानने की 
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` होती है । ये उदाहरण प्रत्येक सूत्र के साथ मन्थ में लिख दिये गये हैं । 
'वहीं पर देख लीजिये । 

६ सिद्धि- उदाहरण का पता लग जाने के पश्चात्‌ यह जानने 
की इच्छा उत्पन्न होती है कि यह उदाहरण किस प्रकार बना । इसके 
लिए आगे पीछे के सम्बन्धित सूत्रों के अनुसार किसी उदाहरण को 
सिद्ध करना पड़ता है । हमने सूत्रों को लगाकर उदाहरणों को सिद्ध 
किया है । प्रत्येक सूत्र किसी.न किसी नियम या कार्य का निर्देश करता 
है जिसके अनुसार कार्ये होता है । किस सूत्र से क्या कार्य हुआ इसका 
निर्देश भी ग्रन्थ में भली भांति कर दिया हे और सम्बन्धित सूत्रों को 
टिप्पणी में लिख दिया जिससे विद्यार्थी को समझने में कठिनाई 
नहीं होगी । 

इस प्रकार पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि 
पूवक जो अध्येता अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का अध्ययन करेगा, वह 
लौकिक तथा वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का पूर्ण ज्ञाता होगा, ऐसा 
हमारा मत हे । अतएव अध्ययन के समय किसी भी अङ्ग को नहीं छोड़ना 
चाहिए । धैय पूर्वक इन व्याख्यानों को पढ़कर अक्षरशः समझकर आगे 
पढ़ना चाहिए । विशेष कठिनाई होने पर लेखक के साथ पत्र व्यवहार 
से दूर कर लेना चाहिए। लेखक यथाशक्ति कठिनाइयों को दूर करने का 
अयत्न करेगा । इससे अगले संस्करण में भी संशोधन किया जा 
सकेगा । 


षष्ठ व्याख्यान | 
सत्रों के प्रकार 


इस व्याख्यान सें हम अष्टाध्यायी में दिये गये सूत्रों और उनके 
प्रकार पर संक्षेप से विचार करेंगे । महासुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी सें . 
क्रेवल सात प्रकार के सूत्रों का प्रवचन किया है, जो इस प्रकार है। | 
(१) संज्ञा, (२) परिभाषा, (३) विधि, (४) निषेध, (५) नियम 
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(६) अतिदेश और (७) अधिकार । 

अब इन सातौं प्रकार के सूत्रों पर पएथक-प्रथक्‌ विचार करते हैं। 
अष्टाध्यायी-अध्ययन के लिए इन सूत्रों को ठीक ठीक समक लेना बहुत 
आवश्यक है । 

१ संज्ञाप्नत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय म॑ कंवल सज्चासूज 


देये हुए हैं, जिनका तात्पय अन्य अध्यायों में प्रयुक्त व्याकरण क शाब्दा 
का विवेचन करना है इसीलिए इन्हें संज्ञासूत्र कहा गया ह सञ्ञा सम्‌ उप- 
सर्गपूर्वक ज्ञा धातु से बना है जिसका अथ है अच्छी तरह से जानना । 
संज्ञा शब्द का अर्थ है--सम्यग जानीशुर्यया सा संज्ञा अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा किसी वस्तु को अच्छे प्रकार से जाना जाय उसे संज्ञा कहत ६ । 
इसीलिए किसी वस्तु, ग्राम, शहर, मनुष्य, पशु आदि क नाम सञ्ञा 
कहलाते हैं । “नाम” से वह वस्तु, पशु या मनुष्य शीघ्र पहिचान लिया 
जाता है । 
अस्तु प्रथम अध्याय में केवल नामों का उल्लेख और परिभाषा 
दी गई है जिनका प्रयोग अगले ७ अध्यायो में किया गया है । जेसे-- 
द्धिः, गुणः, संयोगः, घु, घः, सम्प्रसारणम्‌, लोपः, उपधा, पदम्‌, उदात्तः, 
अनुदात्त:, स्वरितः, प्रातिपदिकम्‌ , आत्मनेपदम्‌, परस्मेपदम्‌, लघु, गुरु, 
कर्म, कती, निपातः उपसर्गाः, गातिः, विभक्तिः, संहिता, अवसानम्‌ 
आदि | इन सभी संज्ञाओं की व्याख्या भी साथ ही कर दी गई है । 
से- पहला नाम “बृद्धि? दै । इसका सूत्र हे, “ब्रद्धिरादेच”। इसका 
अर्थ है “आ?, 'ऐ?, “आ? इन तीनों वर्णो का नाम वृद्धि हे। व्याकरण 
की भाषा में कहा जायगा कि आ, ऐ, औ, इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा है । 
इसी प्रकार सूत्रों में ही नाम ओर उनकी व्याख्या दी गई है । छात्रों को 
चाहिए कि व्रे इन नामों अर्थात्‌ संज्ञाओं को प्रथम अध्याय में खूब 
समझ लें जिससे आगे अध्ययन में उन्हें कठिनाई न हो । 


२. परिभाषास्त्र--परिभाषा किसे कहते हे । इस प्रश्‍न पर 


विचार करते हैं | परितः सवेतो भाष्यन्ते नियमा याभिस्ताः परिभाषाः । 
(जिससे सब प्रकार नियमों की स्थिरता की जाय उसे परिभाषा सूत्र कहते 
हैं । ये संज्ञा और परिभाषा सूत्र स्वयं कोई काये नहीं करते बल्कि अन्य 
विधि या निषेध सूत्रों की सहायता करते हें । जेसे वृद्धिरेचि सूत्र है । 
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वहां पर सूत्र का अर्थ हे अवर्ण के पश्चात्‌ एच परे हो तो पूवं और 
प्र के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है । एकादेश का अर्थ दै दोनों 
मिलकर एक हो जाना । उदाहरण खटवा-|-ऐतिकायन: यहाँ पर अवण 
के पश्चात्‌ ऐ है अतः एकादेश होगा । अब वृद्धि किसको कहते हैं, इस 
पर संज्ञा सूत्र वृद्धिरादैच्‌ वहां पर पहुँच जायेगा। और बतावेगा कि 
आ, ऐ और औ को वृद्धि कहते हें । अर्थात्‌ किन किन वर्णो को वृद्धि 
संज्ञा है, इतना ही निर्देश करके संज्ञा सूत्र का काम समाप्त हो जाता 
है । अतएव ज्ञात हुआ कि विधि सूत्र जो वृद्धिरेचि है उसकी सहायता 
करने में संज्ञा सूत्र वृद्धिरादेच ने काम किया । 


संज्ञा सूत्र की विशेषता यह है कि-वह विधि सूत्रों का अङ्ग नहीं 
बनता । वह, तो अलग रहते हुए परिचय मात्र कराता है। परन्तु परिभाषा 
सूत्र में यह बात नहीं। परिभाषा सूत्र जब किसी दूसरे विधिसूत्रों के 
साथ लगेगा तो वह उस सूत्र का अङ्ग बन जायेगा। और तब दोनों 
सूत्रों को मिलाकर एक सूत्र समझकर अर्थ करला चाहिये । जैसे इंको 
ुणवृद्धी (१.१.३) परिभाषा सूत्र हे । इसका अथ हे “गुण और वृद्धि 
शब्द से जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाय वहां इक ही फे 
स्थान में. होता हे ।? इक प्रत्याहार है, और इ से लेकर क्‌ तक बर्ण 
का ग्रहण करता हे। अच्छा तो अब गुण विधान करने वाले या 
वृद्धि विधान करने वाले सूत्रों को देखिये । मिदेगुण 
(७.३.८६.) सूत्र से लेकर आगे गुण विधान करने वाले सूत्र हैं। गुण” 
किसे कहते हैं ? अदेङ्ग णः (१.१.२.) सूत्र का अथ है अ, ए, ओर ओ 
की गुण संज्ञा होती हे । गुण होने का अथ है कहीं पर अ हो जाना, 
कहीं पर ए हो जाना और कही पर ओ हो जाना । अष्टाध्यायी के सभी 
सूत्रों में यह व्यवस्था जाननी चाहिये कि जहां भी. णुण अर्थात्‌ अ, ए; 
त होता है वहां क्र के स्थान में अ, इ के स्थान में ए और उ के स्थान 
में ओ होता है | उसी प्रकार से वृद्धि होने के अथ हे ऋ के स्थान में 
आ, इ के स्थान में ऐ और उ के स्थान में ओ । कहने का तात्पये यह हे 
कि गुण और बृद्धि जहां भी होती है वहां छ के स्थान में गुण “अः 
और बृद्धि “आ, ई के स्थान में गुण ए' और वृद्धि 'ऐ', उ के स्थान 
गुण “आ? और वृद्धि औ होते हें । गुण और वृद्धि कब होती हे 
इसका विस्तृत विवरण कृत्‌ प्रत्ययो की सिद्धि के समय दिया जायेगा । 
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. हां तो देखिये मिदेगु णः सूत्र कहता है कि मिद्‌ धातु को गुण हो जाय । 


अब प्रश्‍न है कि मिदू में तो मू, इ ओर दू तीन अक्षर हैं किसके 
स्थान में गुण हो । एक ओर परिभाषा सूत्र है अलोडन्त्यस्य (१.१.४६) 
वह मिदेगु णः के पास पहुँच गया । यह परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के पास 
माटिति (शीघ्र) पहुँचते है। तो अलोऽन्त्यस्य सुत्र भी पहुंच कर मिदे- 
गु णः? के साथ लग गया अर्थात्‌ परिभाषा सूत्र विधि सूत्र का अङ्ग 
होता है इस नियम के अनुसार वह मिदेगु णः इस सूत्र का अङ्ग हो 
गया । 
अलोऽन्त्यस्य सूत्र का अथ अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में भी 
दिया है । षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अन्तिम अल अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर के 
स्थान में होता हे । षष्ठी निर्दिष्ट का अर्थ है, पष्ठी विभक्ति से निर्देश 
अर्थात्‌ अष्टाध्यायी के सूत्रों में पी विभक्ति से जहां पर कोई आदेश 
कहा गया है । आदेश उसको कहते हैं जो किसी को हटा कर स्वयं हो 
जाए । 
` आदेश तीन प्रकार का होता हे लोप, सर्वादेश और वर्ण 
विकार | लोप का अथे किसी वस्तु का अदशन हो जाना | सूत्र भो 
है 'अदशंनं लोपः? (१.१.५६) जिसका दशन न हो उसको अदर्शन कहते 
हैं । पाणिनि किसी को अदशेन कहते हैं उसका अथ यह है कि 
वस्तु की सत्ता नहीं समाप्त होती बल्कि वह वस्तु वहां नहीं रहती । 
अतः 'लोप? भी आदेश है । जेसे रामस शब्द में सकार को लोप हो 
जाय तो केवल राम शब्द रह जायेगा । सर्वादेश उस को कहते हें जो 
किसी सम्पूणं स्थानी को हटा कर स्वयं हो जाए जसे “अस्तेभू:” । इस 
सूत्र का प्रयोजन आधधातुक प्रत्यय के. विषय सें अस्‌ धातु से 
परे तव्य प्रत्यय लाना है इसलिए अस पूरी धातु को हटा दिया जाय । 
यही लोप का अर्थ है । 


वणे विकार भी आदेश है ।'अ इ उ आदि स्वर ओर क ख आदि 
व्यञ्जन सभी वर्ण हें। वर्णं विकार का अर्थ है वर्णो में 
परिवत्तन । जैसे इ (इकार) का परिवत्तन अथवा 'ऐ? भी हो सकता हैः 
या जो चाहे सो हो सकता है। पाणिनि की आज्ञा हो जाय तो इ 
के स्थान में उ भी हो सकता है। तो इसी इ के भिन्न भिन्न रूप होने 
को इ का विकार अर्थात्‌ वर्णं का विकार कहेंगे | व्यञ्जन का भी. 
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विकार होता है। जैसे 'वाक अत्र यहां पर संहिता के नियम से क्‌ को 
ग हो जायगा तभी तो वागत्र बनेगा । अतएव किसी भी स्वर या 
व्यळ्जनका बदल जाना वर्ण विकार कहलाता है । कहीं पर लोप होता है, 
कहीं पर सर्वादेश होता है और कहीं पर वणेविकार होता है तो कहीं पर 
इसी प्रकार आगम होता है। आगम कहते हैं अ 1जाने को। सो 
कहीं कहीं पर कोई वर्ण किसी के आदि में किसी के अन्त में ,किसी के 
मध्य में आकर बैठ जाता है। जैसे घर पर आए सम्बन्धी या मित्र 
परिवार के अङ्ग बनते हें वैसे ही जिसको आगम होता है उसका अंग 
बन जाते हैं । 

आदेश का व्यवहार शत्रु के समान होता है । इसलिए जिसको 
आदेश किया जाता है। उसको वहां से भागना ही पड़ता दै । जैसे अस्‌ 
को भू आदेश कहा तो अस्‌ को हटना होगा उसके स्थान पर भू 
बैठेगा । परन्तु आगम मित्रवत्‌ होता दै । जैसे मित्र के.आने पर किसी 
"को कोई कष्ट नहीं होता वैसे ही आगम भी किसी को हटाता नहीं जहां 
उचित जगह देखता है आदि अन्त या मध्य में स्वयं बैठ जाता है । 


अष्टाध्यायी व्याकरण इसी प्रकार से शब्दों का अनुशासन 

लिये ~ he णीवि 

'करता है । इसी लिये महाभाष्पकार पतञजलि कहते हैं “लोपागमवर्णीवै- 

कारज्ञो हि सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यतीति अध्येयं व्याकरणम्‌? अर्थात्‌ 

तोप अ -को से जानने वाला ही 

लोप आगम और वर्ण विकार को अच्छी तरह से जानने र ग 

“लौकिक तथा वैदिक शब्दों को जानकर वेदाध्ययन करने में समर्थ 
हो सकता हे इसलिये व्याकरण पढ्ना चाहिये । 


अच्छा तो प्रसङ्गवश लोप आगम और वर्णाविकार के सम्बन्ध 

में चर्चा की । पुनः प्रसङ्ग पर आइये । षष्ठी विभक्ति से निदेश किया 

गया जो आदेश अर्थात्‌ लोप, आगम, वणेविकार वह अन्तिम अक्षर 

के स्थान में होता है। अब मिद्‌ को गुण होना है यहां पर इ के स्थान 

सें गुण नहीं प्राप्त है क्योंकि मिदे: यहां पर षष्ठी विभक्ति से गुण रूप 
आदेश का निर्देश किया गया है । इसलिये अलोऽन्यस्य परिभाषा सूत्र 

जब मिंदेगणः के साथ अङ्ग हो जायेगा तो मिदेगु ण: सूत्र का अर्थ 
होगा मिद्‌ के अन्तिम अक्षर के स्थान में गुण होगा । यह अथे दोनों 
सूत्रों को मिलाकर किया गया । तो यादि अन्तिम अन्तर दू के स्थान 
में गुण हो तो “स्थानेऽन्तरतमः? इस सूत्र में इ? के स्थान में 'ए? “उ? 
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के स्थान में “ओ? गुण होता है । स्थाऽन्तरतः सूत्र का अथे है किसी 
स्थान में होने वाला आदेश सदृशतम होता है । “इ?का स्थानए'से और 
उ? का स्थान “ओ? से मिलता है। इसको वर्णा च्चारण नामक 
व्याख्यान में विस्तार पूर्वक देखिये । यहां तो दू के स्थान में “अ' गुण 
हो सकता है क्‍योंकि ऋ के स्थान में जिस प्रकार अ गुण होता है उसी 
प्रकार दू के स्थान में अ हो सकता है । 


अय आप पूछेंगे कि जब ऋ का स्थान ओर प्रयत्न अ के साथ 
मिलता ही नहीं तो स्थानेऽन्ततरमः इस सूत्र से ऋ के स्थान में“अ” गुण 
क्यों हो जाता है । 

जब कहाँ ऋ का गुण हुआ तो अ, ए ओर आ तीनों 
पहुचे । इ का एकार के साथ स्थान प्रयत्न मिल गया बस ए हो गया । 
उसी प्रकार ए के स्थान में ओ स्थान प्रयत्न मिलने के कारण हो गया 
लेकिन ऋ का अ के साथ न स्थान मिलता है और न प्रयत्न । ये ही 
दोनों बच गये । स्थान प्रयत्न नहीं मिलते हुए भी ऋ के स्थान में अ 
गुण हो जाता है | 

इसकी व्यवस्था महाभाष्यकार ने नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ न्याय के अनु- 

सार की हैं। अर्थात्‌ एक का घोड़ा मर गया ओर दसरे का रथ टूट 
गया। दोनों ने मिलकर बचे हुए घोड़े ओर रथ को जोड़ कर अपना 
कार्य किया । इसी न्याय के अनुसार ऋ के स्थान में स्थान प्रयत्न न 
मिलने पर भी “अ? गुण हुआ । इसी प्रकार वृद्धि? की भी व्यवस्था 
सममनी चाहिए । 

इस विषय में एक बात याद राखिए कि जब ओर जहां भी अ 
गुण और आ वृद्धि होती है तो उरण रपरः (१-१-४६) गुण करने वाले 
सूत्र के पास अवश्य चला जाता हे । यह सूत्र कहता है कित्रक 
स्थान में होता हुआ अण अर्थात्‌ अ इ"उ रपर हो जाता है । जर्थात्‌. जच 
कभी भी ऋ के स्थान में गुण या और किसो प्रकार से अ, इया उ 
होता हो तो उस अ, इ, ओर उ के पश्चात्‌ रेफ आकर अवश्य भिल्ल 
जाता है | जैसे क धातु का कहों गुण कह दिया । ऋ के स्थान में 
गुण ए और ओ होगा नहीं | होगा अ और अ गण होते ही उरण रपर: 
इस सूत्र से उस अ के पश्चात्‌ “र? अवश्य जुड़ जायेगा । इसीलिये तो 
अंग्रेजी ढंग की पढ़ाई में अर्‌ को गुण और आर को बृद्धि कहते हैं । अन्न 
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देखिये जव ऋ का अर्‌ स्थान और प्रयत्न न मिलते हुए अ गुण हो 
सकता है तो दू के साथ भी उसी तक से अ गुण हो सकता है किन्तु ऐसा 
होने से रूप गलत बन जायेगा । अतः अलोऽन्त्यस्य परिभाषा मिदेगु णः 
में नहीं लगता । यहाँ पर इको गुण वृद्धी यह परिभाषा सूत्र लगेगा । 
यहाँ आप प्रश्‍न कर सकते हैं कि इन दोनों परिभाषाओं की जब मिदे- 
गु णः सूत्रः में उपस्थिति है तो इको गुणवृद्धी’ सूत्र ही क्‍यों लगेगा । 
“अलोऽन्त्यस्य? सूत्र क्यो नहीं ? 

इस विषय में याद रखिये कि “अलोच्न्त्यस्य उत्सगंसूत्र और 
इको गुणवृद्धी अपवादसूत्र है । सर्वं साधारण नियम को उत्सर्ग? 
नियम ओर विशेष नियम को “अपवाद? कहते हें । अतः दोनों 
प्रकार के सूत्र अष्टाध्यायी में उपलब्ध हैं । दोनों प्रकार के सूत्र के उप- 
स्थित होने पर सबेदा अपवाद सूत्र ही को प्रधानता दी जाती हैं यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए । 


इसी नियम से “अलो$न्त्यस्य' नहीं लग कर उसका अपवाद 
“इको गुणवृद्धी* ही सूत्र लगा । महाभाष्य में इसके आगे विचार भी 
किया हे लेकिन उसको जानने की आवश्यता नहीं । अब इको गुण- 
वृद्धी? सूत्र के लगने पर मिदेगु ण: सूत्र का अर्थ हुआ कि मिद्‌ के इक्‌ 
के स्थान में गुण हो । यहाँ पर निदेगु णः सूत्र में गुण कह कर गुण 
` का विधान किया जा रहा है । हां यह आप पूछ सकते हैं कि बिना 
गुण या वृद्धि कहे कैसे गुण या वृद्धि का विधान होता हे। तो 
जानकारी के लिये यह जान लें कि एक सूत्र है दिव औत्‌ (७.१.८४) । यहाँ 
दिव्‌ के स्थान में औकार होता है । यहाँ पर भी “अलोऽन्त्यस्य' और 
“इको गुणवृद्धीः इन दोनों परिभाषाओं की उपस्तिथति होती हे लेकिन 
“इको गुणवृद्धी' परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह 
ठीक है कि औकार वृद्धिरादैच्‌ इस सूत्र से वृद्धि संज्ञावाला हे लेकिन 
यह औकार होना वृद्धि शब्द से नहीं कहा गया दे यदि वृद्धि शब्द से 
विधान किया जाता तो इक्‌ ही के स्थान में होता और वकार के स्थान 
में नहीं होता । परन्तु यहां वृद्धि शब्दसे वृद्धि का विधान नहीं किया 
गया इसलिए अलोऽन्त्यस्य सूत्र ही पहुँचेगा जिसस अन्तिम वकार के 
स्थान में ही औकार आदेश होगा तो रूप बनेगा दि ओ और फिर 
“इको यणचि? से इ का यू, दू य्‌ औ, चौ, बन जाता हे। 
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इसी प्रकार मिद्‌ का गुण मिदेगु णः यहाँई पर गुण कह कर 
विधान किया गया है, अतएव इक के स्थान में ही गुण होगा । तो इ 
के स्थान में “स्थानेऽन्तरतमः? इस सूत्र से ए गुण होगा मिद्‌ का मेद हो 
जायेगा । इसी वृद्धि करने वाले विधि सूत्रों में भी इसी प्रकार से 
समझना चाहिये । इस व्याख्यान को तीन चार बार पढ़कर तथा जिन 
जिन सूत्रों का उद्धरण दिया गया है, उनका “अथ देखना चाहिये । 
इस व्याख्यान को सममने के पश्चात्‌ अष्टाध्यायी के सूत्रों की एक वड़ी 
समस्या. हल हो जाती है । 


र्‌, विधिर 200. विन स (9; | 

यो विधीयते स विधिर्विधान बा अर्थात्‌ जो विधान करता 
है उसको विधिसूत्र कहते हैं । समास, कृदन्त, तद्धित इत्यादि प्रकरणों 
में अनेक सूत्र विधान करने वाले हैं । लोप, आगम, वणविकार करने 
वाले भी अनेक सूत्र हैं । जैसे समास में अव्ययं विभक्ति० (२. १. १) 
द्वितोया श्रितातीत (२. १. २३) तृतीया तत्कृता० (२. १. २६) कृदन्त सें 
तव्यत्तव्यानीयरः (३.१.६६) अचो यत्‌ (३.१.६७) ऋहलोण्यत्‌ (३.१.१२४) 
ण्वुल्ठ्चौ (३. १.१३३) कमंण्यण (३. २. १) तद्धित में नडादिभ्यः फक्‌ 
(४. १.६६) स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४. १.१२०) तेन रक्त रागात्‌ (४. २. १) 


इत्यादि । लोप आतो लोप इटि च (६.४.६४) श्नाभ्यस्तयोरातः (६.४.११२) 


अतो लोपः (६. ४.४८) आगम-हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १.६६) छे 
च (६. १.७१) इदितो नुम्धातोः (७. १४८) आधधातुकस्येडवलादे 
इत्यादि । विणेविकार-मिदेगु णः (७, ३.८२) सावधातुकाधधातुकयो 
(७. ३. ८४) पुगन्तलघु पधस्य च (७. ३.८६) स्रजेवृ द्धिः (७. २.११४) 
अचोऽङ्गिति (७. २.१५) अत उपधायाः (७.२.११६) तद्वितेष्वचामादे 
(७. २.११७) किति च (७. २.११८) सेह्योपिच्च (३. ४.८७) 
इत्यादि । अर्थात्‌ इसी प्रकार के अनेक विधान करने वाले सूत्रों को 
विधि सूत्र कहते हैं । 


४, निषेधसत्र-- 


निषिध्यन्ते निवार्यन्ते कार्याणि यैस्ते निषेधाः। अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा कार्यो के होने को मना किया जाय उसको निषेध सूत्र कहते है 
हैं । यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि क्या निषेध केवल विधान करने 
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वाले सूत्रों का होता है या संज्ञा,परिभाषा, नियम, अतिदेश और अधि- 
कार इन सभी प्रकार के सूत्रों का निषेध होता दै । निषेध सूच की अलग 
सत्ता भी नहीं हे इस श्लोक में देखिए-- 

संज्ञा च परिभापा च विधिनियम एव च 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
इस श्लोक में निषेध सूत्र का नाम भी नहीं आया तों क्या 

निषेध सूत्र की सत्ता अलग स्वौकरणीय है या नहीं ! वस्तुतः पदार्थ 
दो प्रकार के होते हैं (१) भाव और (२) अभाव । भाव का अर्थ होना 
अभाव का अर्थ न होना[हे। तो अब दो प्रकार की सत्ता स्वीकार करते 
हैं उस स्थिति सें सभी वस्तुओं में दो पहलू हैं। जैसा जीने के विप- 
रीत मरना | दुख सुख, हसना रोना, खाना न खाना, आना जाना | 
इसी प्रकार भाव और अभाव सदा वतमान हे । सूत्रों में भी किसी 
किसी की संज्ञा है, किसी की संज्ञा नहीं है । जैसे तुल्यास्यप्रयव्नं सव- 
णेम्‌ (१.१.६) यहां पर मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न जिन वर्णो 
के समान हैं उनकी सवर संज्ञा होती है लेकिन नाञ्मलौ (१.१.१०) 
सूत्र कहता है कि अच्‌ और हल के स्थान और प्रयत्न समान होने पर 
भी उन लोगों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है । यहाँ सवणे संज्ञा 
नहीं होती दै । यहाँ सवे संज्ञा करना और सर्वेण संज्ञा का निषेध 
करना, दोनों प्रकार की बात पायी जा रही है । 

दूसरा उदाहरण लीजिये दाधा घ्वदाप्‌ (१.१.१६) यहां पर दा और 
धा धातु की घुसंज्ञा होती है लेकिन दापू धातु को मना कर दिया । 
अर्थात्‌ दाप्‌ धातु की घुसंज्ञा नही होती है । इसी प्रकार अनेक उदा- 
हरणं हैं । कु अल 

` परिभाषा सूत्र का भी निषेध है । जैसे ,कि पहले बतलाया 
जा चुका है कि इको गुणवृद्धी? (१.१.३) परिभाषा सूत्र है । “गुण ओर 
वद्धि शब्द से जहां पर गुण और वृद्धि का विधान किया जाय वहां पर 
इक्‌ ही के स्थान में होता है” । लेकिन इस परिभाषा सूत्र का निषेध 
इसके आगे न धातुलोप आधधातुके तोप आर्धधातुके (१.१.४.) क्डिति च (१.१.४) ये 
दो सूत्र पढे हे ।. छ 

विधि सूत्र का तो निषेध होता ही दै । जैसे समास सें षष्टी. 

(२.२.८) यह विधान सूत्र दै लेकिन उसके आगे न निद्धीरणे (२.२.१०)- 
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पूरणंगुण० (२.२.१७) इत्यादि । 

अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों में जह* जहां पर “न” लिखा है वे सभी - 
सूत्र निषेध सूत्र हे । नियम और अधिकार सूत्र का निषेध नहीं होता है । 
अतिदेश सूत्र का निषेध होता है । 

नियम सूत्र-नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगाः यैस्ते नियमाः 
अर्थात्‌ प्रयोगों का जिसके द्वारा निश्चय किया जाय उसको नियम सूत्र 
कहते हैँ । अष्टाध्यायी में नियम सूत्र अधिक नहीं है । महाभाष्यकार 
का प्रसिद्ध वचन है “सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः? अर्थात्‌ किसी सूत्र 
से उस प्रयोग के सिद्ध हो जाने पर जो फिर दूसरा सूत्र बनाया जाता 
है उसको नियम सूत्र कहते हैं | जैसे पाठशाला में प्रतिदिन छात्रों को दस 
बजे आने की आज्ञा है, ऐसा विधान है। फिर भी कई छात्र देर से आते 
हैं। किन्तु जब किसी अधिकारी को निरीक्षण के लिए आना हो तो 
अध्यापक छात्रों को उस दिन ठीक दस बजे आने की आज्ञा देता है । 
विधान होने पर भी विशेष अवसर पर आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ी । 
इसी प्रकार सिद्ध रहने पर जो सूत्र बनाया जाता है उसको नियम सूत्र 
कहते हैं । 

नियम सूत्र के विषय में जानने के लिये (१) इत्संज्ञा प्रकरण 
और (२) इद्‌ विधान प्रकरण का व्याख्यान पढ़ लेना चाहिये । विशेष 
रूप से यहां जानना चाहिये कि क धातु के पश्चात्‌ लिद के मध्यम 
पुरुष एकवचन में इट्‌ का आगम और निषेध कैसे होता है। कृ धातु 
के पश्चात्‌ लिट्‌ लकार के स्थान में तिप्‌, तस्‌, मि आदि ६ परस्मैपद 
प्रत्ययो के स्थान में परस्मैपदानां० (३.४.८२.) सूत्र से णल, अतुस आदि 
६ प्रत्यय आदेश होते हैं । अतएव मध्यम पुरुष एकवचन में थल प्रत्यय 
वलादि आर्धधातुक है। आर्धधातुकस्येडवलादे: (७-२-३५) इस सूत्र 
से वलांदि आधेधातुक के होने से इट्‌ प्राप्त होने पर एकाच उपदेशऽ- 
नुदात्तात्‌ इस सूत्र से इडागम का निषेध हो जाता हे । अतएव इट 
आगम का निषेध स्वयं सिद्ध है, फिर जो कुसूर (७.२. १३.) सूत्र को ` 
बनाकर आचाय ने क? धातु के पश्चात्‌ लिट को इडागम का मना किया 
इससे यह सूत्र नियम सूत्र हो गया । इससे नियम निकला कि इन 
धातुओं को छोड़ कर जो भी अनिद्‌ धातु हैं उनके पश्चात्‌ लिट को इट 
का आगम हो ही जाता है “एकाच उपदेरोऽनुदात्तात्‌” इस सूत्र से 
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इडागम के निषेध हो जाने पर सर्वत्र अनिट्‌ धातु को लिट्‌ में इट का 
आगम इसी नियम सूत्र से होता है, इसी को क्रादिनियम कहते है। 

. (६) अतिदेश सूत्र----अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते 
कार्याणि येस्ते अतिदेशा: अर्थात्‌ जिससे किसी की तुल्यता या समता 
लेकर काय करें वह अतिदेश कहलाता है । अतिदेश कार्यातिदेश और 
रूपातिदेश दो प्रकार का होता है । 2 

कार्यातिदेश----का २ करने के लिए किसी को किसी के समान 
मान लेना कार्यातिदेश कहलाता है । जैसे पौरोहित्य कमे करने के लिये 
पुरोहित के समान पुरोहित के लड्के को मान लेना । 
व्याकरण शास्त्र सें स्थानी और आदेश इन दो शब्दों के 
अर्था को जानने के पश्चात्‌ अतिदेश सूत्र का प्रयोजन स्पष्ट हौ जाता 
हे । किसी के स्थान पर आने वाले को आदेश और जिंसका स्थान था 
उसको स्थानी कहते हें । जैसे अस्‌ धातु के स्थान में आधेघातुक के 
विषय में अस्तेभू : (२. ४. ४२.) सुत्र से भू आदेश हो जाता है । 
यहाँ पर भूवादयो धातवः (१-३-१) से "अस्‌ झुवि’ की धातु संज्ञा होती 
है लेकिन अस्‌ के स्थान में भू आदेश को धातु सज्ञा नहीं होती | यह 
भू) भू सत्तायाम्‌ धातु नहीं, यह तो अस. के स्थान में आदेश हुआ भू 
। स्थानिवदा० (१.१. ५५) इस सूत्र से अस धातु के स्थान में भू 
के आदेश होने के कारण भू की भी धातु सज्ञा होती है क्योंकि धातु 
के स्थान में जो आदेश है, वह भी धातु है। अब कार्य करने के लिए 
भू को भी धातु मान लिया गया। कार्य करने के लिये भू को धातु 
माना गया अतएव यहां कायौतिदेश हुआ । 
रूपातिदेश र ~ ~ ७. 

रश कार्ये करने के .लिए रूप की उपस्थिति मानना रूपा- 
'तिदेश कहलाता है । यह रूप लोप आदि होने के कारण से नहीं रहता 
है। रूप के अभाव में काये होने में बाधा पड़ती है । बिना रूप के कार्य 
होना असम्भव हे । अतः लुप्त हुए रूप को आरोपित करके कार्य कर 
लिया जाता दै । इसकी विशेष व्याख्या द्विवचन प्रकरण में देखना 
चाहिये । जहां जहां पर वत्‌ प्रत्यय को प्रातिपदिक के पश्चात्‌ लगाया. 
गया है उन्हें अतिदेश सूत्र समझना चाहिये। 

(७) अधिकार सत्र--अधिक्रियन्ते पदार्था यैस्ते अधिकाराः 
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अर्थात्‌ जिसके द्वारा पदार्था का अधिकार किया जाता उसको अधिकार 
कहते है । प्रत्येक सूत्र में उस बात को. बारस्बार न कहकर सबसे ऊपर 
ही उस बात को आचार्य ने लिख दिया है । जिस कारण उस सूत्र या 
शब्दों की अनुव्रृति उसके पश्चात्‌ सभी सूत्रा में जाती हे । संक्षेप करने 
के लिए इस अधिकार सूत्र का आश्रय किया गया । किसी सूत्र का कोई 
अश या वह सूत्र स्वयं अपने आगे कुछ सूत्रों में अर्थ कराने के लिये 
लग जाता है अतएव उसे अनुव्रृति को अधिकार कहते हैं । | 

कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके संज्ञा सत्र हैं ओर कुछ अधिकार के 
संज्ञा सूत्र नहीं हैं। जैसे संहितायाम्‌ (६.१.७२) अधिकार सूत्र का संज्ञा 
सूत्र है, परः सन्निकर्पः संहिता (१.४.१०६ ) लेकिन प्रत्ययः (३.१.१) 
परश्च ( ३.१.२ ) इसका कोंड संज्ञा सूत्र नहां हे । जिन जिन अधि- 
कारों के संज्ञा सूत्र हैं उन उन सभी संज्ञा सूत्रों पर ध्यान देना 
चाहिये । शब्द की सिद्धि के समय पहले संज्ञा सूत्र लगाकर तब अधिकार | 
सूत्र लगाना चाहिये । संज्ञा सूत्र तथा अधिकार सूत्रों को लगाने के | 
पश्चात्‌ ही तथा उस आधिकार के किसी विधि नियमादि सूत्रों को लगाना 
चाहिये। जैसे नामि (६.४.३) उस सूत्र को कहीं लगाना है तो 
पहले यस्मातत्यय० (१.४.१३) संज्ञा सूत्र पुनः अङ्गस्य (६.४.१) 
यह अधिकार सूत्र, इन दोनों सूत्रों के पश्चात्‌ ही नामि सूत्र को लगाना 
डच । अष्टाध्यायी प्रकाशिका में संवेत्र अधिकार सूत्र को बता दिया 
गया हे। 


सप्तम व्याख्यान 
प्रकरण तथा अलुबृत्ति 
हे ५, महासुनि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में जहाँ अनेक विशेषतायें 
हैं वहाँ दो ऐसी विशेषता हैं.जो अन्यत्र प्रक्रियानुसारी ग्रन्थों में कहीं 
प्राप्त वी वह है (१) अनुवृत्ति और (२) प्रकरण । इन दोनों 
बा को सिद्धान्तकोमुदी आदि प्रक्रिया ग्रन्थों में नष्ट कर दिया 
गया दै। 
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अनुवृत्ति-कमबद्ध सूत्रों के होने से एक सूत्र से दुसरे सूत्र में अनु- 
वृत्ति सरलता से ली जाती है। और कुछ दिनों तक शरष्टाध्यायी के 
सूत्रों को पढ्ने के पश्चात्‌ किस पद्‌ की अनुवृत्ति किस सूत्र से आती दै 
यह्‌ बात बिना किसी प्रयास के आपसे आप समझ आ जाती है | प्रक्रिया 
ग्रन्थों में सूत्रों को इधर से उधर ले जाने के कारण सूत्रों की अनुवृत्ति का 
क्रम सवेथा नष्ट हो जाता हे । यही कारण है कि कौमुदी आदि ग्रन्थों के 
पढ्ने वाले छात्रों को वृत्ति रटनी पड़ती है । बात ठीक भी है अनुबृत्ति 
नहीं आती तो वृत्ति तो रटनी ही पड़ती है । अब अनेक विद्वान्‌ यह भी 
कहने लगे हैं कि कौमुदी में भी वृत्ति रटने की कोई आवश्यकता नहीं । 
यह सत ठीक नहीं प्रतीत होता । बात निश्चित है कि छात्र को 
सूत्रों का अथे जानना चाहिए । चाहे वह अनुवृत्ति से जाने अथवाबृत्ति 
से | कौसुदी में तो अनुवृत्ति है नहीं और वह वृत्ति भी याद नहीं करता 
तो भला बताइये उसको सूत्र का अर्थ कैसे स्मरण हो जाता दै। 
और यदि सूत्राथ ही नहीं याद हुआ तो व्याकरण उसको क्या आयेगा। 
कौमुदी से व्याकरण पढ़ने वाले छात्रों को इसी लिए वृत्ति रटनी पड़ती 
है किन्तु अष्टाध्यायी क्रम से पढ्ने वाले छात्रों को ऐसा नहीं करना 
पड़ता । 


्रकरण-अष्टाध्यायी की दूसरी विशेषता “प्रकरण? की है । अष्टा- 
ध्यायी के सूत्रों को प्रकरणबद्ध पाणिनि ने लिखा है। छात्रों" की 
जानकारी के लिये हमने अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में सभी “आवश्यक 
प्रकरणों का नाम लिख दिया है । अष्टाध्यायी के पढ़ने वालों को चाहिये 
. कि उन प्रकरणों को कण्ठस्थ कर लें। और प्रकरणों में से सुत्र किस 
प्रकार लेकर किसी शब्द की सिद्ध में लगाये जाते हैं .उनका ज्ञान कर 
लें । बस अष्टाध्यायी पर पूर्ण अधिकार हो जायेगा । अभी में प्रकरणों 
की विशेषता पर लिखू'गा । और प्रकरणों के पश्चात्‌ कृत्‌ आदि प्रत्यया 
को लगाकर प्रातिपदिक की सिद्धि करू गा । र 

यहां पर एक बात और ज्ञातव्य है कि पाणिनि ने जिन-जिन प्रक- 
रणों को अभिप्रेत करके सूत्रों का निमोण किया था वे सभी के सभी 
अभिप्राय कौमुदी में नष्ट कर दिये गये। जैसे कौमुदी में पञ्चसन्धि 
प्रकरण, सुबन्त प्रकरण, तिडन्त प्रकरण आदि । पाणिनि ने इन प्रकरणों 
के अनुसार सूत्रों का निर्माण नहीं किया । यदि कौमुदी गत आये हुए 
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अकरण के अनुसार ही सूत्र बनाना था तो क्या भगवान्‌ पाणिनि 
अष्टाध्यायी को प्रक्रिया ग्रन्थ ही नहीं बनाते। परन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं किया। वे जानते थे कि प्रक्रिया प्रन्थ से व्याकरण बहुत ही दुरूह 
हो जायेगा । अतएव यह समझ लेना चाहिए कि कौमुदी में अष्टा- 
ध्यायी के प्रकरणों को तोड़कर दीक्षित जी ने अपने ढंग से प्रकरण 
चनाया। यही कारण है कि जैसा व्याकरण का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान अष्टा- 
-ध्यायी महाभाष्य से केवल तीन वष में होता है, वैसा ज्ञान कौसुदी आदि 
अनाष ग्रन्थों से १२ वर्ष में भी नहीं हो सकता। व्याकरण का घूण 
ज्ञान बिना अष्टाध्यायी और सहाभाष्य पढ़े कदापि नहीं हो सकता, 
यह सवर्था सत्य है । अष्टाथ्यायी-प्रकाशिका के अन्तर्गत आये हुए 
जितने प्रकरण हँ, उनको विषयोपक्रमशिका से देख लेना चाहिये । 
अब हम एक एक प्रकरण को लेकर व्याख्यान करेंगे | 
डित्क्त्मिकरणम्‌ 

ङित्कित्‌ प्रकरण के पहले प्रकाशिका में दो प्रकरण अर्थात्‌ संज्ञा- 
परिभाषा ओर स्थानिवत्‌ प्रकरण आ चुके हैं, उनका विस्तृत व्याख्यान 
“सूत्रों के प्रकार नामक व्याख्यान में कर चुके हैं। अब क्रम प्राप्त 
'ङिक्कित्‌ प्रकरण ही है । 

. इस प्रकरण का सर्व प्रथम सूत्र है “गाड्कुटादिम्योडडिणन्डित्‌ 
(१.२.१) इस सत्र के चरित्र पर विचार करने से पता लगता है कि यह 
सत्र संज्ञा सूत्र है । क्योंकि अतिदेश सूत्र के अन्त में वत्‌=समान 
लिखा रहता है। यहा पर वत्‌ शब्द का प्रयोग नहीं है। अन्य अन्थकारों 
"ने भी इसको अतिदेश सूत्र ही माना है। यद्यपि प्राचीन परम्परा में 
इसको संज्ञा सूत्र ही मानते हैं, फिर भी स्पष्टता के लिये भाष्यानुसार 
हमने अतिदेश सूत्र माना है और वत्‌ जोड़कर इसका अर्थ किया है । 


| अतएव इस प्रकरण के सूत्रों का काम है, जो धर्मे प्रत्यय में नहीं 
है, उस धर्म को उसमें आरोपित कर देना। जैसे सार्वधातुकमपित्‌ 


“(१.२.३) इस सूत्र का अर्थे है जिस प्रत्यय में पकार की इत्‌ संज्ञा नहीं 


€ २ 


र; ~ C ~ ha हं ~ ~ 

हुई ह. ऐसे सावधातुक प्रत्यय डित्तवत्‌ होते हैं अर्थात्‌ डित्‌ के समान 
'होते ६। जैसे कतरि शप्‌ (३.१. ) ओर दिवादिम्यः श्यन्‌ (३.१. ) 
डन दा सूत्रा पर विचार कीजिए शप्‌ प्रत्यय के शकार की इत्संज्ञा 
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लशक्वतद्धिते (१.३.८) तथा पकार की इत्संज्ञा हलन्त्यम्‌ (१.३.३) इस 
सूत्र से, होती है। अब बचा हुआ जो 'अःप्रत्यय हे,वह शित्‌ भी है और 
पित्‌ भी है । उसी प्रकार श्यन्‌ में इत्संज्ञा और लोप करने ,पर केवल 
य? बचता है, यह प्रत्यय नित्‌ भी है और शित्‌ भी है। अब एक .सूत्र 
है तिङ्शित्सावेधालुकम्‌ . (३.४.११३) आर्धधातुकं शेषः (३.४.११४) 
अर्थात्‌ धातु के पश्चात्‌ जितने प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों में तिपू तस्‌ 
आदि १८ प्रत्यय जो तिङ प्रत्याहार के अन्तर्गत हैं, वे तथा शकारे 
इत्संज्ञा वाले प्रत्यय को सावधातुक कहते हैं । अब शप्‌ प्रत्यय तिङ्‌ शित्‌ 
साव० सूत्र से सावधातुक है, वैसे ही श्यन्‌ भी सार्वधातुक हुआ । सार्व- 
धातुक होते हुए शपू पकार इत्‌ वाला है और श्यन्‌ पकार इत्संज्ञा 
वाला नहीं दै । लेकिन सावेधातुकमंपित्‌ सूत्र कहता है, जिस प्रत्यय के 
पकार की इस्संज्ञा नहीं हुई है ऐसे सावेधातुक प्रत्यय ङित्‌ के समान 
होते हूँ, इससे शपू प्रत्यय डित्‌ के समान नहीं हुआ लेकिन श्यन्‌ प्रत्यय 
ङित्‌ वाला हो गया। इससे यह तात्पर्य निकला कि जो प्रत्यय प्रत्यक्ष रूप 
से ङकार इत्‌ वाले नहीं है उनको भी ङित्‌ धर्म वाला, या कित्‌ धर्म 

वाला बना देना ही इस प्रकरण का मुख्य लक्ष्य है । 


इस प्रकरणा से लाभ यह है कि जैसे विभिन्न प्रत्ययो सँ ककार 
ओर डकार की इत्संज्ञा की जाती है और ङकार और ककार इत्संज्ञा 
करने से जो काय किया जात है, वे सभी कार्य इस प्रकरण के सूत्रों से 
डित्वत्‌ और कित्वत्‌ कर देने से सिद्ध हो जावें । धातु के पश्चात्‌ जब 
कोई प्रत्यय आता है तो धातु को जहां अनेक कार्य किये जाते हैं वहां 
गुण करना भी एक काम है । परन्तु ककार इत्‌. वाले तथा ङकार इत्वाले 
प्रत्ययों के परे रहने पर “क्डिति च (१.१.५.) सूत्र से गुण का 
निषेध होता है । जैसे भू धातु से “क प्रत्यय आया । अब यहां पर लशं- 
'क्वतद्धिते (१.३.८) सूत्र से ककार की इत्संज्ञा हो गई। अब जब 
गुण करने लगे तब "क्ङिति च? (१.१.५) इस सूत्र से गुण का निषेध 
हो जायेगा । उसी. प्रकार तुदू धातु के पश्चात्‌ वर्तमान काल में तिप्‌ 
प्रत्यय लाया गया जिससे “तुदू तिप्‌? और पुनः “तुदादिभ्यः शः” से 
“श? प्रत्यय आया। अत. एव “तुदू श तिप्‌? इस स्थिति सें इत्संज्ञा 
ओर लोप करने के पश्चात्‌ “तुद अ ति” बचा। अब 'पुगन्तलघूपधस्य 
च (७.३.5४) सूत्र से गुण करना चाहते हैं तो यहां पर “श” प्रत्यय 
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शित्‌ होने से सार्वधातुकसंज्ञा वाला है ओर “सावधातुकमपित्‌? इस 
सूत्र से इसे डित्‌ धर्म वाला भी वना दिया गया, जिससे गुण 
निषेध “क्ङिति च” सूत्र ने कर दिया । इस प्रकरण का यही काम होता 
है कि जहां कहीं भी ङित्‌ और कित्‌ को निमित्त मानकर सूत्रों में विधान 
किया गया है वहां वहां इन सूत्रों से जिन-जिन प्रत्ययां को ङित्‌ और 
कित्‌ वना दिया गया हे, उन-उनका काय भी वैसे ही होगा जस प्रत्यक्ष 
डित्‌ कित्‌ वाले प्रत्ययों का होता हे । 
इत्संज्ञाप्रकरणम्‌ 

अष्टाध्यायी क्रम में इत्संज्ञा प्रकरण अपना एक विशेष स्थान 
रखता है। वह बहुत महत्व पूर्ण है। उसे अष्टाध्यायी सूत्रों का प्राण 
समझना चाहिए । इस प्रकरण को बिना समझे व्याकरण के अनेक काय 
सम्पन्न नहीं हो सकते। प्रातिपादिक ओर क्रियाओं के साथ प्रत्यय 
विभक्ति आदि जोड्ने का काय इन सूत्रों के विना पूणं नहीं ह। सकता । 
सु, औ, जस और तिप , तस्‌ , कि, आदि विभक्तियीं का वास्तावक 
स्वरूप इनके बिना सिद्ध नहीं होता । इस प्रकरण के लगभग सभी सुत्र | 
अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय तृतीय पाद के प्रारम्भ में दिए गए है। 
ये सभी सत्र जैसे उस स्वागतकारिणी समिति के सदस्य हैं जो प्रत्यय 
विभक्ति, आदेश, आगम आदि का शब्दों में जोड़ने के लिए स्वागत 
करती हैं और उसके रूप को स्थिर करती हैं । इनमें जो भी स्वर या 
व्यञ्जन ( अचु और हल ) सिद्ध रूप के लिए अनावश्यक हैँ उनका 
लोप करती हें और इस प्रकार उसे प्रातिपदिक आदि में जोड़ने का 
काये सम्पादन करती है । 

इत्‌ का अथे हे जाना । 'इण गतो? घातु से इत्‌ शब्द बनता 
है जिसका अर्थ होता है, “एति गच्छति इति इत? अर्थात्‌ जिसकी भी 
इत्‌, संज्ञा होगी अर्थात्‌ जिसका धाम इत्‌ रख दिया गया, उसका 
लोप हो जायेगा। लोप कहते हैं अदशीन को क्यों कि आचाये का 
सत्र ही है “अदशेनं लोपः? (१.१.५६) । उदाहरण स्वरूप सु, औ, जस्‌ 
को लीजिये यहां पर सु में “ऊ? उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१-३-२) से 
इत्‌ संज्ञा वाला.हो गया । इत्‌ संज्ञा होने पर “तस्य लोपः? सूत्र से उसका 
लोप हो गया और अदशेन लोपः सत्र से उस “उँ” का अदशन हो 
गया । उसी प्रकार “जस्‌? में “चुटू? से ज्‌ की इत्संज्ञा और लोप हो 
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जाता है । स्‌ की “न विभक्तो तुस्माः? से निषेध हो गया । 

अब यहां पर विचारणीय बात हे कि सु तो सत्र में केवल सु! लिखा 
है, इसको अनुनासिक कैसे माना जाय । और दूसरी वात यह है कि 
उपदेश का क्या अर्थ है। इन दोनों बातों के लिए यह जानना चाहिए 
कि पाणिनि को जिस जिस अच्‌ की इत्संज्ञा करनी थी उसे उन्होंने अनु- 
नासिक हीं: पढ़ा था परन्तु वह परस्परा सैंकड़ों वर्षों से लुप्त हो गई 
अर्थात्‌ अनुनासिक चिह्न ग्रन्थों से लुप्त हो गए। अतः अब इसका 
ज्ञान परम्परा से ही होता है अतः आपको भी पढ़ते पढ़ते एक दो महीने 
में स्वयं पता लगने लग जायेगा कि यहां का अच्‌ अनुनासिक है ओर 
यहाँ का नहीं । यह बात गुरु परम्परा से ज्ञात होगी । दूसरी बात उप- 
देश की है तो मूल में जितनी बातें आचार्य पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतळजलि ने कही हैं ये सभी उपदेश कहलाती हैं । अब इसी 
प्रकार से जहां जद्दां आवश्यकता पड़े इत्‌ संज्ञा करनी चाहिये । आप को 
वाच्‌ शब्द का रूप ७ विभक्तियों में इत्संज्ञा करके बनाना चाहिये | 
उसके पश्चात्‌ पूरा पूरा इत्संज्ञा के सूत्रों पर अधिकार हो जावेगा । 


आत्मनेपद-परस्मे पदग्रकरणम्‌ 

आत्मनेपद और परस्मैपद का शाव्दिक अर्थ है जिस पद का प्रयोग 
अपने लिये किया जाये उसको आत्मनेपद और जिस पद का प्रयोग 
दूसरे के लिए किया जाय उसको परस्मैपद कहते हैं । आत्मन्‌ शब्द से 
चतुर्थी के एकवचन में आत्मने शब्द बनता है उसी प्रकार पर” शब्द 
से चतुर्थी एकवचन सें “परस्मै? शब्द बनता है । सुप और तिङ को 
पद कहते ही हैं । इसलिये ऐसा अर्थ किया गया | सकत किना 

तिङ्‌ प्रत्यया में प्रारम्भ के नौ परस्मैपद हैं और उसके पश्चात्‌ तड 
जो नौ हैं, वे आत्मनेपद हैं । जब इनका इतना पता लग गया तो यह 
ज्ञान सरलता से हो जाना चाहिये कि जिन धातुओं के पश्चात्‌ आत्म- 
नेपद के प्रत्यय आते हैं, उन धातुओं को आत्मनेपदी धातु कहां जाता 
है और जिन धातुओं के पश्चात परस्मैपद के प्रत्यय आते हैं, उन धातुओं 
को परस्मैपदी धातु कहा जाता दै । 

यहां पर चार पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। उदात्तः, 
अनुदात्तः उदात्तेत्‌ और अनुदात्तेत्‌ । धातुपाठ में जिन जिन धातुञ् 
को उदात्तः पढ़ा गया है, उन उन धातुओं के पश्चात्‌ प्रत्ययां को इट्‌ 
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का आगम होता है, और जिनको “अनुदात्तः? पढ़ा गया है, उनके 
पश्चात्‌ पर्ययो का इट्‌ का आगम नहीं होता है। धातुओं को जहां 
उदात्तेत्‌ कहा हे, वे धातु परस्मेपदी हैं ओर जहां अनुदात्तेत्‌ कहां है, 
वे सभी आत्मनेपदी हैं। कौन परस्मैपटी हे, इस बात का ज्ञान 
धातु पाठ से ही करना चाहिये । विस्तार के भय से इसका विस्तृत 
व्याख्यान यहां नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ को समभने के लिये इतना 
ही विपय आवश्यक है । 

कुछ धातुए' उभयपदी हें उन से आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों 
प्रकार के प्रत्यय होते हैं । जब कर्ती किसी क्रिया को अपने लिए करे 
अर्थात्‌ क्रिया से निष्पन्न होने वाला फल उस के अपने लिए हो तो 
आत्मनेपद होता है दूसरे के प्रति फल होने से परस्मैपद । ऐसी धातुओं 
को पाणिनि ने स्वरितेत्‌ ओर नित्‌ पढ़ा है । 


समासग्रकरणम्‌ 


समास प्रकरण पर व्याख्यान करने के पूर्वे यथा प्राप्त दो प्रकरणों 
पर कुछ प्रकाश डालना चाहिये । नद्यादिसंज्ञा तथा निपातम्रकरण । कुछ 
शब्द हे जिनको नदी नाम से पुकारते हैं और नदी कहकर ही उनके 
सम्बन्ध में काम किया जाता है । सूत्र है आण्नद्याः (७.३.११२) यहां 
पंर नदी संज्ञा वाले सभी शब्दों का काम होगा । इसी प्रकार घि संज्ञा 
वाले शब्दों से घेडिति (७.३.१११) सूत्र से जिन-जिन शब्दों की घिसंज्ञा 
हो जाती है, उन उन सभी का काम होता है । 


निपात प्रकरण का महत्व यह है कि जिन जिन शब्दों की निपात 
संज्ञ ~ 
ज्ञा हे ती है उन उन शब्दों. की “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌? (१. १. ३६) 
त्र 


से, अव्यय संज्ञा हो जाती हे । ओर तब अव्यय मानकर जो काम 
वे सभी काम निपात को भी हो जाते हैं। 


स 


ळ्‌ 
ग्राप्त 


i 


समास-समास, समाज, समष्टि इत्यादि का एक ही अथ हे । 
जहाँ अनेक. व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं वहां समाज कहा 
जाता है। जेसे मानवसमाज, आयसमाज, ब्राह्मणसमाज | उसी 
प्रकार समष्टि का भी अथ है विभिन्न व्यक्ति जहां एक साथ हो जाते हैं 
वहां ही समष्टि शब्द का प्रयोग किया जातां है। उसी प्रकार समास 
शाब्द. का भी प्रयोग है।। समाज में व्यक्ति लेकिन समास में पदं रहते 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha F [ ७१ 
हृ। समास में केवल पदों की सत्ता रहती हे । अनेक पदों के मिलने से 
समास होता हे । अर्थात्‌ (१) [अनेक पढों का एक पद होना (२) अनेक 
विभक्तियों का एक विभक्ति होना, (३) अनेक स्वरों का एक स्वर होने 
को समास कहते हें । इन बातों का उदाहरण इसी व्याख्यान में स्पष्ट 
हो जायेगा । 


समास मुख्यरूप से चार प्रकार के होते हैं (१) अव्ययीभावः, 
(२) तत्पुरुषः, (३) बहुत्रीहिः तथा (४) इन्द्रः ॥ 

_ इन समासों की परिभाषाओं पर पूर्व व्याख्यान में प्रकाश डाल 
चुके हैं । अब इनके अवान्तर विभाग (प्रकारा) पर व्याख्यान करेंगे । 
तत्पुरुष समास के ६ भेद हैं:-द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी 
तत्पुरुष, पञचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु 
तथा नञ्‌ तत्पुरुष ॥ ल्‍ 

इन्द्र समास के २ भेद हैं--समाहार और इतरेतर ॥ 
अव्ययीभाव तथा बहुन्नीहि समास के कोई विशेष भेद नहीं । 


इन समास गत अवान्तर विभागों तथा समासों पर विचार 
करने से पूर्व ध्यान देने योग्य कुछ बातें इस प्रकार है :-- 


समास के सूत्रों के अर्थ करने से पहले तीन पद पर सदा ध्यान 
रखना चाहिये । यदि इन तीन पदों का प्रत्यक्ष हो जाय तो समास के 
किसी भी सूत्र का अर्थ सरल हो सकता है। वे हैं:-सुप्‌ (२.१:२), सह 
सुपा (२.१.४) । सुप्‌, सह सुपा, छुप्‌ प्रथमा का एक वचन । सह-अन्यय 
पदम्‌ । सुपा-तृतीया का एक वचन ॥ इन तीर्ना पदा का समास क सूत्रा 
में अधिकार जाता हे । इन तीनों पदों का अर्थ है “सुपा सह सुप्‌ सम- 
स्यते” अर्थात्‌ सुबन्त के साथ सुबन्त समास को प्राप्त होता है। 


इस समास प्रकरण में प्रथमान्त ठृतीयान्त और सप्तस्यन्त ये तीन 
प्रकार के पद आते हैं । अत एव सुप्‌ का सम्बन्ध प्रथमान्त के साथ और 
सह सुपा का सम्बन्ध ठृतीयान्त के साथ करा देना चाहिये । सप्तस्यन्त 
पद अर्थ द्योतन करने के लिये रखा गया दै । अब इन तीनों पदों को 
लगाकर सूत्रका अ थे (द्वितीया०२.१.२३) का अथ हुआ द्वितीयान्त सुबन्त 
श्रितादि सुबन्तों के साथ समास के प्राप्त होता हे।. यहां पर एक बात 
आर ध्यान देने के योग्य है। जिस समास का अधिकार हो वह : भी 
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कहना पड़ता है। तो अब अर्थ हुआ। द्वितीयान्त सुबन्त श्रितादि 
सुबन्तां के साथ समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष 
संज्ञा वाला होता है अर्थात्‌ उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। एक 
बात और । पहले के व्याख्यान से आपको पता होगा कि सम्बन्धी पदों 
का ही समास होता हे, अतएव “समर्थः पदविधिः? का अधिकार 
समस्त अष्टाध्यायी में जाता है। इसलिये अथे होगा “द्वितीयान्त 
समथ (सम्बन्धी) सुंबन्त श्रितादि सुबन्ता के ताथ समास को प्राप्त 
होता है, और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है । यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता 
हैं कि सूत्र में तो द्वितीया पढ़ा गया ओर अथे में द्वितीयान्त कहा गया 
यह कंसे | तो यहाँ पर येनविधिस्तदन्तस्य (१ १) से अन्त का 
बोध होता है। 
अब तत्पुरुष के भेदों को लीजिये । जब द्वितीयान्त सुबन्त 
समास को प्राप्त होता है, तब [द्वितीया तत्पुरुष कहते हे । उसी प्रकार 
तृतीयान्त, चतुथ्यन्त, पञ्चम्यन्त, षष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त जव सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होता है तब तृतीया, चतुर्थी आदि तत्पुरुप 
कहते. है । जेसे कष्टं श्रितः । यहां पर कष्ट पद द्वितीयान्त है और श्रित- 
प्रथमान्त है तो समास होने से एक पद हो जायेगा, अतएव कष्टश्रितः 
बन गया । उसी प्रकार विस्मयम्‌ आपन्नः विस्मयापन्नः, गहं गतः ग्रह 
गतः, शरणं प्राप्तः शरणप्राप्तः इत्यादि द्वितीया तत्पुरुष के उदा- 
हरण हैं। 
शङ्कुलया खण्ड: शङकलाखरण्डः, किरिणा काणः किरिकाणः (किर- 
किरी से एक आंख का काना हो जाना) इत्यादि तृतीया तत्पुरुष हूँ। 
यूपाय दारुः यूपदारः, कुण्डलाय हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम इत्यादि 
चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण । वृकेभ्यो भयम्‌ वृकभयम्‌ । चौरेभ्यो भयम्‌ 
चौरभयम्‌ इत्यादि पञ्चमी तत्पुरुष | राज्ञःपुरुषः राजपुरुषः, दशरथस्य 
पुत्रः दशरथपुत्रः इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष । अन्तेषु धूर्तः अच्षधूत्तः इत्यादि 
सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण हुए ॥ 
कर्म घारय--सूत्र है तत्पुरुषः समानाधिकरणं कर्मधारयः (१. २ 


४२) सूत्र का अथे है एक अर्थात्‌. एक अधिकरण हे दो पदों का 
उसको समानाधिकरण कहते हैं । जैसे नीलोत्पलम्‌ । इसमें 
नील और उत्पल शब्दों, का समास हुआ | नील शब्द का अथ. 
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है नील रङ्ग तथा उपल का अर्थ है कमल । अब देखिये नील से 
नीले रङ्ग का वोध होता है और उत्पल से कमल का बोध होता है । 
अर्थात्‌ इन दोनों शब्दों का अधिकरण अलग अलग है । लेकिन एक 
ऐसा कमल भी होता है जो कमल तो होता ही है परन्तु साथ हो साथ 
नील? भी होता हे । उस कमल को नीलोत्पल कहते हैं। नील और 
उत्पल इन दोनों का आधार एक ही फूल जो नीले रङ्ग का है, वह हो 
गया, अतएव इसको क्म धारय,समास कहते हैं । इसी प्रकार रक्तोत्पलम्‌ 
इत्यादि जानना चाहिये । 
नञ्‌ समास--नञ्‌ का न्‌ इत्संज्ञा और लोप हो जाता हे। यह. 
“न? जब सुबन्त के साथ समास को ग्राप्त होता है, तब नञू समास होता 
है, चू'कि यह तत्पुरुष के अधिकार में दै, अतः नन्‌ तत्पुरुष समास 
हुआ । न त्राणः, अन्राह्मणः, न ईश्वरवादः अनीश्वरवाद्‌ः इत्यादि 
इसके उदाहरण हैं । 
द्विगुः-जिस तत्पुरुष समास का पूर्वे पद संख्या वाची होता है, 
'उसको द्विगुः समाज कहते हैं । जैसे-अष्टानामध्यायानां समाहारः इति 
अष्टाध्यायी । यहां पर अष्ट और अध्याय दो पद हैं जिनमें पूर्वे पद 
अष्ट संख्या वाला है, इसलिए इसका नाम द्विगु तत्पुरुष पड़ गया । सूत्र 
है संख्या पूर्वो द्विगुः (२.१.५१.) 
दवन्द्रसमासः-जहां च (और) का अर्थ होता दै, वहां इन्दः 
समास होता है। अब च (और) शब्द के चार अथ हैं, समुच्चय, 
अन्वाचय, इतेरतर और समाहार । जैसे-अन्वाचय में च का अथ हँ-- 
किसी आश्रित घटना का किसी प्रधान घटना के साथ जोड़ना । जैसे 
भिक्षां च चर गाञ्चानय (गाम्‌ च आनय)=भिक्षा मांगने जाओ 
और (उसके साथ ही साथ) गाय भी लेते. आना । यहां पर “च” ने 
प्रधान घटना भिक्षा मांगना के साथ आश्रित घटना गाय का लाचा 
भी जोड़ दिया । अतः गाय मिलेगी तो ले आयेगा अन्यथा सिच्षा 
“चरण करेगा ही । 
समुच्चय में-खाद॒ति च, खेलति च, पठति च, यहां पर “चः से 
अनेक परस्पर असंबद्ध क्रियाओं के समूह का बोध होता हे । 
इतरेतर में-रामश्च लक्ष्मणश्च रामलच्मणौ (राम और लक्ष्मण) 
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यहाँ पर “च? से परस्पर का सध्बन्ध द्योतन होता दै ।. | 
समाहार में-पाणी च पादौ च, पाणिपादम्‌=हाथ पेर की 
समष्टि-"-यहां पर सामूहिक एकता का द्योतन होता है । 
अत एव उपर्युक्त चारों में जब च का अर्थ इतरेतर और समा- 
हार होता है तब समास होता है । लेकिन समुच्यय और अन्वाचय सें 
समास नहीं होता । क्यों नहीं होता इसका उत्तर है, सम्बन्धी पदों में 
समास होता है समुच्यय और अन्वायय सें कोई सम्बन्ध नहीं है, इस- 
लिये समास नहीं होता । 
इतरेतर योग में जहां इन्द्र समास होता है वहाँ द्विवचन या 
बहुवचन होता है और जहां समाहार में इन्द्र होता हे वहां एकवचन ही 
होता है इस प्रकार इन्द्र समास के दो भेद होते हें । 
. बहुब्रीहि समास के चार अवान्तर भेद हो सकते हें । समाना- 
धिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग और व्यतिहार । जब समास में आने 
वाले पदों की एक ही प्रकार की विभक्तियां होती हैं तब तो वह बहुब्रीहि 
समानाधिकरण बहुत्रीहि होता है और जब भिन्न भिन्न विभक्तियां होती 
हैं, तब व्यधिकरण बहुत्रीद्वि कहा जाता-है । जैसे--निगतं भयं यस्मात्‌ 
सः निर्गतभयः (पुरुषः) अर्थात्‌ जिस पुरुष से भय चला गया है उस 
पुरुष को निर्गतभयः कहा जाता है । पराजिताः. रिपवो येन सः पणाजित- 
रिपुः (राजा) अर्थात्‌ पराजित हो गये शङ जिससे उस राजा को परा- 
जितरिपुः कहा जाता है । यहां पर “निर्गत, सु सय सु? सें प्रथमा का एक 
वचन है तथा “पराजित जस्‌ रिपु जस? यहां पर प्रथना का बहुवचन हे 
अर्थात्‌ एक ही प्रकार की विभेक्तियां विग्रह होने वाले पदों में हैं इस- 
लिये इसको समानाधिकर बहुत्रीहि कहते हैं । अब पुण्ये मतिः यस्य सः 
पुण्यमतिः (सत्यदेवः) । धनु पाणौ चस्य सःथनुपाणिः (रामभद्रः) कुम्भात्‌ 
जन्म यस्य सः कुम्भजन्मा । यहां तीनों समस्त पदों के विग्रह में आने 
चाले जो पद हैं उनमें भिन्न-भिन्न विभक्तियां हैं जैसे पुण्ये ७१ मतिः 
१।१॥ धनु १।१ पाणो ७।१॥। कुम्भात्‌ ५१ जन्म १।१। अतएव ये 
समास व्याधिकरण बहुञ्रीहि हुए ॥ व्यतिहार और तुल्ययोग के लिये 
बहुत्रीहि समास में एक २ सूत्र है वहाँ देख लीजिये । 
इस प्रकरण में आवश्यक बात यह भी जाननी चाहिये कि 
एंक प्रकार का विशेष और समास होता है जिसको नित्य समास कहते 
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हैं | अर्थात्‌ उस नित्य समास का अर्थ है कि उसका विग्रह होने पर 
अलग पदा में अथ कहने की शक्ति नहीं होती | अर्थात्‌ समस्त पढ से 
जिस प्रकार का अथ कहा जाता है वह अर्थ विग्रह में आये हुए अलग 
२ पदा से नहीं कहा जा सकता । नित्य समास में समस्त पद के यथ 
को बताने के लिए दो में से एक पद अवश्य ही भिन्न रहता है। यथा 
ब्राह्मणार्था यवागूः का विग्रह होगा ब्राह्मणाय इयं य वागू: । 
इसी प्रकार उपकुम्भं का विग्रह होगा कुम्भस्य समीपम्‌ । यहां 
उप का अथ समीप शब्द से व्यक्त किया गया । 
समास का प्रकरण लम्बा होता ज़ा रहा है और बहुत सी बातें 
हूना चाहते ह परन्तु विस्तार भय से इसे यहीं समाप्त करते हैं । 


समास की सिद्वि-- 


(१) सभी अधिकार सूत्रों को कहना जैसे समर्थ: पदविधि 
प्राक्कडारात्‌ समासः, सह सुपा और जिस समास का अधिकार हो । 
इन चार सूत्रों को सवे प्रथम लगाना, उसके पश्चात्‌:(२) विधायक सूत्र 
को कहना जैसे षष्ठी (२.२.७) उसके पश्चात्‌ लौकिक तथा अलौ- 
किक विग्रह को बताना जैसे दशरथस्य पुत्रः इति दशरथपुत्रः, अलौकिक 
विग्रह-दशरथ ङस्‌ पुत्र सु, इसके पश्चात्‌ 


(३) उपसजन संज्ञा करना-प्रथमानिदिंष्टं समास उपसजनम्‌ 
(१.२. ४४), और जिसका “उपसजनम्‌ पूर्वम्‌ इत्यादि सूत्रों से 
पूवप्रयोग होता हो उसका पूवे प्रयोग करना । दशरथस्य पुत्र: यहां पर 
एक बात जाननी चाहिये कि सूत्रों में प्रथमा निर्दिष्ट . देखा जाता है 
न कि उदाहरणों में। अधिकतर पाठक उदाहरण सें देखने लगते हैं, 
सो ठीक नहीं । अतएव इस उदाहरण में “षष्ठी? सूत्र से समास होता है 
इसलिये पष्ठी सूत्र हो देखना चाहिये । इसमें षष्टी पद को प्रथमा विभक्ति 
= से निर्ढेश किया गया है, अतः उसकी उपसजन संज्ञा होती है, और “उप- 
सजन पूवम्‌? से उसीका पूव में प्रयोग होता हे । उपसजन पूचम्‌ सूत्र का 
काय बताने के लिये इस का विग्रह “पुत्रः दशरथस्य =पुत्र+सु) दशरथ 
--डस? ऐसा .भी वताना अधिक युक्त रहता है । अतएव दशरथ ङस 
पुरुष सु इसके पश्चात्‌ 

४, कृत्तद्धितसमासाशच से प्रातिपदिक संज्ञा करके “सुपो धातुः . 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ख| 


प्रातिपदिकयोः (२.४. ७२) सूत्र से विभक्तियों का लुक्‌ करना, जैसे 
दशरथपुत्र, अब इसके पश्चात्‌ Re ह 
५. सु विभक्ति लाना और सु विभक्ति आ जाय का उसके 
पश्चात्‌ वृद्धिरादैंचू पर जो शालीयः का उदाहरण दिया गया है, तथा 
सु को विसर्ग करने में जो-जो सूत्र लगाये गये हैं, उस क्रम से सूत्रों 
को लगाकर दशरथपुत्र: की सिद्धि करना । बस, यही विधान सभी प्रकार 
के समासों में होता है। और जो जो विशेष विशेष सूत्र लगते हैं, 
उनको समास प्रकरण के अव्यय विभक्तिसमीप० (२.१. ६) सूत्र के 
“धिस्त्रः उदाहरण पर देखना चाहिये । उन सूत्रों के अथ तथा वे सूत्र 
क्या क्या काम करते हैं, उनका कार्थ प्रदशन भी ज्ञात कर लेनो 
चाहिये । 
विभक्तिप्रकरणम्‌ 
प्रथम व्याख्यान में कारक तथा विभक्ति विषय पर प्रारम्भिक 
प्रकाश डाला गया था । अब कुछ विशेष विचार उपस्थित करते हैं । क्रिया 
की सिद्धि में जो सहायक हो उसको कारक कहते हैं। इस प्रकार ही 
कारक की परिभाषा से रामः गच्छति । रामः सीतां पश्यति । इत्यादि 
वाक्यों में कत्ती, कर्म इत्यादि की व्यवस्था होती है । परन्तु कुछ ऐसे 
पद भी हैं जिनके कारण से विभक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है । कारक 
होने के कारण से तो प्रथमा, द्वितीया, आदि विभक्ति होना तो स्वाभा- 
विक ही है परन्तु कारक न होते हुए मी विभक्तियों पर प्रभाव पड़ना 
एक बिचित्र बात है। जैसे रामेण सद्द. मोहनः गच्छति । यहां पर राम 
सें तृतीया विभक्ति क्यों हुई, राम शब्द की करण संज्ञा तो “साधकतमं 
करणम्‌? इस सूत्र से है नहीं, पुनः तृयीया विभक्ति होने का कारण क्या 
है । इसी प्रकार गुरवे नमः, स्वस्ति प्रजाभ्यः इत्यादि विभक्ति प्रकरण 
के अनेक उदाहरणों में केवल उन उन पदों के समीप में होने के कारण से 
विभक्तियां की व्यवस्था होती है । इन्हें उपपद्‌ विभक्ति कहते हैं । उपपद 
का अर्थ है पदस्य समीपम्‌ उपपदम्‌ अर्थात्‌ पद के समीप को उपपद्‌ 
कहते हैं । अतः विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक कारकविभक्ति . 
ओर दूसरी उपपदविभक्ति । अर्थात्‌ पदों के कारक होने के कारण 
से जो विभक्तियों की व्यवस्था होती हे उसको कारक विभक्ति तथा 
पद के समीप होने के कारण से जहां विभक्तया की व्यवस्था होती 
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है उसको उपपद्‌ विभक्ति कहते हैं | 
वेमांक्क प्रकरण में जहां कहीं भी शब्दों के योग से विभक्ति का 


विधान किया गया दै, सभी उपपद्‌ विभक्तियां हैं ऐसा जानना 
चाहिए । | 


अष्टम व्याख्यान 


विकरणग्रकरणम्‌ 

विकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण शास्त्र में उसका कया महत्व 
है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले प्रक्रिया शब्द का अर्थ तथा प्रयो- 
जन जानना आवश्यक है । प्रक्रिया ढंग को कहते हैं । विचित्र कामों को 
करने के कारण किसी व्यक्ति को विचित्र ढंग का मनुष्य कहा जाता है 
उसी प्रकार २००० धातुओं का भी ढंग होता है । अर्थात्‌ सभी धातुओं 
की केवल चार ही प्रक्रिया होती है । (१) कतृःम्रक्रिया, (२) कर्मप्रक्रिया 
(३) भावप्रक्रिया और (४) कमकत्‌ प्रक्रिया । इन्हीं चारों प्रक्रियाओं सें 
सभी धातुओं के रूप चलते हैं। सकर्मक धातुओं का रूप कर्कुप्रक्रिया 
ओर कर्मप्रक्रिया में तथा कमकतू प्रक्रिया में चलते हैं और अकर्मक 
धातुओं के रूप कतृ प्रक्रिया और भावप्रक्रिया में चलते हैं । इन चारों 
प्रक्रियाओं को क्रमशः कतृ वाच्य, कमेवाच्य, भाववाच्य और कर्सकठ- 
वाच्य कहते हैं । 

° ९. ७ ~ 

कत्‌ प्रक्रिया या कत्‌ वाच्य--जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा 
कर्ता कहा जाय, उस धातु को कतृ वाच्य में कहा जायेगा तंथा उसका 
'रूप कतृ प्रक्रिया में चलेगा। जैसे रामः वेदं पठति=राम वेद पढ़ता है । 
यहां पर “पठति” क्रिया के द्वारा रामः कत्ती कहा जा रहा है । अतः यहां 
पर पठ धातु का रूप कतृ वाच्य में वचन भेद से पठति, पठतः, पठन्ति 
आदि चलेगा । 


कर्मवाच्य या कम प्रक्रिया--जिस वाच्य में क्रिया के द्वारा 
कर्म कहा जाय, उस धातु को कर्मवाच्य में कहा जायेगा तथा उस धातु 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का रूप कर्मप्रक्रिया में चलेगा । जैसे रामेण पुस्तकं. पठयते--राम से 
पुस्तक पढ़ी जाती दै । इसका कठ वाच्य था रामः पुस्तकं. पठति =राम 
पुस्तक पढ़ता है । “रामेण . पुस्तकं पठ्यते” इस. वाक्य मं: पुस्तक मे 
प्रथमा का एकवचन है । लेकिन जब पठ धातु रामः पुस्तकं पठांत इस 
वाक्य में कठ प्रक्रिया में था तब कर्ता रामः? को कहता था लेकिन अब 
कर्मवाच्य में पुस्तक? को कहता है । चू कि कतृ प्रक्रिया में पुस्तक! कसे था 
आर अब वही कत्ती हो गया है इसलिये पठ्यते यहद रूप कस प्रक्रिया 
है! क्योंकि पहले का कमे “पुस्तक? अब कत्ती होकर क्रिया के द्वारा 
कहा जा रहा है । 
भाववाच्य या भावश्रक्रिया-जिस वाक्य में क्रिया के द्वारा 
केवल भाव अर्थात्‌ धातु के अथे का कथन हो उस धातु को भावप्रक्रिया 
हा जायेगा । जैसे कतृ प्रक्रिया में राम: हसति=राम हँसता है । 
यह वाक्य भाव प्रक्रिया में रामेण हस्यते - रास से हंसा जाता हे । हस 
धातु अकर्मक है अत एव कमेवाच्य में इसका रूप नहीं हो सकता यहां 
-पर तो हस धातु के अथे का केवल कथन किया जा रहा है । इसी प्र 
अकर्मक धातुओं से भावम्रक्रिया सें रूप चलते हँ । 
कर्म कत प्रक्रिया जिस वाक्य में कमे अर्थात्‌ क्रिया इतनी 


सरलता से सिद्ध हो कि कत्ती के प्रयत्न की कोई आवश्यकता ही न 
प्रतीत हो, वहां कमे, कर्ता की तरह हो जाता है। चू'कि कमे, कत्ती की 
तरह हो जाता हे इसीलिये उसको कमकर्त्ता कहते हे। उस धातु का 
- रूप कर्म कतृ प्रक्रिया में चलता है । कमकतृ प्रक्रिया तथा कमप्रक्रिया के 
रूपों में साधारणतः कोई भेद नहीं होता । जेसे :-- 
कतृ वाच्य--धनीराम: काष्ठं भिनत्ति=धनीराम लकडी को 
फाड्ता हे। 
कर्मवाच्य-धनीरामेण काष्ठं भिद्यते = धनीराम से लकड़ी फाड़ी 
जाती हैं । 
कमकत वाच्य--काष्ठं भिद्यते स्वयमेव - लकड़ी स्वयं फट रही 
है । इस प्रक्रिया में “स्वयमेव? का प्रयोग होता है । इन तीनों प्रक्रियाओं 
वाक्यों पर ध्यान दीजिये । 


कतृ वाच्य में कर्ता धनीराम लकड़ी फाड़ रहा था, कर्मवाच्य में 
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“नाराम स॑ लकड़ी फाड़ी जा रही थो लेकिन कर्मक वाच्य में लकड़ी 
क फटने सं इतनी सरलता हो गई कि कहा जा रहा है कि लकड़ी धनी- 
राम के द्वारा क्या ;फाड़ी जा रही है बल्कि लकड़ी आप से आप फट 
रही हे । यहाँ पर कत्ती धनीराम में प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत ही 
नहीं होती । | ) 
वाच्य पारवतंन--कतू वाच्य के वाक्य को कमवाच्य या भाव- 
वाच्य तथा कमंवाच्य या भाववाच्य के वाक्य को कतृ वाच्य में 


कर देना ही वाच्य परिवर्तन है । वाच्य परिवर्तन करते समय क्रिया 


उसका कत्ता, कत्ता के विशेषण, कम और कर्म के विशेषण, 
इन सभी में परिवर्तन होता है । 


वाच्य परिवतेन के नियम (१)-कर्मवाच्य बनाने में प्रथमान्त 
कत्ती को ठुतीयान्त और द्वितीयान्त कर्म को प्रथसान्त करना पडता हे । 
(२) कढ वाच्य में जो क्रिया कत्ता के अनुसार होती है वह 
के अनुसार बना देनी पड़ती है । 
(३) क्रिया जिस काल या जिस. लकार की होगी वाच्यान्तर में 
भी वह उसी काल और लकार की होगी । 


र (४) कर्ता और कमे के अनुसार ही उसके लिङ्ग तथा वचन में 
परिवतंन होंगे । 


(५) भाव और कम वाच्य में धातु आत्मेनपदी हो जाता दै । 
तथा उसका विकरण यक्‌ होता हे । 
कलर ० सुशीलः बालकः स्वकीयं पाठं पठति || कर्मे०--- 
सुशीलेन बालकेन स्वकीयः पाठः पठ्यते। इसी प्रकार वाक्यों को बना 
कर अभ्यास करना चाहिए । 
उपयु क्त ४ प्रक्रियाओं में जिन धातुओं के रूप चलाये जाते हैं 
उनके प्रकार :-- 
प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च . यङन्तो {यङलुगेवं च । 
ण्यन्तो ण्यन्तसनन्तशच पड्विधो धातुरुच्यते ॥ दुर्गाचार्य: ॥ 
स्याच्छुद्धा प्रकृतिण्यन्ता सनन्ता णिचि सन्परा । 
यडन्ता यङस्लुगन्ता च नातोऽन्या निष्प्रयोजना ॥ क्षीरस्वामी ॥ 
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अर्थात्‌ (१) शुद्ध प्रकति (२ हजार धातु ) (२) णिच्‌ प्रत्ययान्त, 
(३) सन्‌ प्रत्ययान्त, (४) णिजन्त से सनन्त, (५) यङ्जत्ययान्त और (६) 
यङलुगन्त ये ६ प्रकार के धातु होते हूँ तथा इस प्रकार से भिन्न और 
कोई धातु या प्रकृति नहीं है और यादि हैं वे सभी प्रयोजन रहित हे । 
सूत्र निर्देश पूर्वक इन प्रत्ययान्त धातुओं का विवरण :-- 
वतेमान काल प्रथम पुरुष एक वचन क रूप-- 
पठ =पठतिं ==पढ़ाता है । | 
पट शिच्‌=पाठयति=पढ़ाता हे-इतुमाति च (३.१.१६) 
पठ सन्‌=पिपठिषति=पढ्ने की इच्छा करता ळच (३.१.७) 
पठ णिच्‌ सन्‌=पिपाठयिषति पढ़ाने की इच्छा करता है-- 
है धात।० (३.१.७) 
पठ यडः--पापठयते ”-बारम्बार या अत्यधिक पढ़ता है-- 
Ros 1.7: धातो० (३.१.१३) 
पठ्‌ यङ्लुक्‌ =पापठीति =वारम्बार या अत्यधिक पढ़ता है-- 
यङोऽचि च (२.४.६८) 
यहाँ पर णिच्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध में एक बात ज्ञातव्य हे । पढ़ 
धातु की प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाना और पढ्वाना दोनों होती हैं । अतएव 
पठू पढ़ना, पठ णिच्‌ पढ़ाना, पटू णिच्‌ णिच्‌ पढ्वाना । दो बार 
शिच्‌ प्रत्यय किया जाता हे । म 0 / 7 
लकार- लकार का अथे है केवल ल्‌ । लकार दस होते है। कुछ 
लकार वर्तमानादि कालों में तथा कुछ लकार वृत्तियों में उपदेश किये 
गये हैं । आज्ञा देना, निमन्त्रण करना आदि को वृत्ति कहते हैं। अइ- 
उण , ऋलक्‌, ऐ ओङ इन तीन प्रत्यादारों से दस लकारों का ज्ञान 
हाता है । इन अ, इ, उ, ऋ, ए और ओ को बीच में रखकर पहले ल्‌ 
ओर बाद में ट एवं ङ रख देने से इन लकारों के नाम याद हो जाते 
हैं :--जैसे ल्‌ अ द्‌ लट । इसी प्रकार लिट्‌ , लुद्‌ , लुद्‌ , लेट और 
लोट्‌ तथां छू जोड़कर लड, लिङ्‌ ,लुङ्‌ तथालुङ्‌ ये ही दस लकार 
होते हैं। चूँकि इन दस लद्‌ आदि में टकार आदि का इत्संज्ञा लाप 
करने पर केवल ल्‌ बंच जाता है इसलिए इनका लकार कहते हे । लिड्‌ 
के विध्यादि लिङ्‌ तथा आशिषि लिङ्‌ ये दो भेद होते हे । 
टित्‌ लकार ---लट्‌ आदि ६ लकारों में टकार की इत्संज्ञा होती 
है अतएव इन ६ लकारों को टित्‌ लकार कहते है । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[= 
` “डित्‌ लकार--लङःआदि ४ लकारों में ङकार की इत्संज्ञा होती 


है, अतएव इन्हें डित्‌ लकार कहते' हैं । ङित्‌ और टित्‌ का अर्थ है ङकार 
आर टकार जिसका लोप हुआ दै । 


विकरण---जिसके कारण से धातु में विकार होता है उसको 
विकरण कहते हैं | विकरण के कारण से ही धातुओं में गुण और वृद्धि 
रूप विकार होता है | विकरण. ६ प्रकार के धातुओं के पश्चात्‌ तथा तिप 
तस्‌ आदि १८ प्रत्ययं के पहले आते हैं। 

लेट का विकरण “सिप्‌ ?, लुट्‌ तथा. लङ का 'स्य', लुट का 
तास’, लुङ का सिच्‌’; लिट का विकरण नहीँ होता । ६ प्रकार के 
धातुओं के पश्चात्‌ इन लकारों के परे रहने पर ये विकरण होते हैं। 
क्योंकि इन विकरणां के साथ किसी गण का सम्बन्ध नहीं है । शेष लट 
लोट्‌ , लङ और विध्यादिलिङ लकारों में गण भेद से विकरण 
भेद हो जाता है | विकरण भेद के कारण ही धातुओं का दस समूहों में 
विभाजन किया गया है :-- 

भ्वाद्यदादी जुहोत्यादि: दिवादिः स्वादिरेव च। 

तुदादिश्च रखुधादिश्च तनक््यादिचुरादयः ॥ 


अर्थात्‌ भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि ये दस गण हैं| दिवादिभ्यः इयन्‌ 
(३.१.६६) इस सूत्र से कतृ वाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर 
शप्‌ के स्थान में श्यन्‌ आदेश होता है । इसी प्रकार सभी गणां के सूत्रों 
को विकरणप्रकरण में देखना चाहिए। उस प्रकरण में अदादिगण 
जुहोत्यादिगण तथा चुरादिगण के विकरणों का निर्देश नहीं हे । अत- 
एव अदिप्रश्रतिभ्यः शपः (२.४.७२) से अदादिगण के शप्‌ विकरण 
का लुक कहकर लोप कर दिया जाता है । उसी प्रकार जुहोत्यादिभ्यः 
श्लुः (२.४.७४) से शप का श्लु कहकर लोप कर दिया जाता है। 
इन विकरणों के पश्चात्‌ भ्वादिगण, णिजन्त, सनन्त, यङन्त इत्यादि 
धातुओं के पश्चात्‌ कतरि शप्‌ से लट्‌ लोट_ लेङ विध्यादिलिङ में शप 
विकरण होता है । क्योंकि कतरि शप्‌ का किसी गण से सम्बन्ध नहीं । 
गर्णो से बचे हुए सभी धातुओं के पश्चात्‌ शप विकरण होता दै | इस 
लिए भ्वादिम्यः शप्‌ सूत्र न बनाकर आचाय ने कतरि शप्‌ बनाया । यङ 
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:लुगन्त में इन .लकारों में. शप्‌ विकरण का अदिप्रश्ू० (२. ४.७२) से 
-लुक होता है । क्योंकि. यङलुर्न्त को अदादि के समान ही माना जाता 
है। इन चारों लकारों में सावेधातुक प्रत्यय के परे रहने पर इन भ्वादि 
तथा सनन्तादि धातुओं के पश्चात्‌ विकरण शप्‌ होता है और दिवादि ` 
“आदि धातुओं के पश्चात्‌ भी सावेधांतुक परे रहने पर श्यन्‌ आदि विकरण 
: होते हैं इसलिए आशिषि लिङ तथा लिट्‌ में विकरण नहीं होता क्योंकि 
-लिड़ाशिषि (३.४.११६) लिट्‌ च (३.४.११५) से इनकी आधधातुक संज्ञा 
होती है। लट, लोट्‌, लङ्‌ विध्यादिलिङ के विकरण सावधातुक संज्ञक 
हैं, इसलिए इनको सावंधातुकलकार तथा अन्य लकारों के विकरण 
, आर्धधातुक संज्ञक हैं, इसलिये उनको आर्धधातुकलकार कहते हैं । 
इन सभी लकारा में कुछ का व्रिधान तृयीयाध्याय के ठुतीयपाद्‌ 
के लकारार्थनिणेयम्रकरण में तथा कुछ का विधान ठृयीयाध्याय के 
द्वितीयपाद में किया गया है । अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में इस सभी सूत्रों 
को देखना चाहिए । 
तिङन्त के सिद्धिप्रकार--किसी भी धातु से किसी लकार में 
रूपों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-- 
सिद्धि करने के लिए तिङन्त की सिद्धि को दो भागां सें विभक्त 
करना चाहिए । (१) किसी धातु के पश्चात्‌ तिप्‌, तस्‌ , कि इत्यादि 
` प्रत्यय का आना (२) तत्पश्चात्‌ धातु+विकरणु--प्रव्यय को जोड़कर 
उस [तिङन्त की [सिद्धि । 
सिद्धि के प्रथम खण्ड में- 
(१) परिचय--अर्थात्‌ भूवादयो धातवः (१.३.१) इस सूत्र से उस 
धातु का परिचय | जसे--डपचष पाके को धातु संज्ञा हुई । 
: (२) खागत- घातु में लगे हुए अनुबन्धों की इत्संज्ञा करके, उसका 
लोप करना । जेसे-इत्संज्ञा लोप के पश्चात्‌ डुपचष्‌ का पच्‌ । 
(३) धातोः (३.१.६१) का अधिकार, वतेमाने लट्‌ (३.२.१२३) 
' इत्यादि लट्‌ लिट्‌ आदि विधि सूत्रों को लगाना, लट आदि के अनुबन्धो 
“का लोप, लस्य (३.४.७७) का अधिकार तथा तिप्‌ , तस्‌., झि इत्यादि 
अत्ययों में से किसी एक का लकार के स्थान में आदेशं करना । जैसे प 
तिप । 
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नोट--सन्‌, यङ , शिच्‌ आदि प्रत्यय हैं अन्त में जिन धातुओं 
के उनकी धातु संज्ञा सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) से करनी । 


सिद्धि का द्वितीयखण्ड- 


(४) विकरण को लाना । विकरण को लाने के लिये लकारों के 
-अनुसार विकरणम्रकरण के किसी सूत्र को लगाना । जैसे पच शप तिप्‌। 

(४) सावधातुक लकारं में इट क्रा आगम नहीं होता लेकिन 
आधधातुकलकारों में सावथातुकविकरण को इद्‌ का आगम होता है । 
जैसे भू लुद्‌ । भू ल्‌ । भू तिप्‌ । भू स्य तिप्‌ । भू इट्‌ स्य तिप्‌ । 

(६) धातु या विकरण का गुण या वृद्धि । जैसे-(घातु का गुण) 
सो इद्‌ स्य तिप्‌ । (विकरण का गुण)--क्क लट्‌ । कृ ल्‌ । कृ तिप्‌। 
(तनादिक्ङभ्य उ: (३.१.७१) कर, उ तिप्‌ । कर, ओ तिप्‌ करोति । 

(७) संहिताकाय्रकरण, णत्वम्रकरण या मूद्ध न्यादेशप्रकरण 
के किसी सूत्र से सन्धि, नकार के णकार का आदेश, सकार से षकार 
का आदेश करना । जेसे=भव्‌ इ स्य ति। इत्संज्ञा लोप के लिये कोई 
नियम नहीँ स्वागत तो कभी भी किया जा सकता है। यहां पर “भो? का 
भव्‌ इ ष्य ति हुआ। यहां आदेराप्र्यययोः से सकार का पकार हो गया । 
सिद्धि के इन ७ सीढ़ियों को स्मरण कर लेना चाहिये। इनका अभ्यास 
हो जाय इसलिये प्रकारिका में अदेडगुण (१.१.३) सूत्र पर पचन्ति की 
सिद्धि, इको गुणवृद्धी (१.१.३) सूत्र पर तरति, नयति, अकार्पीत्‌ की 
सिद्धि देख लेनी चाहिये । इन्हीं तरीकों के आधार पर सभी तिङन्तों 
की सिद्धि की गई है। जों जो .सूत्र लगें उन उन सून्नों को मन्थ में 
निकाल कर देखना चाहिये तथा उस उस सूत्र में किस किंस सूत्र का 
अधिकार है या अनुवृत्ति, जानना चाहिये । उन सूत्रों के अर्था पर भी 
उसी समय विचार कर लेना चाहिये । उस सूत्र ने क्या काम किया, 
इस प्रकार सूत्रों के स्मरण से तीन चार तिङन्तों की सिद्धि के पश्चात 
कहीं भी कठिनाई नहीं पड़ती । 
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८४ | 
नवम व्याख्यान 
| कृप्रत्ययप्रकरणम्‌ | 


कुत- धातु के पश्चात्‌ कृत्‌ और तिङ्‌ ये दो ही प्रकार के प्रत्यय 
होते हैं। तिप्‌ , तस्‌ , मि इत्यादि १८ प्रत्ययों को तिङ्‌ और इन १८ 
प्रत्ययों को छोड़कर अन्य शेष प्रत्ययों को कृत्‌ कहते हैं। जेसे--तव्य, 
तव्यत्‌ , अनीयर्‌, यत्‌ , क्यप्‌ , ण्वुल्‌ , ठूच्‌ , घन, क्त, क्तवछु, 
शत, शानच._, क्त्वा इत्यादि प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हे । आचाये 
का सूत्र है कृदतिङ्‌ (३.१.६३) | 
' कृत्य--धातोः (३.१.६१) अधिकार सूत्र के पश्चात्‌ ण्बुल्द्चौ 
(३.१.१३३) इस सूत्र तक तव्य, तव्यत्‌ , अनीयर्‌ आदि सभी प्रत्यय 
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कृत्य कहलाते हैं । इन सूत्रों को निकालकर देखना चाहिये । 
कृत्‌ तथा कृत्य संज्ञा का फला सभी इत्‌ प्रत्यय साधारणतः 
कत्ती में ही होते हैं । कभी-कभी अपादन, सम्प्रदान, करण, अधिकरण 
आदि कारकों में तथा केवल धातु के अथ को बताने के लिये भी ये कृत्‌ 
प्रत्यय होते हैं । जैसे क धातु से ठच्‌ प्रत्यय होकर कतू रूप बनता है। 
. इसका प्रथमा एक वचन में कत्ती होता हे जिसका अथ “करने वाला? 


है। 

कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होते हें । जेसे रामेण 
वेद: पठितव्यः । रामेण उपनिषत्‌ पठितव्या । रामेण पुस्तकं पठिव्यम्‌। 
इन तीनों वाक्यों में पठ धातु से “तव्य” प्रत्यय कर्मवाच्य में हुआ है । 
जिसका अर्थ है राम से वेद पढ़ा जाना चाहिये । राम से उपनिषद्‌ पढ़ी 
जानी चाहिये। राम से पुस्तक पढ़ी जानी चाहिये । कृत्य प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकों का लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होते 
हैं। जो कि उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है। इसके विवेचन के लिये 
कत्त रि कृत्‌ (३.४.६७) और तयोरेवकृत्य० (३.४.७०) सूत्रों को देखना 
'्वाहिये ॥ 

उपपद- घातु के पश्चात्‌ कृत्‌ प्रत्यय आते हैं । कभी-कभी केवल 


, धातु से ही कृत्‌ प्रत्यय आते हें । तो जो भी सुबन्त पद धातु के पहले 
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आते हैं 'उनको उपपद कहते । जैसे--क न-ठुच्‌ यहां पर बिना उपपद के. 
हो कृ धातु स (कृत्‌) ठच प्रत्यय हो गया । कुम्भम्‌ +-कृ+-अण्‌ यहां पर 
कुम्भम्‌ (घडा) सुचन्त पद क धातु के पहले है, तब अण्‌ प्रत्यय आया | 
अत एव यह कुम्भम्‌ २।१ पद उपपद्‌ हुआ । 
उपपद को पहचान--धातोः? अधिकार में पञचमी, सप्तमी 
और प्रथमा विभक्तियों का बाहुल्य है । धातुओं से पञचमी और प्रत्यया 
के लिये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है । सप्तमी विभक्ति उपपद एवं अर्थ 
इन दोनों बातों के निर्देश के लिये आती है। जैसे कर्मण्यण्‌ (३.२.१) 
अधिकरणे शेतेः (३.२.१५) इत्यादि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति उपपद्‌ 
निर्देश के लिये हैं.तथा कत्तेरि कृत्‌ (३.४.६७) तेयारेव कृत्य० (३.४.७०) 
इत्यादि सूत्रों में सप्तमी विभक्ति अर्थ निर्देश के लिये हैं। 
`. -सूत्रार्थं की शेली धातोः (३.१.६१) अधिकार के प्रकरण में 
५७७१ क्रमाङ्क को याद्‌ रखना चाहिये । अमुक धातु से, अमुक के उपपद 
रहने पर, अमुक अर्थ में, अमुक त्यय होता है। जैसे-कमेण्यण 
(३.२.१) का अर्थ होगा “धातु से कर्मे के उपपाद रहने में कत्ती अर्थ में 
अणु अत्यय होता हे कृत्‌ प्रत्यय भी कत्त रि कृत्‌ ' (३.४.६७) से कत्ता 
में ही होते हैं। | 
कृदन्त की सिद्धि: 
कृत्‌ प्रत्ययां को लाने के लिये तिङन्त की सिद्धि में निर्दिष्ट लट 
आदि प्रत्ययो को लाने तक जितने कार्ये किये गये हैं, वे सभी यहां भी 
करने चाहिये | ततः पश्चात्‌ ` | हु 
(१) इट्‌ का आगम या इट का निषेध । 
(र) गुण या वृद्धि या गुण या वृद्धि का निषेध । 
.. (३) इयडा या उवड्‌ का आदेश । ` 
अब यहाँ पर इट्‌ का आगम आधेधातुकस्येडवलादे: (७. २. ३५) 
आर निषेध एकाच उपदेशेडनुदात्तात्‌ (७. २.१०) से करना चाहिये ॥ ` 
. ` सावेधातुकार्थधातुकयोः (७. ३.८४) तथा पुगन्तलघूपधस्य च (७. 
३.८६) इन दों सूत्रों से गुण का विधान करना चाहिए तथा अचोङ्ग्णिति 
९७. २.११४) से वृद्धि का विधान करना चाहिये परन्तु गुण और वृद्धि, 
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इन दोनों का निषेध किङति च (१. १. ५) से हो जाता है। अचि 
श्नुधातु० (६. ४.७७) से इयडः अथवा उवङ्‌ का आदेश होता है । 


तिङन्त की सिद्धि में विशेषता-- 

जिस प्रकार कृदन्त की सिद्धि बतलाई गई उसी प्रकार तिङन्त की 
सिद्धि भी होती है । तिङन्त के लिए केवल एक लादेशाप्रकरण विशेष 
ध्यान देने योग्य है अन्यथा कृदन्त और तिङन्त की सिद्धि में कोई 
भेद नहीं ॥ : " 

नमूना रूप सें कृदन्त की सिद्धि के लिये अदेङ्‌ गुणः (१. २. २) 
सूत्र पर तरिता, चेता की सिद्धि, निष्ठा (३. २. १०२) सूत्र पर कृत? 
की सिद्धि देखनी चाहिये । कार्य प्रदर्शन पर पूर ध्यान रखना आव- 
श्यक है । किस-किस प्रकार से इट, का आगम, गुण वृद्धि का विधान 
या र किया गया है, इन बातों की सूक्ष्मता का ज्ञान करना आव- 
श्यक है. । 


लादेशप्रकरणम्‌ 

लादेश प्रकरण के पहले लकारार्थनिणेयप्रकरण आया है । लकार 
अर्थात्‌ लट, लिट, इत्यादि प्रत्ययों का क्या अर्थ है इन बातों को बत- 
लाने के लिये यह प्रकरण है । सूत्रों के अर्थ जानने से ही इन लकारों 
का अर्थ जाना जा सकता है । पहले भी मैं बता चुका हूं कि संस्कृत 
व्याकरण में कुछ लकार काल को बताते हैं और कुछ वृत्तियों को 
जसे वतमाने लट_(३. २.१२३) सूत्र वतमान काल को बताता दै, लोट 
और विध्यादिलिङ, वृत्ति को बतलाते हैं। अकारादि क्रम से सभी 
लकारों का सूत्र याद कर लेना चाहिये । 
. लादेशप्रकरण में उन सूत्रों को रखा गया है जिनके द्वारा लकार 
के स्थान में होने वाले समी परिवर्तेन विधान किये जाते हैं । अतएव 
इस प्रकरण के सूत्रों से काम लेने के पहले लट आदि प्रत्यय धातु के 
पश्चात्‌ लाने चाहिये । पुनः केवल लकार के स्थान में आत्मनेपद्‌ तथा 
परस्मेपद के नियम के अनुसार तिप्‌ या त? आदि आदेश ' करना 
चाहिये । आदेश कर लेने के पश्चात्‌ विकरण लाना चाहिये। तब 
आदेश हुये के स्थान में होने वाले परिवतेन करने चाहिये ।.इस प्रकार 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[.,प७ 


` का क्रम सरलता के लिये बताया गया । जैसे एघ्‌ लट, एघ ल. | 
एध्‌ त ।-एधू शप्‌ त.। एध अत । इस स्थति में टित आत्मनेपदानां टेरे 
लगान, चाहिये । इस सूत्र का अर्थ सूत्र पर देख लीजिये । सूत्र के 
द्वारा आत्मेनपद की “टि? को एकार हो.गया जिससे बना एध अ ते।. 
एधते । इस प्रकरण के सूत्रों का विनयोग करने का यही क्रम दै । इन 
सूत्री में टितूलकार और ङित्लकार का अर्थ अच्छी तरह जानना 
चाहिये । टित्‌ और ङित्‌. लकार का अथ विकरण के व्याख्यान में बता 
चुके हैँ. । 


_ दशम व्याख्यान 
्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ 


किस शब्द का कौन सा लिङ्ग दै, इस विषय पर महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने अत्यधिक विचार किग्रा हे । अन्त में उन्होंने निर्णेय किया 
कि “लिङ्गमरिष्यं लिङ्गाश्रयत्वाल्लोकस्य” अर्थात्‌ शब्दों के लिङ्गो काः 
निर्धारण नहीं किया जा सकता । संसार ही इस बात का प्रमाण द्दे 
लोक में जिस प्रकार बोला जाता है, उसीको प्रमाण मानना चाहिये । 
लोक में दारा' जिसका अर्थ स्त्री दै, उसको पुँल्लिङ्ग माना जाता है । 
अतएव यह निश्चय हुआ कि लिङ्ग के सम्बन्ध सें कृत्‌ इत्यादि प्रत्ययो: 
के समान कोई ऐसा नियम नहीं जिससे शीघ्र पता चल जाय कि अमुक 
शब्द स्त्रीलिङ्ग है या पुँल्लिङ्ग । फिर महामुनि पाणिनि ने लिङ्गानु- 
शासन में लिङ्गो का विवेचन किया दै । यदि उन्हीं सूत्रों का अभ्यास कर. 
लिया जाय तो यह समस्या बहुत कुछ सुलक जाती है। इस लिङ्गानु- 
शासन में किस शब्द का क्या लिङ्ग दै, बताया गया है । यह नहीं बताया, 
गया कि अमुक शब्द स्त्रीलिङ्ग या नपु सक क्यो हुता । इसके लिये तो. 
परम्परा का ही आश्रय लेना पड़ेगा । » 
यहां पर एक प्रश्‍न. उठता है कि आचाये ने स्त्रीप्रत्यय का ही 
निधान क्यों किया । उनको नपुँसक और पुँल्लिङ्ग का भी. विधानः 
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करना चांहिये था । इसका उत्तर यह है कि प्रातिपदिक मात्र ही नपुंसक 
या पु ल्लिज्ञ होता है लेकिन स्त्रीलिङ्ग क्रे लिये अधिकतर प्रातिपदिक 
के पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग का द्यातक प्रत्यय लगाया जाना है इसलिये स्त्री- 
प्रत्यय का प्रकरण आवश्यक था । 

मुख्यतया डीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌ तथा टाप्‌, डाप्‌ और चाप्‌ ये ६ 
स्त्रीलिङ्ग के प्रत्यय हैं । इन्हीं ६ प्रत्ययो का “ङ्यापृघातिपदिकिात्‌? सूत्र 
(४.१ -१) में निर्देश किया गया है । डीप्‌, डीप , डीन्‌ में से नकार की 
इत्संज्ञा करने पर “डी? बच जाता है और चाप्‌, टापू, डाप्‌ में च, र 
ड्‌ की इत्संज्ञा करने पर आप्‌ बच जाता है। अब डो--द्याप दोनो 
मिलकर डूयापू बन गया । अतः सूत्र का अर्थ हुआ । ङी आप्‌ हे अन्त 
में जिसके ओर प्रातिपदिक से आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं! 
अर्थात्‌ ङ्यन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से आगे कहे जाने वाले 
हद है है । इससे यह ज्ञान हुआ कि प्रातिपादिक से ही स्त्री प्रत्यय 

| 


स्त्री प्रत्यय की सिद्धि 
(१) अर्थवदधातुरप्रत्यय:० (१.२.४५) से प्रातिपदिक संज्ञा करना 

। es जी ०९९ [| || 
जैसे--अज शब्द की इससे प्रातिपदिक संज्ञा होती हे । 

त (२) ङ्याप्मातिपदिकात्‌ (४.१.१) तथा स्त्रियां (४.१.२) का 
ञ करना । 
(३) स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र । जैसे-अज प्रातिपदिक से 
लक प्रत्यय: (३.१.१) परश्च (३.१.२)से अज टाप्‌ 
शा क 
(४) अन्न कार्य करना । यहां पर अकः सवर्णे दीर्घ: (६.१.६७) से 
दी एकादश होता है । अज--आ--अजा | 
. ८५) सु औ जस्‌ की उत्पत्ति । (४) विधान में यहां पर सं 

[स्‌ यहां पर संहिता 
कायं किया गया है लेकिन ङीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌ प्रत्ययां में भसंज्ञा करनी 
पड़ती है । जिसका सूत्र है यचि भम्‌ (१.४.१८) पुनः भस्य (६.४.१२६) 
का अधिकार करके यस्येति च (६. ४.११८) से इवर्ण और अवणे 
4५01 करना होता हे । इस प्रकार इन प्रकारो से स्त्रीप्रत्यय सिद्ध हो 
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त द्वितप्रत्ययम्रकरणम्‌ 


_  “ताद्धित प्रत्यय का विधान आचार्य ने तद्धिताः (४.१.७६) सूत्र 
स लकर ४ अध्याय पन्त किया हें । यह बहुत लम्बा प्रकरण है | हम 
ने अष्टाध्यायी-प्रकाशिका में तद्धित के सिद्धान्तो को सममाने के लिये 
'तथा आवश्यक ज्ञान के लिये प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सूत्र ले लिये हें । सामान्य 
और आवश्यक ज्ञान के लिये ये चुने हुए सूत्र पर्याप्त हैं । 

तद्धिताः शब्द का विग्रह दै तस्मै हितम्‌ तद्धितः ते तद्धिताः । 


यहां पर हित के योग में चतुर्थी विभक्ति है। वस्तुतः सभी विभक्तियां सें 
इसका विग्नह करना चाहिये लेकिन हित के योग में चतुर्थी विभक्ति ही 
22 ~ ७७, ७ ~ 

होती हे । सभी विभक्तियों के साथ हित का समास करके एकशेष 
करने पर तद्धिताः में बहुवचन उत्पन्न होता है । नहीं तो तद्धितः सूत्र न 
देकर तद्धिताः दिया, इस बात का क्या उत्तर है । सभी विभक्तियों सें 
(विग्रह करने से प्रथमासमर्थ, द्वितीयासम्थ, तृतीयासमर्थ इत्यादि अर्थ 
सम्भव हो सकता है । अन्यथा केवल चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से ही 


तद्धित प्रत्यय होता हे ऐसा अर्थ होना चाहिये था । 
अभी उपयु क्त पंक्तियों में प्रथमा समर्थ शब्द का प्रयोगा किया 


है उसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये । ताद्धत प्रत्यय ङ्यन्त आबन्त 
और प्रातिपदिक से होते हैं, इसका अधिकार आ रहा है। यह भी 
निश्चय है कि तद्धित प्रत्यय किसी न किसी अर्थ में आते हैं । प्रत्यय 


का स्वाथ हो या परार्थ, लेकिन उसका अर्थ अवश्य रहता है। 


एक सूत्र को लेकर समझना चाहिये । जैसे तस्यापत्यम्‌ (४.१.६२) 
अतः इञ्‌ (४.१.६५) सूत्र का अथ है उसका अप्रत्य (सन्तान) 
इस अथे में इज प्रत्यय होता है। उदाहरण दाशरथिः । दशरथस्य 
अपत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । अब यहां पर दशरथस्य और अपत्यम्‌ ये 
दो सम्बन्धी पद हें । क्‍योंकि पहले समास प्रकरण में ही बता दिया 
गया है कि सम्बन्धी पदों का ही इसं शब्दानुशासन नामक शास्त्र में 
विधान किया जाता है । । जैसे यहां पर कहा जाय कि “राज्यं दशरथः 
स्य अपत्यं सुदासस्य” तो अब दशरथ का राज्य और सुदास का अपत्य 
यहां पर दशरथ ओर अपत्य में कोई सम्बन्ध ही नहीं । इसलिये समर्थ” 
शब्द क्रा अथे दै सम्वन्धी 1. अब यहाँ पर दशरथस्य. और अपं- 
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त्यम्‌ इन दोनों पदों में से किससे तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाय 
उसके लिये सूत्र है “समार्थानां प्रथमाद्‌ वा ।” सम्बन्धी पदों में से 
प्रथम पद से तद्धित प्रत्यय की विकल्प से उत्पत्ति होती है । कोई तद्धित 
प्रत्यय नहीं करना चाहता, उसके लिये वह स्वतन्त्र है। वह दशरथस्य 
अपत्यम्‌ ही का ब्यवहार करता है, वह भी ठीक है, इसलिये वा? शब्द 
का प्रयोग किया गया है। अब दशरथस्य अपत्यम्‌ यहां पर प्रथम 
सम्बन्धी पद्‌ दशरथस्य है उससे तद्वित इञ्‌ प्रत्यय होता है। यहां पर 
एक प्रश्‍न उठता है कि प्रथम का अर्थ केवल लिखने की आबुपूर्वी से 
है या इसमें कोई और बात है । यदि आनुपूर्वा से ही है तो कोई यह 
भी कह सकता है कि अपत्यम्‌ दशरथस्य यहां पर प्रथम सम्बन्धी पद्‌ 
अपत्यम्‌ है अतएव अपत्य पद से ही तद्धित की उत्पत्ति होनी चाहिये। 
इस प्रश्न के उत्तर में प्रथम शाब्द की व्याख्या यह ससंकनी चाहिये कि 
प्रथम शब्द आनुपूर्वी के लिये नहीं बल्कि प्रथम प्रकृति का द्योतन करता 
है। अर्थात्‌ प्रथम प्रकृति दशरथ है न कि उसका अपत्य । पिता तो 
पुत्र से पहले ही उत्पन्न हुआ रहता है.। अतएव प्रथम प्रकृति दशरथ .. 
है । चाहे दशरथस्य पद को पहले या बाद में रखें इसमें कोई अन्तर 
नहीं आता । 


इस तद्वित के प्रकरण सें अर्था के तथा ग्रत्ययों के अधिकार हैं। 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) यह प्रत्यय का अधिकार है। तथा तस्यापत्यम्‌ 
यह अर्थ का अधिकार है । इसी प्रकार ४ और ५ अध्याय में व्यवस्था है। ३ 
जब प्रत्यय का अधिकार चलता है, तब यह बात ध्यान देने की है कि 
'जब किसी सूत्र में किसी प्रत्यय का विधान नहीं है तभी अधिकार से 
. प्राप्त प्रत्यय जानना चाहिये और जहां किसी प्रत्यय का विवान है वहां 
पर अधिकार से प्राप्त प्रत्यय नहीं लगता। जैसे स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४.१.- 
१२०) यहां पर अण का भी अधिकार है ओर ढक्‌ प्रत्यय का भी 
विधान किया है। अतएव यहाँ पर अधिकार प्राप्त प्रत्यय नहीं होता, 
ढक्‌ ही होता है । 


तद्वितप्रकरण के सत्रों की अर्थशेली-- 


- सूत्र में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति से भी निर्देश किया 
गया है जै से तदस्यास्त्यस्मिन्चिति मतुप्‌ (५.२.६४), यहां पर तदू ११, 
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तदूधीते तद्वेद (3.२.५६) तद्‌ २।१, तेन रक्त रागात्‌ (४,२. १), तेन 
२।१, तस्म दितम्‌ (५.१.४), तस्यै ४१, पञ्चम्यास्तसिल (५.३.५) 
पञ्चम्याः ५१, तस्यापत्यम्‌ (४. १.६२) तस्य ६।१, तत्र तस्येव (४. १. १७६) 
तत्र (सप्तमी के अथ में) इत्यादि स्थानों में इन विभक्तियों के देने का 
समथ प्रातिपदिक से अर्थे करना ही अभिप्राय हे । ङ्याप्पातिपदिकात्‌ 
का अधिकार होने से सर्वत्र पञ्चमी विभक्ति होती है और कहीं कहीं 
षष्ठी विभक्ति भी। इसका कारण धातोः (३. १.६१) सूत्र पर देखना 
चाये । अतएव सवत्र प्रकृति में पञ्चमी विभक्ति और प्रत्यय में 
प्रथमा विभक्ति होती है । अथे में प्राय: सप्तमी विभक्ति होती हे और 
समथत्रातिपदिक में उपयु क्त सातों प्रकार की विभक्तियां आती हैं। अब 
सूत का अथ हुआ अमुक प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अमुक अथ में 
अमुक प्रत्यय होता है। अर्थात्‌ इस प्रकरण के लिये ५७१ याद रखना 
चाहिये । जैसे अत इञ (४.१.६४) का अर्थ हुआ अकारान्त प्रातिपदिक 
उ अपत्य अथ म इञ्‌ प्रत्यय होता हे इसी प्रकार प्रत्येक सूत्र में कम से 
कम तीनों विभाक्तियों को देखना चाहिये | इनमें से कोई विभक्ति यदि 
सूत अन होतो अनुवृत्ति से लानी चाहिये। या तो कहीं ऊपर के 
पकार सूत्र से अनुद्त्ति आती होगी या पास के किसी सूत्र से ही । 
तद्वित प्रत्यय की सिद्धि 

(१) अथेवद० (१.२.४४) से प्रातिपदिक संज्ञा करना | जैसे-- 
दशरथ शब्द की इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 

(२) डयोप्मातिपदिकात्‌ (४.१.१), तद्धिताः (३.१.७६), सम- 


थानां प्रथमाद्‌ वा (8.१.८२) तथा अर्थे और प्रत्यय विधायक सूत्रों का 
अधिकार करना | | 


(अथे का अधिकार) तस्यापत्यम्‌ (४.१.६२), तथा प्रत्यय का 
माग्दीव्यतोऽण्‌ (४.१.८३) है । 


(३) प्रत्यय विधायक सूत्र । जैसे अत इन्‌ (४.१.६५) से दश- 


रथस्य इन्‌, प्रत्ययः (३.१.१) , परश्च (३.१.२) इन दो सूत्रों को भी 
लगाना । 


(४) सुपो. घातुप्रातिपदिकियोः (२.४.७६) सुप का लुक्‌ करना | 
(५) भसज्ञा तथा उसका कार्ये करना । इसके लिये अधिकार 
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सूत्रों के.साथ यस्येति-च (६.४.१४८) सूत्र लगाना ।.दशरथ. 
(६) गुण या वृद्धि तथा अन्य अङ्ग सम्बन्धी काये। जैसे 'दशरथ्‌ 
इ? में. तद्धितेष्वचामादेः (७.२.११०) सूत्र से आदि अच की वृद्धि । 
इसकी सिद्धि के लिये वृदिरादेच्‌ (१.१.१) सूत्र के शालीय 
ऐतिकायन: और औपगवः, इन उदाहरण को देखना चाहिये । 


समासान्तप्रकरणुम्‌ 


समासान्त का अर्थ हे समास का अन्त अर्थात्‌ समास हो जाने 
के पश्चात्‌ इन ग्रत्ययों का विधान किया जाता है । समास प्रकरण में 
इन सूत्रों को कदापि नहीं पढ़ना चाहिये | क्योंकि ये ताद्धत प्रत्यय हूँ 
ओर जो काय तद्धित के होते हें उसी प्रकार इन प्रयत्य के भी कायं होते 
ह ।समास समासप्रकरण से तथा समासान्त प्रत्यय इस प्रकार से पढ़ना 
चाहिये । यद्दी प्रकरण की उपयोगिता हे । 


शकाबुश व्याख्यानं 
द्विर्वचनग्रकरणस्‌ 


यह प्रकरण तिङन्त से सम्बन्धित हे। दो हजार धातुओं के 

पश्चात्‌ लिट्‌ , सन , यङः , श्लु और चङ्‌ प्रत्यय जब आते हैं तब इस 
प्रकरण का काय उपस्थित होता है। इन पांच प्रत्ययां के परे रहने पर 
धातु का द्विवंचन होता है । द्विवचन शब्द का अथ है दो बार बोलना । 

से राम शब्द का द्विवचन हो जाय, यादि ऐसा विधान किया जाय तो 
, ` “रामः शब्द का. राम राम” द्विवचन हो जायेगा । इस प्रकार इन प्रत्ययो 
के परे रहने पर सभी धातुओं का द्विवेचत होता है । जैसे “डुपचष्‌ 
पाके”? धातु के पश्चात्‌ परोक्षे लिट्‌ (३.२.१२५) से लिट्‌ प्रत्यय आया । 
अब लिटि धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) से लिद्‌ के परे रहने पर थातुं का 
द्विवचन “पच पच. लिट्‌” ऐसा होता है । इसी . प्रकार पच 
धातु का द्विवचन सन्‌ में “पच, पच, सन?” यंङ्‌ में “पच पच यङ” । 
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[1 २७ 
डा चळ न में हु हु तिप्‌॥ . यह्‌ श्लु प्रत्यय नहों बल्कि. 
र यातुं क पश्चात्‌ शप्‌ का श्लु द्वारा लोप कर दिया 


जाता है। अत एव इसी शु के विषय में जुहोत्यादिगणीय 
> ३३1 होत्यादि सभी 
घातुओं का दविवेचन हो जाता है । बु [ 


0 

द्विवचन का काल--धातु के पश्चात्‌ जब ये पांच प्रत्यय आ 
tn ९ ~ ड 
जाते हैं तब द्विवचन का प्रश्‍न उपस्थित होता है क्योंकि ट्विवंचन विधा- 
यक सुत्र है लिटि० (६.१.८), सन्यडो (६.१.८) शलौ (६.१.१ १) ओर 
चङि (६.१.११) परन्तु धातु के पश्चात्‌ जब कोई प्रत्यय आ जाय तब 
सबस प्रथम अङ्ग सम्बन्धी काय करना चाहिये । अङ्ग सम्बन्धौ लोप, 
आगम, वणेविकार ये तीन प्रकार के ही कार्य हो सकते हैं। इन कार्यो 
के करने के पश्चात्‌ ही द्विर्वचन करना चाहिये । 


लिट्‌ लकार में द्विवंचन--धातु के पश्चात्‌ जब. लिट्‌ प्रत्यय 

आ जाय तब लादेश का कार्यं करके अङ्ग सम्बन्धी कार्य होता है । 
जस डुकुंज्‌ लिए । कल्‌। कृ तिप्‌ । कृ णल्‌ । क अ | इस स्थिति में 
अचो डिति (७.२.११५) सावंधातुका्धधातुकयो: (७.३.८४) सूत्र का 
अपवाद द्द अतः उससे वृद्धि तथा उरण्‌ रपरः (१.१.५०) से रपर होकर 
कार अ” हो गया । अब यहां पर द्विवचन “कार कार अ” करना 
चाहिये । इसी प्रकार जब “क अतुस्‌” का रूप बनाने लगेंगे तो यहां 
पर इको यणचि (६.१.७४) सूत्र से इक्‌ के स्थान में यण्‌ हो जायेगा जिस 
से ६६ क्‌ अतुस्‌” हो जाता है । इस स्थिति में जब द्विवचन का काल आया 
तो द्विवचन हो ही नहीं सकता क्योंकि एकाचो द्वे प्रथमस्य (६.१.१.) 
सूत्र का ट्विवेचन प्रकरण के सूत्रों में अधिकार है । अतः “क्र अतुस? में 
अच्‌ है ही नहीं तो द्विवचन प्राप्त ही नहीं होता । इसलिये यहां पर 
ड्विवचनऽचि (१.१.५८.) सूत्र लगता है । सूत्रार्थ है डिर्वचन निमित्त 
वाला अजादि प्रत्यय के परे रहने पर अच का आदेश स्थानी के समान 
हो जाता दै द्विवचन के ही करने में । अर्थात्‌ जिस का आदेश हुआहो 
उसीका रूप उपस्थित हो जाता है । ऐसा करने से “क्र अतुस” का रूप 


“कु अतुस्‌ ? हो गया । अब अच्‌ मिलने से “क क्र अतुस? द्विर्वचन 


होता है । इसी प्रकार पपतुः, पपुः की सिद्धि भी हिवेचनेचि सूत्र पर 


देख लेना चाहिये । सन्‌ यङ्‌ इत्यादि अन्य प्रत्ययो में द्विवेचन की विधि 
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को तत्‌ तत्‌ विधायक सूत्रों पर देखना चाहिये । 


संहिताकार्यप्रकरणम 


अत्यन्त निकट की संहिता संज्ञा होती है | यहां पर अत्यन्त निकट 
'का तात्पय है अध मात्रा काल का व्यवधान । जैसे दधि अत्र, यहां पर 
द्धि का अन्तिम वणे इ और अत्र का आदि वणे अ, इन दोनों में अधे 
सात्र काल का ही व्यवधान है । इस प्रकार से यहां पर संहिता है । 

सन्धि- संहिता प्रकरण में सन्धि होती हे । सन्धि दो में ही 
सम्भव है अतः कभी दोनों परिवर्तत होकर एक तीसरा ही रूप धारण 
कर लेते है । कभी-कभी दोनों में से एक हा का रूप परिवत्तित होता है । 

एकादेश- जहाँ पर पूवे और पर इन दोनों का एक रूप होता 
है उसके तीन प्रकार हैं । कभी दोनों अपना रूप मिटा कर एक तीसरा 
रूप धारण कर लेते हैं। जेसे--आदू गुणः (६.१.८४) इस सूत्र का 
अथ ग्रन्थ से देखिये । उदाहरण देव इन्द्र: है। यहां पर अ+इ की 
संहिता संज्ञा है अत एव अ इ मिलकर गुण “ए? होता है। इस 'ए” में 
ब्र अथवा इ का रूप नहीं वल्कि एक तीसरा रूप आ गया । इसी प्रकार 
गुण सन्धि में उसी सूत्र से अई=ए, अ+उ==ओ, अञ ऋ= 
अर । वृद्धि अ+ए, अ--सोरआओ, अ+एऐ=एऐ, अ आओ~्रौ 
इसका सूत्र वृद्धि रेचि (६.१.५४) देखना चाहिये । 

पररूप एकादेश--कभी कभी संहिता में पररूप एकादेश होता 


है। परूप का अथ है जो पर का रूप होता हे, वही रह जाता है 
अर्थात्‌ पूवे का रूप नहीं रहता । जैसे “पच --अन्ति” यहां पर अतो 
गुणे (६.१.८४) सूत्र से पररूप होता है | अर्थात्‌ पच का अन्तिम अकार 
प्रन्ति के आदि अकार से मिलकर उसी का रूप धारण का लेता है। 
'जब वह पर से मिलता हे तो उसकी अपनी सत्ता समाप्त हो जाती हे । 
पूर्वरूप एकादेश--इसी प्रकार पर जाकर पूर्वं से मिलता है 

आर अपनी सत्ता समाप्त कर देता है । जैसे “राम अम्‌? यहां पर 
अमि पूवः (६.१.१०३) सूत्र से पूवरूप एकादेश होता है। अब अम्‌ का 
अ? राम के अन्तिम अकार से मिलता हे तो अपनी सत्ता खोकर मिलता 
हैं इसीलिये रामम्‌ रूप होता है । इस प्रकरण के जितने सूत्र हैं वे सन्धि 
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के सूत्र कहलाते हैं । अतः इन्‌ सूत्रों. का सयंत्र काम पड़ता है । अत एव 


पाठकों क इस प्रकरण के सभी सूत्रों को कण्ठ कर लेना चाहिये तथा 
इनक अथे उदाहरणों का अभ्यास करना चाहिये। | 


` बृद्धिँ्रकरणम 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु 
यह बृद्धि प्रकरण गुर्‌ प्रकरण का अपवाद है । क्योंकि धातु के 
पश्चात्‌ जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी सार्वधातुक या आर्धालुक कोई न 
कोई संज्ञा हो ही जाती है और सर्वत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः (६.३.८४) 
या उगन्तलधूपधस्य च (७.३.८६) से गुण की प्राप्ति हे । वह गुण उत्सर्ग 
. काय है । उन सूत्रों के द्वारा. गुण की प्राप्ति में इस वृद्धि विधानं का 
आरम्भ किया गया हे । अतएव ये समी सूत्र अपवाद हैं। सिद्धि के 
समय गुण प्राप्ति का दर्शन कराना आवश्यक है | 

लुङ्‌ सकार इस लुङ्‌ लकार में रूपों को सिद्ध करने के लिए 
सिचि बृद्धि० (७.२.१. वद्न्रज० (७.२.३.) नेटि (७.२ ४.) और अतो 
इलादे:० (४.२.७.) का अथ सममकर स्मरण कर लेना चाहिये । जिस 
धातु में इक्‌ अन्त में हो वहां सिचि वृद्धि :० (७.२.१.) सूत्र लगता है। 
क्याके वृद्धि शब्द से वृद्धि का विधान किया गया है । अतएव यहां इको 
गुणवृद्धी (१.१.३) परिभाषा सूत्र उपस्थित हो ही जायेगा । जिस घातु 
क अन्त में इक प्रत्याहार में. आने वाला कोई वर्ण नहीं है, वहां पहले 
वदबरज० (७.२.) से वृद्धि प्राप्त होती है। यदि वह सेट धातु है तो नेटि 
(७.२.४) से वृद्धि का निषेध होता है, पुनः यदि वह धातु हलादि है 
और लघु आकार वाला है तो “अतो? ० (७.२.७) से विकल्प से वृद्धि 
७७, २०० ८ CN, 
का मना होता हे जैसे “गद्‌ व्यक्तायांवाचि” धातु है ! गद लुङ । गद्‌ 
तिप्‌ गद्‌ च्लि तिप्‌ । गद्‌ सिच्‌ तिप्‌ । गद्‌ स्‌ ति। गद्‌ इट स्‌ ति। 
गद्‌ इ स्‌ ति इस स्थिति में सिचि वृद्धि: ७.२.१) तो लगेगा नहीं क्यों 
कि इसमें इक्‌ है ही नहीं | वदत्रज० (७.२.३) से वृद्धि प्राप्त होती ह । 
उस वृद्धि को नेटि (७.२.४) मना कर देता है पुनः अतो० . (५.२.७) 
विकल्प से सना करता दै । अतएव इसके दो रूप बनते हैं । इसकी पूण 
सिद्धि के लिए इको गुणवृद्धी (१.१.३) सूत्र के उदाहरणों को देखना 

चाहिए । इसके अगदीत्‌ और अगादीत्‌ ये दो रूप बनते हैं । 
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इट्प्रकरणम्‌ ` 


इस प्रकरण से लिए उदात्तः और अनुदात्तः इन दो शब्दों का 
तात्पर्य अच्छी तरह से समक लेना चाहिये । धातुपाठ में जिन जिन 
धातुओं को उदात्तः पढ़ा दै । उनका अथे है कि उन धातुओं के पश्चात्‌ 
वलादि प्रत्यय को इट का आगम होता है अर्थात्‌ वे सेद्‌ धातु है । इसी 
प्रकार जिन धातुओं को अनुदात्तः पढ़ा हे, वे सभी आनट्‌ धातु हैं! 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इट्‌ का आगम प्रत्यय को होता 
है, धातु को नहीं । इस प्रकरण सें क्रादिनियम, और भारद्वाजनियस 
ये दोनों बहुत प्रसिद्ध नियम हैं| जब तक इन नियमों की अनुभूति नहीं 
होगी तब तक लिट लकार में प्रयोगों का बनाना. असम्भव हे । इसलिये 
इन दो नियमा का जानना चाहिए । विस्तार भय से यहां नहीं लिखते । 
ऋतो भारद्वाजस्य (७.२.६३) सूत्र पर भारद्वाज के नियम का व्याख्यान 
किया गया है । तथा सूत्रों क प्रकार पर व्याख्यान सें क्रादिनियम का 
णन किया गया हे, वहां दी देखना चाहिये । 
| इस प्रकरण के एकाच उपद रोऽनुदात्तात्‌ (७.२.१०) श्रयुकः किति 
- (७.२.११) आर्धधातुकस्येड्‌ वलाद्‌ः (७.२.३५) स्वरति० (७.२.४४) ऋतो 
भारद्वाजस्य (७.२.६३) इत्यादि प्रसिद्ध तथा आवश्यक सूत्र हे । इन सूत्रा 
का अथे और प्रयोजन इन सूत्रों का पढ़कर जान लेने से शब्द सिद्ध स. 
अव्याहत गति होती है । 
अस्यासम्रकरणम्‌ 
अभ्यास प्रकरण अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.९८) से आरम्भ 
होता है । धातु के द्विवचन होने के पश्चात्‌ पूर्वोऽभ्यासः (६.१.४) सूत्र 
पच लिट । पच्‌ अतुस्‌ इसका द्विवचन होकर (१) पच्‌ (२) पच्‌ अतुस्‌ ` 
ता है । इसमें (१) अभ्यास संज्ञा वाला हे । इस अभ्यास संज्ञक पच्‌ 
का अब जो भी अभ्यास कार्ये होगा उन सभी कार्यो को इस प्रकरण के 
सूत्र करेंगे । 
इस प्रकरण में हस्वः (७.४.५६), हलादिः शेष: (७.४.६०) शपूर्वाः. 
खयः (७.४.६१) उरत्‌ (७.४.६६) इत्यादि महत्व पूर्ण सूत्र हैं । इस 
प्रकरण के सूत्रों को सममन के लिये न पदान्त० (१.१.५७) सूत्र पर 
चिकीषेकः की सिद्धि देखनी चाहिये । 


कि 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वादश व्याख्यान 
वर्णोच्चारण शिक्षा 


किसी Ly 
किसी वणे का क्या क्या स्थान तथा क्या क्या प्रयत्न होता है, 
इस वात का ज्ञान रखना अष्ठाध्यायी के सूत्रों को समझने के लिए अत्या- 
७ ~ 
00 है। सवण सज्ञाक किये बिना अक: सवणे दीघ: (६.१.६७) 
इत्यादि सूत्रों की गति हो ही नहीं सकती | 
_ त्यान सुल न कण्ठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, आदि स्थान 
होते हैं । वर्णो को इन्हीं स्थानों से उच्चारण किया जाता द्दै। 
Pa C २० 
प्रयत्न--किसी वण में थोड़ा प्राण, किसी में अधिक प्राण, 
७० गर्म 00 ४० Cc ~ 
किसी में रामी निकलती है) किसी वणे का उच्चारण करने के समय 
थोड़ा स्पश होता है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रयत्न होते हैं। 
(0, 2 रै किसी 
सवणेसज्ञा--जब स्थान आर प्रयत्न किसी दो वर्णों का समान 
म Sw Cs he 
होता हे तो उसकी सवणुसंज्ञा होती है अर्थात्‌ एक जाति होती है। 
एक जाति में ही काय भी होता है । 


/ 23] 
हि] 
क्ष ४ 
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al 


के लिये जितनी बातों की आवश्यकता है, उनकी ही चर्चा करे । 


णिनि मुनि ने सूत्रों में ही उक्त वर्णोच्चारण शिक्षा का निर्माण किया 
है । हम इन बातों क 


| 


) 


स्थान - प्रयत्नतुल्यत्वे वर्णसावण्येमिष्यते । 

प्रयत्नास्तु द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तरसेदतः ॥१॥ 
स्थानानि--विसर्गस्याङुहां कण्ठस्तालुस्थौ तु यशाविचू । 

मूर्धास्थानं ऋटुरषा दन्ता ल॒तुलसां तथा ॥२॥ 

स्थान और प्रयत्न की समानता होने पर वर्णों की सब्रणंसंज्ञा 
होती दै बाह्य और आभ्यन्तर भेद से प्रयत्न दो प्रकार के होते हँ॥१॥। अ, 
कवर्ग, ह और विसर्जनीय का कण्ठ । इ, चवगे, य, श का तालु । ऋ, 
टण्‌, र, ष का मूर्धा | लु, तवगे, ल, स का दन्त । उ, पवग, उपध्म- 
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उपूपध्मानिमोष्ठाचेदेतोः कण्ठतालु. तत्‌ । 
नासिकया विन्टवर्गान्त्या ओदोतोरोंष्टकए्ठकम्‌ ।३॥ 
इन्तोष्ठं स्याद्‌ वकारस्य जिह्वामूलं तु तदूभवे । 
: . इति स्थानानि वर्शानामुजायाणां समासतः ॥४)। 
प्रयत्नाः [प्रयस्नास्तु द्विधा प्रोक्ता वाह्याभ्यन्तरभदेतः] 
वाह्याः --आमूलात्कस्ठपर्य न्त॑ प्रयत्ना वाह्मसंज्ञकाः । 
आभ्यन्तराः-कण्ठादोष्ठं मुखे ये स्युस्ते वाह्माभ्यन्तरसंन्ञकाः ।।५॥) 
भेदाः--अष्टो वाह्मप्रयत्ना: स्युर्भाष्यकारम्ते सताः । 
अ्यान्तर्यपरीक्षारासुत्थाने सूपयोगिनः ॥६॥। 
श्वासो नादो विवारोऽत्र घोषोड्थोषोडपि संवत; । 
अल्पप्राणो महाप्राण इत्यष्टौ नासतः स्मृताः 1151) 
केषां के--वर्गाणां प्रथमे वर्णास्तृतीया:पम्चमा यणः । 
अल्पप्राणाः समाख्याता महाप्राणाः परे शलः ।।=॥। 
खरो विवाराः श्वासाश्चाघोपाश्च परिकीर्तिताः । 
संवाराश्चाथ नादाश्च घोपाश्चापि हशः स्मृताः 11६1) 
आम्यन्तरभेदाः--स्प्रष्टेपरसट्ष्ट-वि वृतमीपद्विवत-संच तस्‌ । 
नीय का ओ । ए, ओ का कण्ठ-तालु । बिन्द अर्थात्‌ अनुस्वार और 
वण के अन्तिम असङणन का नासिका | ओ, ञो का ओष्ठ-कण्ठ । 
वकार का दन्त-अओष्ठ जिह्वामूलीय > का जिह्वामूल । उच्चारण 
किये जाने वाले वर्णो के स्थान संक्षिप्त रूप से वर्णन किये गये ॥ २, 
३, ४॥ 
व. नासि से कण्ठ तक सभी प्रयत्नो को बाह्य प्रत्न कहते हैं । कण्ठ 
स लेकर ओष्ठ तक के सभी प्रयत्न आभ्यन्तर प्रयत्न होते हैं ॥५॥ वर्णो 
के साद्रश्य सें उत्पन्न उपयोगी आठ वाह्य प्रयत्न होते हैं ॥६॥. श्‍वास 
चाद, ववार, घाप, अघोष, संवार (संवृत), अल्पप्राण और महा प्राण 
ये आठ वाह्य प्रयत्न होते ह्‌ ॥७॥ वग के प्रथम, तृतीय, पञ्चम और 
यण्‌ (य रल व) का अल्पप्राण, तथा वर्ग के अन्य द्वितीय और 
चतुथ वर्ग, तथा शल्‌ (श प स ह) का महाप्राण प्रयत्न है ॥-। खर 
प्रत्याहार के वर्णो का विवार, श्वास और अघोष तथा हश (ह्‌ से लेकर 
श तक) का संवार, नाद ओर घोष प्रयत्न हैं ॥६॥ स्पृष्ट, इपस्सप्रष्ट 
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आम्यन्तरप्रयत्नस्य भेदाः पञ्च इमे स्मृताः ॥१०॥॥ 
केषां के-[कादयो मावसानाश्च वर्ण: स्पर्शी: प्रकीर्चिता ] 
प्रष्ट प्रयुत्नरू स्पशा[नामीष्त्स्पृष्टं यण: स्मृतम्‌ 
विवृत तु स्वराणां स्यादीषद्विवृतमृष्मणाम ॥११॥ 
हस्वदीघप्लुतादीनामुदात्तादिग्रभेदतः । 
_ अबुनासिकभेदाञ्च भेदास्तवष्टादश स्मृताः ॥१२॥ 
वदत, इंषदाविद्वत ओर संबृत ये पांच आभ्यन्तर प्रयत्न हैं ॥१०॥ 
[क से लेकर म तक के सभी वर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्ग के सभी वर्णा 
को स्पशे कहते हैं] स्पर्शो का स्पृष्टप्रयत्न, यण्‌ का इपत्प्पृष्ट, स्वरां 
का विद्वत तथा शल्‌ अर्थात्‌ श पसह का इषद्विवृत प्रयत्न 
हैं ॥११॥ हस्व, दीघं, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तथा निरः 
नुनासिक और सानुनासिक भेद से स्वरों के १२ भेद हैं । 


अन्तिम निवेदन 
इन व्याख्यानों को बारम्बार पढ़ना चाहिए । जो भी सूत्र व्या- 
यानां में आते हे, उनका अथ और प्रयोजन ग्रन्थ सें अवश्यमेव 
देखना चाहिये । सूत्रों को देखते देखते इतना अभ्यास हो जायेगा कि 
व्याख्यान समाप्त होते होते व्याकरण की सारी समस्या समम में 
जायेगी । भगवान्‌ पाणिनि की अष्टाध्यायी वैज्ञानिक पद्धति के आधार 
पर निर्मित है । तथा इन्हीं सूत्रों के हारा समस्त संस्कृत वाङमय के 
शब्दों को सिद्ध किया गया है । सूत्रों से लोग भय खाते हैं लेकिन यह 
भय की बात नहीं। यदि १०० सूत्रों का अथं भी समझ में आ जाय 
तो अष्टाध्यायी पढ्ने से बेसगिक सुख की प्राप्ति होती है। अष्टाध्यायी 
पढ़ना बेद पढ़ना है क्‍योंकि ६ अङ्गं में यह एक प्रधान अङ्ग है । 
महाभाष्यकार कहते हूँ ““पडङ्गषु प्रधानं व्याकरणम्‌” व्याकरण 
जिह्वा है । बिना जिह्वा का मानव मूक होता है । सूत्रात्मक पद्धति से 
द हाइ स्कूलों, कालेजों में भी संस्कृत व्याकरण का शिक्षण हो तो सारी 
कठिनाइयां हल हो जायेंगी । 
इन व्य़ाख्यानों के लिखने का हमारा प्रयोजन है कि सभी लोग 
इस ग्रन्थ से लाभ उठावें । साधारण हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस 
ग्रन्थ से संस्कृत का व्यावहारिक पूरी बोध प्राप्त कर सकें । 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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` प्रतीकों का स्पष्टीकरण 
. - प० वि० पदच्छेदः विभक्तिः 
.. स० समासः 
अर्थ ०- अर्थ; 
उदा०- उदाहरणम्‌ 
-सि०-- सिद्धि; 
अ०_अव्ययपदम्‌ 
. १ १-अथमायाः एकवचनम्‌ 
प०तत्पु०-पष्टी तत्पुरुषः 
ॐ % व्याख्याकारस्य व्याख्या 
समा०इन्द्रः_समरहारो इन्द्रः 
वहु० बहुत्रीहिः | 
कम ०- कम धारयः . 
न०तत्पु ०--नज_ तत्पुरुषः 
इतरे०इन्द्ः-इतरेतरो इन्द्रः 
[ 1] -अचुबृत्तिनिदेश! 
2८ > -ातिकनिर्देशः 
ग्रविभ०-ग्रविभक्तिको निर्देशः 
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प्रन्थकतु : पितृचरणा : 
श्रीसऱ्तमरिरामदासमहोदयाः 
[ श्रीमहेन्द्रप्रसादा: | 
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३० 


क्रष्टाष्कायी-फ्रकाशिका 
प्रथमो $ध्याय; 
ग्रथ रब्दानशासनम 


प० वि०--अथ अ० । शब्दानुशासनम्‌ १ । १ । स०-शब्दानाम 
अचुशासनम्‌ इति शब्दानुशासनम्‌ ( ष० तत्पु० )। 
थे--शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम्‌ अधिकृतं वेदितव्यम्‌ । ( शब्दा- 
नुशासन नामक शास्त्र का अधिकार किया जाता है क 
& केषां शब्दानामनुशासनम्‌ ? लौकिकानां वैदिकानाँच। लोके | 
प्रयुक्ताः शाब्दाः लौकिकाः, चेदे प्रयुक्ताः शब्दा वैदिकाः । कथसनुशास- 
नम्‌ ? प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पनया उत्सर्गापवादेत सूत्रेण च ६8 
( किन शब्दों का श्रनुशासन करते हें-लौकिक तथा वैदिक शब्दों का । 
लोक अर्थात्‌ संसार में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों को लौकिक तथा वेदों में प्रयुक्त 
होनेवाले शब्दों को वैदिक कहते हैं । शब्दों का अनुशासन किस प्रकार से करना 
चाहिये--प्रकृति और प्रत्यय के विभाग की कल्पना से, एवं उत्सगं और श्रपवाद _ 
"सूत्रों के द्वारा.) । 
अइउण । ऋलक । एअओड_। ऐंग्रौच्‌ । हयवरट्‌। जण । 


जमङरणनम्‌ । कभज्‌ । घढधष्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचट- 
' तव्‌ । कपय्‌ । शषसर्‌ । हल्‌ । इति प्रत्याहारसूत्ञाण्‌ ॥ | 
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संज्ञापरिमाषाघ्रकरंणम्‌ : ' 
हे 223 ४ ` : वृद्धिरादच्‌ १।१।१ र 
४ प&७बि०-वृद्धि! ,१। १ आदैच्‌ १ । १ ॥स०--आच्च ऐच्च अन्यो 


. समाहारः इति आदैच'(-समा०' इन्दः. ) स "ईम / 
: - ॐ अथे -आ एः ओ इत्येतेषां वेणानां वृद्धि: संज्ञा भवति) : 
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उदा०-आ--शालीयः, मालीयः । ऐ--ऐतिकायन: । औ-ओऔपगव: । 
सि०--शालायां भवः इति शालीयः । मालायां भवः इति मालीयः | 
शाला छ" । शाला ईयू* अ | शालू? ईय । शालीय सु" । शालीय स्‌" । 
शालीय स्‌] शालीय रु” । शालीयर_“ । शालीयः*। इतिकस्य गोत्रापत्यम्‌ 
इति ऐतिकायनः । इतिक फ ° । इतिक फ। इतिक आयन्‌ अ । इतिक 
आयन । ऐतिकायन** । ऐतिकायन सु । ऐतिकायन रु। ऐतिकायनर, । 


-१. १) तद्धिताः ( ४. १. ७६ ) समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ( ४.१. 5२ ) तत्र भवः 
(४. ३. ५३) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (१. १,७२) वृद्धिरादैच्‌ (१. १. १) 
वृद्धाच्छः (४. २. ११४) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३.१.२) । ९--यस्मात्प्र- 
.त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) ग्रङ्गस्य (६.४.१) श्रायनेयीनीयियः 
फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (७. १. १) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३ १०) । 
३--यचि भम्‌ (१. ४, १८) यस्मात्प्रत्यय°० (१-४-१३) श्रङ्गस्य (६.४.१) भस्य 
(६.४.१२९) यस्येति च (६. ४. १४८) । ४--$त्तद्धितसमासाइच (१. २. ४६) 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) स्वौजसमौद्छष्टा भ्याम्भिस्‌ङेभ्याम्भ्यस्‌ङसिभ्या- 
म्भ्यसूङसोसाम्ङ्योस्सुप्‌ (४. १. २) सुपः (१. ४. १०३) विभक्तिश्च (१. ४. ` 
१०४) द्रयेकयोद्विवचनैकव चने (१.४.२२) इति एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. 
१. १) परश्च (३. १. २) | ५--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य 
लोपः (१.३.५) भ्रदर्शनं लोपः (१.१. ५९) 1 ६--सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१.४.१४) । 
७--पदस्य (८, १. १६) ससजुषोः रुः (८.२.६६) । ८--उपदेशेऽजन्ुनासिक इत्‌ 
(१. ३. २) तस्य लोपः (१.३. ८) । &--परः सन्निकर्ष: संहिता (१. ४. १०९) | 
संहितायाम्‌ (८.२.१०८) खरवसानयोविसर्जनीयः (८. २. १५)। १०--तस्या- 
पत्यम्‌ (४. १. ९२) नडादिभ्यः फक्‌ (४.१.९६) । ११--किति च (७.२.११८) 
१२- प्राग्दीव्यतोञ्ण (४, १. ८३) तस्यापत्यम्‌ (४.१. ९२) । १३ हलन्त्यम्‌ 
(१.३. ३) १४-यस्मात्प्रत्यय० (१.४.१३) अङ्गस्य (६.४.१) तद्धितेष्वचामादेः 
(७. २. ११७) वृद्धिरादैच्‌ (१.१.१) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) | १५--यचि 
भम्‌ (१. ४. ८), यस्मात्प्रत्यय० (१. ४. १३.) अङ्गस्य (६. ४. १) भस्य (६. 
४, १२९) ग्रोगु णः (६. ४- १४६) अदेङ्गुणः (१. १. २) स्थानेऽन्तरतमः 
(१. १. ४९) १६-परः सञ्चिकर्ष; संहिता (१. ४. १०९) संहितायाम्‌ (६. १. 
७२) एचोऽयवायावः (६. १. ७८) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१। ३ । १०)। 
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SSS SSN NNNNNNNNNINNNNINNNNNNN NNN NNN RNAS NN 
प्रदेङ गणाः १।१।२ 

प० वि०--अदेडः १।१ गणः ?। १। स०-अच्च एङ्‌ च अनयो 
समाहार इति अदेङ ( समा० इन्द्रः ) । 

अथ-अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति । (ग्र ए श्रो 
इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है ) 

उदा०--अ--तरिता । ए-चेता। ओ-स्तोता। पचन्ति । 
जयन्ति । अहं पचे । 

सि०--त प्लवनसंतरणयोः । तुतच्‌!। तृत*। तुइट्‌ः तू] 

इठ्‌।त* इतू। तर" इत । तरिठ । तरित सुः । तरित 

अनडः” सु। तारतन्‌ स्‌ ।. तरितान्‌* स्‌ । तरितान्‌* -। तरिता१° | 
चिञ्‌ चयने। चि तूच चि तृ। चेत'*। चेत मु। 


चेत्‌ अनङ्‌ सु। चेतन्‌ सु। चेतान्‌ स्‌ । चेतान्‌। चेता। ष्टम्‌ 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १) घातोः (३.१.९१) कृदतिङ्‌ (३.१.९३), 
कत्तंरि कृत्‌ (३. ४. ६७) ण्बुलूतुचो (३. १. १३३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च 
(३. १. २) । २--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१. ३. ८) ग्रदशंनं लोपः 
(१. १. १६ ) ३-श्राधं धातुकं शेषः (३. ४. ११४) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. 
३५) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ४-सावं धातुकाघं धातुकयोः (७. ३. ८४) 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) अदेङ्गुणः (१. १, २) स्थानेऽन्तरतमः.(१. १. ४९) 
५--उरण्‌ रपरः ( १, १. ५०) ६-_ृत्तद्धित (१. २. ४६) 
झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ( ४. १. १ ) स्वोजसमौ० (४. १. २) 
सुपः ( १, ४, १०३) विभक्तिश्च ( १. ४. १०४ ) द्रयेकयोद्विवचनेकवचने 
(१. ४, २२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) ७_ग्रनङ्‌ सौ (७. १ 
९३) ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च (७. १, ९४) ङिच्च (१, १, ५२) ८ 
सुडनपुःसकस्य (१, १. ४२) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४, ८) ६-- 
हल्झ्याम्म्यो दीर्षात्सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६. १, ६८) प्रदर्शन लोपः (१. १. ५६) 
_१०--सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१,४.१४) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८.२.७) ११-- 
आर्धधातुकं शेषः (३. ४. ११४), सावं धातुकार्घधातुकयोः (७, ३, ८४), इको 
गुणवृद्धी (१, १. ३)- भ्रदेङ्गुणः (१. १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) हँ 
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स्तुतौ । ष्टु' | स्तु२। स्तु तृच्‌ । स्तु ल । स्तोः ठृ। स्तोठ सु। 
स्तोत्‌ अनडः सु । स्तोतन्‌ सु । रतोतान्‌ सु । स्तोतान्‌ । स्तोता । डुपचष्‌ 
पाके। डुपचष । डुपच*। डुपच* । पच्‌*। पच्‌ लट” । पच 
ल। पचू ल्‌“ | पच्‌ फि” । पच्‌ शपू*" कि। पच्‌ शा” कि। पच 
अआ मि । पच अ अन्त्‌*` इ । पच अन्ति। पचन्ति ३ । जि जये | जि। 
जिकि।जिशप मि। जि श मि । जि अ मि । जिअआन्ति। जेः 
ब्र अन्ति । जय अ अन्ति । जय अन्ति । जयन्ति* १ । डुपचष्‌ । डुपच । 
पच्‌ | पच्‌ लट । पच्‌ इटू । पचू शपू इ। पच्‌ अइ। पच्‌ अए' । 
पच्‌ ए*१ | पचे । 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १ ) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः 

(१, ३. ९) २--धात्वादेः षः सः (६. १. ६४) ३--श्रार्थधातुकं शेषः 

(३. ४. ११४) सार्वंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. ५४) इको गुणवृद्धी (१. १. ३) 

स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ४--हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१. ३. 

९.) प्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ७--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. र) 

तस्य लोपः (१. ३. ५) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) । ६--ग्रादिञिटुडवः (१. 

३. ५) तस्य लोपः (१. ३. ९) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ७--भूवादयो 
धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. 8१) वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः 
३. १. १) परश्च (३. १. २) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) तस्य लोपः (१, ३. ९) 

भ्रदशेनं लोपः (१. १. ५९) ८--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य 
लोपः (१. ३, ९) भ्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ६--लस्य (३. ४. ७७): 
तिपूतस्‌ भिसिपृथस्थमिन्वस्मस्तातांकथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ (३. ४. ७८) 
लः परस्मैपदम्‌ (१. ४. ६६) तङानावात्मनेपदम्‌ (१. ४. १००) श्रनुदात्तङित 
श्रात्मनैपदम्‌ (१. ३. १२) स्वरितनितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१. ३. ७२): 
शेषात्कर्तरि परस्मैपदम्‌ (१. ३. ७८) तिङ्स्त्रीणित्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 
(१. ४, १०१) तान्येकवचनद्विवचनवहुवत्रनान्येकशः (१. ४. १०२) युष्मद्युपपदे 
समानाधिकरणो स्थानिन्यपि मध्यमः (१. ४. १०५) अस्मद्युत्तमः (१. ४. १०७) 
शेषे प्रथमः (१. ४. १०८) बहुषु बहुवचनम्‌ (१. ४. २१) इति बहुत्वे विवक्षि 
ते झि १०- तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) [सावधातुके] यक्‌ (३. १.- 
६७) कर्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ११--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोप: 
(१. ३. ९) १२--भोऽन्तः (७. १. ३) । १३-श्रदेङ्गुणः (१, १. २) श्रतो 
णो (६. १. ९७) । १४--टित ्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) । . 
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इको गणवद्धी १।१।३ 
प० वि०--इकः ६।१ गणवृद्धी १ । २। स०--गुणश्च वृद्धिश्च 
गुणवृद्धी ( इतर्‌० इन्द्रः ) । 

अथ- [वृद्धिः गुणः इति प्रथमान्ते अत्र तृतीयायां बिपरिणम्येते ] 
'गुणवृद्धिशाव्दाभ्या यत्र गणवृद्धो विधीयेते ते इक एव स्थाने भवतः ) 
( गुण और वृद्धि शब्द से जहां गुण और वृद्धि का विधान किया जाय वहां 
इक्‌ ही के स्थान में होती हैं ) 

उदा०--गण:--तरति, नयति, भवति । वृद्धि:--अकार्षीतू , अहा- 
घीत्‌ , अचेषीत्‌, अनंषीत्‌ , अलावीत्‌, अपावीत्‌ | 

सि०--तु। तु लट | तल तल्‌ । त्‌ तिप्‌। त शपू ति। त॒ श 
ति।तअति।तअति।तर अति। तरति॥ णीञ्‌ प्रापणे । णीञ । 
शी । नी' लट | नी ल । नी ल्‌।नीतिप्‌। नो शप्‌ ति। ने* अ ति। 
नयः अ ति । नयति। भू सत्तायाम्‌ । भू लट्‌ । भूल । भू ल। भू तिपू | 
भू शप्‌ ति। भू श ति। भू अ ति । भो" अति। भव? अ ति। भवति। 
डुकृम करणे । डुकूअ | डुकू । कृ । कृ लुङ" । कृ लु | कृ ल्‌ । कृ तिप्‌ | 
कृ च्लि* तिप्‌। कृ सिच तिप्‌ | कृ सि तिप्‌। कृ स्‌तिप्‌। कृ स्‌ ति। 
कार* स्‌ ति। कार प्‌“ ति। कार ष त्‌“ कार ष ईंट ° त्‌। कार घीत्‌। 
अआट्‌११ कार्षीत्‌ । अकार्पीत्‌ । हृ । अहार्षीत्‌ । चिञ्‌ । चि लुङ । चि लु । 
चिल।चितिप।चिच्लितिप। चिसिचति। चिसिति। चिस 
ति । चै°स्‌ति। चेपति। चैषृत्‌। चै प्‌ इट त्‌। चेषीत्‌। अद्‌ 
चेषीत्‌। अचेषीत्‌ | णीञ्‌ | अनंषीत्‌। लूञ्‌ | लू। लू लुङ्‌ । लू लु। 


१--णो नः (६.१.६५) २--तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) साव॑धातु- 
कार्घघातुकयोः (७, ३. ८४)इको गुणवृद्धी (१. १. ३). स्थानेऽन्तरतमः (१.१.- 
४९) ३. परः सन्निकर्षः संहिता (१.४.१०९) संहितायाम्‌ (६.१. ७२) एचोऽय- 
वायावः (६. १. ७८), यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) ४. भूवादयो 
'घातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ६१) भूते (३. २. ८४) लुङ्‌ (३. २. 
११०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २.) ५. च्लि लुङि (३. १. ४३) 
६. च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४) ७. सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु (७. २. १) इको 
गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) 
=. आदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५६) ६. इतश्च (३. ४. १००) १०. अस्तिः 
सिचोऽपृक्त (७. ३. ९६), भ्रफृक्त एकाल्प्रत्ययः (१. २. ४१) ११. जुङ्लङ्- 
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लू ल । लू तिप्‌ । लू च्लि तिप्‌ । लू सिच्‌ तिप्‌ । लू सि तिपू । लू स्‌ तिप्‌ । 
लूस ति। लू इट' स्‌ ति। लो इस्‌ ति। लावू इस्‌ ति। लाव्‌ इ 
सत्‌ | लाव इस्‌इटत्‌। लाव इस्‌ इत्‌।लाव्‌ इ* इ त्‌। लाव ई 
त्‌ | लावीत्‌। अट लावीत्‌। अलावीत्‌ । पूञ्‌ । अपावीत्‌ ॥ 
न धातुलोप श्रार्धधातुकं १।१।४ 
प० वि०--न अ०। धातुलोपे ७१ | आर्धधातुके ७। १ निमित्तः 
सप्तमी । स०--धातोरवयवः धात्ववयबः ( ष० तत्पु० ) । धात्ववयवस्य 
लोपः धातुलोपः (उत्तरपदलोपी समासः) तस्मिन्‌ | 
अर्थ-[इको गुणवद्धी] आर्थे धातुकनिमित्ते धात्ववयवस्य लोपे इक 
स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः । (द्रार्धधातुक को निमित्त कारण 
मानकर इक्‌ के स्थान में जो गुण और वृद्धि प्राप्त होती हैं वे नहीं होती )। 
उदा०--लोलुव: । पोपुवः । मरीमृजः । 
सि०-लूझू। लू यङ । लू य लू लू" य लो लू य लोलूय । 
लोलूय अच्‌° | लोलूय अ | लोलू* अ। लोलू* अ। लोलू उवङ्‌ ° अ। 
लोलुवड्‌ अ । लोलुव अ । लोलुवू अ | लोलुव सु । लोलुव स्‌ । लोलुव 
रु । लोलुव र. । लोलुवः । पूञ्‌ -पोपुवः । म्रजूप शुद्धौ । खज्‌ - खज्‌ । खज्‌ 
लृङ्क्ष्वड्टदात्तः (६. ४. ७१) । 
१--श्राधंधातुकस्येड्वला दे: (७.. २. ३५), ्राद्यन्तौ टकितौ (१, १, ४५) 
२--इट ईटि (८. २. २८) ३--श्रकः सवणों दीघंः (६. १. १०१) पुवंत्रा- 
सिद्धम्‌ (८. २. १), सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः (८. २. ३ वः.) तुल्यास्य- - 
प्रयत्नं सवणांम्‌ १. १. €) ४--धातोरेकाचो० (३. १. २२) प्रत्ययः (३. १. 
£ १), परश्च (३. १, २) ५--एकाचो द्वे प्रथमस्य ( ६. १. १ ) सन्यङोः 
_ (६. १. ९) ६- पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) 
गुणो यङ्लुकोः (७. ४, ८२) इको ग्रुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. 
१, ४९) ७--सनाद्यन्ता . धातवः (३. १. ३२) धातोः (३. १. ६१), कृदतिङ्‌ 
३. १. ६३) कत्तंरि कृत्‌ (३. ४. ६७), अज्विधि: सर्वधातुभ्यः (३. १. १३४. 
वा०) प्रत्यय: (३. १. १), परश्च (३. १. २) ८-र्‍यडो$चि च ( २.४. ७४), 
प्रत्ययस्य लुक्रुलुलुपः (१. १. ६०) &--्रार्धघोतुकं शेषः (३. ४, ११४) सावें- 
` धातुकार्धधातुकयोः (७. ३. ८४), न धातुलोप ग्रार्घधातुके (१. १. ४) १०-- 
चि स्नुधातुश्रवां य्वोरियङ्वङो ( ६. ४. ७७) ङ्च्चि ( १. १. ५२) 
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— 


यड्‌ । सृज्‌ य। सज्‌ सृज्‌ य। मृ' सृज्‌ य। म" मृजूय। मर 

सृज्‌ य। मर्ष मृजय। म रीक" सजू य। मरीमृज्‌ य अच्‌। मरी- 

सृज्‌ अच्‌ । मरीसृज्‌ अ। मरीमज्‌ अ। मरीस्रूज | मरीमृज सु। 

मरीमृज स्‌। मरीमृज रू। मरीमृज र_। मरीमज: || | 
क्क्ङिति च १।१।५ 


प° वि०-क्क्ङिति ७ । १ निमित्तसप्तमी । च अ०। स०--गश्च 
कश्च ङश्च इति क्क्ङ: ॥ इच्च इच्च इच्च इति इतः। क्क्ङ इतो यस्येति 
क्किङत्‌ तस्मिन्‌ क्क्ङिति । 

अर्थ-[न इको गुणवृद्धी] क्क्डन्निमित्ते ये गणवृद्धी प्राप्नुतस्ते 
न भवतः ।(गित कित्‌ और ङित्‌ को निमित्त कारण मानकर इक्‌ के स्थान 
में जो गुण वृद्धि प्राप्त होती हैं वे नहीं होती )। , 

उदा०- गित्‌ - जिष्णुः, भूष्णुः । कित्‌ - चितः, चितवान्‌ 
ङित्‌ - चिनुतः, चिन्वन्ति | 

सि०--लाजिस्थश्च क्स्नुः (३. २. १३६) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ चितः 
निष्ठेति (३. २. १०२) सूत्रे, चिनुतः सार्वधातुकमपित (१. २. ४) 
इति सूत्रे चेषां साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 

हलोऽनन्तराः संयोगः १।१।७ 

प० वि०-हलः १३ अनन्तराः १३ संयोगः १।१। स०-हलू च 
हलु च इति हलौ। हल च हलू च हलू चेति हलः | हलो च 
हलश्चेति हल: ॥ अविद्यमानम्‌ अन्तरम्‌ एषां ते अनन्तराः (बहु°) । 

अर्थ--अविद्यमानम्‌ अन्तरमेषां ते हलः संयोगसंज्ञाः भवन्ति । 
(जिसके बीच में [श्रच्‌ का] व्यवधान नहीं होता ऐसे हलो की संयोग संज्ञा 
होती है 

कअत्रेदं बोध्यम-हल इत्यत्र बहुवचनं, तेन बहूनां हलः संयोगसंज्ञा 
_उज्यासः (द. १, ४) अतर लोपोम्यासस्य (७.४.५८) हलादिः शेषः (७. (७.४.५८) हलादिः शेषः (७. 
४, ६०) २-उरत्‌ (७. ४. ६६) ३--उरण रपरः (१. १. ५०) ४ -हलादिः 
` शेष: (७. ४. ६०) ५--पूर्वो$म्यास: (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्यासस्य (७, ४. 
५८) रीगृदुपधस्य च (७. ४. ६०) आद्यन्तौ टकितो (१, १. ४५) ६-मुजे- 
बृं द्धिः (७. २. ११४) न धातुलोप झ्ाधंधातुके (१. १, ४) । 
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सिद्धा भवति, इयोन सिध्यति। अत एव कारणात्‌ पूव इयोहेलो 
एकशेषः कर्त्तव्य: । पुनश्च बहूनां हलामेकशोषः कत्तेन्यः । एवं कृते 
सति हलो हलः इत्येतयोरापि एकशेषः। तथा सति हयोहेलोवा बहूनां 
हला वा संयोगसंज्ञा ।सध्यात ।&3 


उदा०--अग्नि: इति गनौ | इन्द्रः इति नदराः ॥ 
सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १।१।८ 
प० वि०--सुखनासिकावचनः १।१ अनुनासिकः ११ । स०--मुखं 
च नासिका चेति मुखनासिकम्‌ । इपदू वचनम्‌ आवचनम्‌। सुख- 
नासिकम्‌ आवचनं यस्य वणेस्य स मुखनासिकावचनः (बहु०) । 
अर्थ मुखनासिकम्‌ आवचनं यस्य वर्णस्य सोऽनुनासिकसंज्ञो 
भवति । (कुछ मुख और कुछ नासिका से जिस वणां का उच्चारण किया 
जाता है उसकी अनुनासिकसंज्ञा होती है) 
उदा०--खु । एथे । स्पद्ध । गाधं ॥ ङम णून्‌म्‌ य्‌ लू व्‌ । 
लुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ १।१।8 
प० वि०-तुल्यास्यप्रयःनम्‌ १।१ सवणेम्‌ १।१। स°-तुल्यः आस्ये 
प्रयत्न: येपां वर्णानां तत्‌ तुल्यास्यप्रयव्नम्‌ (त्रिपदबहु०) । 
अर्थ--तुल्यः आस्ये प्रयव्नो येपां वर्णानां ते सवणसंज्ञाः भवन्ति। 
( मुखमें होने वाले समान है स्थान और प्रयत्न जिन वणों के, उनकी 
सवराँसंज्ञा होती है )। 
उदा०--दणडाम्रम्‌* । भानूदयः* । गिरीशः । 
सि०--दण्ड--अग्रमू । भानु+उदयः गिरि+-इशः । 
नाज्झलो १।१।१० 
प० वि०--न । अ० । अञ्मलौ १२ स०--अच्च हल्‌ चेति अज्मलो । 
अथ--[सवणम्‌ ] अच्‌ हल इत्येतौ परस्परं सवण॒संज्ञो न भवतः । 
(अच्‌ और हल्‌ की परस्पर सवर्णसंज्ञा नहीं होती है) 
उदा०--दर्ड हस्त: । द्धि शीतम्‌ इत्यत्र सवणदीघ्वं न भवति 
१--परः सन्निकर्षः संहिता (१. ४. १०६); संहितायाम्‌ (६. १. ७२) 
एक: पूर्वपरयोः (६. १. 5४), भ्रक: सवरा दीर्घः (६. १, १०१) तृल्यास्य- 
प्रयत्नं सवणांम्‌ (१, १. ९) 43 88 
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ईद्देदद्विवचनं प्रगह्मम्‌ १।१।११। 
प० वि०--इंददेत्‌ १ । १ द्विवचनम १1१ प्रगह्मम्‌ ११ ॥ स०- उच्च 
उच्च एच्चेति ईदूदेत्‌ (समा० द्वन्द्वः) 
अथ-ईदन्तम्‌ ऊदन्तम एदन्तं च यदू द्विवचनं तद्‌ प्रगृह्यसंज्ञं 
भवति । (ईकारान्त, ऊकारान्त श्रोर एकारान्त जो द्विवचन उसको प्रगृह्यसंज्ञा 


होती है) 
उदा०--अग्नी इति । वायू इति । माले इति । पचेते इत । 


सि०--अग्नी* इति । वायू इति ॥ 
अदसो मात्‌ १।१।१२ 

प० वि-अदसः ६।१ मात्‌ ५१ । 

अथ--[इदूदेत्‌., प्रगृह्मम्‌ ] अदसः सम्वन्धी यो मकारस्तस्माद्‌ 
इंददेतः प्रगह्यसंज्ञा भवन्ति ( ग्रदस्‌ सम्बन्धी जो मकार उसके पञ्चात्‌ 
ईकार, ऊकार और एकार को प्रगृह्यसंज्ञा होती है) 

उदा०--अमी अत्र । अमी आसते । अमू अत्र । अमू आसाते । 
&एकारस्योदाहरणं नास्ति 


निपात एकाजनाङ १।१।१४ 
प० वि०--निपातः ११ एकाच ११ अनाङ्‌ १।१ । स०-एकश्चासौ 
अञ्च इति एकाच्‌ (कम० तत्पु) । न आङ इति अनाङ्‌ (न० तत्पु०) 
अर्थ- [प्रगृह्यम्‌ ] आङवजित एकाच्‌ यो निपातः सः प्रगृह्यसंज्ञो 
भबति । (आङ को छोड़कर जो एकाच्‌ निपात उसकी प्रगृह्यसंज्ञा होती है) 
उदा०-अ अपेहि । इ इन्द्रं पश्य | उ उत्तिष्ठ । 
त्‌ १।१।१५ 
प० वि०--ओत्‌ ११ । 
थ--[प्रगह्मम निपातः] ओदन्तो यो निपातः स प्रंृह्मसंज्ञो 
, भवति । (ओकारान्त निपात को प्रगृह्य संज्ञा होती है) 
उदा०--आह्रो इति । उताहो इति । 
सम्बद्धो शाकल्यस्येतावनाष १।१।१६ 
प० बि०--सम्बुद्धो ७१ शाकल्यस्य ६।१ इतौ ७१ अनार्षे ७१ 
स०--न आर्ष: अनाषें: (न० तत्पु०) तस्मिन्‌। 
ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ (१.१.११) प्लुतप्रगृह्मा अचि नित्यम्‌ (६.१. १२५) 
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अर्थ-[ ओत्‌] सम्बुद्धौ य ओकारान्तः स शाकल्याचार्यस्य 
मतेन.प्रगृह्मसंज्ञो भवति, अवैदिके इतिशब्दे परतः । 

( सम्बरुद्धि में जो ग्रोकारान्त उसकी शझाकल्याचायं के मत से प्रगृह्य संज्ञा 
होता है अवैदिक इति शब्द के परे रहने पर) 

उदा०-वायों इति (ऋक्पद० १।२।१) अध्वयां इति (ऋ० ३।५३।३) । 

सि०--वायु सु । वायो सु। वायो स। वायोः । वायोः इति । 

&$्अत्रेदं बोध्यम्‌-सर्वेऽपि पाणिनीया वंयाकरणाः शाकल्यप्रहणं 
प्रथ मत्वा पत्ते “वायविति? इत्यादिषु प्रगृह्याभावेऽवादेशमुदाहरन्ति। 
तदसत्‌, यतो हि. संहितापाठस्य पदपाठे क्रियमाणे यत्र पदकारा विशेषा- 
नभिप्रायान्‌ द्योतयितु' वैदिकपदात्‌ परमितिकरणं कुवन्ति तदेवेति- 
करणमनाषेपदेन व्यपदिश्यते, न तु लोकिकवाक्यस्थम्‌ । इदमेव चानाषे- 
मितिकरणं प्रातिशाख्येषु. “उपस्थितपदेन स्मयते’ (द्रः ऋकप्रांति० १० 
१२॥ शु० य० प्रा० ४६०), भगवता पाणाननाापं 'अप्लुतबदुपास्थत' 
(६।१।१२६) इत्यत्र प्रयुञ्यते । न च केचनाप पदकारा आकारान्तसबुद्ध 
परमितिपदं प्रयुज्यावादेशं ( वायविति-इव्येवं रूपम्‌ ) विदधाति, तस्मात्‌ 
बायविति” इत्येवमादीनि लक्षणकचच्तप्कैनिर्दिष्टानि लक्ष्यविरुद्धानि 
उदाहरणानि चिन्त्यानि । बस्तुतस्तु शाकल्यग्रहणमत्र पूजाथेम्‌, न विकल्पा- 
थम्‌ । शाकल्येन स्वीयक पदपाठे ओकारान्तसंबुद्े परसितिकरण ए प्रयुज्य 
पदस्वरूपप्रदशेनाय प्रकृतिभाव उक्तः, तदनु छन्यैरपि पदकारः स नियम 
स्वीकृत: । भगवान्‌ पाणिनिरापि तसेव पदपाठनियमं बोधयितु' सूत्रमिदं 
प्रोक्तवान्‌ । 

एवभेव चोत्तरसूत्रेऽपि “उञः अँ? इत्येकं योगं विभज्य अनार्ष 
इति परे “उ इति, विति, ऊँ इति’ इत्येवं त्रीण्युदाहरणाचि प्रदशेयान्त । 
तत्रापि 'उ इति’ “विति’ इति उदाहरणद्वयं पृर्वोक्तेनेव हेतुना चिन्त्यम्‌ । 
वेदे “ड? इति पदं बह्णथकं श्रूयते। तत्राथभेदपरिज्ञानाय वेयाकरणुर्द 
निपातौ स्वीकृतौ--उ इति उञ्‌ इति च। तत्र पदकारेण शाकल्येन 
उार्थकोऽयमुकारो न निरनुवन्धकाथ इत्यस्य परिज्ञानाय पदपाठ उञाथ- 
कस्य उकारस्य स्थाने उँ? आदेशं विधाय इतिकरणं प्रयुक्तम्‌ (अन्यरापि 
पद्कारैरयं नियम: स्वीकृतः) । तेन 'ऊँ इति’ इत्येवोदाहरणं युक्तम्‌ । 


। १. ह्रस्वस्य गुण: (७. ३. १०८) २. एड्हस्वात्सम्बरुद्धे: (६.१. ६९). 
३. प्लुतप्रगृह्या चि नित्यम्‌ (६. १. १२५) 
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Hcg न SEEN कल्क 
~ रलुबन्ध JC 0) च. ~ 
(निरनुबन्धकश्च पूंवपदेन संयुञ्य प्रदर्शित: | यथा-अथो इति-ऋकपद० 
१ । ८२ । ६) यतो हि नहि क्वचिदपि पदपाठे “उ इति? “विति? च प्रयोग 
उपलभ्यते । इति युधिष्ठिरमीमांसकानां मतं, तद्‌ युक्तियुक्तम्‌ । & 


(यहां यह ज्ञातव्य है--सभी अष्टाध्यायी परम्परा के व्याकरण के विद्वान्‌ 
शाकल्य का ग्रहण विकल्प के लिये मानकर पाणिनि के मत में प्रगृह्य संज्ञा के 
अभाव में 'वायविति' आदि में अवादेश का उदाहरणा देते हैं। जो ठीक नहीं 
वयोंकि वेदों के संहितापाठ का पदपाठ करते समय पदकार लोग जहां विशेष 
अभिप्रायों को प्रकट करने के लिये वेदिक पद के पश्चात्‌ इति शब्द का प्रयोग 
करते हैं, उसी इति शब्द को यहां पर श्रनाषंपद से कहा गया है, लौकिक इति 
शब्द का यहाँ पर अनाष शब्द से ग्रहण नहीं होता है । इसी पदपाठ संबन्धी 
अनाषे इति शब्द का प्रातिशाख्यों में “उपस्थित' पद से कथन किया गया है। 
भगवान्‌ पारिणनि ने भी अप्लुतवदुपस्थिते (६. १. १२६) सूत्र में उपस्थित पद 
का प्रयोग किया है । कोई भी पदकार ओकारान्त सम्बुद्धि के पश्चात्‌ इति 
शब्द का प्रयोग करके 'वायविति' इस प्रकार का रूप नहीं लिखते | 


इस कारणा 'वायविति' इत्यादि लक्ष्य के विरुद्ध उदाहरण ठीक नहीं हँ । 
वास्तव में शाकल्य का ग्रहण पुजा के लिये है, विकल्प के लिये नहीं । 
शाकल्य ने ऋग्वेद का पदपाठ करते समय ओकारान्त संब्रुद्धि के पश्चात्‌ इति 
शब्द का प्रयोग करके पद के स्वरूप को दिखलाने के लिए प्रकृतिभाव का 
नियम बनाया । उसके पश्चात्‌ दूसरे सभी पदकारों ने उसी नियम को स्वीकृत 
कर लिया । पाणिनि भगवान्‌ ने भी उसी पदपाठ के नियम का बोध कराने 


के लिये इस सूत्र का निर्माण किया । 


इसी प्रकार से 'उजः ऊँ इस एक सूत्र का भी विभाग करके “उ इति, 
विति, ऊं इति’ इस प्रकार से तीन रूपों को वैयाकरण लोग सिद्ध करते हैं। 
यहाँ पर 'उ इति’ और 'विति' ये दोनों रूप भी पूर्वोक्त कारणों से ठीक नहीं 
है । वेद में 'उ' यह पद बह्वर्थक देखा जाता है । वहां अर्थ के मेद के लिये 
व्याकरणशास्त्र के ज्ञाता लोग 'उ' और “उञ्‌” ये दो निपात स्वीकार करते हैं । 
पदकार शाकल्याचायं ने वेद का यह उकार उन्‌ निपात के अर्थ में लिया है केवल 
उ! के अर्थ में नहीं, इस भेद का ज्ञान कराने के लिये उन्‌ गर्थे वाले उ के 
स्थान में 'ॐ' आदेश का विधान और उससे परे 'इति' शब्द का निर्देश किया 
है । यह शाकल्य का नियम अन्य पदकारों ने भी स्वीकार कर लिया है। इस 
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कारण यहां भी केवल: 'ऊँ इति? यही उदाहरण ठीक है 'उ इति, विति' ये 
उदाहरण पदपाठ में(कहीं नहीं मिलते, अत: ग्रशुद्ध हैं ।) 
उञ ॐ १।१।१७ 
प० वि०--उञ: ६१ ऊँ डा० | 
९ न ~ ७५ इट ययमादेशो 

अर्थ- प्रणृह्यम्‌ शाकल्यस्थेतावनार्षे] उञः स्थाने ॐ इत्ययमादेशो 

भवति प्रगृह्यसंज्ञकश्च शाकल्यस्याचार्यस्य सतेन अनार्षे इतिशब्दे परत: । 
(उन्‌ के स्थान में ऊँ यह आदेश होता है श्रौर उसकी प्रगृह्यसंज्ञा भी होती है, 

शाकल्याचार्य के मत से अनार इति शब्द के परे रहने पर) । 

उदा०--डँ इति ॥ §अत्र यद्वक्तव्यं तत्र पूर्वसूत्र उक्तम्‌ ॥: 

दाधा घ्वदाप्‌ १।१।१९ त 

प° वि०-उ्राधाः १।३ घु १।१ (सुपां सुलुक इति सोलु क्‌ ) 

अदाप्‌ १। १। स०-दाश्च दाश्च दाश्च दाश्च इति दाः । धाश्च धाश्च 
~ धौ चेति ~ प भे / 

इति धौ । दाश्च धौ चेति दाधाः (इतरे० इन्रः) । दाप्‌ च देप्‌ ( दापू) . 
च इति दापू । न दापू इति अदाप्‌ (नञ्‌० तत्पुर) । 

अर्थ-ड्दाञ्‌ दाने, दाण्‌ दाने, दो अवखण्डने, देडः रक्षणे इति 
दारूपाश्चत्वारो धातवः । डुधाञ्‌ थारणपोपणयोः, धेट्‌ पाने इति धारूपौ 
दवौ धातू | दाप्‌ लबने, दैप शोधने, इति दापूरूपो ढो धातू ॥. 

दारूपाश्चत्वारो धातवो धारूपौ च दवौ दाब्दैपौ वर्जयित्वा घुसन्ञकाः 
भवन्ति। 

( दा रूप चार धातु और धारूप दो धातु इनकी घुसंज्ञा होती है दाप्‌ 
और दैप्‌ को छोड़कर ) 

उदा०--प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति, प्रणिदयते। प्रणि- 
दधाति, प्रणिधयति वस्सो मातरम || 

सि०-डुदाञ्‌' । डुदा। दा | दा लट्‌ । दा ल । दा लू | दा तिप्‌। 
दा ति। दा शपू ति। दा" ति। दा दाः ति। दुर दा ति। ददाति। प्र नि 
ददाति । प्रणिददाति) । दाण्‌ ॥ दा ठच्‌ । दा तृ । दाद सु । दात्‌ अनङ 
सु। दातनङ्‌ सु। दातन सु। दातन्‌ सु । दातन्‌ स्‌। दातान्‌ सू । 
दातान्‌ । दाता । दातारो । दातारः | दातारम्‌ । दातारो । दातुन 1 प्र नि 


2/ 


१. आदिनिटुडवः (१. ३. ५) तस्य लोपः (१. ३. 8? अदर्शनं लोपः, 


(१. १. ५९) २. जुहोत्यादिभ्यः व्लुः (२. ४. ७५) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) 
३. इलौ (६. १. १०) ४. पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपो$म्यासस्य (७. 
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दाता । प्रणिदाता ॥ दो । दो लट्‌ । दो ल। दो लू दो तिप्‌। दो ति। 
दो शपू ति। दो श्यन्‌' ति। दो श्य ति। दो य ति। दू* य ति। द्यति। 
प्र नि दति | प्रणिद्याति । क अशिदूविषये दारूपोऽयं भवतीत्यत्र घुसज्ञा 
प्रवत्तते एव &॥ देङ्‌ । दे । दे लट्‌। देल।दे ल्‌ । देत। दे शपू त । 
देशत।देअत।दय्‌अत। दयत | दयते। प्र नि दयते । प्रणि- 
द्यते । डुधाञ्‌ | डुधा। धा लट्‌ | घा ल। धा लू | था 
तिप्‌।था धा ति। ध धा ति। द* धा ति। प्रनि दधाति। प्रणिदधाति ॥ 
घेट । घे। घेलद्‌ | घे ल । धे लू । घे तिप्‌ । थे शप्‌ ति। धेशति। 
घे ति। .धय्‌ अ ति । धयति । प्र नि धयति । प्रणिधयति ॥ 
श्द्यन्तवदेकस्मिन्‌ १।१।२० 
_ प० वि०--आद्यन्तवत्‌ अ० । एकस्मिन्‌ ७ । १ ॥ स०--आदिश्च 

अन्तश्चेति आद्यन्तौ । आगन्तयोरिव इति आद्यन्तवद्‌ । 

अर्थ--आदाविव अन्त इव एकस्मिन्नपि कार्य भवति । ( आदि और 
भ्रन्त को जो विधान किया गया कार्य वह एक में भी होता है ) । 

उदा०--यथा कर्तव्यम्‌ इत्यत्र प्रत्ययाद्युदात्तत्व॑ भवति एवमौपगवम्‌ 
इत्यत्रापि यथा स्यात्‌ । यथा वृक्षाभ्याम्‌ इत्यत्र अतो दीर्घो यञि, सुपि च 
इति अङ्गस्य दीर्घत्वं भवति एवम्‌ आभ्याम्‌ इत्यत्रापि यथा स्यात्‌ । 

सि०--कत्तेव्यम्‌ । औपगवम्‌ ॥ इदम्‌ । इदम्‌ भ्याम्‌। इद अर“ 
भ्याम्‌। इद” भ्याम्‌ । अ* भ्याम्‌ । आभ्याम्‌? । 

तरप्तमपौ घः १।१।२१ 

प० वि०--तरपृतमपौ १।,२ घः १। १ स०--तरपू च तमप्‌ चेति 
तरप्तमपौ ( इतरे० हन्हः ) 
` अर्थ--तरप्‌ तमप्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ घसंज्ञौ भवतः। ( तरम्‌ और तमप्‌ 
की घ संज्ञा होती है ) । | र 
` उदा०--कुमारितरा, कुमारितमा। ब्राह्मणितरा,. त्राह्मणितसा । 


४; ५८) ह्रस्वः (७. ४. ५६) नेगंदनद० (८. ४. ७७) : 

१- दिवादिम्यः श्यन्‌ (३. १. ६९) २--ओत: श्यनि (७. ३. ७१) 
.३-अभ्यासे चर्च (८. ४. ५४) । ४--अ्रष्टन ग्रा. [विभक्तो] (७. २..८४) 
त्यदादीनामः: (७, २; १०२) ४--अतो गुणे (६..१. ६७) ६--हलि लोप: 
'(७..२. ११३) ७--अतो दीर्घो यनि (७, ३. १०१) सुपि च (७. ३. १०२) 
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स०--कुमारी तरप्‌? । कुमारी तर* । कुमारी तर टापः । कुमारी 
तर आर । कुमारी तरा” । कुमारि तरा“ । कुमारितरा सु । कुमारितरा । 


बहुगणवतुडति संख्या १।१।२२ 

प० वि०--बहुगणवतुडति १।१ संख्या १। १॥ स०--बहुश्च 

गणश्च बलुश्च डातश्चॉत बहुगणबलुर्डात ( समा" इन्द्रः ) 

अर्थ:--बह्ुगणौ वतुपुप्रस्ययान्त-डतिप्रत्ययान्तौ च शाब्दाः संख्या- 
संज्ञाः भवान्ति । ( बहु, गण्‌, वतुपृप्रत्ययान्त और डतिप्रत्ययान्त शब्दों की 
संख्यासंज्ञा होती है ) । 

उदा०--बहुऋत्व:” | बहुधा । बहुकः* । बहुशः? ° । गणकृत्वः । 
: गणधा । गणकः | गणशः ॥ तावत्कृत्वः | तावद्धा । तावत्कः। तावच्छः । 
कतिकृत्वः । कतिधा । कतिकः । कतिशः ॥ 

सि०-तद्धितप्रकरणे साधनं द्रष्टव्यम्‌ | 


ष्णान्ता षट्‌ १।१।२३ 


प° वि०--ष्णाम्ता ११ पटू ११ स०--षश्च नश्च इति ष्णौ। 
अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तो । ष्णौ अन्तौ यस्याः संख्यायाः सा ष्णान्ता । 
थे-- संख्या ] षकारान्ता नकारान्ता संख्या षटू संज्ञा भवति। 
( षकारान्त और नकारान्त संख्या की षट्‌ संज्ञा होती है ) 
उदा०-षकारान्ता - षट्‌ तिष्ठन्ति, षट्‌ पश्य। नकारान्ता- 
पञ्च, सप्त, नव, दश। 


९--द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ (५, ३. ५७) २--हलन्त्यम्‌ (१. 
३. ३) ३- क्कत्तद्धितसमासाश्च (१. २. ४६) झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) 
` स्त्रियाम्‌ (४, १. ३) अ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १, ४) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च 
(३. १. २) ४-चुद्द (१. ३. ७), तस्य लोपः (१. ३. €) अदशनं लोपः 
(१. १.५९) ४--अ्रकः सवण दीर्घः (६,१,१०१) ६--श्रलुगुत्तरपदे (६.३.१) 
घरूपकल्पचेलड्‌० (६. ३. ४३) ७--संख्यायाः क्रियाभ्यवृत्तिगणाभे कृत्वसुच्‌ 
(५. ४, १७) ८--संख्याया विधार्थे घा (५, ३. ४२) ६--संख्याया श्रतिश- 
दन्तायाः कन्‌ (५.१.२२) १०--बह्नत्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ (५.४.४२) 
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eo — 


[स०--पष। षष जस | पप" | षड* | घट? । षष शस । पष । 


पड । षट्‌ । पञ्चन्‌ जस्‌ | पञ्चन्‌ | पञ्च | पञ्चन्‌ शस । पञ्न्चन्‌। 
` पञ्च || 


डति च १।१।२४ 
प० वि०--डति १।१ च अ०। 
अथ--] संख्या ] डतिप्रत्ययान्ता संख्या पद्‌ संज्ञा भवति। (डति 
प्रत्ययान्त संख्या वाची शब्द को षट्‌ संज्ञा होती है) 
उदा०--कति तिष्ठन्ति । कति पश्य । 
सि०--अन्यत्‌ सर्वे साधनं तद्धितप्रकरणे, विशेषस्तु कति जस्‌ । 
कति । कति शस्‌ । कति ॥ 


क्तक्तवतू निष्ठा १।१।२५ 
प० बि०--क्तक्तवतू १।२। निष्ठा १।१॥ स०--क्तश्च क्तवतुः 
श्चेति क्तक्तवतू. (इतरे० इन्द्रः) 
अथ--क्तक्तवतू प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञौ भवतः । (क्त ग्रोर क्तवतु 
प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है) , 
उदा०--चितः, चितवान्‌ । साधनं निष्ठा (३।२।१०२) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


सर्वादीनि सर्वनांमानि १।१।२६ 


प० वि०--सर्वादीनि १३ सर्वनामानि १।३॥ स०--सवे आदिर्ये- 
षां तानि इमानि सर्वादीनि (तदुगुणसंविज्ञानबहु०) सर्वेषां नामानि 
सर्वनामानि (ब० तत्पु०) । 
अर्थ--सर्वादीनि सवेनामसंज्ञानि भवन्ति । (सवं इत्यादि शब्दों की 
सर्वनामसंज्ञा होती है) 
उदा०- सर्वे | सवेस्मे । सवस्मात्‌। सवेस्मिन | 
सि०--सव जस्‌ । सवे शी” । अवे ई४ । सर्वे । सवे ङे। सवे 
१ षड्म्यो लुक्‌ ( ७. १. २२) २--कलां जशोऽन्ते (८. २. ३६), 
३--वावसाने ( ८. ४. ५६ ) ४--नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ( ८..२. ७ ) 
` ५-जसः शी ( ७. १. १७) ६--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः 
(१. ३. ६) प्रदशंनं लोपः (१. १. ५६) ७. एकः पूर्वपरयोः (६. १. ८४), 
“आदगुणः (६. १. ८७) अदेङ्गुणः (१. १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) 
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समैः । स्वस्मै । सर्व ङसि। सर्वस्मात्‌ । सर्व ङि । सर्वे स्मिन्‌? । 
सवस्मिन्‌ ॥ 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १।१।३६ 


प० वि०-स्वरादिनिपातम्‌ १।१ अव्ययम्‌ १।१ स०--स्वर_ आदि- 
येषां ते स्वरादयः। स्वराइयंश्च निपाताश्च इति स्वरादिनिपातम्‌ 
(समा० इन्द्रः) । 

अथ--स्वरादीनि शब्दरूपाणि निपाताश्च अव्ययसंज्ञानि भवन्ति । 
(स्वर्‌ इत्यादि शब्द तथा निपातों की श्रव्ययसंज्ञा होती है) 

उदा०--स्वर_ । प्रातर्‌। उच्चस्‌। नीचेस्‌। 

सि०-स्वर_ सु । स्वर” । स्वः ॥ उच्चैस्‌ सु । उच्चैस्‌ । उच्चैः । 


न हन तफ तइचासवंविभक्ति १।१।३७ 
प० वि—ताद्धतः ११ च ० । आसवाविभाक्तः १।१ स०---न 


` उत्पद्यन्ते सर्वाः विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽसवेविभक्तिः तद्धितः । 
CTR ISR हत ~ ~ 1. द्य ~ ८५ 
'अथ- [अव्ययस्‌ | यस्मात्‌ सर्वाः विभक्तयो नोत्पद्यन्ते सः तद्धित- 
प्रत्ययान्तश्शव्दोऽव्ययसंज्ञो भवति । (जिससे सारी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं 
होती हैं ऐसे तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है) 
उदा०--तत्र, ततः । साधनं प्राग्दिशो बिभक्तिः (५. ३. १) इत्यत्र 
प्रकरणे द्रष्टन्यम ॥ 


कृन्मेजन्तः १।१।३८ 
प० वि०--कृन्मेजन्तः १।१ स०--सश्च एच्चेति मेचौ । अन्तश्च 
तश्चेति अन्तौ । मेचो अन्तौ यस्य इति मेजन्तः (बहु० स०) कृच्चासो 
मेजन्तश्च इति कृन्मेजन्तः (कम० तत्प) ` 
अर्थ-[अव्ययम्‌ ] कुदू यो मकारान्त एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम्‌ 
अव्ययसंज्ञं भवति । (कृत्‌ जो मकारान्त और एजन्त, तदन्त शब्दों की अव्यय 
'संज्ञा होती है) 
` ` 'उदा०--भोक्तुम्‌ । वक्षे रायः। ' 
, १-र्‍सवंनाम्नः.स्मे (७. १. १४) २९---डसिड्यो:.स्मात्स्मिनो (७. १. १५) 
३--डसिड्यो: स्मात्स्मिनौ..(७.. १.. १५) ४--ग्रव्ययादाप्सुप: (२. ४. ८२) | 
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SS 


PS पिजिरिनिलिणिजिलििला नली” 


[स०--भोक्तुम्‌* सु । भोक्तुम्‌ । वचः से । वक* से । वक” घे। 
वक्ष सु।वक्षे  ॥ 7. 


क्त्वातोसुन्कसुनः १।१।३९ 

प० वि०_क्त्वातोसुन्कसुनः १।३॥ र कण गम कसुन 
च इति कस्वातोसुन्कसुनः (इतरे० द्वन्द्वः) 

अर्थ--[अव्ययम्‌ ] क्त्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ इत्येवमन्तं शब्दरूप 
अव्ययसंज्ञं भवति || (क्त्वा, तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की ग्रव्यय- 
संज्ञा होती है) 

उदा०--क्त्वा-कृत्वा । तोसुन्‌-पुरा सूयस्योदेतोराघेयः । कसुन - 
पुरा क्र्रस्य विस्‌पो विरप्शिन्‌ ॥ 

स०-उदेतोः । उग इेण तोसुन्‌” । इ तोसुन । इतोछु। इ तोस्‌। 
ए“ तोस्‌ । एतोस्‌* * सु । एतोरु। एतोर_ । एतोः । उद्ग एतो: । उद्‌ ` द 
एतोः | उदेतोः । सप्‌ कसुन्‌ । सप्‌ असुन्‌ । सप्‌ असु । सृप्‌"” अस्‌। 
सृपस्‌ सु । विसपस्‌* ' विरप्शिन्‌ । विसपर विरप्शिन्‌ । विसृप उ २ 
विरप्शिन । विसपो १ विरप्शिन्‌ । 


ग्रव्ययाभावरच १।१।४० 


प० वि०-अव्ययीभावः ११ च अ०। 

अथे--[ अव्ययम्‌ ] अव्ययीभावसमासोऽव्ययसंज्ञो भवति । 
(ग्रव्ययीभाव समास की अव्ययकंज्ञा होती है) 

उदा०--उपकृष्णम । अधिस्त्रि । 

सि०--अव्ययीभावसमासे (२. १. ६) साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 

१--तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (३. ३. १०) २--कृन्मेजन्त: (१. 

१, ३८), अव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) ३- तुमर्थे से० (३. ४. ९) ४--चोः 
कुः (८. २, ३०) ४-श्रादेशप्रत्यययो: (८. ३. ५९) ६--कृन्मेजन्त: (१, १. 
३८), ्रव्ययादाप्सुपः (२.. ४.८२) ७--भावलक्षणें० (३, ४. १६) ८-सार्व- 
घातुकाधंघातुकयो: (७.३. ८४) €><फेला जशोष्व्वे (८. ३. ३९) १०--पुग- 
न्तलघूपधस्य च, (७. ३. ८६) निङति च (१. १. ५) ११--क्त्वातोसुत्कसुन: 
(१. १. ३६) श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) १२--हशि च (६. १. ११२) 
१३- संहितायाम्‌ (६. १. ७२), एकः पूर्वेपरयोः (६, १. ८४) आद्‌ गुणः 
(६. १. ८७) ` 
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शि सर्वनामस्थानम्‌ १।१।४१ 
प० वि०--शि १।१ स्वेनामस्थानम्‌ १।१॥ 
अर्थ--शि इत्येतत्‌ सर्वेनामस्थानसंज्ञं भवति । (शि इसकी सर्वनाम- 
स्थान संज्ञा होती है) 
उदा०--कुण्डानि तिष्ठन्ति | कुण्डानि पश्य | दधी | मधूनि । 
सि०--कुण्ड जस्‌ । कुण्ड शि* । कुण्ड इ" । कुण्ड नुस इ। 
कुण्डन इ । कुण्डान्‌“ इ । कुण्डा । 


सुडनपु'सकस्य १।१।४२ 


प० बि०--सुट्‌ ११ आनपु'सकस्य ६।१ स०--न नपु सकम्‌ इते 
अनप॒'सकम्‌ (नञ्‌० तत्पु०) तस्य 

अथ-सवनामस्थानस्‌ ] नपु'सकभिन्नस्य सुट्‌ सवेनामस्थानसंज्ञो 
भवति । (नपुःसकभिन्न जो सुटू उसकी सर्वनामस्थान संज्ञा होती है) 

उदा०--राजा । राजानो । राजानः । राजानम्‌ । राजानो । 

सि०- राजन्‌ सु । राजान्‌? सु | राजान्‌ स्‌ । राजान । राजा” । 
राजन ओ । राजान्‌ ओ। राजानो | राजानः॥ 

न वेति विभाषा १।१।४३ 

, प० वि०--न अ० वा अ० ।;इति अ० । 

अर्थ नेति प्रतिषेधार्थो वेति विकल्पाथेस्तयोः प्रतिषेधविकल्पाथयो- 
विभाषा इति संज्ञा भवति । (निषेध और विकल्प ग्रर्थ की विभाषा संज्ञा 
होती हैं) 

उदा०--शुशाव । शिश्वाय ॥ शुशुबतुः । शिश्वियतुः ॥ 

साधनं तु विभाषा श्वेः (६. १. ३०) इत्यत्र द्रष्टटयम । 

१--जषशसो: शिः (७. १. २०) २-लशक्वतद्धिते (१.३. ८), तस्य लोपः 
(१. १. ९), श्रदर्शनं लोपः (१. १ ५९) ३--इदितो [नुम्‌] धातोः (७.१.५८), 
नपु सकस्य झलचः (७. १, ७२) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) ४-शि 
सर्वनामस्थानम्‌ ( १. १. ४१ ), सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ( ६, ४, ८ ) 
४--शि सर्वनामस्थानम्‌ (१. १, ४१), सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६, ४, ८) 
६-हल्ङ्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६.१.६८) अदशनं लोपः (१,१.५९) 
७ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८, २. ७) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५८) 
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इग्यणः सम्प्रसारणाम्‌ १।१।४४ 
प० वि०--इक्‌ १॥१ यणः ६।१ सम्प्रसारणम १।१॥ 
अथ--यणः स्थाने य इक्‌ भूतो भावी वा तस्य सम्प्रसारणम इत्येषा 


संज्ञा भवाति । (यण्‌ क स्थान में जो हुआ हुआ या होने वाला इक्‌ उसकी 
सम्प्रसारण संज्ञा होती 


उदा०--उकतम । उक्तवान । 
।स०--बच्‌ क्त | वच्‌ त" | उ अः चू त। उच्‌* त | उक्त” खु। 
उक्त अम । उक्समू* | 
ग्राद्यन्तौ टकितौ १।१।४५ 


प० वि०--आद्यन्तौ १२ टकितो ११२ स०--अआदिश्च अन्तश्चेति 
आद्यन्तो । टश्च कश्चेति टकौ । इच्च इच्चेति इतौ । टकौ इतौ ययोरिति 
टकितौ । 

अर्थ-पष्ठी निर्दिष्टस्य टितूकितौ आगमौ आन्तौ _अवयवो 
भवतः । (षष्ठी विभक्ति से निदेश किया गया टकार इत्‌ वाला और ककार इत्‌ 
चाला जो आगम वह क्रमश आदि गौर अन्तिम अवयव होता है) 

उदा०--टितू-भाविता, भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ । कित्‌-प्रकृत्य, प्रह्ृत्य । 

सि०--भविता ण्वल्तृचौ इति (२. १. १३३) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । कित्‌ 
हृस्वस्य पिते कृति तुक्‌ (६. १. ७१) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

मिदचोऽन्त्यात्परः १।१।४६ 
प० वि०--मित्‌ ११ अचः ६।१ अन्त्यात्‌ ५।१ परः १।१॥ 
१--भूवादयो घातवः (१, ३. १), कर्तरि कृत्‌ (३. ४, ६७) लः कमंणि 

च भावे चाकमंकेम्यः (३. ४, ६९) तयोरेव ङत्यक्तखलर्थाः (३. ४, ७०) कृद- 
तिङ्‌ (३. १. ९३), भृते (३. २. ८४), निष्ठा (३. २. १०२) क्तक्तवतू निष्ठा 
(१. १. २५), प्रत्ययः (३. १. १) परञ्च (३. १. २) २--लशक्वतद्धिते (१. 
३. ८), तस्य लोपः (१. ३. 8), ्रदशनं लोपः (१. १, ३६) ३--वचिस्वपिय- 
जादीनां किति (६. १. १५), इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४), स्थानेऽन्तर- 
तमः (१. १. ४९) ४-परः सन्निकर्षः संहिता (१. ४. १०९), संहितायाम्‌ 
(६. १. ७२) एक. पूर्वपरयोः (६. १. ८४), अमि [पूवः] (६. १. १०७) 
सम्प्रसारणाच्च (६. १, १०८) ५--चो: कुः (५.२.३०) ६_अतोऽम्‌ (७. १. 
२४) ७--श्रमि पूर्व: (६. १, १०७) 
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#9अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ 

अथ--88अच: इत्यत्र निद्धारणे षष्ठी | जातिगुणुक्रियासिः समुदा- 
यादेकदेशस्य प्रथक्करणं निद्धीरणम्‌ । अत एव अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌ 
इत्यर्थो भबति अचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌ तस्मात्‌ परः मिदागसो 
भबति । (अ्रचों के बीच में जो अन्तिम श्रच्‌ उसके पश्चात्‌ मित्‌ आगम 


होता है) 


उदा०--नन्दनः । साधनं नन्दिप्रहिपचादिभ्य (३. १. १३४) इति 
सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
एच इरह्वस्वादेशे १।१।४७ 


प० वि--एचः ६।१ इक्‌ १।१ हृस्वादेशे ७१ ॥ स०--हस्वस्य आदेशः 
इस्वादेशा: (० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 

अर्थ-एचो हृस्वादेशे कत्तेव्ये इगेव भवति । (एच्‌ के स्थान में ह्रस्व 
का श्रादेश करने में इक्‌ ही होता है) 

उदा०--अतिरि, उपशु । 

सि०--रायम्‌ अतिक्रान्तः । गोः समीपम्‌ इति विग्रहः। साधनं 
क्रमशः कुगतिप्रादयः (२. २. १८) अव्ययं विभक्ति? (२. १. ६) इति 
सूत्रयोद्रेष्टव्यम्‌ । 

षष्ठी स्थानेयोगा १।१।४८ 


प० वि०--पष्ठी ११ स्थानेयोगा १1१ ॥ स०- स्थाने योगोऽस्याः 
सेयं स्थानेयोगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ ठृतीयाया वा एत्वम्‌ । स्थानेन 
योगोऽस्याः, सेयं स्थानेयोगा । 

अथ--अनियतसम्बन्धा षष्ठी स्थानेयोगा भवति । (सूत्रों में आये 
हुए जिस षष्ठी का सम्बन्ध निश्चित नहीं हो, वह स्थान में योग कराने वाली 
होती है अर्थात्‌ उसका ग्रथे 'के स्थान में' होता है) 

उदा०-दध्यत्र । मध्वत्र । पित्रथम्‌ । लाकृति: । 

सि०--द्धि अत्र। दधू यू? अत्र । दध्यत्र । मधु अत्र । मध्व्‌ 
झत्र । मध्वत्र । पितृ अथम्‌ । पित्‌ र” अथम्‌ । पित्रथम्‌ । लु आकृतिः । 
ल आकृति । लाकृतिः ॥ 


१- परः सन्निकर्षः संहिता (१. ४. १०९) संहितायाम्‌ (६. १. ७२) इको 


मणचि (६. १. ७७) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) 
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स्थानेऽन्तरतमः १।१।४& 
प० वि०- स्थाने ७१ अन्तरतमः १।१ ॥ 


अथ--अन्तरतमः सदृशतम इति अनर्थान्तरम्‌ स्थाने प्राप्यमाण 
आदेशोऽन्तरतमो भवति । (किसी के स्थान में प्राप्त होने वाले आदेश सद्दश- 
तम होते हैँ) । 

उदा०--आन्तय चतुर्विधं भवति-स्थानकृतं, अथकृत॑, प्रमाणकृतं, 
गुणकृतं चेति। स्थानकृतं -दण्डाम्रम्‌ , दधीन्द्रः । अर्थक्ृतं-भवतम्‌ , 
भवत । प्रमाणकृतं-अमुष्मे, अमूभ्याम्‌ । गुणकृतं-भाग:, रागः। - 

[स०--दण्ड अमग्रम्‌। दण्डाग्रम्‌ । दांध इन्द्रः । दधीन्द्रः? | 
अत्र दयोरकारयों: कण्ठस्थानयोः कण्ठस्थान आकार एव दीर्घो भवति | 
एवं तालुस्थानयोरिकारयोस्तालुस्थान इकारः ॥ 


भवतम्‌ । भू लोट्‌ । भू लो। भू ल्‌। भू तस्‌3। भू शप्‌* तस्‌। 
सू रातस्‌। भू आ* तस्‌। मो“ अ तस्‌ । भव” अ तस्‌। भव तम्‌“ । 
भवतम्‌। इति एकवचनट्विवचनवहुवचनस्थानेषु एकद्विवह्ृथचाचका 
आदेशा भवन्ति। भाग: । भज सेवायाम्‌। भज्‌ घञ्‌*। भज्‌ घ। 
सज्‌ अ'° । भाज्‌ ' अ। भाग्‌** अ। अल्पप्राणस्य जकारस्य अल्प- 
घ्राणो गकार आदिश्यते । णः प्रयत्न इति अनर्थान्तरम्‌ । 


१--अकः सवरं दीर्घः (६. १. १०१) तुल्यास्यप्रयत्नं सवणांम्‌ (१. १. ९) 
२--भूवादयो घातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ९१) लोट्‌ च (३. ३. १६२) 
प्रत्ययः (३. १, १) परश्च (३. १. २) ३--लस्य (३. ४. ७७) तिप्तसूझि० 
(३. ४. ७८) ४--तिड्शित्सावंघातुकम्‌ (३. ४. ११३) [सावंघातुके] यक्‌ (३. 
१. ६७) कर्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ५--लशक्वतद्धिति (१. ३. ८) ६-= 
तिङ्शित्सार्वंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) यस्मात्प्र त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. 
४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) मिदे [गणः] (७. ३. ८२) सावंघातुकाधंधातु- . 
कयोः (७. ३..८४) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ७-एचोऽयवायावः (६. १. 
७७) यथासंख्यमनुदेशः समाताम्‌ (१. ३. १०) ८--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
(३. ४. १०१) ६--भावे (३. ३. १८) १०--लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) 
११--ग्रलोळ्त्यात्पुवं उपधा (१. १. ६४) अत उपधायाः (७. २. ११६) वृद्धिः 
रादैच्‌ (१. १. १) स्थानेऽत्तरतमः (१. १. ४६) १२- -चजोः० (७. ३. ५२) 
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अमुष्मै । अदस्‌ ङे। अद्‌ अः ङे। अदः डे। अद्‌ स्मैः। 
अभुष्मे । इत्यत्र अदसो&सेर्दादुदो मः इत्यनेन सूत्रेण प्रमाणकृतान्तयादू 
अकारस्य हृस्वस्य हस्व उकार आदेशो भवति । असूभ्याम्‌। अदस्‌ भ्याम्‌ । 
अद अ भ्याम्‌। अद्‌ भ्याम्‌। अदा भ्याम्‌ इत्यत्र दीघस्य आकारस्य 
ऊकारो भवति । अमूभ्याम्‌ । 


उर्णा रपरः। १।१।५० 


प० वि०--डः ६।१ अण १११ रपरः ११ स०। रः परो यस्मात्‌ स 
रपरः (बहु०) । 

अथ-[स्थानेयोगा इत्यतः स्थाने, स्थानेऽन्तरतम इत्यतः स्थाने] उः 
स्थाने अण प्रसञ्यमान एव रपरो भवति । (ऋ के स्थान में प्राप्त होता 
हुआ श्रण रपर हो जाता है) अत्रेदं बोध्यम्‌-एतेन लत्तणान्तरेण विधीय- 
माचस्य अणा Iबधानकाल एवय पारभाषा व्याप्रयत । अतस्तन सह 
संहत्य रपरत्वविशष्टो बिधीयते । एतच्च स्थानद्वयम्रहणस्यात्रानुदृत्तेल भ्यते । 
पूचकेण हि स्थानम्रहणेनेहानुवृत्तावुः स्थाने इत्येतद्‌ अथरूपं लभ्ते । 
द्वितीयेन तु प्रसज्यमान इत्येतत्‌ । तथाहि यदिह स्थानम्रहणं सप्तम्यन्तं 
प्रकृतमनुवत्तमानं तत्‌ सामर्थ्यौत्‌ प्रथमान्तं सम्पद्यते । स्थानशब्दश्चायं 
प्रसङ्गवाची ततश्च यदा स्थानेनाण विशिष्यतेऽण स्थानम्‌ इति तदा 
अण्‌ प्रसज्यमान एव इत्यर्थो जायते, प्रसञ्यमानशब्दस्य प्रसङरोनाभि- 
सम्बध्यभान इत्यर्थो भवति 

(यहां पर यह जानना चाहिये--यह सूत्र क्या काम करता है--किसी 
दूसरे लक्षण या सूत्र से विधान किया जाता हुआ जो अण्‌ है वह अण्‌ विधान 
काल में ही रपर होकर प्रयुक्त हो इस कार्य के लिए यह परिभाषा सूत्र है 
इस प्रकार का अर्थ इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि ऊपर से “स्थाने-स्थाने? इन 
दोनों पदों की श्रनुवृत्ति श्राती है । षष्ठी स्थानेयोगा से जो स्थाने की अनुवृत्ति आती 
है उससे तो “ऋ के स्थान में' ऐसा श्रथे प्राप्त होता है । ग्रौर स्थानेऽन्तरतमः 
से जो स्थाने को अनुवृत्ति आती है, उसका अर्थ “प्राप्त होता हुआ' होता है। 
अब यहाँ प्रश्‍न उठता है कि वहाँ तो स्थाने सप्तम्यन्त है यहाँ प्रथमान्त कँसे 
हो जाता है तो इसका यह उत्तर है कि सामर्थ्य से । यहाँ पर प्रथमा विभक्ति 


१-त्यदादीनामः (७. २. १०२) २--श्रतो गुणे (६. १. ६७) ३-सर्वनाम्नः 
स्मे (७. १. १४) ४-्रतो दीर्घो यमि (७. ३. १०१) सुपि च (७. ३. १०२) 
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में ही सामर्थ्यं है कि वह इत प्रकार के “प्राप्त होते हुए' श्र का ज्ञान कराये | 
और इस स्थान शब्द का शर्थ प्रसङ्ग है । तब यदि इस स्थान शब्द को भ्रण 
का विशेषण बनायेंगे “तो स्थानम्‌ अण, अर्थात्‌ प्राप्त होता हुआ श्रण यह अर्थ 
निकलेगा । प्रसज्यमान शब्द का अर्थ है प्रसंग से श्रभिसम्बद्ध होता हुआ ।) 
उदा०--कत्ता, हत्ती, गिरति, किरति, पुपूषेति, मुमूर्षेति । 

. सि०-ड्कून्‌ | डक | कृ। कू ठच्‌। कृ ट। कर ठ। कतृ सु। 
कतेनङ्‌ सु । कतेन सु। कतेन्‌ सु । कर्तान सु। कर्तान्‌ स्‌। 
कर्तान्‌ । कती । हृर्ता। 'ग॒तिप्‌। गश' ति। ग॒ अति। _ 
गिर अ ति। गिरति। क शा तिपू। किर अ ति। किरति | पु 
सन्‌? । पुर" सन्‌ । पूर* स। पूर, पूर स। पू” पूर्‌ स्‌। पु“ पूसं लट्‌। 
पुपूष तिप्‌ । पृपूषं शप्‌ ति। पुपूषं अ ति । पुपूषेति । म हिसायाम्‌ । मृ 
सन्‌ | म्‌ ` स। मुर” स। मूर ष' । मूर मूर ष* । मूमूर्‌ ष । मुसूष 
लट्‌ । मुमूषे ल्‌ । मुमूषे तिप्‌ । सुमूष शाप तिप । मुमूष अ ति । मुमूषति । 
मुमूषेतः । मुसूषन्ति 

श्रलोञ्न्त्यस्य १।१।५१ 
प° वि--अलः ६।१ अन्त्यस्य ६।१ ॥ 
अथे- [षष्ठी स्थाने] षष्ठीनि्दिष्टादेश अन्त्यस्य अलः स्थाने भवति । 


१--तिङ्गित्सार्वंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १. ६७) 
क्तरि शप (३. १. ६८) तुदादिभ्यः शः (३. १. ७७) २-तिड्शित्सावंधातु- 
कम्‌ (३. ४. ११३) सार्वंघातुकार्धंधातुकयोः (७. ३. ८४) इति गुणे प्राप्ते, 
सार्वधातुकमपित्‌ (१. १. ४) क्डिति च इति गुणो निषेघे कृते, ऋत इद्‌ धातोः 
(७. १. १००) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ३--धातोः कमणः समानकतुं- 
कादिच्छायां वा (३. १. ७) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) ४-- 
उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७. १. १०२) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ५--हलि च (८. 
२. ७७) ६--एकाचो द्वे प्रथमस्य (६. १. १) सन्यङोः (६. १. ६) ७-- 
पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽस्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः (७ 
४, ६०) ८--हस्वः (७. ४. ४६) &--श्राघंघातुकं शेषः (३. ४. ११४) 
यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (२. ४. १३) श्रद्धूस्य (६. ४. १) आर्ध- 
घातुकस्येड्‌ वलादे: (७. २. ३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २. १०) इको 
कल्‌ (१. २. 8) क्डिति च (१. १. ५) प्रज्मनगमां सनि (६. ४. १६) 
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२४ अष्टाध्यायी-प्रकाशकायां 
(षष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया जो ग्रादेश वह्‌ अन्तिम अल्‌ के स्थान में 
होता हैं) 2 

उदा०--सः, तौ, ते । यः, योः, ये | तम्‌, तौ, तान्‌ । यम्‌ , यौ, 
यान । 


सि०--तदू सु । 1 अ' सु।त* सु। स* सु।स स्‌। सरु।स 
र।सः।तद्‌ ओ। तअ' ओ। त* औ। तो*। तद्‌ जस्‌। तस 
जस्‌ । त जस | त शी! | त इ। ते* | यद्‌ सु।यञ्जसु।यस्‌।यरु। 
_यर्‌।यः | यद्‌ औ। य अ ओ | य औ। यौ । यदू जस्‌ । य अ जस्‌। 
यजस्‌।यशी।यई।ये।तम्‌। तदू अम्‌। तअ अम्‌ । त अम्‌ । 
तम्‌ । तान्‌ । तद्‌ शस्‌।त अ शस्‌ । त अस्‌ । तास्‌ । तान्‌“ । यदू 
अम्‌ । य अ अम्‌ । य अम्‌ | यम्‌ । यान्‌ । यद्‌ शस्‌। य आ अस्‌। य 
अस्‌ । यास्‌ । यान्‌ ॥ 


डिच्च १।१।५२ 
प० वि०-ङित्‌ ११ च अ०। स०--ङ इत्‌ यस्य सोऽयं ङित्‌ । 
अथ-[अलोऽन्त्यस्य] ङिच्च य आदेशः सोऽन्त्यस्य अलः स्थाने 


भवति । (ङकार इत्‌ वाला जो आदेश वह ग्रन्तिम अल्‌ के स्थान में होता है) 
उदा०--कर्ता, हती । 
खाड: परस्य १।१।५३ 
प० वि०--आदेः ६।१ परस्य ६।१ 
अथ--[अलः | परस्य कार्यमुच्यमानमादेरलः स्थाने भवति। (पर 
का कहा हुआ कार्य श्रादि अल्‌ के स्थान में होता है) 
उदा०--आसीनो यजते, ट्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , प्रतीपम्‌ , समीपम्‌। 


१--त्यदादीनामः (७. २. १०२) अलोच्न्त्यस्य (१. १. ५१) २--प्रतो 
गुणों (६. १. ६७) ३--तदो: सः सावनन्त्ययोः (७. २. १०६) ४--वृद्धिरेचि 
(६. १. ८८) प्रथमयोः पूर्वंसवणंः (६. १. १०२) नादिचि (६. १. १०४) 
वृद्धिरेचि (६. १. ८८) वृद्धिरादैच्‌ (१. १, १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 
५--जश: शी (७. १. १७) ६-श्राद्‌ गुणः (६. १. ८७) अदेङ्‌ गुणः (१. १. 
२) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ७--प्रथमयोः पूर्वंसवणांः (६. १. १०२) 
८-तस्माच्छसो नः पु सि (६. १. १०३) 
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1स०--आस्‌ लट” | आस शानच्‌* । आस्‌ शान आस आन। ˆ 
आस्‌ इन” । आसीन सु। आसीन स्‌ । आसीन रु । आसीन र। 
आसीनर्‌ यजते। आसीन उ“ यजते । आसीनो” यजते ॥ द्वीपम्‌ 
इत्यादीनां साधनं (५. ४. ७४) तड्धितसमासान्ते द्रष्टव्यम्‌ । 

श्रनेकाल्हित्सवेस्य १।१।५४ 

प० वि०--अनेकाल्शित्‌ १।१ सर्वस्य ६।१॥ स०--न एकः अनेकः । 
अनेकश्चासौ अल्‌ च इति अनेकाल्‌ । श्‌ इत्‌ यस्येति शित्‌ । अनेकाल 
चे शिच्च इति अनेकाल्शित्‌ (समा० इन्द्रः) 

अथ पष्ठी स्थाने] अनेकाल्‌ शिच्च य आदेशः सः सवस्य घष्ठी- 
निर्दिष्टस्य स्थाने भवति । (अनेक अल्‌ वाला (प्रक्षर वाला) तथा शकार इत्‌ 
वाला आदेश पष्ठी विभक्ति से निर्देश किया गया सभी के स्थान में होता है) 
उदा०--तैः, कैः, तस्मै, कस्मै, ते, के, ये। 
सि०--तद्‌ सिस्‌। त अ भिस्‌ । त भिस्‌ । त ऐस्‌*। तेस्‌ °। 
ते: । किम्‌ भिस्‌। क“ भिस्‌। क ऐस्‌ | कैस्‌। केरु। कैर । कैः । तद्‌ 

ङे।त अङे। त ङे। त स्मै । तस्मै । किम्‌ डे | क डे । क स्मे । कस्मै ॥ 
स्थानिवत्प्रकरणाम्‌ :-- 


2112 


स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ १।१।५५ 

प० वि०--स्थानिवत्‌ अ० | आदेशः १।१ अनल्विधौ ७१ ॥ स०-- 
अला विधिः अल्बिधिः । अलः परस्य विधिः अल्विधि | अलः स्थाने 
विधिः अल्विधिः । अलि परतो विथिः अल्विधिः | अल्विधिश्च अल्वि- 
धिश्च अल्विधिशच अलविधिश्चेति ज समासः) 
न अल्विधिः अनल्विधिः (तञ्‌ तत्पु०) तस्मिन्‌ । प्यः 

१ भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. ६१) वर्तमाने लट्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--लठः शतृशानचा- 
वप्रथमासमानाधिकरणे (३. २. १२४) कत्तंरि दाप्‌ (३. १. ६८) अदिप्रभृतिम्यः 
शपः (२. ४. ७२) ३-ईदासः (७. २ ८३) आदेः परस्य (१. १. ५३) ४-- 
हशि च (६. १. ११४) ५-आद्ग्ुणः (६. १. ८७) ६--श्रतो भिस ऐस्‌ (७ 
१. ९), श्रनेकालिित्सवंस्य (१. १, ५४) ७ वुद्धिरेचि ( ६. १. ८८ ) वृद्धि- 
रादैच्‌ (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ८--किमः कः (७. २ 
०३) अनेकाल्शित्सवेस्य (१. १. ५४) 
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२६ अआष्टाध्या यी-प्रकाशिकायां व्र मेल छर 
नन Of i न 
अथ--आदेश: स्थानिवद्‌ भवति न तु अल्विधौ ( श्रादेश स्थानी के 
समान होता हे परन्तु अलूविधि में नहीं, अर्थात्‌ एक वर्ण के द्वारा, एक वरणं के 
पश्चात्‌, एक वर्ण के स्थान में या एक वर्ण के परे रहने पर जो अल्‌ के 

आश्रित विधि है, उस में नहीं ) 

उदा०--६ धातु-अङ्ग-कृत्‌-तद्वित-अव्यय-सुप्‌-तिङ्‌-पदादेशाः स्था- 
निवदू भवन्ति $ धात्वादेशाः धातुवद्‌ भवन्ति। भविता, 
भवितुम्‌, भवितव्यम्‌। वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ । झङ्ग-केन 
काभ्याम्‌ , कः। कृत-प्रकृत्य, प्रह्मत्य । तद्वधित-शालीयः, एऐतिकायन 
ओऔपगवः । अव्यय-प्रकृत्य, प्रहृत्य । सुप्‌ -बृक्षाय, प्लक्ताय। तिड- 
अपठतम्‌ , अपठत । पद-प्रामो व: स्वम्‌ , जनपदो नः स्वम्‌। अला 

धो व्यूढोरस्केन । अलः परस्य विधो-द्यौः, पन्थाः, सः। अलः बिधो- 
द्युकामः । अलि परतो विधो-क इष्टः । 

[सि०--अस्‌ सुवि। अस्‌ । भू* & अत्रेदं बोध्यमू-भवादयो धातव 
इत्यनेन सूत्रेण असधातोर्धातुसंज्ञा भवति परञ्च भू इत्यस्य धातुसंज्ञा 
नास्ति । नायं भू सत्तायाम्‌ धातुर्‌ इति शङ्कनीयम्‌ अस्य असूधातो 
स्थाने अस्तेभू : इत्यनेन आदेशास्वात्‌। अतः आदेरो कृते गणस्थत्वा- 
द्सधातोर्धातुसंज्ञा सिद्धा न तु भू इत्यस्य इत्येवमथम्‌ इदं सूत्रं ब्रवीति 
भगवान्‌ पाणिनिः । आदेशस्य स्थानिवत्त्वाद्‌ भवाति भू इत्यादेशस्यापि 
धातुसंज्ञा । आदेशास्ठु आधधातुके विषये एव भवति आर्धधातुके इति 


सूत्र विषयसप्तमीत्वात्‌ । 
( यहां यह ज्ञातव्य है--*भूवादयो धातवः' इस सूत्र से 'अस भुवि इस की 


धातु संज्ञा होती है लेकिन श्रस्‌ के स्थान में भू के आदेश हो जाने पर भू को 
धातुसंज्ञा प्राप्त नहीं होती क्योकि धातु संज्ञा श्रस्‌ की की थी भू की नहीं। 
यह्‌ भु भु सत्तायाम्‌ धातु है, इस प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
यह तो आदेश हुआ हुआ भु है, इसका उस भू धातु से कोई सम्बन्ध 
नहीं । जब अस्‌ के स्थान में भु आदेश हो जाता है तब भू की धातु संज्ञा है ही 
नहीं, फिर “धातो; श्रधिकार करके तृच्‌ इत्यादि प्रत्यय कैसे ग्रा सकता है। 
इसलिये भगवान्‌ पाणिनि सूत्र बोलते हैं । 'स्थानिवदादेशोऽनल्विधो' इससे 
जिस प्रकार अस्‌ की धातुसंज्ञा होती है उसी प्रकार भू को भी उसके स्थान में 
आदेश होने के कारण धातु संज्ञा हो जाती है । श्रौर यह आदेश 'ग्राधेधातुक' 


१, आर्धधातुके ( २. ४. ३५ ) अस्तेभू: (२. ४. ५२) 
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प्रत्यय के विषय में ही होता है । क्योंकि 'ग्राघंघातुके' यह विषय सप्तमी है ) 
भू टच्‌ । भू इद्‌ ठृ । भो? इट तृ । भवित । भविठ सु । भवित्‌ 
अनङ्‌ सु । भवितन्‌ सु । भवितान्‌ स्‌ । भवितान्‌ । भविता । मूतुसुन्‌* । 
अवितुम्‌ । भू तव्य। भवितव्य । भवितव्य सु। भवितव्यम्‌ | ब्र,ञ्‌। 
वचि" | वच्‌ तृच्‌। वक्तृ । वक्तृ सु । बकत्‌ अनङ सु | वक्तन्‌ 
स्‌ । वक्तान्‌ स्‌ । वक्तान्‌ । वक्ता । 


किम्‌ टा । क &अत्रेदं बोध्यम्‌-किम्‌ इति अस्मात्‌. प्रातिपदिकात्‌ 
टाप्रत्ययो विहितः अत एव यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इत्यनेन 
सूत्रेण किम्शाव्दस्य अङ्गसंज्ञा सिद्धा न पुनः क इत्येतस्य शाब्दस्य । 
अस्मादू वचनात्‌ क इत्येतस्य किम्‌ इत्येतस्य स्थाने आदेशत्वात्‌ अङ्गसंज्ञा 
सिध्यति। ततः “टाङसिङसामिनात्स्याः’ इत्यनेन सूत्रेण टा इत्येतस्य स्थाने 
अदन्तादङ्गादिन इत्ययमादेशो भवति । क इन” । केन“ । किम्‌ भ्याम्‌ | 
क भ्याम्‌। काभ्याम* | किम्‌ भिस्‌ | क ऐस । केस । कैः । 


(यहां यह ज्ञातव्य है--किम्‌ प्रातिपदिक से टा प्रैत्यय का विधान किया 
गया है इसलिये 'यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इस सूत्र से 'किम्‌ शब्दः 
की अङ्ग संज्ञा होती है 'क' शब्द की नहीं । इस स्थानिवत्‌ सूत्र से किम्‌ शब्द के 
स्थान में 'क' के आदेश होने के कारण इसकी भी अङ्ग संज्ञा हो जाती हे । 
उसके पश्चात्‌ 'टाङसिङसाम्‌’ इस सूत्र से भ्रकारान्त श्रद्ध के पश्चात्‌ टा के 
स्थान में इन यह्‌ आदेश हो जाता है) 


१-_भूबादयो धातवः (१. ३. १), घातोः (३. १. ६१), कृदतिङ्‌ (३. १. 
९३), कत्तंरि कृत्‌ (३. ४. ६७) प्युल्तृचो (३. १. १३३), प्रत्ययः (३. १. १) 
परश्च (३. १. २) २- आर्घघातुक शेष: (३. ४. ११४), आघंधातुकस्येङ्‌ 
वलादेः (७. २. ३५), ग्राद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ३--यस्माञ्रत्ययविधि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) भ्रङ्गस्य (६. ४. १), सावंधातुकाधंधातुकयो: 
(७. ३. ८५) इको गुणवृद्धी (१. १. ३), स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) ४-- 
तुमुन्खुलौ० (३.३. १०) ५--ब्रूवो वचिः (२. ४.५३) ६--चोः कुः (८.२.३०)- 
७--किमः कः ( ७. २. १०३ ) स्थानिवदादेशोऽनल्विधौो ( १. १. ५५ ). 
टाङसिङसामिनात्स्याः (७. १. १०२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०)» 
८--आद गुण: (६. १. ८७) ६-सुपि च (७. ३. १०२) 
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डुकुभ । छु क्सा । प्र कृ ल्यपू* | प्रकृ य & अत्रद्‌ वाच्यम्‌ 
कृदातिङ इत्यनेन सूत्रेण क्त्वा इत्येतस्य कृत्संज्ञा अस्ति । परञ्च कर्वो 
स्थाने ल्याप आदेशे कृते तस्य ल्यपः कृत्संज्ञा नास्त | अत एव हृस्वस्य 
पात करात तागात कृत्सज्ञाया: अभावात्‌ ल्याप तुगागमा न प्राप्नात | 
अस्माद्‌ वचनात्‌ ल्यपः कर्वः स्थाने आदशखात्‌ कृत्सज्ञा सचत्यंब । तत 
तुगागमो भवतिक प्र कृ तुक? य। प्रकृत्य सु । प्रकृत्य“ स्‌ । प्रक्ृत्य । 
प्रहृत्य । 

(यहां पर ज्ञातव्य हे--'झंदतिङ्‌' इस सूत्र से वत्वा की कृत्संज्ञा है परन्तु 
-वत्वा के स्थान में ल्यप्‌ ग्रादेश कर लेने पर उस ल्यप की कृत्‌ संज्ञा नहीं है। 
इसलिये “हुस्वस्य पिति कृति तुक्‌” इस सूत्र से ल्यप्‌ के कृत्‌ संज्ञा न होने 
से उसके परे रहने पर तुक्‌ का आगम नहीं होता है । इस वचन से (स्थानि- 
वदादेशोऽनल्विधौ) ल्यप्‌ की भी कृत्‌ संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वह वत्वा के 
"स्थान में आदेश है) 

शालीयः | शाला छ। शाला इय । शालू इय । शालीय इत्यत्र छ 
-इत्येतस्य तद्वितसंज्ञा न इय इत्येतस्य । अत एव इय इत्येवमन्तस्य कृत्त- 

द्वतसमासाश्चेति प्रातिपादकसंज्ञा न ।सध्यात । स्थांनवदू डात वचनात्‌ 
"सिध्यति अस्यापि दैयान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा । ततः स्वादिर्त्पत्तिः । 

(छ की 'तद्धिताः' इस अधिकार सूत्र से तद्धितसंज्ञा है ईय की नहीं । 
“इसलिये ईय है अन्त में जिसके ऐसे शालीय शब्द की 'कृत्तद्धितसमासाश्‍च' इस 

-सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं हो सकती है परन्तु स्थानिवद्‌ इस सूत्र के कारण 
से आदेश जो ईय है, उसकी भी तद्धित संज्ञा हो जाती है क्योंकि तद्धित का 
आदेश तद्धित के समान होता है) 

प्रकृत्य । इत्यत्र करवातोसुन्‌कसनः इत्यनेन सूत्रण कट्वान्तस्य 
अव्ययसंज्ञा भवात न तु ल्यबन्तस्य। तथा च सात अनव्ययव्वात्‌ 


१--समानकतू कयोः पूर्वकाले (३. ४. २१ २--यस्मात्प्रत्यय० (१. ४. १३) 
अङ्गस्य (६. ४. १) समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (७. १. ३७) ३- हृस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌ (६. १, ७१) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ४- कृत्तद्धित 
-समासाइच (१. २. ४६) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १, १) स्वो० (४. १. २) 
-सुपः (१. ४. १०३) विभक्तिश्च (१. ४. १०४) दृयेकयोद्रिवच नेकवचने (१.४ 
२२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) वत्वातोसुन्क- 
-सुनः (१. १. ३९) श्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) 
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अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सु इत्येतस्य लुङन प्राप्नोति। स्थानिबदिति 
सूत्र ण ल्यप्‌ इत्येतस्य आदेशस्यापि अव्ययसंज्ञा भवत्येच अव्ययस्य 
आदेशः अव्ययवद्‌ भवति इति बचनात्‌। ततः अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन 
सोलु क्‌ । 

(यहां पर,क्त्वातोसुन्‌कसुनः इस सूत्र से वत्वाप्रत्ययान्त शब्द की श्रव्यय 
संज्ञा होती है ल्यप्‌ प्रत्ययान्त की नहीं श्रौर इस स्थिति में ल्यप्‌ के श्रव्यय न 
होने से श्रव्ययादाप्सुपः इस सूत्र से सुप्‌ का लुक्‌ नहीं प्राप्त हे । स्थानिवत्‌ इस 
सूत्र से ल्यप्‌ आदेश की भी श्रव्ययसंज्ञा हो जाती है) 

वृक्ष ङे । वृक्ष य*$ अत्रेदं वोध्यम्‌ ङे इत्येतस्य सुप्प्रत्याहारे निर्देशः 
न तु य इत्येतस्य । अत एव असुप्त्वात्‌ अतो दीर्घो यञि, सुपि च इति 
न प्रवतेते | स्थानिवद्‌ वचनात्‌ य इत्येतस्यापि ङे स्थाने आदेशत्वात्‌ 
सुप्त्वम्‌ उपपद्यते ततो दीर्घो भवत्येव वृक्षाय, प्लक्षाय इति। 

(ङ सुप्‌ प्रत्याहार में है थ नहीं, इसलिये “सुपि च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं ' 
होती है । स्थानिवद्‌ इस सूत्र से डे के स्थाने में य के श्रादेशे होने से डे को 
सुप्‌ माना गया । अतः ग्रब दीर्घं हो जायेगा) । 

पठ । पठ्‌ लङ । पठ, लू। पढ्‌ थसूः। पढ्‌ शपः 
थस्‌। पठ तम्‌ | अट” पठतम्‌ । अपठतम्‌ । क इत्यत्र थस्‌ इत्ये-' 
तस्य तिङ्‌ प्रत्याहारे निर्देशः न तु तम्‌ इत्येतस्य । अत एव अपठतम्‌ 
इत्येतस्य ` “सुप्तिङन्तं पदम्‌? इत्य वेन पदसंज्ञा न सिध्यति । परन्तु स्थानि- 
वदू वचनात्‌ तम्‌ इत्येतस्य थस्‌ इत्येतस्य स्थाने आदेशत्वात्‌ सिव्यति पद्‌-: 
संज्ञा । तथा च सति सुप्तिङन्तं पदमित्यनेनसिध्यति तमन्तस्य पदसंज्ञा 

(थस्‌ तिङ्‌ प्रत्याहार में निदिष्ट है तम्‌ नहीं । इसलिए श्रपठतम्‌ की पद- 
संज्ञा नहीं सिद्ध होती । परन्तु स्थानिवत्‌ इस वचन से तम्‌ का थस्‌ के स्थान 


 १-े्येः (७. १. १३) २--स्थानिवदादेशोऽनल्विघो (१. १. ५५) सुपि 
च (७ ३. १०२) ३--भुते (३. २. ५४) ग्रनद्यतने लङ्‌ (३. २. १११) प्रत्ययः 
(३. १. १) परश्च (३. १. २) ४--लस्य (३. ४, ७७) तिप्तस्मि० (३. ¥. >) 
४--तिड्शित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातुके यक्‌ (३. १. ६७) कत्तंरि 
शपू (३. १. ६८) ६--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४. १०१) यथासंख्यमनु- 
देशः समानाम्‌ ( १ ३. १० ) ७--लुडलडनुडक्षवडुदात्तः (६- ४. ७१ ) 
' आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ८--स्थानिवदादेशो$नल्विधो (१. १. ५५)- 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१. ४. १४) 
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में आदेश होने के कारण से पद संज्ञा सिद्ध होती है। इस कारण “सुप्तिङन्तं 
पद्म्‌’ इस सूत्र से श्रपठतम्‌ की भी पद संज्ञा हो जाती हे ।) 

ग्राम: युष्माकस्‌ स्वम्‌ । ग्रामो वः स्वम्‌ त्यत्र युष्माकम्‌ इत्ये- 
तस्य स्थाने वस इत्ययमादेशो भवति । किन्तु “सुप्तिङन्तं पदम्‌? इत्यनेन 
सूत्रेण युष्माकम्‌ इत्येतस्य पदसंज्ञा न तु वस्‌ इत्येतस्य । अस्माद्‌ वचनात्‌ 
पदस्य पदात्‌ युष्मढस्सदारत्यनन सूत्रण युष्माकम: स्थान वसः आंदरा- 
रवात्‌ भवत्यव तस्याप पदसश्ञा, पदाढेशाः पदवदू सवतीते वचनात्‌ 
तेन पदत्वात्‌ सुत्वादीन भवन्ति 

(युष्माकम्‌ के स्थान में 'वसू' यह आदेश होता है । अतएव युष्माकम्‌ की 

सुप्तिङन्तं पदम्‌' इस सूत्र से पद संज्ञा हैं न कि वस्‌ की । परन्तु स्थानिवत्‌ सूत्र 
के कारण से वस्‌ की भी पद संज्ञा हो जाती है क्योंकि वह पद के स्थान पर 
आदेश है श्रौर पद का ग्रादेश पद के समान होता है, ऐसा यह सूत्र विधान 
करता है इसलिये पद संज्ञा होने से रुत्व ग्रादि कायं हो जाते हैं ) 
व्यूढसुरः यस्य स व्यूढोरस्कः तेन व्यूढोरस्केन इत्यत्र सकारस्य 
स्थानिवद्भावाद्‌ विसजेनीयत्वाद्‌ अयोगवाहानासट्सु णत्वम्‌ अट्कुप्चा- 
ङम्मुम्व्यवारयूपं इत्यनेन सूत्रण नकारस्य स्थान शुकारादश: ग्राप्नात। 
तृतीयान्तेन समासेन. अला विधो न, स्थानिवद्भाव इति निषेधात्‌ 
सकारस्य न भवति विसजेनीयवङ्भावः, तस्मान्न प्रबतेते णत्वादेशाविधायकं 
सूत्रमिति & 

( सकार के स्थानिवद्‌ भाव होने से सकार को विसर्जनीय माना गया 
'जिससे 'ग्रयोगवाहानामट्सु णत्वम्‌’ इस वातिक से नकार के स्थान में णकार प्राप्त 
होता है परन्तु एक वरां के द्वारा विहित विधि में स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता 
इस निषेध से स्‌ को विसर्जनीय नहीं माना गया | और सकार से व्यवधान 
रहने पर णत्व का विधान नहीं । इसलिए णकार नहीं हो सकता ) 

दिव्‌ सु । दि औ* स्‌। द्यौस्‌? । द्यौः । पथिन्‌ सु। पथि आ* 
स्‌। पथू अ* आ स्‌ | पथा* स्‌ । पन्था” स्‌ । पन्थारु । पन्थार्‌ । पन्थाः। 


१--सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१. ४. १४) पदस्य (८. १. १६) पदात्‌ (८. १. १७) 


युष्मदस्मदोः० (८. १. २०) श्रनेकाल्शित्सर्वस्य (१. १, ५४) २--दिव श्रोत्‌ 
(७. १. ८४) ्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ३--इको यणचि (६. १. ७७) ४ 
पथिमथ्यृभुक्षामात्‌ (७. १. ५५) अलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) ५--इतोऽत्सरवेनाम- 
स्थाने (७. १. ८६) ६--ग्रकः० (६. १.१०१) ७--थो न्थः (७. १. ८७) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


» ४३ ति 
TEN MVP ` 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[स्थानिवत््रकरणम्‌] प्रथमाध्याये प्रथमः पाद ३१ 
सः ।तद्सु।तञअ्चस्‌।तस्‌ । सस्‌।सरु। सर_। सः। इत्यत्र अल 


विधौ न स्थानिवद्‌ भवतीति निषेधात्‌ एतेषूदाहरणेषु हुल्ङग्रादिलोपो न 
भवात | यत अत्र हुलूमत्याद्दारान्तर्गतागतेकं बणेम्‌ आश्रित्य सार्लापो विधी- 
यत | अत एव पञ्चम्यन्तेन सह विग्रहेण इदं स्थानिवत्त्वस्याभावरूप- 
फलम्‌ । 

(यहाँ पर भ्रलू विधि में स्थानिवद्‌ नहीं होता है इस निषेध से हल्झ्यान्म्यो 
इस सूत्र से इन उदाहरणों में सू प्रत्यय का लोप नहीं होता है । यहाँ हल प्रत्या- 
हार क श्रन्तगत आने वाले एक वर्ण को आश्रय करके सुलोप का विधान किया 
जाता हे । पञ्चमी के साथ समास करने का यह निषेध रूप फल है) 

दिवि कामो यस्य स द्यकाम: | दिव कामः । दि उ* काम: । उका- 
रस्य स्थानवत्त्वात्‌ वकारवद्धावात लोपो व्योवॉल हात वकारस्य लाप 
आप्नात | अल विधी च, डत [नषधातू स्थानवदूभावा न भवात& 

यहां पर उकार का स्थानिवद्भाव हो जाय तो वह वकार माना जाय 
आर 'लोपो व्योर्वलि' इस सूत्र से उस का लोप हो जाय । लेकिन ग्रलू की विधि 
में स्थातिवद्‌ नहीं होता है इससे उकार ही माना गया श्रतः लोप नहीं होता । 

&क इष्टः | यजः क्त । यज त* । इ" अज त। इज त। इष 

। इष्टः सु । इष्टः | क इष्टः इत्यत्र इकारस्य स्थानवः तत्वात्‌ यकारत्वातू 
हशि च इत्युत्वं प्राप्नोति । अलि बिधौ न, इति निषेधात्‌ स्थानिवद्भावो 
न भवति । इस्येतव्सवं रटनमन्तेरेणेव अवगन्तव्यम्‌ 

(यहां पर इकार का स्थानिवद्भाव से यकार हो जाय तो 'हुशि च' इस 

सूत्र से कर्‌ के रेफ का उकार आदेश हो जाय जिससे को इष्ट: यह प्रयोग वनता 


१--दिव उत्‌ (६. १. १३१) अलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २--इको यणचि 
(६. १. ७७) ३--भूबादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १. 8१) कृदतिङ्‌ 
(३. १. 8३) कर्त्तरि कृत्‌ (३. ४. ५७) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः 
(३. ४. ६९) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३. ४. ७०) भुते (३. २. ८४) निष्ठा 
(३. २. १०२) क्तक्तवतू निष्ठा (१. १. २५) प्रत्ययः (३. १. १) परञ्च 
(३. १. २) ४--लशक्त्रतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः (१. ३. ६) ग्रदशंनं 
लोपः (१. १. ५६) ५--त्रकिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) इग्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) ६-्रमि [पूर्वः] (६.१.१०७) सम्प्रसारणाच्च (६. 
१. १०८) ७--ब्रश्‍चभ्रस्जसृजमृजयजराज भ्राजच्छशां षः (८. २. ३६) ८ 
संहितायाम्‌ (८. २. १०८) ष्टुना ष्ट्रः (८. ४. ४१) । 
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परन्तु अल्‌ के परे रहने पर जो विधि उसमें स्थानिवद्‌ भाव का निषेध है ग्रतः 
स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता जिससे इकार का यकार न माना जाकर इकार ही 
"माना जाता है, अब 'हशि च' की प्रवृत्ति ही नहीं होती श्रत एव क इष्टः यही 
प्रयोग साघु है) 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ १।१।५६ 


प० वि०--अचः ६।१ परास्मिन्‌ ७१ । (निसित्तसप्तम्या एकवच- 
नम्‌ ।) पूर्वविधौ ७१॥ स०--पूवेस्य विधिः पूवेविधि: तस्मिन्‌ पृचोदिधौ । 

अर्थ -[स्थानिवदादेशः] परनिमित्तकः अजादेशः पूर्वविधौ कत्तव्ये 
स्थानिवदू भवति । 

(पर क्रो निमित्त या कारण मानकर अच्‌ के स्थान में जो आदेश वह 
स्थानी के समान माना जाता है पुर्वं की विधि करने में) 

उदा०-पटयति | 

सि०—पटुमाचष्टे करोतीति पटयति पटुम्‌ णिच्‌१। पढु अम्‌ णि 
पटु णिच्‌ । पढु इ । पट्‌* इ । &अत्रेदं बोष्यम्‌-पट्‌ इ इति स्थिते “अत 
उपधाया? इति वृद्धिः प्राप्नोति । स्थानिवदादेशो भवति इति वचनात्‌ 
स्थानिवत्त्वात्‌ वृद्धिन भवति | पुनः अलः [स्थाने] विधो न स्थानिवद्‌ 
इति वचनात्‌ स्थानिवत्त्व॑भावात्‌ वृद्धि: प्राप्नोति । पुनश्च अः्वः पर- 
स्मिन्निति स्थानिवदू्‌भावो भवतीति न प्रवत्तेते वृद्धिविधायकं सूत्रमिति 
पटू इ। पटि* लट । पटिल्‌ । पटि तिप्‌। पटि शप्‌ ति। पटे 
चअ ति। पटयति“ । 


१--तत्करोति तदाचष्टे (३. १. २६ वा०) प्रत्ययः (३. १, १) परश्च 
(३. १. २) २--*श्रलौकिके विग्रहे सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) सुपो 
घातुघ्रातिपदिकयोः (२. ४. ७१) श्रदर्शनं लोपः (१. १. ५६) ३- छुट्‌ (१. 
३. ७) तस्य लोपः (१. ३. ९) प्रदर्शनं लोपः (१. १. ४९) ४--णाविष्ठवत्‌- 
प्रातिपदिकस्प्र (६. ४. १५५ वा०) ५-सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) 
घातोः (३. १. ६१) वतमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) पर्च 
(३. १. २) ६-तिङ्शितूसावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके यक्‌ (३. 
- १. ६७) क्तरि शप्‌ (३. १. ६८) ७--सावंधातुकाधंधातुकयो: (७. ३. ८४) 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१.. १. ४९) ८--एचोऽयवायावः 
(६. १. ७८) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) 
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टा“ 


(यहां पर “पट्‌ इ' इस स्थिति में 'अत उपधाया: इस सूत्र से वृद्धि प्राप्त 
होती है । लेकिन 'स्थानिवदादेश:” इस सुत्र से आदेश स्थानी के समान हो जाता 


है, इस कारण उकार पुनः यहां ग्रा गया जिससे उपधा में ग्रकार नहीं मिला 
आर जव उपधा में श्रकार ही नहीं तो वृद्धि किसको हो । उपधा संज्ञा अल्विधि 


है, रल्‌ विधि में स्थानिवद्‌ का निषेध है | श्रत: उकार का स्थानिवद्‌ भाव नहीं 
साना जायेगा जिससे फिर वृद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से वृद्धि प्राप्त होने 
पर “ग्रच; परिस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ इस सूत्र का श्रारम्भ किया गया है। जिससे 
स्थानिवद्‌ भाव हो गया और वृद्धि नहीं हुई। अल्विधि में स्थानिवत्‌ कराना 
ही इस सुत्र का प्रयोजन है । 


न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वरसवर्णानस्वारदीर्घजश्चविधिष । 
१।१।५७ 
प° वि०--न अ०। पदान्त-द्विवेचन-वरे-यलोप-स्वर-सवण- 
अडुस्वार-दीघे-जश-चर्बिधिषु ७।३॥ स०--पदे अन्तः पदान्तः । 
पदान्तश्च द्विवचनं च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवण च 
अनुस्वारश्च दीघेश्च जश्च चच इति पदान्तद्विवचनवरेयलोपश्वरस- 
. वर्णानुस्वारदीर्घेजश्चरः। विधिश्च विधिश्च विधिश्चविधिश्च विधिश्च 
विधिश्च विधिश्च विधिश्च विधिश्च विधिश्चेति विधयः । पदान्तः 
'द्विवेचन--व रे-यलोप-स्वर--सवण्‌--अनुस्वार-दीघ-जश~-चराम्‌ विधय 
इति पदान्त-द्विवेचन-वरे-यलोप-स्वर-सवण्‌-अनुस्वार-दीघ-जश-चर_- 
विधयः तेषु (ष० तत्पुर) । 
अथ-[स्थानिवद्‌ अचः परस्मिन्‌] पदान्तादिषु विधिषु परनिमित्त- 
कोऽजादेशो न स्थानिवदू भवाति । (पदान्तादि विधियों के करने में पर को 
निमित्त मानकर जो अच्‌ का आदेश है, वह स्थानिवत्‌ नहीं होता है) 


उदा०--१. पदान्तविधौ-को स्तः, यौ स्तः, कानि सन्ति, यानि 
सन्ति । २. द्विवचनविधौ-दद्थ्यत्र, मदध्वत्र। ३. वरेविधो-याया- 
वर: । ४. यलोपविधो-कण्डतिः । ४. स्वरविधो--चिकीषकः । ६ 
सवणंविधौ- रुन्ध: । ७. अनुस्वारविधौ-रुन्धः । ८. दीघविधों--श्रति- 

ने । ६. जशूविधौ-सग्धिः । १०. चर्विधौ--जक्षतुः, जक्षुः। 

सि०--अस्‌ लट्‌। अस्‌ तस्‌। अस्‌ शपू* तस्‌ । अस्‌ तस्‌। 


१--कत्तेरि शप्‌ (३, १.-६८) २--श्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४, ७२). 
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स? । स्तः। अस कि । अस आन्त | अस शप्‌ आन्त | अस आन्त । 
स्‌ अन्ति । सन्ति। कौ स्तः, कानि सन्ति इत्यत्र अस्‌ धातोरकारो 
लुप्यते । तस्य स्थानिवद्‌भावादावादेशो यणादेशश्च प्राप्नोति । अनेना- 
जादेशस्य स्थानिवत्त्वाभावादावादेशो यणादेशश्च न प्रबतेते । 

(अस्‌ धातु का अकार लोप होता हे । उस भ्रकार के स्थानिवत्‌ हो जाने 
से एचोऽयवायावः से श्राव्‌ ग्रोर 'कानि सन्ति’ में 'इको यणचि' से यण्‌ प्राप्त होता 
है । परन्तु इस सूत्र से स्थानिवत्व का निषेध हो जाने से श्रावादेश श्रौर यणा- 
देश नहीं होता) 

दांध अत्र | इध यु" अत्र। दध्‌ धर य्‌ अत्र । ददू ध्यत्र । क्वयणा- 
देश परोनासत्तकः। तस्य स्थानवद््‌सावात्‌ आनच च’ डात घकारस्य 
छ्ववचन न प्राप्नांत; अस्माद्‌ वचनात्‌ स्थानवत्वभावस्य नपषघ ॥हूव- 
चनम्‌ भवात 

(यहां पर इको यणचि' से जो यण का श्रादेश है वह पर को कारण मान 
कर हुग्रा, इसलिये 'ग्रच: परस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ इस सूत्र से स्थानिवद्‌ भाव हो 
जाता है । ऐसा करने से पुन; यू को इ माना गया जिससे 'श्रनचि च' इस सूत्र 
से 'ग्रच्‌ परे न हो ऐसा नहीं हुश्रा' जिससे द्विवंचन प्राप्त ही नहीं हो रहा है, 
इसलिये इस सूत्र के द्वारा उस स्थानिवद्‌ भाव का द्विवचन विधि में प्रतिषेध 
कर दिया गया जिस कारण द्विवचन हो गया) 

या यड्‌*। या था य*। य या” य | यायाय“ । यायाय वरच* । 
यायाय वर । यायायू*° वर । याया वर** । इत्यत्र यङोऽकारस्य स्थानि- 
वत्त्वात्‌ आता लाप हॉट च इत्यनन आकारलाप: प्राप्नात परन्तु सन 
भवति स्थानिबत्त्वस्य प्रतिषेधात्‌ । 

कण्डूञ्‌ गात्रविघर्षेणे । करडू क्तिच्‌ ` | करडू ति । करडू यक्‌१३ 


१--इनसोरल्लोप: (६. ४. १११) २--इको यणचि (६, १, ७७) ३-- 
अनचि च (८, ४. ४७) ४--भलां जइभझशि (८. ४, ५३) ५--धातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे यड्‌ (३. १. २२) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. 
२) ६-सन्यङोः (६. १. &) ७-_पूर्वोऽभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्या- 
सस्य (७, ४, ५८) हस्व: (७. ४. ५९) ८--दीर्घोईकितः (७. ४, ८३) 
&--यहच यङः (३. २. १७६) १०-- आर्धधातुके (६. ४. ४६) श्रतो लोपः 
(६. ४. ४८) ११--लोपो व्योर्वलि (६, १. ७६) १२--क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ 
(३, ३. १७४) १३--कण्ड्वादिम्यो यक्‌ (३. १. २७) 
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ति । करडू य ति । करडू यू* ति । इत्यत्र अकारलोपः परनिमित्तकः । 
याद अयमकार: स्थानिवत्स्यात्‌ तदा “लोपो व्योर्वलि’ (६. १. ६६) इत्य 
नेन सूजेण यकारस्य लोपो न भवेत्‌; परन्तु यल्लोपविधि प्रति अजादेशो 
न स्थांनवद्‌ भवति | अत एव अत्र स्थानिवत्त्वस्याभावाद्‌ अकाराभा- 
वात्‌ यकारस्य लोपो भवत्येव तथा च कृते षकणड् ति । कण्डूति सु । 
कण्डू[तं: | 

(यहां पर क्तिच्‌ ार्घेधातुक के कारणा से ग्रकार का लोप होता हे । यदि 
इस श्रकार का स्थानिवद्‌ भाव हो जाय तो 'लोपो व्योर्वलि' इस सूत्र से यकार 
का लोप न हो । लेकिन यकार (य्‌) लोप के प्रति अच्‌ के आदेश को स्थातिवदू 
भाव नहीं होता है । इसलिये ही स्थानिवद्‌ भाव के न होने से प्रकार के श्रभाव 
के कारण यकार का लोप हो ही जाता है) 

डुकञ्‌ ` । कृ सन्‌ | कृ स। किर्‌* स। कोर्‌ स। कीर कीर 
स” | कीट कीर्‌ स | कि“ कौर, स। चि** कीस । चिकीषे* १ ण्वुल्‌। 
चिकीषे वु । चिकीर्ष अक** | चिकीर्ष. १२ अक इत्यत्र लितूप्रत्ययात्‌ 
पूर्वमुदात्ते कत्तव्ये परनिमित्तकोऽकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति 

(यहाँ पर लितप्रत्यय के परे रहने पर पूर्व को उदात्त होता है । तो उदात्त 
करने में पर को अर्थात्‌ 'भ्रक' को मानकर जो अकार का लोप हुआ है वह 
पर को निमित्त मानकर लोपरूप अजादेश है, इसलिये यदि स्थानिवद्भाव हो 
जाय तो वह श्रकार ही उदात्त हो जाय, लेकिन स्वर की विधि करने में स्था- 
निवद्भाव नहीं होता है, ग्रतः स्थानिवद्भाव नहीं हुआ । जिससे 'की' का 
ई उदात्त हुआ । ) 


१-ग्रतो लोपः (६. ड्‌. ४८) २-हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) अआदिनिटुडवः (१. 


३. ५) तस्य लोपः (१. ३. ९) ३--धातोः कर्मणः समानकतु कादिच्छायाँ वा 
(३. १. ७) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) ४-श्रार्धधातुकं . शेष: 
(३. ४, ११४) अआ 'घातुकस्येड वलादे; (७, २. ३५) एकाच उपदेशेञ्नुदात्तात्‌ 
(७. २. १०) इको भन्‌ (१. २. ६) क्ङिति च (१. १.५) अज्मनगमाँ सति 
(६. ४, १६) .४--ऋत इद्‌ घातोः (७. १. १००) ६--हलि च (८, २. ७७) 
७--सन्यङोः (६. १. ९) ८--पूर्वोऽम्यासः (६, १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
(७. ४. ९८) हलादिः शेषः (७. ४. ६०) ६--हस्वः (७. ४. ५९) १०-- 


कुहोरच्ुः (७. ४, ६२) ११- आदेशप्रत्यययो; (८. ३. ५९) १२- ग्रुवोर- 
नाकौ (७, १. १) १३--प्राधंधातुके (६. ४. ४६) अतो लोपः (६. ४. ४८); 
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रुन्धः । रुधिर आवरणे। रुध्‌ लट | रुध्‌ ल्‌ । सुधू तस । रु श्नम्‌ ध* 
तस्‌ । रुनधू तस्‌ | रुन्ध्‌ तस्‌। इत्यत्र अनुस्वार कत्तव्येऽक्रारलोपो 
न स्थानिबदू भवति 

(यहाँ पर पर को निमित्त मानकर 'न' के श्रकार का लोप हुआ, उसका 
पूर्वं की विधि अर्थात्‌ श्रनुस्वार के करने में स्थानिवद्भाव होना प्राप्त है। 
यदि स्थानिवद्भाव हो जाय तो 'नश्चापदान्तस्य झलि' इस सूत्र से ग्रनुस्वार 
करने में भलादि नहीं मिलता जिससे भ्रनुस्वार नहीं हो सकता है । इसलिए 
इस सूत्र से अनुस्वार की विधि करने में जो पर को निमित्त मानकर च्‌ 
का लोपरूप आदेश है, उसको स्थानिवद्भाव नहीं होता । इससे झलादि मिल 
गया और ग्रनुस्वार हो गया । ) 

ततः रुधू तस्‌ इति स्थिते रुन्ध्‌ तस्‌ इत्यत्र परसवर्णादेशे कक्तेव्ये 
अकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति& 

(यहां पर 'भ्रनुस्वारस्य ययि फ्रसवणांः (८-४. ५७) इस सूत्र से अनुस्वार का 
परसवणां श्रादेश के करने में स्थानिवद्भाव नहीं होता है । यदि स्थानिवद्भाव 
हो जाय तो श्रकार का स्थानिवद्‌ भाव हो जायेगा । जिससे ययू प्रत्याहार 
मिलेगा नहीं । और पूर्वसवर्ण हो ही नहीं सकता । इसलिये 'न पदान्त'० इस 
सूत्र का निर्माण किया गया जिससे परसवर्ण की विधि में स्थानिवद्भाव नहीं 
होता है। ) 

प्रतिदीव्ने | प्रतिदिवन्‌ ङे । प्रतिदिवन्‌ ए। प्रतिदीव्ने इत्यत्र 
अल्लोपोऽनः (६. ४. १३४) इत्यनेन परनिमित्तेऽकारलोपे कृते ‘हलि च' 
इति दीर्घे कत्तेव्ये अलोपो न स्थानिबद्‌ भवतिऽ 
 झदढ्‌। घस्लू* । घस्लु क्तिन्‌* । घस्ल ति । घस ति। 
घ६ सति। घ” ति।घ्‌ धिः |# इत्यत्र उपधायां स्थितस्य अका- 
रस्य स्थानिवद्‌ भावात्‌ 'मलां जश्‌ झशि' इति जश्त्वं न प्राप्नोति, तदनेन 


२--इनसोरल्लोपः ( ६. ४. १११ ) ३--बहुलं छन्दसि ( २. ४. ३६ ) ४-- 


स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ (१. १. ५५) भूवादयो धातवः (१. ३. १) घातोः (३. 


१: ९१) स्त्रियां क्तिन्‌ (३. ३, ९४) ५--उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) 


६+-घसिभसोहलि.च (६. ४. १००) ७--भलो भलि ( ८.२; २ ६) ८ 


भूषस्तथोर्द्धोऽधः (८; २:.४०) 
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स्थानवद्भावस्य प्रतिषेधः क्रियते ततः ग्धिः सु। ग्थिः। समानाः 
ग्ध: | सार्धः | 

(यहां पर पर को निमित्त मानकर अकार का लोप होता है । श्रौर लोप 
के हो जाने पर 'हलि च' इस सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है लेकिन परनिमित्तक 
अजादेश पूर्व विधि के करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है । तो यदि स्थानिवत्‌ हो 
जाय, तो यहां पर हलू के परे न मिलने से दीघं 'हो ही नहीं सकता । लेकिन 
“न पदान्त'० इस सूत्र से दीघंविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध कर दिया गया 
जिससे यहाँ स्थानिवद्भाव के न होने से दीर्घ हो जाता है ) 

अदू | घस्लु” | घस्लू लिट्‌*। घस्‌ अतुस" | ध्स$ अतुस। 
चस्‌ घ्सू अतुस्‌ | घ घ्सू अतुस्‌। क घ्स्‌ अतुस्‌। ज'° घ्सू 
अतुस्‌ इत्यत्र अकारलोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ खरि च' इत्यनेन 
सूत्रेण घकारस्य चत्व न प्राप्नोति तदनेन स्थानिवदूभावस्य अभावाद्‌ 
सरवात । ज क्स" ' अतुस्‌ | जकप्‌' ` अतुस्‌ । जक्षतुः । 

द्विवचनेऽचि १।१।५८ 
प० वि०--ह्विबेचने ७१ अचि ७।१॥ स०-द्विर्वेचनं च द्विर्वचनं 
ति द्विवेचनम, तस्मिन्‌ द्विवचने । 

अर्थ--[ स्थानिवदादेशः अचः ] द्विवेचननिमित्तेडचि अजादेश 
स्थानिवदू भवति द्विवंचने एव कत्तेव्ये । 

(द्विविचन का कारण जो श्रजादि ' प्रत्यय है उसके परे रहने पर जो श्रचू 
का आदेश वह स्थानिवद्‌ हो जाता है द्विर्वचन विधि के ही करने में) 

उदा०--पपतः, पपुः । 

सि०-पा लिट । पा अतुस्‌ | प* अतुस्‌ इत्यत्रेदं बोध्यम्‌ अतिदेशो 


१-भलां जश्‌ कशि (८. ४.५३) २-समानस्य च्छुन्दस्य० (६. ३. ५०) 1 
३--लिट्यन्यतरस्याम्‌ ( २. ४. ४० ) ४--परोक्षे लिट्‌ (३. २. ११५) 
५-लस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्मि0 (३. ४. ७८) परस्मैपदानाम्‌० (३. ४.८२) 
६--भ्रसंयोगाहिलट्‌ कित्‌ (१. २. ५) गमहनजनखघनसाम्‌ (६. ४. ६८) 
७--द्विर्वचनेऽचि (१. १. ५८). लिटि घातोरनम्यासस्य (६. १. ८) ८7 
ूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेष 
(७. ४. ६०) ६-नुहोश्चुः (७. ४ ६२) १०-प्रम्यासे चचं (८. ४. ५४) 
११-खरि च ( ८, ४. ५५ ) १२--शासिवसिघसीनां च ( ८. ३.६० )। 
१३-आतो लोप इटि च (६. ४. ६४) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


द्विविधो भवति-कार्यातिदेशः, रूपातिदेशश्च । तत्र कार्यातिदेशे कार्य- 
सिध्यर्थमादेशं स्थानितुल्यं मखा55देशेनैव कार्याणि क्रियन्ते । _तेन 
स्थान्यादेशोभयाश्रयाणि कार्याण्यादेशे भवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो 
यदू रूपं तदेब तत्रागच्छाति, स्थान्याश्रयाण्येव कार्याणि भवन्ति, नेवा- 
देशाश्रयाशि । अस्मिन्‌ सूत्रे तु रूपातिदेशो5स्ति& पू अतुस्‌ । पा पू 
अतुस्‌ । प पतुस्‌ । पपतुः । 

(अतिदेश दो प्रकार का होता है-एक को तो कार्यातिदेश ग्रौर दूसरे को 
रूपातिदेश कहते हैं । कार्यातिदेश में कार्य को सिद्ध करने के लिये आदेश को 
स्थानी के समान मानकर श्रादेश से ही कार्य किये जाते हैं । इस प्रकार श्रादेश 
में स्थानी श्रौर आदेश इन दोनों का आश्रय कर कार्य किये जाते हें । परन्तु 
रूपातिदेश मे स्थानी का जो रूप है वह ही वहाँ श्रा जाता है श्रौर केवल स्थानी 
के आश्रय से ही कार्य होते हैं आदेश के आश्रय से नहीं । इस सूत्र में रूपाति- 
देश है । प्‌ अतुस्‌ यहाँ पर आकार का जो लोप हुआ है उसका रूप ही ग्रकार 
खड़ा हो जायेगा, जिससे “पा? बन गया और श्रव इसका द्विवचन होता है। ) 


अदशन लाप: १।१।५६ 

प० बि०-अदशंनम्‌ १।१ लोपः १।१। स०--न दशेनम्‌ अदशेनम्‌ । 
(नञअ० तत्पुर) 

अथ--[नवेति विभाषा इत्यत इति शब्दो मरडूकप्लुत्या अनुवतते] 
( विद्यमान वस्तु के भ्रदर्शन की लोप संज्ञा होती है ) 

& अत्रेदं बोध्यम्‌ - इतिकरणो5थनिर्देशाथे इति भाष्ये प्रासद्धम्‌। 
अत एव अन्न अदशनरुपस्य अथस्य लापसज्ञा न त अदशन-शब्दस्य | 
अपि चेदं ज्ञातव्यम्‌ इन्द्रियग्रीह्यो भूत्याऽप्राह्मो भवति तद्‌ अदशेनम्‌ । 
यदास्त एव चाह तस्य अदशनस्य लाप संज्ञा कथ भावष्यात 1कन्लु यद्‌ 
भूत्वा न भवात तदू अदशेनम्‌ & ( इति शब्द सूत्रो में इस लिये रखा गया 
कि वह श्रर्थ का बोध करावे, यह वात महाभाष्य में प्रसिद्ध है। इस 
लिये यहाँ पर इति की अनुवृत्ति ग्रा जाने से अदशंन अर्थात्‌ नहीं होने रूप अर्थ 
की प्रतीति होती है, अदर्शन शब्द की नहीं | यहां यह भी जानने योग्य बात है 
कि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य होकर जो ग्रहण नहीं होता उसको अदर्शन 
कहते हैं | जो है ही नहीं भला उस अदर्शन की लोप संज्ञा कैसे हो सकती है । 
किन्तु जो पहले होकर पश्चात्‌ नहीं होता उसको भ्रदर्शन कहते हैं ) 

उदा०--पचति । 
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प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः १।१।६० 

पर वि०-प्रत्ययस्य ६१ लुक्श्लुलुपः १।३। स०- लुक्च श्लुश्च 
लुप्‌ चेति लुक्श्लुलुपः ( इतरे० इन्द्रः ) 

अर्थ-[ अदर्शनम्‌ ] प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक्‌ शलु लुप्‌ इत्येताः 
संज्ञाः भवन्ति । ( प्रत्यय के श्रदर्शन की लुक्‌ इलु और लुप्‌ संज्ञा होती हैं ) 

उदा०-लुक्‌-अत्ति । श्लु-जुद्दोति । लुप्‌-वरणाः । 

सि०--अद मक्षणे। अद्‌ लट” । अद्‌ ल्‌ । अद्‌ तिप्‌ । अदू ति। 
अदू शप्‌ ति। अदू  ति। अत्ति। हु दानादानयोः । हु लट्‌। हु ल्‌। 
हु तिप्‌। हु शप्‌* तिप्‌। हु“ ति। हुति। हु हु" ति। झु“ हु ति। 
जु” हु ति। जु हो“ ति । जुद्दोति । 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।६१ 


प० बि०--प्रस्ययल्लोपे ७1१ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।। स०-प्रत्ययस्य लोपः 
प्रत्ययलोपः तस्मिन्‌ प्रत्ययलोपे । प्रत्ययो लक्षण यस्य कार्यस्य तस्प्रत्यय- 
लक्षणम्‌ (बहु) । 
अर्थ प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्तं कार्यं भवति | (प्रत्यय के लोप 
हो जाने पर प्रत्यय के कारण से जो कार्य ग्राप्त है सो होता है) । 
उदा०--कृत्‌। 
सि०-डुकून्‌। कृ क्विपू` | कृ कवि | कृ वि। कृ ब्‌'° । कृ! । 
कृ तुक' * । कृ तु। कृत्‌। कृत्‌ सु | कृत्‌स्‌। कृत्‌ । कृतौ । कृतः | 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १) घातोः (३. १. ९१) वतंमाने लट्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २-कत्तेरि शप्‌ 
(३. १. ६८) ३--अदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४. ७२) ४-जुहोत्यादिम्यः श्लुः 
(२. ४. ७५) ४--इलौ (६. १, १०) ६-मूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र 
लोपोऽम्यासस्य (७. ४ ५५) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ७--अम्यासे चर्च (ऽ. ४. 
५४) ८-सावेधातुका्धंधातुकयोः (७. ३. ८४) ६--क्विप्‌ च (३. २. ७६) 
१०- अपुक्त एकालूप्रत्ययः (१. २. ४१) वेरपुक्तस्य (६. १. ६७) श्रदशेनं 
लोपः (१. १. ५९) ११-आर्घधातुकं शेषः (३. ४. ११४) सावंधातुकार्थ- 
धातुकयोः (७. ३, ८४) क्डिति च (१ « रै. ५) १२--ह्वस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌ ( ६. १. ७१) आद्यन्तौ० (१. १. ४५) १३-हल्ङ्ाब्म्यो० (६. १. ६८) 
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कृतम्‌ । कृतौ । कृतः । कृता । कृद्‌भ्याम्‌१ । कृद्भिः । 
न लुमताङ्गस्य १।१।६२ 

प० वि०--न अ० | लुमता ३।१ अङ्गस्य ६।१ 

शथ-[ प्रत्ययलोपे प्रत्ययल्नक्षणम | लुसताशाव्देन प्रत्ययस्य लोपे 
अङ्गस्य प्रत्ययलक्तणां कायं न सवति । ( बुवाले श्रर्थात्‌ लुक्‌ इलु और लुप्‌ से 
प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्यय को निमित्त मान कर श्र्ग का कार्य 
नहीं होता है ) । 

उदा०--म्ृष्ट: । जुहुतः । 

स०--यजूप। म्ृज्‌ लट्‌ । सज्‌ ल। मृज्‌ ल्‌। सृज्‌ तस्‌। स्रज्‌ 
शपू* तस्‌ । खज्‌ तस्‌ । & अत्र लुमता लुप्ते सति. शापा प्रस्ययलन्षणं 
सज: अङ्गस्य वराद्व-रूपकायं न सवांत & मप* तस । सृप टस। 
- सृष्टः। हु तस । हु शप तसू हृ श्लुतस्‌। हु तस्‌। & अत्रापे 
गुणरूपकाय न भवात & हु हु तस्‌ । झु हु तस्‌ | जुहुत:” ॥ 


म्रचोऽन्त्यादि टि १।१।६३ 


प° वि०--अचः (निद्धीरणे पष्ठी) अन्स्यादि ११ टि १॥१॥ स०-- 
अन्त्य आदियस्य तद्‌ अन्त्यादि ( बहु० ) 

अथे--अचाँ मध्ये योऽन्स्यः स आदियस्य तस्य टि संज्ञा भवति । 
( भ्रचों के मध्य में जो श्रन्तिम श्रच्‌ वह है आदि में जिस के ऐसे शब्दरूप समु- 
दाय की टि संजा होती है ) । 

उदा०--एधते । एधेते । 

सि०- तङानावात्मनेपदम्‌ (१. ४. १००) इत्यत्र द्रष्टव्या । 

प्रलोऽन्त्यात्पूर्वं उपधा १।१।६४ 


प° वि०--अलः ५१ अन्त्यात्‌ ५१ पूर्व १।१ उपधा १।१ 
अथ-अन्त्यादलः पूवां योडलू तस्य उपधासज्ञा भर्वात । 
( श्रन्तिम ग्रल्‌ ( वर्ण ) से पूर्वं जो वर्ण उसकी उपधा संज्ञा होती है ) 


१--स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१, ४, १७) झलां जशोऽन्ते (८, २. ३९) | 
२--कत्त॑रि शप्‌ ( ३. १. ६८ ) ३--्रदिप्रभृतिभ्यः शपः (२. ४, ७२ ) 
४--नब्रइच श्रस्जसृजमृजयज राज भ्राजच्छुशां षः (८, २. ३६) ४--घ्टुना ष्ट्रः 
(८. ४. ४१) ६--कुहोश्चु: (७. ४. ६२) ७-श्रम्यासे चर्च (८. ४. ५४) । 
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उदा०--भेत्ता, छेत्ता । साधनं तु ण्बुल्ट्चो ( ३. १. १३३ ) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । 


तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्व॑स्य १।१।६५ 

प० वि-तस्मिन्‌ ७१ इति ० | निर्दिष्टे ७१ पूर्वस्य ६1२ 

अर्थ इतिकरणोऽरनिेशार्थः # सप्तस्या निर्दिष्टे पूवेस्य कार्य 
भवति। ( सूत्रों में सप्तमी विभक्ति से निर्देश करने पर पूर्व का ही का 
होता है ) । 

उदा०--दध्यत्र । मध्वत्र | & इति व्यवधानरहितस्य इकारस्य 
उकारस्य च यणादेशो भवति & 

तस्मादित्थुत्तरस्य १।१।६६ 

प० वि०--तस्मात्‌ ५१ इति अ० । उत्तरस्य ६।१ 

अर्थ-[ नि्दिष्टे ] पञ्चम्या निदिष्टे परस्य कायं भवति । (सृत्रो 
में पञ्चमी विभक्ति से निर्देश करने पर उत्तर का ही कार्य होता है ) 

उदा०--आसीनः साधनं तु ईदासः ( ७. २. ८३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ 


स्वं रूपं शब्दस्याशाब्दसंज्ञा १।१।६७ 


प° वि०--स्वम्‌ १।१। रूपम्‌ ११ शब्दस्य ६।१ अशाब्दसंज्ञा ११ 
स०--शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा (ष० तत्पु०) न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा । 

अर्थ--शब्दस्य स्वं रूपं ग्राह्य शाव्दसंज्ञां वजयित्वा (शब्द का अपना 
रूप ग्रहण करना चाहिये शब्दसंज्ञा को छोड़कर) 

उदा०--आग्नेयम्‌ , अष्टकपालम्‌ ।$ अग्निशब्दो 5अस्निशब्दस्यैव 
ग्राहको भवति न ज्वलन: पावको धूमकेतुरित्यादीनाम्‌$ अशब्दसंज्ञेति 
किम्‌ दाधा ध्बदाप्‌। तरप्तमपो घः। घुम्रहणेषु घग्रहणेषु च कज्ञिनां 
ग्रहणं न संज्ञायाः । 

सि०-साधनं तु अग्नेढक (४. २. ३३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

ग्रणुदित्सवर्णास्य चाप्रत्ययः १।१।६८ 

प° वि०-अणुदित्‌ १।१ सवर्णस्य १।१ च अ० | अप्रत्ययः १।१॥ 
स०--उत्‌ इत्‌ यस्य सः उदित्‌. (बहुः) । अण्‌ च उदिच्चेति अनयोः 
समाह्दारः अणुदित्‌ (समा० इन्रः) । न प्रत्ययः अग्रत्ययः | 

अर्थ--[ स्वं रूपम्‌ ] अण्‌ उदिच्च सवस्य आहको भवतः 
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स्वस्य च रूपस्य प्रत्ययं वर्जयित्वा । (भ्रण श्रौर उदित्‌ अपने सवर्णी का 
ग्राहक होता है और अपने रूप का भी प्रत्यय को छोड़कर) 

उदा०--& रा इति परेण णकारेण प्रस्याहारम्रहणम$ आद्गण 
(६. १. ८७) । अस्य च्वो (७. ४. ३२) । यस्येति च (६. ४. १४८) । 
देव इन्द्रः देवेन्द्रः । इत्यापि सिध्यति खटवा इन्द्रः खटवेन्द्रः इति। 
उदित्‌ । चुटू (१. ३. ७)। लशक्वतद्धिते (१. ३. =) । &कुचडतुप 
इत्येते उदित:£ 


तपरस्तत्कालस्य १।१।६९ 

प० वि०--तपर: १।१ तत्कालस्य ६|१॥ स०-तः परो यस्मात्‌ सोऽयं 
तपरः। तादपि परस्तपरः | तस्य कालः तत्कालः तस्य तत्कालस्य । 

अर्थ--[ सवरणेस्य स्वं रूपम्‌ ] तपरो वर्णुः तव्कालस्य सवरणास्य 
ग्राहको भवति स्वस्य रूपस्य च । (तपर किया हुआ वर्णं अपने काल वाले 
सवर्ण का ग्रहण कराता है श्रौर श्रपने रूप का भी) 

गुणान्तरयुक्तस्य ग्राहको भवतीत्यर्थः अत एव “अतो गुणे? इत्यत्र 
दीघेल्पुतयोग्रहणं न भवति । किन्तु उदात्तानुदात्तस्वरितिबिशिष्टस्य 
अकारस्य ग्रहणं तु भवत्येव 

उदा०--रामैः । पचन्ति । 

सि०--राम मिस्‌ । राम ऐस्‌ । रामैस्‌ । रासैरू । रामैर_। रामैः । 


भ्रादिरन्त्येन सहेता १।१।७० 


प° वि०--आदि: ११ अन्त्येन ३१ सह अ० । इता ३।१॥ 

अ्थ--[ स्वं रूपस्‌ ] अन्त्येन इता सह आदिः मध्यपतितानां 
वर्णानां स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति । (ग्रन्तिम इत्संज्रक वर्ण के साथ 
आदि अपना ग्रहण कराता है और अपने बीच में आने वाले वर्ण का भी) 

उदा०--अण इत्यनेन अ इ उ, अक्‌ इत्यनेन अ इ उ ऋ लु इत्ये- 
तेषां ग्रहणं भबति | 

येन विधिस्तदन्तस्य १।१।७१ 

प० बि०--येन ३।१ विधिः १।१ तदन्तस्य ६।१।। स०--सोञ्न्तो 
य॒स्य तत्‌ तदन्तं तस्य तदन्तस्य (बहु? 

अथ-[ स्वं रूपम्‌ | येन विशेषणेन विधिर्विधीयते स तदन्तस्य 
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आत्मान्तस्य समुदायस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य । (जिस विशेषण 
से विधान किया जाता है वह तदन्त का तथा अपने रूप का ग्राहक होता है) 
उदा०--जय:, चयः, अय: | 

सि०-जि जये | चिञ्‌ चयने । इण गतौ। जि अच । जेञ्र। 
जय झु । जय: । चि अच्‌ | चे अ। चय अ | चयखु | चयः। इ अच्‌ । 
एअ।अयूअ। अय सु । अयः §ञ्चत्रेदं बोध्यम-धातोरित्यांधक्रत्य 
एरच्‌ इति विधीयते । तस्यायमथः ए: धातोरच्‌ प्रत्ययो भवति । इत्यत्र 
धातुविशेष्यं एरिति विशेषणम्‌ | तत्कथं भवति । इवर्णान्ताद्‌ः घातोरच 
प्रत्ययो भवति इत्येताहशोऽर्थो भवति । येन विधिस्तदन्तस्येति (१. १ 
७१) सूत्रेण । 

(धातोः का अधिकार करके 'एरच्‌' इस सूत्र का विधान किया गया है । 
इस सूत्र का यह श्रर्थ है इवणां धातु से श्रच्‌ प्रत्यय होता हे । इवण का क्या 
्र्थं है । यहाँ पर इवणं विशेषण है और धातु विशेष्य है । ऐसे स्थान के 
लिए येन विधि'० यह सूत्र बनाया गया है । ग्रर्थात्‌ विशेषण अपने तदन्त का 


ग्राहक होता है इससे इवर्ण अर्थात्‌ इवर्णान्त धातु से अरच्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा 
अथ हुआ ) । 


वृद्धि्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌ १।१।७२ 
प° वि०- वृद्धि: ११ यस्य ६।१ अचाम्‌ ६३ आदिः १।१ तत्‌ ११ 
वृद्धम १।१ 
अथे--यस्य समुदायस्य अचां मध्ये आद्यज्‌ वृद्धिः, तद्वृद्धसंज्ञं 
भवति । (जिस समुदाय के ग्रचों के बीच में प्रारम्भिक अच्‌ वृद्धि है उसकी 
वृद्ध संज्ञा होती हें । 
उदा०-शालीयः, मालीयः । 
त्यदादीनि च १।१।७३ 
प० वि०-त्यदादीनि १३ च अ०॥ स०--त्यद्‌ आदियेषाम्‌ 
तानि इमानि त्यदादीनि । 
अर्थ [वृद्धम्‌] त्यदादीनि प्रातिपदिकानि वृद्धसंज्ञानि भवन्ति । 
(त्यद्‌ इत्यादि प्रातिपादिकों की वृद्धसंज्ञा होता हे । 
उदा०--त्यदीयम्‌ , भवदीयम्‌ 
सि०--त्यद्‌ छ । स्यद्‌ इय | त्यदीय सु । त्यदीय अम्‌ । त्यदीयम्‌ । 
इत्यष्टाध्यायीप्रकादिकायां प्रथमाध्याय प्रथमः पाद 
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गाङ कुटादिभ्योऽङ्णि [ न्डित्‌ | १।२।१ 
सार्वधातुकमपित्‌ १।२।४' 


प० वि०--सावेधातुकम्‌ १।१। अपित्‌ १।१। स०--न पित्‌ इति 

अपित्‌ (नञ तत्पुर) 
थे--[डित्‌ ] अपित्‌ सावधातुकं ङिद्ददूभवति । (पित भिन्न सावं- 

घातुक प्रत्यय डित्‌ क समान होता है) 

उदा०--कुरुतः, कुवन्ति ॥ चिनुतः, चिन्वन्ति । 

सि०-ड्कृञ्‌। कृ । कृ लट्‌। कृल्‌। कृ तस। कृ उ' तस । क 
उ तस्‌ । कु उ तस्‌ | कुर* उ तस्‌ । कुरुतस्‌ | कुरुतः। कृ उ छि। 
कुवोन्त' । ।चन्‌ । च तस्‌ । चि श्नु' तस। चि नु तस्‌। चिनुतस्‌। 
चिच्नुतः” । चि नु अन्ति । चिन्वन्ति । 


ग्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १॥ २1५ 

प० 1वे०_असयोगात्‌ ४१ [लट ११ कित्‌ १।१। स०--न संयोग 
इांत असंयोग: तस्मात्‌ असंयोगात्‌ ( नञ्‌ तत्पृ०) 

अथ--[अपित्‌ | असंयोगान्ताद्धातोः पश्चादपिल्लिट किट्टद्‌भवति ॥ 
(असंयोगान्त धातु के पश्चात्‌ पित भिन्न लिट्‌ कित्‌ के समान होता है) 

उदा०--बिभिदतुः, बिभिदुः । 

सि०--भिदेर | भिद्‌ । भिदू लिट । भिद्‌ ल। भिद्‌ तिप्तस० | 
[भद्‌ अतुस्‌? । भिद्‌ भिद्‌ अतुस । भि?” भिद अतुस्‌ । बि** भिदू 
अतुस्‌ । बिभिदतुः । भिदू उस । बिभिदु: ॥ 


w 


१--तनादिकृळ्म्य उ: (३. १. ७९) २-सावंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३. 


८४) ३--श्रत उत्‌ सार्वधातुके (६. ४. ११०) ४--उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) 
४--इको यणचि (६. १. ७७) ६-स्वादिभ्यः स्नुः (३. १. ७३) ७-सावंधा- 
तुकाधंधातुकयोः (७. ३. ५४) सार्वधातुकमपित्‌ (१, २, ४) क्ङिति च (१. 

५) ८-पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) 
क्ङिति च (१, १, ५) &--लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. ८) १०-पूर्वो- 
ऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४, ५८) हलादिः शेष: (७. ४. 
६०) ११-प्रम्यासे चर्च (८. ४, ५.४) र 
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DI PRT ET 


इको भल्‌ १।२।९ 
प० वि०-इकः ४१ मल्‌ ११ दरो 
अथ [सन्‌ ] इगन्ताद्‌ धातोः प्रब. झलादिः सन्‌ किदुवद्‌- 
भवाति । (इगन्त धातु के पश्चात्‌ झलादि सन्‌ कित्‌ के समान होता है) 

उदा०-चिचीषति, तुष्टूषति । 

सि०--चिञ्‌ । चि। चि सन्‌” । चि सन्‌* ॥ कित्त्वाद्‌ गुणस्य 
अभाव: ॥ ची स। ची ची स। चि चीस। चि चीष | चि चीप लट्‌। 
चिचीष तिपू । चिचीष शप्‌ ति चिचीष अ ति। चिचीषति ॥ ष्डुञू । 
ष्टु । स्तु* । स्तू स्तू सन्‌ तू स्तू* स। तु' स्तू स। तुष्टः ष। 
तुष्ट्ूष शपू तिप्‌ । तुष्टूषति ॥ 

हलन्ताच्च १।२।१० 

प० वि०-हलन्तात्‌ ५१ च अ०। स०-हल च असौ अन्तश्च 
इति हलन्त: तस्मात्‌ हलन्तात्‌ (कम० तत्पु०) 

अर्थ [इकः सन्‌ मल्‌ ] (समीपवचनोऽन्तशब्दः) इक्समीपाद्‌ हलः घर: 
पश्न सन्‌ झलादिः किद्‌ भवति | (इक्‌ के समीप, जो हलू उसके पचात्‌ 
झलादि सन्‌ कित्‌ होता है) 

उदा०--विभित्सति । बुभुस्सते । 

सि०--भिदिर । भिद्‌ सन्‌ भिद भिद्‌ स। मि भिदू ख। मि 
भित्‌ स* । बि भित्‌ स । बिभित्सति ॥ बुध्‌ सन्‌। भुध* स। सुध्‌ 
सुध्‌ स बु सुध्‌ स। बुसुत्स* । बुभुत्स अत । घुमुत्सत । बुसु- 
त्सते११ ॥ 

१-_धातोः कर्मणः समानकतू कादिच्छायाँ वा (३. १. ७) प्रत्ययः (३. 
१. १) परश्च (३. १. २) २--आर्धधातुक शेषः (३. ४. १ १४) आधेंघातु- 
कस्येड्‌ वलादेः (७, २. ३५) एकाच उपदेशेऽघुदात्तात्‌ (७. २. १ ०) इको झल 
(१. २. ९) क्ङिति च (१. १, ५) ३-अज्मतगसां सनि (६. ४. १६) 
४--घात्वादे: षः सः (६. १. ६४) ४-शपूर्वा: खयः (७. ४. ६१) 
६--पुर्वोऽम्यासः (६. १. ४) त्र लोपोऽम्यासस्यः (७. ४. ५८) हस्वः (७. 
४. ५९) ७--आदेशप्रत्यययोः (८. ३: ५९) ८--खरि च (प. ४; ५५) 
६--एकाचो. वशो० (८. २. ३०) १०-खरि च (ऽ. ४. ५५) ११ 
झात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७६) ६ 
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न क्त्वा सेट १।१।१८ 
प० वि०--न अ० | क्र्वा ११ या (अव्ययपदम्‌ ) । सेट १।१॥ 
०--इटा सह इति सेट (तृतीया तत्पू०) 

अर्थ--सेट्‌ क्त्वाप्रत्यय किन्न भवाति । (इट्‌ के साथ क्त्वाप्रत्यय कित्‌ 
नहीं होता है) 

उदा०--देवित्वा, वत्तित्वा ॥ 

सि०ादेव । दिव्‌ क्त्वा । दिव त्वा । देव इट्‌ त्वा । दव 
इत्वा । देवित्वा' । देवित्वा सु । देवित्वा स । देवित्वा ॥ बृतु | वृत्‌ 
त्वा । वृत्तित्वा ॥ 

ऊकालोऽजह्वस्वदीर्घप्लृतः १।२।२७ 

प० वि०--ऊकाजः १॥१ अच १।१ हृस्वदीघेप्लुतः ११ ॥स०--डउ ऊ 
उ३्कालः इते ऊकालः । ऊ इत्येतेपा काल इच कालो यस्य अचः सः 
ऊकालः (बहु°) ॥ हृस्वशच दीघश्च प्लुतश्च इति हृस्वदीघेप्लुतः ॥ 

अथे--ऊकालोऽज्‌ यथासंख्यं हृस्वदीषेप्लुतसंज्ञको भवति (ऊकाल 
के समान काल है जिसके ऐसे ग्रच को क्रमशः हस्व, दीर्घे और प्लुत संज्ञा 


होती है) 
उदा०--उकालो हस्वः-दाधि, मधु ॥ ऊकालो दीघः-क्ुमारी 


गौरी ॥ उ३्कालः प्लुतः-देवदत्त ३ अन्वसि ॥ 
#स्वरूपोदाहरणानिध 
अचश्च १।२।२८ 
प० वि-अचः ६।१ च अ०। 
अर्थ-|[हृस्वदीर्घप्लुतः] हृस्वदी घप्लुताः अचः एवः स्थाने भवन्ति ॥ 
(हस्व, दीघं और प्लुत श्रच्‌ ही के स्थान में होते हैं) 
 उदा०--अतिरि, अतिनु, उपगु । 
सि०--हस्वो नपु'सके प्रातिपदिकस्य । रै, अतिरि॥ नौ, अतिनु। 
गो, अतिगु ॥ साधनं तु कुगतिप्रादय (२. २. १८) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
उच्चैरुदात्तः १॥ २1२९ 
प० वि०--उच्चे: अ० । उदात्तः ११ 
१--समानकतृ कयोः पूर्वकाले (३. ४. २१) २--पुगन्तलघूपधस्य च 
(७. ३, ८६) 
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अथे-[अच्‌ ] उच्चैस्स्वरेण उच्चार्यमाणे अच उदात्तसंज्ञको 
भवाति । (ऊंचे स्वर से उच्चारण किये जाने वाले ग्रच की उदात्त संज्ञा 
होती है) 
नीचेरनुदात्तः १।२।३० 
प० वि०--नीचेः अ० । अनुदात्तः ११ 
अथ-अच्‌] नीचेस्स्वरेण उच्चायंमाणोऽच्‌ अनुदात्तसंज्ञको 
सवाते । (नीचे स्वर से उच्चारण किये जाने वाले श्रचू की अनुदात्त संज्ञा 
होती है) 
समाहारः स्वारतः १।२।३१ 
प० वि०--समाहार: १।१ स्वारितः १।१ 
थं--[उदात्त: अनुदात्तः अच्‌ ] उदात्तानुदात्तयोस्समाह्यारो योऽज्‌ 
सः स्वारितसज्ञको भर्वात (बरावर ऊंचे और नीचे स्वर से उच्चारण किये 
जाने वले अ्रच्‌ की स्वरितसंज्ञा होती है) 


[एकश्रुति] दूरात्सम्बुद्धौ १।२।३३ 
स्वरितात्संहितायामनदात्तानाम्‌ १।१।३९ 


प° वि०-स्वरितात्‌ ५१ संहितायाम्‌ ७१ अञुदात्तानाम्‌ ६३ 

अथ-[एककश्रुति] संहितायां विषये स्वरितात्परेषामनुदात्तानामेक 
श्रतिभेवति । (संहिता के विषय में स्वरित के पश्चात्‌ अनुदात्तों की एकश्रति 
होती है) 

उदाहरणं साधनं च उदात्तादबुदात्तस्य स्वरितः (८. ४. ६५) इति सूत्रे 
द्रष्टव्यम्‌ । 

उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः १।२।४० 

प० वि०--उदात्तस्वरितपरस्य ६।१ सन्नतरः १।१॥ स०--उदात 
परो यस्मात्सः उदात्तपरः (बहुः) स्वरितः परो यस्मात्सः स्वरितपरः (बहु०) 

ददात्तपरश्च _ स्वरितपरश्चेति उदात्तस्वरितपरः (उत्तरपदलोपी 
समासः) तस्य । 

अर्थ-[अनुदात्तानाम्‌-साम््यौदेकवचनेन विपरिणम्यते | उदात्त- 

परस्य स्वरितपरस्य चानुदात्तस्य सन्नतरः आदेशो भवति। अनुदात्ततर 
इत्यथः । ( उदात्त और श्रनुदात्त परे है जिससे ऐसे श्रनुदात्त को अनुदात्ततर 
आदेश होता है) 
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उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित (=. ४. ६५) इति 

सूने द्रष्टव्यम्‌ । 
अपृक्त एकाल्प्रत्यय: १।२।४१ 

प० वि--अप्रक्त: १।१ एकाल्प्रत्ययः ११॥ स°--एकश्चासौ अल 
च इति एकाल्‌ । (कर्म० तर्पु०) एकाल्‌ चासो प्रत्ययश्च इति एकाल्प्रत्ययः 
(कमे० तत्पु०) 

अर्थ--( असहायवाची एकशब्दः ) एकाल्प्रत्ययः अपृक्तसंज्ञको 
भवति । ( श्रसहाय अल्‌ वाले प्रत्यय की रक्त संज्ञा होती है । 

उदा०--वाक्‌ , लता, कुमारी, घृतरप्रक । 

सि०--वाच्‌ सु । वाचू स्‌। वाचू * । वाक्‌*। बाग । वाकः । 
घृतस्पृश्‌ क्विन" । घृतस्प्रश्‌ व्‌ । धृतस्प्रश्‌ । घृतस्पक्‌” । 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय: १।२।४२ 

प० वि०--तत्पुरुपः १।१ समानाधिकरणः १।१ कर्मधारयः १।१॥ 
स०--समानमधिकरणं ययोरिति समानाधिकरणः (बहुः) 

अर्थ--समानाधिकरण: तत्पुरुष: क्मेधारयसंज्ञो भवति (समान 
अधिकरण वाले तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है) 

उदा-परमराञ्यम्‌, उत्तमराज्यम्‌, नीलोत्पलम्‌ । साधनं विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌ (२. १. ५६) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १।२।४३ 

प० वि०-प्रथमानिर्दिष्टम्‌ ११ समासे ७१ उपसर्जनम्‌ १।१ ॥ 
स०-प्रथमया निर्दिष्टमिति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ (तृतीया तत्पुरुपः) । 

अर्थ--समासविधायकसुत्रेषु प्रथमया निर्दिष्टं पदम्‌ उपसर्जेनसं् 
भवति । (समास विधान करने वाले सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से निर्देश किये 
गये पदों की उपसर्जन संज्ञा होती है) 

` १-_अपृक्त एकात्प्रत्ययः ( १. २. ४१) हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्‍तं 

इल्‌ (६. १. ६८) २-_ सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१. ४, १४) चोः कुः (०. २. ३०) 
३--मलां जशोऽन्ते (म. २. ३९) ४--विरामो$वसानम्‌ (१. ४. ११०) वाऽव- 
साने (८. ४. ५६) ५ स्पुशोश्नुदके क्विन्‌ (३. २. ५५) ६--वेरपुक्तस्य 
(६. १. ६७) ७--क्विनूप्रत्ययस्य कुः (८. २. ६२) 
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।०-कष्टाश्रतः, शङकुलाखणड यूपदार्‌ः, वृकभयम्‌, राजपुरुषः, 
अक्षशोण्ड: 

[स०-कष्ट ।श्रतः इति कष्टश्रितः । कष्ट अम्‌ श्रित सु । कष्टः अम्‌ 
श्रत सु । उपसजसंज्ञात्वात्‌ कष्टशब्दस्य पूवंप्रयोग: । कष्टश्रित । कष्ट- 
श्रत* सु । कष्टाश्रित स्‌ । कष्टश्रितः | शङकुलया* खरड: इति शङकुला- 

खण्ड: । शङ्कुला टा खण्ड सु । शङ्कुलाखण्डः । यूपाय दारुः” 
यूपदारुः | यूप ङे दारु सु । यूपदारु: । वृकेभ्य:* भयम्‌ इति वृकभयम्‌ । 
डक भ्यस्‌ भय सु । राज्ञ:” पुरुपः इति राजपुरुष: । राजन्‌ ङस्‌ पुरुष 
खु । राजन्‌ पुरुष । राजन्‌पुरुष । राजपुरुष । राजपुरुषः । अक्षेषु“ शोणडः 
इति अक्तशोण्डः। अक्ष सुप्‌ शौण्ड सु । 


एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १।२।४४ 

प० वि०--एकविभक्ति ११ च अ०। अपूर्वनिपाते ७१॥ स०-- 
एका विभक्तियस्य तदिदमेकविभकितपदम्‌। पूवेश्चासौ निपातः पूवेनि- 
पातः (कमे° तत्पु) न पूवेनिपातोऽपूवेनिपातः तस्मिन्‌ (नञ्‌ तत्पु०) 

अथ-[उपसजेनम्‌ ] (नियतवाची एकशब्दः) नियतविभक्तिपदम्‌ 

उपसजेनसंज्ञं भवति पूवेनिपातोपसजेनकार्य बर्जयित्वा ॥ (नियत विभक्ति 
वाले पद की उपसर्जनसंज्ञा होती है पूर्व निपात होने वाले उपसर्जन कार्य को 
छोड़कर) 

उदा०--निष्कौशास्बिः, निर्वाराणसिः । 

सि०--निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति निष्कौशास्विः ॥ निष्क्रान्तं 
निष्क्रान्तेन निष्क्रान्ताय निष्क्रान्तात्‌ निष्क्रान्तस्य निष्क्रान्ते वा कोशा- 
स्व्याः इति निष्कौशास्बिः ॥ पूर्वपदे नानाविभकितकेऽपयुत्तरपदं पञ्ञ्च 


१--समर्थः पदविधिः (२. १. १) प्राक्कडारात्‌ समासः (२. १. १. ) 
सह सुपा (२. १. ४) तत्पुरुषः (२. १. २२) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्त- 
प्राप्तापन्नैः (२. १, २४) २-्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (१. २ ४३) 
उपसजेनं पूर्वम्‌ (२.२. ३०) कृत्तद्धितसमासाइच (१.२.४६) सुपो० (२-४.७१) 
३- कत्तद्धितसमासाशच $( १. २. ४६ ) झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ( ४. १. १) 
स्वौजस्‌० ( ४. १. २) ४-तृतीया तत्कूतार्थेतः गुणवचनेन (२. १. ३० ) 
५-_चतुर्थी तदार्थाथेवलिहितसुखरक्षितः (२: १ ३६) ६-पञ्चमी भयेन 
(२. १. ३७) ७--षष्ठी (२. २. ८) ए--संप्तमी सोण्डैंः (२. १. ४०) 
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'म्यन्तमेव भवति ॥ निर, सु कौशाम्बी ङसि ॥ निर कोशाम्बी' । निष्‌* 
कौशास्बी । निष्कौशाम्बि । निष्कौशाम्बिः । 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४५ 
प० वि०--अथवत्‌ ११ अधातुः १।१ अप्रत्ययः १।१ ग्रातिपदिकम्‌. 
१११ ॥ स०-न धातुः इति अधातुः । न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः ॥ 
 अर्थ-धातुप्रत्ययो वजयित्वा अर्थवच्छब्दरूपं ग्रातिपादिकसंझं 
भवति ॥ (धातु और प्रत्यन को छोड़कर श्रर्थ वाले शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा 
होती है) 
उदा०--डित्थः, कपित्थः, कुण्डम्‌ , पीठम्‌ | 
सि०--डिस्थ । डित्थ सु । डित्थ स । डित्थिः॥ कुण्ड सु । कुण्ड 
अम्‌ । कुण्डम्‌ ॥ 
कृत्तद्धितसमासाइच १।२।४६ 
प० बि०क्ृततद्धितसमासाः १।३। च अ० । स०-कृच्च तद्धि- 
तश्च समासश्चेति कृत्तद्धितसमासाः । 
अर्थ--[प्रातिपदिकम्‌ ] कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य समासस्य च प्रातिप- 
दिकसंज्ञा भवति । (कृदन्त तद्धितान्त श्रौर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है) 
उदा०--कृतू--कारकः, हारकः, कर्ता, हती । तद्धितः-शालीय 
मालीयः, ऐतिकायनः, औपगवः । समासः--कष्टश्रितः, शङकुलाखण्ड 
ह| बृकभयम्‌ , राजपुरुषः, अक्तशोण्डः । 
ह्वस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य १।२।४७ 
प० बि०-ह्स्वः ११ नपु'सके ७1१ प्रातिपदिकस्य ६।१ 
थे--नपु सकलिद्ठ बतेमानं यत्‌ प्रातिपदिकं तस्य हृस्वो भवति। 
(नपुःसक लिङ्ग में वर्तमान प्रातिपदिक का ह्लस्व होता है) 
उदा०--अतिरि । कुगतिप्रादय (२.२. १८) इत्यत्र साधनं द्रष्टव्यम्‌ | 
गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य १।२।४८ 
प०..विं०--गो स्त्रियोः ६।२ उपसर्जनस्य ६।१ स०--गौश्च स्त्रीच 
इति गोस्त्रियौ (इतरे० इन्द्रः) तयाः गोस्त्रियोः । । 
` १--निरादय: क्रान्ताद्र्थे पञ्चम्या (२. २. १८ वा०): प्रथमानिदिष्टं 
' समास० (१. २. ४३) उंपसजंनं पूर्वम्‌ (२. २. ३०) २--इदुपघस्य चा प्रत्यय- 
* स्य (८. ३. ४१) ३--गोस्त्रियोर्पसर्जनस्य (१. २. ४८) “ 
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अर्थे-- प्रातिपदिकत्य] उपसजेनगोशब्दान्तस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्यया- 
न्तस्य च प्रातिपदिकस्य हस्वो सवति | ( उपसर्जन गोशब्द तदन्त तथा 
उपसअन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक का हुस्व होता है) 


उद्ा०--गोशब्दान्तस्य उपसजनस्य--चित्रग:, शबलगुः। स्त्री- 
प्रत्ययान्तस्य उपसजनस्य--निष्कोशाम्वि: ॥ 


सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १।२।६४ 


प° वि०-सरूपाणाम्‌ ६।३ एकशेषः १।१ एकविभक्तौ ७१ स०-- 
समान रूप ययो: येषां वा इति सरूपाः (बहु) तेषाम्‌ सरूपाणाम्‌ । 
एकस्य शंषः इति एकशेषः | एका चासो विभक्तिश्च इति एकविभक्तिः 
तस्यासेकविभक्तो । 

उदा८--वक्ता, वृत्ताः, फले, फलान, लते, लता: । 

सि०--बृक्षश्च॒ वृक्षरच इत वृत्तो । वृक्षश्च वृतक्तश्च वृतक्तश्च 
वृत्ताः । वृक्ष ओ । वृत्तौ १ । बृत्त जस्‌ । वृक्ष अस्‌ । वृक्षास* | वृक्षा: । 
फलञ्त्च फलञ्च इति फले । फल औ। फलः ई। फले" । फलञ्च 

फलञ्च फलञ्च इत फलान ॥ फल जस्‌ । फल इ* । फल नुस 
फलन्‌ इ | फलान* | लता च लता च इति लते। लता ओऔ। लता 
ls | ला ई । लते* ॥ लता च लता च लता चेति लताः । लता जस्‌। 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पाद 


भूवादयो धातवः १।३।१ 

प० वि-भूवादयः १३ धातवः १३ स०--भूश्च वाश्च इति भूवौ 
(इतरे०इन्द्रः) भूवौ आदी येषान्ते भूवादयः | एक आदिशब्दः प्रकारवाची 
अथ--भू इत्यादीनां वा इत्येवं प्रकाराणां धातुसंज्ञा भवति । ( भू 
जिनके आदि में, तथा वा के समान क्रियावाची शब्दों की धातु संज्ञा होती है ) 

उदा०--भवति, पचति, वाति । 
१-वृद्धिरेचि (६. १. ८८) २--प्रथमयोः पूर्वंसवणंः (६. १. १०२) 
३--नपु'सकाच्च (७. १. १९) ४-श्राद्गुणः (६. १. ८७) ५--जश्ञ्ञसोः 
शिः (७. १. २०) ६--नपुसकस्य कलच: (७. १. ७२) ७-शि सर्वेनाम- 
स्थानम्‌ (१. १. ४१) सर्वनामस्थाने० (६. ४. ८) ८--श्रौऊ श्रापः (७.१.१८) 
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सि०--भू लट” । भू ल्‌^ | भू तिप्‌ । भू शप* तिप्‌। भू अ^ 
ति। भो अ ति। भव" अ ति। भवति। डुपचष्‌। डुपच । डुपच्‌ । 
पच । पच लट | पच अ ति। पचति । वा ति वा ति। वाति। . 


इत्संज्ञाप्रकरणाम्‌-- 
उपदशऽजनना[सक इत्‌ १।३।२ 


प० वि०--उपदेशे ७१ अच्‌ १।१। अनुनासिक: १।१ इत्‌ १।१ 

अथं--उपदेशावस्थायामनुनासिको यो5ज तस्य इत्सज्ञा भवात : 
(उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच्‌ को इत्संज्ञा होती है) 

उदा०--एधते, पचति । 

सि०--एथ । एघ८ | एध शप्‌ त । एधृ अ ते" । एधते । डुपचष | 
'पचष । पच । पच॒ | पच शप तेप । पच्‌ छा त । पचात ॥ 


हलन्त्यम्‌ १।३।३ 
प० वि०- हल्‌ १।१ अन्त्यम्‌ १।१ छ 
७ ०3 
थ--[उपदेशे इत्‌] उपदेशे अन्त्य हल्‌ इत्संज्ञको भवति। 
(उपदेश में श्रन्तिम हलू की इत्संज्ञा होती है) 
उदा८--अइडणु | ऋलूक | 


१--भूवादयो धातवः (१. ३. १) धातोः (३. १, ६१) वतंमाने लट्‌ 
(३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--हलन्त्यम्‌ (१. ३. 
३) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य लोपः (१. ३. ९) श्रदशंनं लोपः 
(१. १. ५९) ३--लस्य (३. ४. ७७) तिप्तस्झि० (३. ४. ७८) ४-तिङ्‌- 
शित्‌सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावंधातुके यक्‌ (३. १. ६७) कत्तरि शप्‌ 
'(३, १. ६८) ४-हलन्त्यम्‌ (१. ३. 3) लशक्वतद्धिते (१. ३. ८) तस्य लोपः 
- (१. ३. ९) अ्रदर्शनं लोपः (१. १. ५९) ६--तिङ्शितूसावंधातुकम्‌ (३, ४. 
११३) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४. १३) अङ्गस्य (६. ४. १) 
'मिदे [गरु रा: ] (७. ३. ८२) सावंधातुकार्धधातुकयो: (७. ३, ८४) इको ग्रुण- 
वृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) ७--परः सन्निकर्षः संहिता 
(१. ४. १०९) संहितायाम्‌ ( ६. १. ७२ ) एचोऽयवायावः ( ६. १. ७८ ) 
=--उपदेश्ेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) तस्य लोप: (१. ३. &) अदर्शनं लोप 
(१. १. ५९) ६--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४, ७९) 
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न विभक्तौ तुस्माः १।३।४ 

प० वि०--न अ०। विभक्तौ ७।१ तुस्माः १।३]॥ स०-तुश्च 
सर्च मश्च इति तुस्माः ॥ 

अथ-[इत्‌] बिभक्तौ तवगंसकारमकाराः इत्संज्ञकाः न भवन्ति 
(विभक्ति में तवर्ग, सकार और मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है) 

उदा०--रामात्‌ , रामाः, रामम्‌ ॥ 

सि०--राम ङसि । राम आत्‌ । रामात्‌। राम जस्‌। रामाः । राम 
अम्‌। रामम्‌ ॥ 

ग्रादिजिटुडवः १।३।५ 

प० वि०--आदिः १।१ निडुडव: १।३ स०-अिश्च दुश्च डुश्च 
इति बिडुडवः (इतरे० इन्द्रः) 

अर्थ--[उपदेशे, इत्‌ ] उपदेशे आदिः निडुडव: इत्संज्ञकाः भवन्ति । 
(उपदेश में प्रारम्भिक नि टु डु की इत्संज्ञा होती है) 

उदा०--मिन्न:, घृष्टः, वेपथुः, श्वयथुः, पक्त्रिमम्‌ , उप्त्रिमम्‌ ॥ - 

सि०--निमिदा । निमिदू* । सिदू क्त” । मिद्‌ त । मिन्‌ न? 
मिन्नः ॥ ञिधृषा । ञजिधूष्‌ । शृष्‌। वृष्‌ क्त। धूप त। षृष्‌ टः 
धृष्ट: ॥ ढुवेप्र । दुवेप । वेप्‌ अथुच्‌" । वेप्‌ अथु । वेपथुः ॥ डुओश्वि । 
अश्वि । श्वि । श्वि अथुच्‌ । श्वे अथु । श्‍वय्‌ अधु | श्वयथुः ॥ डुपचष्‌ । 
डपच । पच । पच कित्र । पच्‌ त्रि। पक्‌” त्रि। पक्‌ त्रि मप्‌ । पक्त्रिम 
सु । पक्त्रिम अम्‌ | पक्त्रिमम्‌ । डुवप्‌ । डुवपू । वप्‌ क्त्रि। उ“ अप 
त्रि। उप१° त्रि। उप त्रि मप्‌ । उपृत्रिम सु । उप्त्रिम अम्‌ । उप्त्रिमम्‌ ॥ 


षः प्रत्ययस्य १।३।६ 

प० वि०--प: १।१ प्रत्ययस्य ६१ 
थृ-[आदिः] प्रत्ययस्य आदिः षकारः इत्संज्ञको भवति | (प्रत्यय ` 
MR sso er 
१-गदिनिद्ठडवः (१. ३. ५) २-नीतः क्तः (३, २. १५७) ३-- 
रदाम्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः (८. २. ४२) ४--ष्ट्रना ष्ट्रः (८. ४. ४१) 
५--ट्वितोष्युच्‌ (३. ३. ५९) ६--द्‌वितः वित्र: (३. ३. ८८) ७--चोः कुः 
` (८, २. ३०) ८-्रेमंप्‌ नित्यम्‌ (४. ४, २०) ६--वचिस्वपियजादीनां 
किति (६. १. १५) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) १०--सम्प्रसारणाच्च 

(६. १. १०८) 
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के आदि षकार की इत्संज्ञा होती है) 

Ee € 

उदा०--नत्तकी,-रजकी । 

सि०--नृती | नृत्‌ नृत्‌ ष्वुन्‌? । नुत्‌ वुन* । लृत्‌ वु। नृत्‌ 

क? | नत्‌ अक । नर्तक डीप" । नर्तक ई । नतेक्‌* ई। नतकी सु । 

नत्तेकी ॥ रञ्ज | रञ्ज । रज ष्वन* | रज्‌ व । रजे अक। रजक। 
रजक डीषू। रजक ई। रजक्‌ इ। रजकी। रजकी सु। रजकी स्‌। 
रजकी ॥ 


चट १।३।७ 


प० वि०--चुटू १।२ स०--च॒श्च टुश्चेति चट्‌ (इतर० इन्द्रः) । 

अथे- [प्रत्ययस्य आदिः] प्रत्ययस्य आदी चवर्ग-टवगौ' इत्संज्ञकौ 
भवतः (प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इत्संज्ञा होती है) 

उदा०-ब्राह्मण:, कुरुचरी । 

[स०--ब्राह्मण जस्‌ । ब्राह्मण अस्‌ । ब्राह्मणास्‌ । ब्राह्मणाः । कुरुचर 
ट“ | कुरुचर अ । कुरूचर । ङुरुचर डीप्‌ । कुरुचर ई । कुरुचर १° ई | 
कुरुचरी सु । कुरुचरी स्‌ । कुरुचरी ११ ॥ े 

' लशक्वतद्धिते १।३।८ 

प० बि०-लशक्क ११ अतद्धिते ७१ स०--लश्च शश्च कुश्चेति 
लशकु (समाहारः इन्द्रः) न तद्धितः इति अताद्धितः तस्मिन्‌ तद्धिते । 
(नञ्‌ तत्पु०) 

अर्थ--[आदिः प्रत्ययस्य] तद्धितवर्जितस्य प्रत्ययस्य आदयः लकार- 
शाकार-कवर्गाः इत्संज्ञकाः भवन्ति ॥ (प्रत्यय के ग्रादि ल्‌ श्‌ और कवर्गं की 
इत्संज्ञा होती है तद्धित को छोड़कर) 

उदा०--चयनम्‌ , भवति, पचति, भिन्नः ॥ 


१--शिल्पिनि ष्वुन्‌ (३. १. १४५) २--षः प्रत्ययस्य (१, ३. ६) ३-- 
युवोरनाकौ (७, १. १) ४--पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) उरण्‌ रपरः 
(१. १. ५०) ५--कृत्तद्धितसमासारच (१. २, ४६) झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. 
१. १) स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) षिद्गौरोदिभ्यशच (४. १. ४१) ६--यचि भम्‌ 
(१. ४, १८) भस्य (६. ४. १२९) यस्येति च (६, ४, १४८) ७--रजकर- 
जनरज:सूपसंख्यानं कत्तेव्यम्‌ (६. ४, २४ वा०) ८-_चरेष्टः (३. २. १६) 
३--टिडूढा०--(४, १. १५) १०--यस्यैति च (६, ४, १४८) 
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सि०_चिञ्‌। चि ल्युटू । चि युट्‌। चि यु। चि अन | चे अन। 
चू अयू अन | चयन | चयन सु । चयन अम्‌ | चयनम्‌ || 
तस्य लोपः १।३।६ 
प° बि०--तस्य ६१ लोपः ११ _ | 
अथृ--तस्य इत्संज्ञकस्य लोपो भवति | (जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका 
लोप होता है) 


यथासंख्यमनदेश: समानाम १।३।१० 

प० वि०--यथासंख्यम १॥१ अनुदेशः १।१ समानाम्‌ ६।३ स०-- 
संख्याम्‌ अनतिक्रान्तः इति यथासंख्यम्‌ (अव्ययीभाव: समासः) 

अथृ-(पश्चात्कथनवाची अन्नुदेशशव्दः) समानां पश्चात्कथनं यथा- 
क्रमं भवति । 

उदा०--नाडायनः। सौपर्णेयः । आढ्यकुलीनः । शालीयः । क्षत्रियः। 

सि०--नड । नड फक्‌ । नड फ। नड आयन* । नाड आयन । 
नाड* आयन । नाडायन सु । नाडायन स्‌ | नाडायनः | सुपणा ढक 
सुपणौ ढ सुपर्ण एय । सौपर्ण एय । सोपण एय। सोपर्णेय । सौप- 
शय सु । सौपर्णेय स्‌ । सौपर्णेयः || शाला छ । शाला इय। शालीय । 
शालीयः ॥ क्षत्र घ । क्षत्र इय । तत्र्‌ इय । क्षत्रिय । क्षत्रिय: ॥ 


स्वरितेनाधिकारः १।३।११ - 

प० वि०--स्वरितेन ३।१ अधिकारः ११ 

अर्थ स्वरितेन चिह्णेन अधिकारो वेदितव्यः । (स्वस्ति चिह्न से 
अधिकार समभना चाहिये) 

उदा०--प्रत्ययः । धातोः । ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ । अङ्गस्य । मस्य 
पदस्य । 
ग्रात्मनेपदप्रकरणम्‌- | 

अनुदात्तङित श्रात्मनेपदम्‌ १।३।१२ 

प० वि०--अतुदात्तङितः ५।१ आत्मनेपदम्‌ १।१॥। स०-अनुदात्तश्च 

१--नडादिभ्यः फक्‌ (४, १. ६६) २--प्रायन० (७. १ २) ३--किति 
च (७. २. ११८) ४--यस्येति च ( ६. ४, १४५ ) ४--स्त्रिम्यों ढक्‌ 
(४. १, १२०) 
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ङश्चेति अनुदात्तङौ । इञ्च इच्चेति इतौ । अनुदात्तडी इतौ यस्य सः 
अनुदारत्ताङत्‌ (बहु०) तस्मात्‌ । 

अथ--अजुदात्तेत: ङितश्च धातोरात्मनेपदं भवति । (अनुदात्त तथा 
ङकार इत्‌ वाले थातु से ग्रात्मनेपद होता हुँ) 

उदा०--एधते, शेते । 

सि०--एध । एघू॥ शीङ्‌ | शी त। शे* त। शो ते । शेते । 


भावकर्मणोः १।३।१३ 

प० 1वे०-भावकमंणोः ७२ स०--भावश्च कमं च इति भावक- 

मेणी तयोः भावकमणो 
थे--[ आत्मनेपदम्‌ ] भावे कमेणि च आत्मनेपदं भवति । (भावः 

और कमे में ्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--भावे-र्लायते भवता, सुप्यते भवता। कमेणि-क्रियते 
कटः, ह्वियते भारः | कमकत्तरि--लूयते केदारः स्वयमेव । 

सि०--ग्लायते । स्ले । ग्ला । ग्ला लट्‌ । ग्ला ल्‌। ग्ला त। र्ला 
यक?” त । ग्लायत । ग्लायते* | [ञिष्वप्‌ । ष्वप्‌ । स्वप्‌+ | स्वप त। 
स्वप यक्‌ त।स्वपृयत।स्‌ उञअपयत।सपश्य त। सप्यते॥ 
कृत।क्ृयत। क्वय ते। क्रयत” | हियते। लूज । लू त। लू 
यकूत।लूय त। लूयते । 

क्तरि कमंव्यतिहारे १।३।१४ 

प० वि०--कत्तरि ७१ कमव्यतिहारे ७१ ॥ स०--कर्मेणः व्यतिहार 

कमेव्यतिहार: (ष० तप्प०) तांस्मन्‌ । 
अथ--(क्रियावाची कमंशब्दः) ( परस्परव्यवहारवाची विनिमय- 

बाची वा व्यतिहारशब्दः) क्रियायाः विनिमये कत्तरि धातोरात्मनेपदं 
भवति । (क्रिया के आदान प्रदान में वर्तमान धातु से कर्त्ता ग्रात्मनेपद 
होता है) 

१-शीङः सावंधातुके गरुणः (७,४.२१) २-श्रादेच उपदेशेऽशिति (६.१.४५) 
३--लः कर्मणि च भावे चाकमकेभ्यः (३. ४, ६६) भावकर्मणोः (१. ३. 
१३) सार्वधातुके यक्‌ (३. १. ६७) ४--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) 
४--धात्वादे: षः सः (६. १. ६४) ६-वचिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) 
७--सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०८) ८--रिड्शयग्लिड्क्षु (७, ४, २८) 
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उदा०-व्यतिभवते, व्यतिलुनते, ˆ छुीनल्गः / 
सि०- व्यतिमू शपू त । व्यतिभबते। व्यति लूज_। व्यतिल शना 
सः | व्यांतेलु' ना क। व्यतिलु ना क। व्यतिलुन्‌र झ। व्यतिलुन्‌ 
अत? । व्यतिलुनते । व्यतिपुनते ॥ 
न गर्तिहिसार्थभ्यः १।३।१५ 


प० वि०--न अ०। गतिहिसार्थेभ्यः ५३ स०--गतिरर्था येषां 
धातूनाम्‌ ते गत्यर्थाः (बहुः) हिंसा अर्था येषां धातूनाम्‌ ते हिंसार्थ पु 
गत्यर्थौरचीहिसाथीशच इति गतिहिंसाथों: (पूत्रेपदलोपी समासः) तेभ्य ji 

अथ- गत्यर्थेभ्यः हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कमंव्यतिद्दारे आत्मने- 
पदं न भवति । (गति और हिसा श्रर्थवाले धातुओं से कर्मव्यतिहार में 
ग्रात्मनेएद नहीं होता है) 

उदा०-व्यतिगच्छति, व्यतिहसन्ति । 

सि०--व्यतिगम्लु । व्यतिगम्‌ । व्यतिगम्‌ तिपू । व्यतिगम्‌ शप 
तिप्‌ । व्यतिगम्‌ अ ति। व्यतिगछ" अ ति। त्यतिग तुक” छ अ 
ति । व्यतिगच्छुऽ अ ति। व्यतिगच्छति । व्यतिहिसि । व्यतिहिस्‌ । 
व्यतिहि नुम्‌“ स्‌ । व्यतिहिन्स्‌। व्यतिहिन्स्‌ शाप्‌ ति । व्यतिहिंसति” 

नेविशः १।३।१७ 

प० बि०- नेः ५।१ बिशः ५१ ॥ 

अर्थ-[आत्मनेपदम्‌ ] निपूर्वादू विशः आत्मनेपदं भवति ॥ (तिपू- 
बँक विश्‌ धतु से श्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--निबिशते । 

परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८ 


प० वि०--परिव्यवेभ्य: .५॥३ क्रियः ११ स०-परि च वि च अवश 
च इति परिव्यवाः (इतरे० न्द्रः) तेभ्यः । 


१--प्वादीनां हुस्वः (७. ३. ८०) २--शनाम्यस्तयोरातः (६. ४. ११२) 
३--आत्मनेपदेष्वनतः (७. १. ५) ४--टित श्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) 
५--इषुगमियमां छः ( ७. ३. ७७) ६-छेच (६. १. ७३) ७-स्तो 
इचुना इच्चु; (८. ४. ४०) ८५ इदितो नुम्‌ धातोः (७. १ ५८) ६--मोजु- 
स्वारः (८. ३. २३) नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) 
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अर्थ-परि-वि-अवपूर्वेभ्यः क्रीधातोरात्मनेपदं भवति | (परि, वि 
और अरव उपसगंपुवक क्रीधातु से. आत्मनेपद होता है) 

उदा०--परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

सि०--परिक्री लट्‌ | परिक्री ल्‌ । परिक्री त । परिक्री श्ना त। परिक्री 
ना त । परिक्रीनीत? । परिक्रीणीत* । परिक्रीणीते । 


भै ० न. 
विपराभ्यां जेः १।३।१ ६ रथ अराज्यि 


प० वि०--विपराभ्याम्‌ ५२ जेः ५१ स०--वि च परा च इति 
बिपरो (इतरे० इन्द्रः) ताभ्याम्‌ । 

अथे--विपरापूर्वा भ्यां जिधातोरात्मनेपदं भवति ॥ (वि तथा परा 
उपसर्गपूर्वक जि धातु से आत्मनेपद होता है) 

उदा०--विजयते, पराजयते । 

[स०--विजि। बिजि त। विजि शप्‌ त। विजिअत। विजिअ 
ते। बिजे अ ते विज्‌ अयू अ ते | विजयते । पराजयते ॥ 


त्रीडोऽनसंपरिभ्यह्च १।३।२ १ 


प० वि०-क्रीडः ५१ अनुसंपरिभ्यः ५३ च अ०। स०--अनु 
च सञ्च पार च इत अडुसपरयः (इतरे० इन्द्रः) तेभ्यः । 

अथ-[आङ्‌ ] अङुसंपरिपूर्वात्‌ आङ्पूर्वाच्च क्रीडघातोरात्मने पद॑ 
भवति । (अनु, सं, परि तथा ग्राङ्‌ उपसगंपूर्वंक क्रीड धातु ते आत्मनेपद 
होता है) 

उदा०--अनुक्रीडते, संक्रीडते, परि क्रीडते, आक्रीडते । 

सि०_अनुक्रीड़ । अनुक्रीड | अनुक्रीड त | अनुक्रीड ते । अनुक्रीड्‌ 
शप्‌ ते । अनुक्रीडते ॥ 


समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२ 
प० वि०-समवप्रविभ्यः ५३ स्थः ५१ ॥ 
अथ-सम्‌ अव प्र विपूर्वात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदं भवति | (सम्‌, अव, 
प्र और विपूर्वक स्थाधातु से ग्रात्मनेपद होता है) 
उदा०-संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । 
सि०--समस्था । संस्था लट | संस्था ल । संस्था त। संस्था त । 


¬ ईहल्यघोः (६. ४. ११३) २--भ्रट्कुप्वाडनुम्व्यवाये$पि (८. ४. २) 
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संस्था शपू त | संस्था अ त | संतिष्ट्* अ त । संतिष्ठत । संतिष्ठते* ॥ 


उद्विभ्यां तपः १।३।२७ 
प० बि०--उद्विभ्याम्‌ ५२ तपः ५१ ॥ 
अ्थ--[ अकमकात्‌ |. उदूविपूर्चात्‌ अकर्मकतपधातोरात्मनेपदं 
भवाते । (उत्‌ और वि उपसगंपूर्वक श्रकर्मक तप्‌धातु से श्रात्मनंपद होता है) 
उदा०--ऽत्तपते, वितपते, (दीप्यते इत्यथः) 


आङो यमहनः १।३।२८ 

प० वि०--आङः ५१ यमहनः ५।१ स०--यमश्च हन्‌ च इति यम- 
हन्‌ (समा? इन्दव ) तस्मात्‌ 

अथे--[ अकमेकात्‌ ] आङ्पूर्वात्‌ अकमंकयमहनधातोरात्मनेपदं 
भवति ॥ (आङ्‌ उपसगंपूर्वक अकर्मक यम और हन धानु से श्रात्मनेपद 
होता है) 

उदा०--आयच्छते, आहते ॥ 

सि०--अआयम | आयम्‌ त । आयम्‌ शप्‌ त । आयम्‌ अ त । आयम्‌. 
अ ते। आयछ अ त । आय तुक छ छ ते। आयत्छ अ ते। आय- 
च्छ” अ ते | आयच्छत ॥ आहते । आहन्‌ । आहन्‌ त। आहन्‌ शप्‌ 
त । आहन्‌ त । आहत । आहते ॥ 

समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ १।३।२६ 

प० वि०-समः ५१ गस्यच्छिभ्याम्‌ ४९ स०--गमिश्च 
ऋच्छिश्च इति गम्य॒च्छी (इतरे० इन्द्रः) ताभ्याम्‌ ॥ 

अर्थ--[अकर्मकात्‌ ] संपूर्वाद्‌ अक्मेकगमिऋच्छिधातुभ्यामात्मने- 
पदं भवति । (संपूर्वेक भ्रकर्मक गम्‌ और ऋच्छ धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा८--संगच्छते, समृच्छते । 

सि०--संगम्लू । संगम्‌ | संगम्‌ लद्‌। संगम्‌ त | संगम्‌ शप्‌ त। 
संगम्‌ अत ।सगछुअत।सगतुक छुअत।संगत्‌छअत। 
संगच्छत । संगच्छते । समृच्छते ॥ 

१--पाघ्राध्मा० (७. ३, ७८) २--टित श्रात्मनेपदानां ठेरे (३. ४. ७९) 
३--इषुगमियमां छः (७. ३. ७७) ४--छे च (६. १. ७३) ४ स्तोः इचुना 
इचु: (८. ४. ४०) ६--सावेधातुकमपित्‌ (१. २. ४) अनुदात्तोपदेशवनतितनो- 
त्यादीनामनुतासिकलोपों झलि विडति (६. ४. ३७) 
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निसमुपविभ्यो ह्वः १।३।३० 


प० वि०--निसमुपविभ्यो: ५३ हः ५।१ ॥ 
अथ--नि-सम्‌-उप-विपूर्वीत्‌ ह्वाधातोरात्मनेपदं भवति । (नि, सम्‌, उप 
| और वि पूर्वक ह्वेञ्‌ धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--निह्वयते, संहृयते, उपह्वयते, विह्वयते । 

सि०- निह्वन्‌ । निह त। निह शप्‌ त। निह्े अ त। निह्य 
घअ त । निह्वयते । 


स्पर्द्धायामाङः १।३।३१ 


प० वि०-स्पद्धीयाम्‌ ७१ आङः ५।१॥ 
थ-[हृः] स्पर्धायां विषये आङपूर्वात्‌ ह्वाधातोरात्मनेपदं भवति । 

(संघर्ष के विषय में भ्राड_ उपसर्गपूर्वंक ह्वे न्‌ धातु से श्रात्मनेपद होता हैं) 

उदा०--मल्लो मल्लम्‌ आह्वयते, छात्रश्छात्रमाह्ृयते । 

भ्राङ उद्गमने १।३।४० 

प० [वि०-- आड: ५।१ उद्गमने ७१ ॥ 

अथ [क्रमः] (ऊध्वेगमनवाची उद्गसनशब्दः) ऊध्वेगमने वत- 
मानात्‌ आङ्पूर्वात्‌ क्रम्‌धातोरात्मनेपदं सवति । (ऊपर जाने अर्थ में वर्त- 
मान श्राङ्पुर्वंक क्रमूधातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--आक्रमते आदित्यः, आक्रमते चन्द्रमाः । 

वेः पादविहरणो १।३।४१ 

प० वि०-- वे: ५।१ पादविहरणे ७१ स०--पादानां विहरणम 
पादविहरणम्‌ (ष० तत्पु) तस्मिन्‌॥ a 

अथ-[क्रमः] (अश्वादीनां गतिविशेषः पादविहरणसुच्यते) पाद- 
विहरणे बतेमानादू विपूर्वात्‌ क्रमुधातोरात्मनेपदं भवाति । (घोडे आदि की 
गति विशेष में वतं मान विधूर्वक क्रम्‌धातु से ग्रात्मनेपद होता है) 

उदा०--सुष्ठु विक्रमते, साधु विक्रमते । 

पु्वेवत्सनः १।३।६२ 

प° वि०- पूर्ववत्‌ १।१ सनः ५१ ॥ 

अथे-सनि पूर्वा यो धातुः तद्वत्‌ सनन्तादपि आत्मनेपदं भवति | 
(सवू के पूर्व जो धातु उसके समान्‌ सनूप्रत्ययान्तधातु से भौ श्रात्मनेपद होता है) - 
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उदा०--आसिसिषते, शिशयिषते | 

1स०--आस । आस्‌ सन्‌' | आस्‌ इट्‌ सन्‌। आसि स। आ 
सि सि) स। आ सि सिप" लट | आसिसिप त । आसिसिषत | आसि 
सिषते | शीङ्‌ | शी सन्‌ शी स (शी शी सं। शि शी स। शि शेस। 


शि री इट स। रि शय्‌ इ स। शि शयि प। शि शयि ष शपू त। 
शिशयिष अ ते । शिशियिषते ॥ 


आम्प्रत्ययवत्क्ृओोऽनुप्रयोगस्य १।३।६३ 


प० वि०-आम्प्रत्ययवत्‌ १।१ कृञः ५१ अनुप्रयोगस्य ६।१ स०-- 
प्रः कै ~ 
आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ सोऽयमामश्रत्ययः (बहुः) आम्प्रत्ययस्य इव इति 
आम्प्रस्ययवत्‌ । 
€ > ~ ~ 
अथे-आम्प्रत्ययस्येव अनुप्रयोगस्य कून: धातोरात्मनेपदं भवति । 
(जिससे ्राम्‌ प्रत्यय हुआ है, उसके समान फरात्‌ प्रयोग किये गये क्र घातु से 
आत्मनेपद होता है) 
उदा०--इक्षांचक्रे, ईहाञ्चक्रे । 
सि०-ईच्त । इँच्त लिट” । ईक्ष्‌ लि । इकत आम्‌* लि। इक्षू आम" । 
ईत आम्‌ छ“ लिटू । इक्षामू कु कृ' लिट | क'" कृलि। च'* कृत | च 
© हे ~ 
कृ एश । च कृ ए। चक्र? । इक्षाळ्चक्रे* * | इह आम्‌ । ईहाञ्चक्रे ॥ 


१~-घातोः कर्मणः समानकतृ कादिच्छायां वो (३. १. ७) २- आर्धधातुकं 
शेष: (३. ४. ११४) श्रार्घधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. ३५) आद्यन्तौ टकितौ 
(१. १. ४५) ३- एकाचो द्वे प्रथमस्य (६. १. १) अजादेद्वितीयस्य (६. १. २) 
सन्यङोः (६. १. ९) ४--इण्कोः (८. ३. ५७) आदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) 
५-परोक्षे लिट्‌ (३. २. ११५) ६--इजादेशच गुरुमतोञ्नुच्छः ( ३. १. 
३६) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१. ३. २) ७--श्राम: (२. ४. ८१) ८-- 
कुळ्चानुप्रयुज्यते लिटि (३. १. ४०) ६--लिटि घातोरनम्यासस्य (६. १, ८) 
१०-_पूर्वोऽम्यासः- (६. १. ४) अ्रत्रऽलोपोऽम्यासस्य (७. ४, ५८) उरत्‌ (७. 
४, ६६) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) हलादिः शेषः (७.४, ६०) ११-कुहोइछुः 
(७. ४. ६२) १२--लिटस्तमयोरेशिरेच्‌ (३. ४. ८१) ग्रतेकालूशित्‌ सवस्य 
(१. १. ५४) १३--इको यणचि (६. १. ७७) १४--तङ्चापदान्तस्य कलि 
` (ऽ. ३, २४) अनुस्वारस्य यथि परसवण (८. ४. ५८) 
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DS दा तनमन समी 
स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले १।३।७२ 
प० वि०--स्वरितञितः ५१ कत्रेमिम्राये ७१ क्रियाफले ७१ स०-- 
स्वरितश्च नश्चेति स्वरितनौ । इच इच्चेति इतौ । स्वरितञो इतौ यस्येति 
स्वरितञित्‌ तस्मात्‌ स्वरितञितः । कतुः अभिप्रायः तस्मिन्‌ । क्रियायाः 
फलं क्रियाफलं तस्मिन्‌ । कः 
श्रथ-[आत्मनेपदम्‌ ] क्रियायाः फलं यदि कतु रभिप्राये भवेत्‌ तदा 
स्वरितेतः ञितश्च धातोरात्मनेपदं भवति । (क्रिया का फल यदि कर्ता के 
अभिप्राय में हो तो स्वरित इत्‌ वाले तथा जकार इत्‌ वाले धातु स श्रात्मनंपद 
होता है) 
उदा०--यजते, पचते । ञित:-सुनुते, कुरुते । कत्रोभिप्राय इति 1केम्‌- 
यजन्ति याजकाः, पचन्ति पाचकाः, कुवन्ति कमंकराः, “यद्यपि दक्षिणा 
भ्रतिश्च कत्त: फलमिहास्ति तथापि न याजकार्थः नापे कर्मकारार्थ 
क्रियारम्भः 
परस्मैपदप्रकरणम्‌-- 
शेषात्कर्तरि परस्मेपदम्‌ १।३।७८ 
प० वि०--शोषात्‌ ५१ कत्तोर ७१ परस्सपदम्‌ १।१॥ 
अर्थै--उक्तादन्यः शेषः तस्मात्‌ धातोः कत्तरि परस्मैपदं भवति। 
(पहले कहे हुए से शेष धातु से कर्ता में परस्मंपद होता है) 
उदा०--याति, वाति, प्रविशति 
सि०--या तिप। याशपू* तिप्‌। या* तिपू। या ति। वा ति 
वाति ॥ प्र विश शप्‌ ति । प्रविशति ॥ 
ग्रनपराभ्यां कुज: १।३।७९ 
प० वि०--अलुपराभ्याम्‌ ।५॥२ कृञः ५१ स०--अलु चपरा च 
इति अनुपरौ (इतरे० द्वन्द्व) ताभ्याम्‌ 
अर्थ-[परस्मैपदम्‌ ] अनुपरापूर्वात्‌ कृथूधातोः परस्मेपदं भवति । 
(अन्नु भर परा उपसर्गपूर्वक क धातु से परस्मैपद होता हैं) 
उदा०--अनुकून । अचुक । अनुकू लद्‌ । अबुक्गक ल्‌ । अङुङ्क तपू 
अचुक ति । अनुक्ग उ ति । अनुक उ ति। अनुकर्‌ उति । अलुकर 
ति । अनुकरोति । पराकरोति ॥ 


१--कत्तरि शप्‌ (३. १. ६८) २--अरदिप्रभृतिम्यः शपः (२. ४. ७२) 
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अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिपः १।३।८० 
प० वि०--अभिम्नत्यतिभ्यः ५।३ त्षिपः ५।१ 
अथ--अभि प्रति अतिपूर्वात्‌ त्षिपधातोः परस्मैपदं भवति | 
(मभि, प्रति और अति उपसर्गपूर्वक क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०--अभिन्ञिपति, प्रतिक्षिपति, अतित्षिपति । 
प्राद्वहः १।३।८१ 
प० (बि०--आत्‌ ४॥१ वहः ५१ 
अर्थ--पपूर्वाद वहधातां: परस्मैपदं भवति । 
प्र उपसर्ग पूर्वक वह धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०--प्रवहति । 
परेमृ षः १।३।८२ 
प० वि०--परे: ५१ सूषः ५१ 
१५ कू 
अथे-परिपू्वाद्‌ सषधातोः परस्मैपदं भवति | (परि उपसं पूर्वक 
मृष्धातु से परस्मैपद होता है) 
उदा०-परिसृष्यति । 
व्याडः परिभ्यो रमः १।३।८३ 
प० वि०-व्याङ्‌ परिभ्यः ५३ रमः ४१ 
अथ -विआङपरिपूर्वाद्‌ रमूधातोः परस्मैपदं भवति । (वि० ग्राङ 
आर परि उपसगंपूर्वक रम्‌धातु से परस्मैपद होता है) 3 
उदा०--विरमति । आरमति । परिरमति । 
उपाच्च १।३।८४ 
प० वि०--उपात्‌ ५१ च अ० । 
अर्थ-[रमः] उपपूर्वाच्च रमधातोः परस्मैपद्‌ भवति | ( उप उपसं 
पूर्वक रम्‌ धातु से परस्मेपद होता है ) 
 उदा०-उपरमति । 
विभाषाऽकर्मकात्‌ १।३।८५ 
प० वि०--विभाषा ११ अकमेकात्‌ ५१ 
अर्थ--उपपूर्वादू अक्रमेकादू रमूघातोः विभाषा परस्मैपदं भवति । 
-( उप उपसर्गपूर्वंक श्रक्मक रम्‌ धावु से विकल्प से परस्मैपद होता है ) | 
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उदा०--यावद्‌ भुक्तमुपरमति । यावद्‌ सुक्तम्‌ उपरमते । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: 


प्राकडारोदेका संज्ञा १।४।१ 
. प० वि०--आ आ०। कडारात्‌ ५१ एका १।१ संज्ञा ११ 
अर्थ--'कडारा: कमेधारये? इति एतस्मात्पूवम्‌ एका संज्ञा भवति 
इत्यधिकारो वेदितव्यः । ('कडारा कमंधारये' इस सूत्र से पहले पहले एक 
ही संज्ञा होती है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 
उदा०--अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ ॥ 
सि०--तक्ष णिच । तक्ष इ लुड* | तक्ष इ चङ 1तिप्‌* । तक्ष्‌ 
अति।तक्ष" तत्त अ ति। त तक्षू अ त । ततक्षाते । ततत्तत्‌*। 
अततक्षत्‌ । करू 
विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १।४।२ ` 
प० वि०--विप्रतिषेघे ७१ परम्‌ १।१ कायंमू ११ 
अर्थ-तुल्यबलविरोधे पर॑ कायं भवति | 
(तुल्य बल के विरोध होने पर पश्चात्‌ वाले सूत्र का काम होता है) 
. उदा०--पुरुषेभ्यः । 
सि०-पुरुप भ्यस्‌ | पुरुषे* भ्यस्‌ । पुरुषेभ्यः ॥ 


नद्यादिसंज्ञाप्रकरणाम्‌ 


य स्त्र्याख्यौ नदी १।४।३ 
प० वि०--यू (अविभक्तिको निर्देश) स्त्र्याख्यौ १२ नदी ११ 
स०--स्त्र्यिमाचत्षाते इति स्त्र्याख्यो (उपपदसमासः) ई च ऊ चेति यू॥ 


१- हेतुमति च (३. १. २३) २--सनाद्चन्ता धातवः (३. १. ३२) धातोः 


(३. १. ६१) मूते (३. २. ८४) लुझ (३. २. ११०), प्रत्ययः (३. १. १.) 
परश्च (३. १. २), ३--लस्य (३. ४. ७७) तिप्तसूमि० (३. ४. ७८) रिश्रि- 
द्रश्रम्यः कर्तरि चङ (३. १. ४८) ४- आर्धधातुकं शेषः (३. ४. ११४) 
्रार्धधातुके (६. ४. ४६ ) णोरनिटि (६. ४. ५१) ५--चङि (६. १. ११) 
६--गरुरसंज्ञकत्वादकारस्य सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७. ४, ६३) इत्येष 
विधिनं भवति ७--इतश्च (३. ४. १००) ८-जुङ्लङ्लृङ्क्षवड्दातः 
(६. ४. ७१) आद्यन्तौ टकितो (१. १. ४५) ६--बहुवचने भल्येत्‌ 
(७. ३. १०३ ) 
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--( नचाविसिजापरकरोशगूर्ी माध्याये चतुथः पाद: ६५ 


TET Sie क मन  किल -:---:->:-:<<-::<-:-:-- 
तमूकारान्तऊच स्त्र्याख्यं शब्दरूप॑ नदीसंज्ञं भवति । 
हने वाले ईकारान्त और ऊकारान्त शब्दों की नदी संज्ञा 


ए 
अथ-इकारान 
(स्त्रीलिङ्ग को क 

होती है) 
उदा०- कुमारी, गौरी, शाङ्ग रबी, लक्ष्मी:, ब्रह्मवन्धूः, यवागूः ॥ 
नेयङ वङ स्थानावस्त्री १।४।४ 
प० वि०--न अ०। इयङुबङै १२ अस्त्री ११ स०--इयडवडौ 
स्थानमनयोरिति इयडुबड्थानं ( वहु० ) तो । न स्त्री इति अस्त्री. 
(नन्‌ तत्पु०) 
ए ४ ७ 
८ अथ [ यू ]-इयङुवङस्थानौ यू नदीसंज्ञौ न भवतः स्त्रीशब्द 
वजायत्वा | (इयङ, उवङ है स्थान जिसका अर्थात्‌ कहीं पर ईकार श्रौर ऊकार 
के स्थान पर इयड या उवड आदेश होता है, ऐसे इकारान्त और 
ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होती है स्त्री शब्द को छोड़कर) 
उदा०-हे श्री: । हे श्र. । सि०- श्री' सु। श्री: | भ्र सु। भ्र: । 


वामि १।४।५ 


प० वि०--वा अ८ | आमि ७१ 

अथे- [यू स्ञ्याख्यौ नदी, इयङ्वङस्थानावस्त्री | इयङ्ंवङस्थानौ 
स्त््याख्यौ यू स्त्रीशव्ई॑ वर्जेयित्वा आमि परतः वा नदीसंज्ञौ अतः | 

(इयङ्‌ उवङ्‌ है स्थान जिसका ऐसे ईकारान्त और ऊकारान्त, स्त्रीलिङ्ग 
को कहने बाले शब्दों की विकल्प से नदी संज्ञा होती है ग्राम्‌ के परे रहने पर 
स्त्री शब्द को छोड़कर) 

उदा०--श्रियाम, श्रीणाम्‌ । श्रुबाम्‌, णाम्‌ । 

सि८--श्री आम्‌। श्र डे आम्‌। श्र इयडः* आम्‌ । श्रियू आम्‌ । 
श्रियाम्‌ । भ्रू.वाम । श्री आम | श्री चुटू आम्‌। श्री न्‌ आम्‌। श्री 
ण" आम्‌ | श्रीणाम्‌ । भ्र णाम्‌ । 


डिति हुस्वरच १।४।६ 
` प० वि०-ङिति ७१ हृस्व: १।१ च आ० | 


TIE OES oe की 


१--प्रम्बार्थनद्योह स्वः (७. ३. १०७) इत्येष विधिर्न भवति २ अचि 
इनुधातुअ्र्‌वां य्वोरियडुवडो (६. ४. ७७) इत्यनेन धातुत्वाद्‌ इयङादेशः 
डिच्च (१. १. ५२) ३--ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १. ५४) ४--अट्कुप्वाङ्‌- 
नुम्व्यवायेऽपि (८. ४. २) 
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थे--[यू स्त्र्याख्यौ नदी, इयडुवड्स्थानावस्त्री, वा] हस्व- 
मिकारान्तसुकारान्तं च स्त्र्याख्यम्‌, इयडुवङस्थानो च यू ङिति प्रत्यये 
परतः वा नदीसंज्ञो भवतः स्त्रीशव्दं वजयित्वा । (ह्रस्व इकारान्त और 
उकारान्त जो स्त्रीवाचक शब्द तथा इयङ्‌ उवङ्‌ स्थान है, जिसका, ऐसे जो 
ईकारान्त और ऊकारान्त स्त्रीवाचक शब्द, इन दोनों को डित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है स्त्री शब्द को छोड़कर) 
उदा०--कृत्ये, कृतये, धेन्वै, धेनवे, श्रियै, श्रिये, भवे, अ वे। 
'सि०- कृति डे | कृति आट* ए। कृति आ ए। कृति ऐ^ । कृत्यैः । 
कृति ङे । कृति ए। कृते* ए। कृत्‌ अय" ए। कृतये। धेनु आट्‌ ङे । 


धेनो आ ए। धेनवे। श्री ङे। श्र इयडः ङे। श्रिय आट ङ । श्रिय 


आ ए । श्रियें । श्रियङ ङे | श्रियङ ए। श्रियू ए । श्रिये। आवे । आ वे । 
शेषो घ्यसखि १।४।७ 
प० वि०-शेषः १।१ घि ११ असखि १।१ स०--न सखि इति 
असखि ॥ 
अथे--[ छिति_| शेषो घिसंज्ञो भवति ङिति प्रत्यये परतः सखिश 
बजयित्वा । कश्च शेषः ? हृस्वामिवर्णावर्णान्तं यन्न स्त्र्याख्यं, स्त्र्याख्यं 
च यन्न नदीसंज्ञकं स शेषः । (शेष की घिसंज्ञा होती है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर, सखिशब्द को छोड़कर | शेष कौन है ? ह्वस्व इकारान्त उकारान्त 
जो स्त्रीवाचक नहीं और स्त्री वाचक जो नदीसंज्ञक नहीं, उसे शेष कहते हें) 
उदा०--अग्नये, बायवे, कृतये, धेनवे । 
सि०--अग्नि डे | अग्नि ए। अग्ने ए । अग्नये । वायु ङे | 
वायो ए। वायम्रे। कृति ङे। कृते ए। कृतये। धेनु ङ। धेनो ए। 
धेनवे । 
पतिः समास एव १।४।८ 
प० वि०--पांतः १।१ समासं ७१ एव अ० । 
थे--[घि] पतिशब्दः समास एव घिसंज्ञो भवति। (पति शब्द की 


घि संज्ञा होती है केवल समास ही में) 


१--डिति ह्वस्वश्च (१. ४. ६) श्राण्नद्याः (७. ३. ११२) २--श्राटश्च 
(६. १. ६०) ३--इको यणचि (६. १. ७६) ४--शेषो घ्यसखि (१. ४. ७) 


घेडिति (७. ३. १११) श्रदेङ्‌ गुणः (१, १. २) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 
५ एचोऽयवायावः (६. १. ७८ ; 
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“निद्या दिसंज्ञाप्रक गाल 
| रणाम्‌] प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ६७ 


उदा०--प्रजापतिना, प्रजापतये । 


Messi टा । प्रजापतिना । प्रजापति ङे। प्रजापति ए। 
पित ए । प्रजापतू अय्‌ ए । प्रजापतये || 


हृस्व लघु १।४।१० 
१० वि०- ह्रस्वं ११ लघु १।१ 
हत रय ४28, लघुसंज्ञं भवति । (हस्व अक्षर की लघु संज्ञा 
उदा०--भेत्ता, अचीकरत्‌ । | 
_ सि०-भिदिर्‌ । भिद्‌ तृच्‌ । भिद्‌ तृ । सेद्‌ तृ । मेत्त । भेत्त सु। 
मत्‌ अनड सु । भत्तनङ्‌ सु । भेत्तन्‌ सु । भेत्तन्‌ स! भेत्तान स्‌। 
भेत्तान्‌ । भत्ता ॥ अचीकरत्‌ | कृ रिच्‌' । कृ इ। कार * इ। कारि 
लुङ्‌ । कारि चड* लुङ्‌ । करि" अ ल्‌ । कर अ तिप | कर° कर अ 
ति।क“ क्र अति। च* कर्‌ अ त्‌। चि*" कर अ त। चीकरत्‌' १ | 
अट्‌ चीकरत्‌ | अचीकरत्‌ । 
संयोगे गुरु १।४।११ 
प० वि०--संयोगे ७१ गुरु ११ 
अथ--संयोगे परतो ह्ृस्वमंत्षरं गुरुसंज्ञ॑ भवति | 
(संयोग के परे रहने पर ह्लस्व भ्रक्षर की गुरु संज्ञा होती है) 
उदा०--कुरण्डा, हुण्डा । 
सि०--कुडि। कुड्‌ । कु नुम्‌ ^ ड्‌ । __पि०-ङडि। कुद । क तुम ऽः । कुन ॥ 550000 कुड्१३ । 
१-हेतुमति च (३. १. २६) २-्रचो ञ्णिति (७. २. ११ ५) ३-- 
सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) धातोः (३. १. ९०) भूते (३, २. ८४) लुङ्‌ 
(३. २. ११०) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १, २) ४- णिश्रिद्रुथुम्यः 
कत्तरि चङ्‌ (३. १, ४८) ४--णौ चड्युपघाया: हस्वः (७. ४. १) ६-- 
आधंधातुकं शेषः (३. ४. ११४) आधंघातुके (६. ४. ४६) णेरनिटि (६. ४. 
५१) ७--चढि (६. १. ११) ८-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपो$म्यासस्य 
(७: ४. ५८ ) हलादिः शेषः ( ७. ४. ६०) ६--वुहोस्चुः (७. ४. 
६२) १०-पन्वह्घुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७. ४. ९३) ११-दीर्घो लघोः (७. 
४. ६४) १२--इदितो नुम्धातो (७.. १.. ५८) मिदचोळ्त्यात्पर:ः (१. १. ४६) 
१३--नश्चापदान्तस्य 'झलि (५. ३. २४) | 
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कुण्ड अ* । कुण्ड टापू? । कुण्डा ॥ हुडि | हुड | हु नुम्‌ ड । हुन्ड | 
हुंड । हएड अ | हुण्ड टापू । हुण्डा ॥ 
दीर्घं च १।४।१२ 

प० वि०--दीघे ११ च अ० | 

अर्थ- [गुरु] दीघं चात्तरं गुरुसंज्ञं भवति । 

(और दीर्घं ग्रक्षर की ग्रुरु संजा होती है) 

उदा०-इंच्षांचक्रे, इंहांचक्र, आम्प्रत्ययवदू (१. ३. ६३) इत्यत्र 
साधनं द्रष्टव्यम्‌ 

यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३ 
प० वि०-र्‍यस्मात्‌ ५।१ प्रत्ययविधिः १।१ तदादि १1१ प्रत्यये ७१ 
ङगम १।१ स०--प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययविधिः (प० तत्पुर) तस्य आदि 


_तढादि (ष० तप्पु०) 


अर्थ--यस्मातू्‌ प्रत्ययो विधीयते धातोर्वा प्रातिपतिकादू वा तदादि 
शब्दरूपं प्रत्यये परतः अङ्गसंज्ञं भवाति । (जिससे प्रत्यय का विधान किया 
जाये उसकी तथा वह धातु और प्रातिपदिक जिसके आदि में हो उसकी 
भी अङ्ग संज्ञा होती है:प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--केन, रामाय, करिष्यति, हरिष्यति, औपगवः, ऐतिकायनः॥ 

सि०--किम्‌ टा । क टा । क इन! केन । राम छे । रास य । रामाय । 
डुक्रम्‌ । कृञ्‌ | क लूट) कृ लू | क तिप्‌ । क स्य“ ति । कू इट्‌” स्य ति। 
कर. इट्‌ स्य ति । करि स्य ति । करिष्यातिः । हरिष्यति ॥ 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४।१४ 


प० वि०--सुप्तिङन्तम्‌ १।१ पदम्‌ ११ स०--सुप्‌ च तिङ्‌ च इति 
सुप्तिङौ । अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तो । सुप्तिङौ अन्तौ यस्य इति 
सुप्तिङन्तम्‌ । 

.१— अनुस्वारस्य यथि -परसवरणांः (८, ४. ५८) युरोशच हलः (३. ३. 
१०३) २--स्त्रियाम्‌ (४. १, ३) भ्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) प्रत्ययः (. ३- 
१. १) परश्च (३. १. २) ३--लृट्‌-शेषे च. (३. ३. १३) . ४- स्यतासी 
लृलुटोः (३. १. ३३) . ५--एकाच -उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७. २.. १०) ऋद्धनोः स्ये 
(७. २. ७०) '६-्रादेशप्रत्ययोः (८. ३. ५९) १ 
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ह अन्त 1तङन्तyच शब्दरूपं पदसंज्ञं भवति । (सुप्‌ है श्रन्त में 
जसके और तिङ है अन्त में जिसके ऐसे शब्दरूप की पदसंज्ञा होती है) 

उदा०--जवाहरलालः लोकसभायां भाषणं ददाति । 

।स०-जवाहरलाल सु । जवाहरलाल स्‌ । जवाहरलाल रु। जवा- 
हरलाल र | जवाहरलालः॥ लोकसभा डिः। लोकसभा याट? डि । लोक- 
सभा या आम्‌*। लोकसभा याम्‌ ॥ भाषण अम्‌ । भाषणम्‌। 
ददात । डुदाञ्‌ । दा लट । दा ल। दा तिप*। दादा तिप*। द* 
दा ति। ददाति ॥ 

स्वादिष्वसरवंनामस्थानें १।४।१७ 


प० वि०--स्वादिषु ७३ असवेनामस्थाने ७१ स०--सु आदिये- 
षान्ते स्वादयः तेषु| स्वादिषु । न सवेनामस्थानम्‌ इति असवेनामस्थानम्‌ 
(नन, तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
अर्थ--[पदम ] सव॑नामस्थानभिन्नेषु, स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्व 
पदसज्ञ भवात । (सर्वनामस्थान भिन्न सु इत्यादि प्रत्ययों के परे रहने पर पूवं 
की पदेसंज्ञा होती है) 
उदा०-राजभ्याम्‌ , राजाभिः, राजत्वम्‌ , राजता, राजतरः, राजतमः | 
सि०--राजभ्याम्‌ । राजन्‌ भ्याम्‌। राजभ्याम्‌*। राजन्‌ भिस्‌। 
राज भिस्‌ | राजभिः ॥ राजन्‌ ख “ । राजत्व सु। राजत्वं अस्‌” । 
राजत्वम्‌ ॥ राजन्‌ तल्‌“ । राजन्‌ त। राजत । राजत टाप? "| राजता । 
राजन्‌ तरप्‌ ' । राजन्‌ तर | राजतर । राजतर सु । राजतरः ॥ राजन्‌ 
तमप्‌' ` । राजन्‌ तम । राज तम ।'राजतम | राजतम सु। राजतमः । 


१--याडापः (७. ३. ११३) २_डेराम्नद्याम्नीम्यः (७. ३. ११६) ३-- 
अकः सवणे दीः (६. १. १०१) ४--तिङ्जित्सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) 
[सार्वधातुके] यक्‌ (३. १. ६७) कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) जुहोत्यादिभ्यः इलुः 
(२.४.७५) प्रत्ययस्य लुक्रलुलुप;, (१,१.६०) ४--इलौ (६.१५१०) ६-पूर्वोः 
ऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) ह्वस्वः (७. ४. ५६) 
अस्यासे चर्च (८- ४. ५४) , ७ - स्वादिष्वसर्वतामस्थाने (१. ४. १७) पदस्य 
(८. १. १६) नलोपः प्रातिपदिक्ान्तस्य (८. २. ७) ८-तस्य भावस्त्वतलौ 
(५. १. ११६) --ग्रतोऽम्‌. (७. १. २५) १० = श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
प्रत्यय: (३. १, १) परश्च (३; १. २) ११- द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो 
(५. ३. ५७) १२-श्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५. ३. ५५) 
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यचि भम्‌ ॥ 


प° वि०-यचि ७१ भम्‌ १।१। स०-यश्च अच्च इति यच 
( समा० इन्हः ) तस्मिन्‌ यचि । 
 . अरथ-| स्वादिष्वसवंनामस्थाने | सवनामस्थानभिन्ने. स्वादौ 
यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परतः पूर्वे असंज्ञं भवति ॥ ( सर्वनामस्थान- 
भिन्न सु इत्यादि प्रत्ययों में यकारादि और अजादि प्रत्ययों के . परे रहने पर पूर्व 
की भसंज्ञा होती है ) 
उदाः ~ गाग्यः वात्स्यः, दाक्षिः, प्लाक्षिः, सोमपः । 

सि०-गर्ग यञ्‌*। गर्ग य । गर्गे २ य। गार्ग, यः । गार्ग्यं सु। 
गाग्यः। वत्स यञ्‌ । वत्स य । वत्स य। वात्स य। वास्स्य स। 
वात्स्यः | दक्ष इञू । दक्ष इ। दात्त इ। दक्ष इ। दाक्षि सु। दाक्षि:। 
प्लक्ष इञ्‌ । प्लाक्ष: ॥ सोमपा ङस। सोमपा अस । सोमप+ अस 
सोमपस्‌ | सोमपः॥ N 

बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१. 
प० वि--वहुषु ७३ बहुवचनम्‌ १।१ 
थे--बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनं भवति। ( बहुत्व के कहने की 

इच्छा में बहुवचन होता है ) 

उदा०--पुरुपाः पठन्ति ॥ | 

द्येकयो ट्िवचनेकवचने १।४।२२ | 

प० वि--दूयेकयोः ७२ द्विषचनेकवचने १।२॥ स०--हौ च एकश्च 
इतिः द्वयेको ( इतरे० इन्द्रः ) तयोः द्वियेकयोः। द्विवचनं च एकंवचंनं 
चेति ट्विवचनेकबचने ( इतरे० द्वन्द्व: ) 

थ--छित्बे विवक्षिते द्विवचनमेकत्वे विवत्तिते एकवचनं च भव्ति 

९ दो के कहने की इच्छा हो तो द्विवचन और एक के कहने की इच्छा होतो 
एक वचन होता है.) । \ 


१--गर्गादिभ्यो थन्‌ (४. १, १०५) २--यचि भम्‌ (१.४. १८) यस्मात्‌; 
प्रत्ययविधिस्तदा दि. प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१. ४, १३) अङ्गस्य (६. ४ १) भस्य (६ 
४. १२६) यस्येति च (६. ४. १४८) ३--तद्धितेष्वचामादेः (७, २..१ १७) 
8-तस्यापत्यम्‌ (४. १. ९२) अत इन्‌ (४.१.९५) ४--यचि भम्‌ (१. ४. 
१८) *ंक्बिन्तं धातुत्वं न जहाति* ग्रातो धातोः (६: ४. १ ४०) न 


५१ 
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उदा५--रामौ गच्छतः । रामः गच्छति || 
कारकप्रकरणाम्‌ 


कारके १।४।२३ 
eel ७१ 
अथ--( क्रियायीट्सिद्धो साधकत्वं कारकत्वम्‌ ) अग्रे वक्ष्यमाणानि 
कार्याणि कारके भवन्ति इति अधिकारो वेदितव्यः ( क्रिया की सिद्धि में 
जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं ) श्रागे कहे जाने वाले कार्य कारक के 
विषय में होंगे, इस बात का ग्रधिकार समभना चाहिये )1 


श्र वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ 

प० वि०-भ्रू बम्‌ १।१ अपाये ७१ अपादानम्‌ १।१ 

अथ--[कारके | (प्रथगभवनवाची अपायशब्दः) अपाये सति ध्र वं 
'यस्कारकं तद्पादानसंज्ञं भवति ( श्रपाय अर्थात्‌ अलग होने में ध्रुव या 
निश्चित या अचल जो कारक उसकी ग्रपादान संज्ञा होती है 91 

उदा०--वृक्षात्‌ पत्रं पतति । ग्रामादागच्छति । रथात्पतितः ॥ 

| भीत्रार्थानां भयहेतुः १।४।२५ 

प० वि०--मोत्रार्थानाँ ७३ भयहेतुः १॥१॥ स०--भीश्च त्राश्च इति 
भीत्रौ । अर्थश्च अर्थश्च इति अथौ । भीत्रो अथो येषां धातूनान्ते 
भीत्रार्था: ( बहु० ) तेषाम्‌ । भयस्य हेतु; भयद्देतुः ( ष० तत्पु० ) । 

अर्थ-बिभेत्यर्थानां त्रायव्यर्थानां च धातूनां प्रयोगे भयस्य हेतुये- 
स्तस्कारकमपादानसंज्ञं भवति । ( भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के प्रयोग 
में भय का कारणा जो कारक उसकी श्रपादानसंज्ञा होती है )। 
. उदा०--चौरेभ्यो विभेति। चौरेभ्य उद्विजते । त्रायत्यथानाम्‌- 
चौरेभ्यस्त्रायते । चौरेभ्यो रक्षति ॥ 

पराजेरसोढः १।४।२६ 

प० वि०--पराजे: ६१ असोढः १।१ स०--सोढु शाक्यते इति सोढः 
नं सोढः इति असोढः । > 

अर्थ--परापूवकजिघातोः प्रयोगे असोंढो यस्तत्कारकम्‌ अपादान- 
संज्ञं भवति । (परा उपसर्गपूर्वक जिवातु के प्रयोग में न सहूने योग्य जो कारक 
उसकी अपादान संज्ञा होती है ) 
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उदा०--अध्ययनात्‌ पराजयते ॥ 


+ 
वारणार्थानामीप्सितः १।४।२७ 
प० वि०-वारणाथीनाम्‌ ६३ इप्सित: १।१॥ स०-वारणम्‌ अर्थो 
येषां धातूनाम्‌ ते वारणार्थाः (बहु ) तेषाम्‌ । 
__ अथ प्रवृत्तिविधातो वारणम्‌ ) वारणाथौनां धातूनां प्रयोगे 
ईप्सितो योऽ्स्तत्कारकमपादानसंज्ञ' भवति । ( प्रवृत्ति के रोकने को 
वारण कहते हैं ) रोकना श्रथं वाले धातुद्रों के प्रयोग में अत्यन्त ईष्ट जो कारक 
उसकी श्रपादान संज्ञा होती है) ` 
उदा०--यवेभ्यो गां वारयति | यवेभ्यो गां निवर्त्तयति। 
अन्तद्धौ येनादशनमिच्छति १।४।२८ 
प० वि०-अन्तद्धौ ७१ येन ३।१ अदशेनम्‌ १1१ इच्छाति (क्रिया०) । 
स८--न दशनम्‌ अदशेनम्‌ । 

९ अथे--(व्यवधानवाची अन्तद्धिशव्द:) अन्तद्विनिमित्तं येन अद- 
शानम्‌ इच्छति तत्कारकमपदानसंज्ञ भवति । (छिपने के कारण से ग्रपना 
जो श्रदर्शन चाहता है ऐसा जो कारक उसकी अपादान संज्ञा होती है) 

उदा०--उपाध्यायादन्तद्धेते । उपाध्यायान्निलीयते । 
आख्यातोपयोगे १।४।२& 


प° वि०--आख्याता १।१ उपयोगे ७1१ 
अथ (आख्याता प्रतिपादयिता पाठयिता वा । नियमपूर्वकं बिद्या- 
ग्रहणसुपयोगः) नियमपूर्वकविद्याम्रहणे यः प्रतिपादयिता तत्कारकमपा- 
दानसंज्ञ' भवति । (नियमपूर्वक विद्या के ग्रहण करने में पढ़ाने वाला जो 
कारक उसकी अपादान संज्ञा होती है) 


उदा०-- उपाध्यायादधीते । उपाध्यादागमयति | 


.जनिकर्त्तु: प्रकृतिः १।४।३० 
प० वि०--जनिकत्तु : ६१ प्रकृति: १।४। स०--जनेः कर्ता जनि- 
कती (ष० तत्पु०) तस्य । 
अर्थ--जनधातोर्यः कर्ता तस्य या श्रकृति: कारण देतुर्वा तत्‌ कारक- 
मपादानसंज्ञ॑ भवति | (जन्‌ धातु का जो कर्त्ता उसकी प्रकृति या कारण 
जो कारक उसकी श्रपादान संज्ञा होती है) £ 
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;६--3 शङ्गाच्छरो he has 0०, ~ 
ज्दा०-शन्गाच्छरो जायते । गोमयाद्‌ वृश्चिकों जायते । 
भुवः प्रभवः १।४।३० 

डर मल ६।१ प्रभवः १।१॥ 


अ्थ--भूधातोय: कत्ता तस्य य अभवः उत्पात्तस्थानम्‌ तत्कारकम- 
पादनसज्ञ भवाति । 


(भूधातु का जो कर्त्ता और उसका जो उत्पत्ति स्थान, वह जो कारक उसकी 
अपादान संज्ञा होती है) 

उदा०- हिमवतो गङ्गा प्रभवति । काश्मीरेभ्यो बितस्ता प्रभवति । 

1स०--हंमवतू ङसि | ।हमवत्‌ आस | हिसवत्‌ अस । हिमवतः । 


कमणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १।४। ३२ 


१० वि०-कमंणा ३।१ यम्‌ २।१ अभिप्रेति (क्रिया?) सम्प्रदानं 
1१॥ 
« अथे-(अभितः प्रकर्षेण एति गच्छति प्राप्नोति इति अभिप्रैति) 
कमणा क्रियया यस्य अभिप्रायं साधयति स यत्कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञं 
भवाते । (क्रिया के द्वारा जिसके भ्रभिप्राय को अच्छी तरह से सिद्ध किया 
जाय, वह जो कारक उसको सम्प्रदानसंज्ञा होती है) 
उदा०--उपाध्यायाय गां ददाति 
रुच्यर्थानां प्रोयमाणः १।४।३३ 
प० वि०--रुच्यर्थानाम्‌ ६३ प्रीयमाणः १।१॥ स०-रूचिः अर्था येषां 
धातूनाम ते रूच्यथाः (बहु°) तेषाम्‌ । 
अथ-रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणो योऽ्थस्तत्‌ कारकं 
सम्प्रदानसंज्ञं भवाति । ८ 
_ (रोचना अच्छा लगना है श्रथं जिन घातुग्रों का ऐसे के प्रयोग में जिसको 
अच्छा लगता है वह जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०--देवद्त्ताय रोचते मोदक: । यज्ञदत्ताय स्वदते अपूपः । 
श्लाघहनुङ स्थाशपां ज्ञीप्स्यंमांन. १।४।३४ 
प० वि०--शलाघहूनुडस्थाशपाम्‌ ६।३ ज्ञीप्स्यमानः १॥१॥ स०-- 
श्लाघश्च हूनुड च स्थाशच शपू चेति श्लाघहूनुऊस्थाशप: तेषाम्‌ ! (इतरे० 
दन्द:) ब 
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अथ--श्लाघहूनुङस्थाशपां धातूनां प्रयोगे ज्ञीप्स्यमानो योऽर्थस्त- 
त्कारकं सस्प्रदानसंज्ञं भवति | 
(इलाघ्‌ हनुङ्‌ स्था और शप्‌ धातु के प्रयोग में जनाथे जाने की इच्छा 


`. रखने वाला जो कारक, उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है) 


उदा०--देवदत्ताय श्लाघते । देवदत्ताय हूनुते | देवदत्ताय तिष्ठते । 
देवदत्ताय शपते । श्लाघते ज्ञापयति चेस्यथेः । 


धारेरुत्तमणां:ः १।४।३५ 
22 © १ ऱ्य >> 
प० वि०--धारेः ६१ उत्तमणः १।१। स०--उत्तमस्रणं यस्य स 
-उत्तमणः । 
९ ~ he “ce ७३) (0 तः ह हे 
अथे--धारयते: प्रयोगे उत्तमर्णो योऽर्थः तत्कारकं सम्प्रदासंज्ञं 
भवति | (धारि धातु के प्रयोग में जो ऋण देने वाला है वह जो. कारक 
उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है) 
उदा०--देवदत्ताय शातं धारयति । देवदत्ताय सहस्रः धारयति । 
स्पृहेरीप्सितः १।४।३६ 
प० वि८--स्प्रहेः ६।१ ईप्सितः १।१ 
अशी-स्पृहिधातोः प्रयोगे इप्सितो योऽथस्तत्‌ कारकं सस्प्रदानसंज्ञं 
भवति । (स्पृह्‌ धातु के प्रयोग में अत्यन्त इष्ट जो कारक उसकी सम्प्रदानसंज्ञा 


है) 


उदा०--पुष्पंण्य: स्प्रुहयांत । फलभ्यः स्प्रहयांत | 

क्र धद्रहेष्यासूयाथालां यं प्रति कोपः १।४।३७ 
.. प० वि८-क्रुधत्रहेष्यासूया्थानाम्‌ ६४३ यम्‌ २।१ प्रति अ० । कोपः 
११॥ स०--क्रुधश्च द्रृह्ृशच ईष्येश्व असूयश्च इति क्र घद्रहेष्यौसूया 
अथेश्च अथश्च अथश्च अर्थश्च इति अर्था: । क्रघद्रहेष्यासूयाः अर्था 
येषां घातूनाम्‌ ते क्रुघद्र हेष्यासूयार्थाः ( बहु० ) तेपाम्‌ ॥ 

।अर्थ--(अमघेः क्रोधः । अपकारो द्रोहः । अक्षमा देष्या । गुणेषु 
दोषाविष्करणमसूया) क्रधाथोनां द्रह्मथीनां इ्ष्यार्थानां असूयाथौनां च 
धातूनां प्रयोगे यं प्रति कार्पस्तत्‌ कारक सम्प्रदानसंज्ञ' भवति । 

( क्रध्‌ द्रह ईष्य _ और असूय्‌ इन ग्रथ वाले धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति 
कोप किया जाता है वंह जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 

उदा०--देवदत्ताय क्र ध्यति । देवदत्ताय द्रह्मति । देवदत्ताय इष्यति । 
देवदत्ताय असूयति । 
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_ *पहुहोरुपसृष्टयो: कर्म १४३८ | 
प० वे०--क्रुधद्रहो ६१ उपसृष्टयो: ६।२॥ | 
छ तेई पर्यो: स८-क्रघश्च दृहृश्च 
इति क्र धदुहो ( इतरे० इन्द्रः ) तयो: । | न १ 

अथे--[यं प्रति कोपः] उपसर्गपूर्वकयो: क्रधद्रहोः धात्वोः [ॐ 
य कोप: | उपसगपूवकयोः क्रुधद्॒हो: घात्वोः प्रयोगे यं ` 
प्रति कोपस्ततूकारक॑ कमं संज्ञ भवति । | | 
( उपसग है पूर्वे में जिस के ऐसे क्रुध और द्रुह धातु के प्रयोग में जिसके 
प्रति कोप किया जाय वह जो कारक उसकी कर्म संज्ञ होती है ) 


उदा०--देवदत्तमभिक्रुध्यति । देवदत्तममिद्र॒ह्मति । 
राधीक्ष्योयेस्य विप्रश्‍न: १।४।३९ 


हा: वि०--राधीक्ष्योः ६।२ यस्य ६१ विप्रश्नः १॥१॥ स०--राधिश्व 
इंक्षिश्च इति राधीक्ती ( इतरे० इन्द्र: ) तयोः । विविधः प्रश्नः विप्रश्नः । 
थे ha CN ~ ~ ०. 
अथे- राध्यतेः इन्ततेश्च धात्वोः प्रयोगे यस्य विप्रश्नः तत्कारकं 
सम्प्रदानसंज्ञ भवति । ( राध्‌ और ईक्ष धातु के प्रयोग में जिसका शुभाशुभ 
समाचार पूछा जाय ऐसा जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 
उदा०--देवदत्ताय राध्यति । देवदत्ताय इच्षते। । 
प्रत्याङ भ्यां श्रवः पूर्वस्य कर्ता १।४।४० 
` पर वि-प्रत्याडम्यां ४२ श्रुवः ६१ पूर्वस्य ६।१ कत्ता १॥१॥| स०- 
प्रति च आङ च इति प्रत्याङो ताभ्याम्‌ । ` | 
~ ho C 2 a 
अथे--प्रति-आड्पूवेकश्रुधातो: प्रयोगे पूर्वस्य कर्ता,यत्कार॒क॑ तत्सम्प्र- 
दानसंज्ञ' भवति ।( प्रति ग्राझ पूर्वक श्रुधातु के प्रयोग में पहले का जो कर्त्ता 
वह जो कारक उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है ) 
` उदा०--देवदत्तः एच्छति। यज्ञदत्तो देवदत्ताय गां प्रतिश्वणोति । 
यज्ञदत्तो देवदत्ताय गामाश्गणोति । 
अनुप्र तिगुणश्च १।४।४१ 
प० वि०--अबुप्रतिग्रणः ६१ च अ०। 
] ~ Da ~ hohe 
` अर्थ-[पूर्वस्य कर्ता |अचुपूवेस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणातेः धातोः प्रयोगे 
पूर्वस्य कर्ता यत्कारकं तत्सस्प्रदानसंज्ञ भवति । 
(झवु भ्रोर प्रति पुर्वक ग धातु के प्रयोग में पहले का कर्ता जो कारक उस 
की संप्रदान संज्ञा होती है ) । 
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उदा०--होता प्रथमं शंसति, तम्‌ अन्यः प्रोत्साहयाति इते अनुग॒णा- 


तेरथः । होत्रे Hr । होत्रे प्रतिगृणाति । 
ङे । होठ ए । होठ ए | होत्‌ र_ ए। हात्र । 


साधकतम करणाम्‌ १।४।४२ 


प० वि०-साधकतमम्‌ १।१ करणम्‌ १।१ 

'अथ-क्रियायां सिद्धो सह्दायकतमं यत्‌ कारकं तत्करणसंज्ञ भर्वात | 

( क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त सहायक जो कारक उसको करण संज्ञा 
होती है ) । 

उदा०-दात्रेण लुनाति । परशुना छिनत्ति । 

[स०--दात्र । दात्र टा । दात्र इन । दात्रेन | दात्रेण" । परशु टा | 
परशु ना* | परशुना | 


दिवः कर्म च १।४।४३ 


प० वि०--दिबः ६।१ कमं १।१ च अ०। 
अथ करणम्‌ ] दिवधातोः प्रयोगे साधकतमं यत्कारकं तत्करण- 
संज्ञं भवति, चकारात्‌ करणसंज्ञञःच | ( दिव धातु के प्रयोग में अत्यन्त 
सहायक जो कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है ओर चकार से करणसंज्ञा भी । 
उदा०--अक्षान्‌ दीव्यति । अक्षेद्रीव्यति | 


परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ १।४।४४ 


प० वि०--परिक्रयणे ७१ सम्प्रदानम्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ अः. . 
अथे--( परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणं, नात्यन्तिक 

ऋय एव) परिक्रयणे साधकतमं यत्कारकं तत्‌ सम्प्रदानसंज्ञ भवति 
विकल्पेन | ( परिक्रथण उसे कहते हैं जिसको वेतन इत्यादि देकर किसी 
नियत समय तक के लिए काम में लगाया जाता है, उसको ग्रत्यन्त खरीद 
ही नहीं लिया जाता है ) 

( परिक्रयण में अत्यन्त सहायक जो कारक उसकी विकल्प से सम्प्रदान- 
संज्ञा होती है, पक्ष में करण संज्ञा भी | 


, ' उदा? -शताय परिक्रीतः | शतेन परिक्रीतः | सहस्राय परिक्रीतः | 
_ सहस्रेण परिक्रीतः । 


१--श्रद्कुप्वाङ्‌० (८. ४. २) > _भ्राङो नाऽस्त्रियाम्‌ (७. ३. १० ९) । 
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प्राधारोऽधिकरणाम्‌ १।४।४५ 


पर्व? आधारः ११ अधिकरणम्‌ १।१ 
अथ--( आध्रियन्ते अस्मिन्‌ क्रिया इति आधारः ) क्रियायां सिद्धो . 


आधारो यत्कारकं तदाधि करणसंज्ञं भवति । ( क्रिया के करने या होने पर 
आधार जो कारक उसकी भ्रधिकरण संज्ञा होती है ) 


उदा०--कंटे आस्ते, कटे शोते, स्थाल्यां पचति । 
सि०--कट डिः। कट इ। कटे ॥ स्थाली डिः। स्थाली आम्‌ । 
स्थाल्याम्‌ ॥ 
अधिशीडः स्थासां कमें १।४।४६ 


प० वि०-अधिशीङस्थासाम्‌ ६।३ कमं ११ 

अथ--अधिपूवेकशीङस्थास॒धातूनां प्रयोगे आधारो यत्कारकं तत्कमं- 
संज्ञं भवति। (ग्रधि उपसगंपूर्वंक शीङ्‌ स्था श्रौर आस्‌ घातुभ्रों के प्रयोग में 
आधार जो कारक उसकी कमं संजा होती है) 

उदा०--प्रामम्‌ अधिशेते, ग्रामम्‌ अधितिष्ठति, पर्वतम्‌ अध्यास्ते । 

अभिनिविशश्च १।४।४७ 

प० बि०--अभिनिविशः ६।१ च अ० | 

अर्थ--अभिनिपूर्वेस्य 'वश धातोः प्रयोगे आधारो यत्कारकं तत्कमे- 
संज्ञ भवति । (ग्रभि और नि पुर्वक विशूधातु के प्रयोग में आधार जो कारक 
उसकी कमं संज्ञा होती है) 

उदा०--ग्रामम अभिनिविशते । 

उपान्वध्याङ वसः १।४।४८ 
प° वि०-डपान्वध्याङवसः ६।१ 
अर्थ-उप अनु अधि आड वेस्य वस॒धातोः प्रयोगे आधारो यत्का- 


रकं तत्कमेसंज्ञ भवति। ( उप अनु अधि और ग्राङ उपसर्गपूर्वक वसूधातु 
के प्रयोग में ग्राधार जो कारक उसकी कर्म संज्ञा होती है) 


उदा०--प्रामम्‌ उपवसति सेना, पवेतसुपबसति, ग्राममनुवसति, 
ग्राममधिवसति, ग्राममावसति । 


कतुं रीप्सिततमं कर्म १४४९ 
प० वि०-कतु : ६।१ ईप्सिततमम्‌ १।१ कर्म ११ 
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अर्थ--कतु: ईप्सिततमं यत्कारकं तत्कमसंज्ञ भवति। (कर्त्ता का 
अत्यन्त इष्ट अर्थात्‌ अत्यन्त चाहा हुआ जो कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है) 

उदा०--पुस्तकं पठति । वेदान्‌ पठन्ति छात्राः । ग्रामं गच्छति । 

तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ १।४।५० 

प० वि०--तथायुक्तम्‌ ११ च अ०। अनीप्सितम्‌ ११ स०--तेने 
प्रकोरणेति तथा | तथा युक्तम्‌ इति तथायुक्तम्‌। न ईप्सितम्‌ इति 
अनीप्सितम्‌ । 

अर्थ- [कर्म] येन प्रकारेण कतु रीप्सितं तेनैव प्रकोरण कतु रनी- 
प्सितमपि यत्कारकं तस्कम संज्ञः भवति । 

(जिस प्रकार से कर्ता का अत्यन्त चाहा हुश्रा उसी प्रकार से कर्ता का 
अत्यन्त न चाहा हुआ जो कारक उसकी भी कमंसंज्ञा होती है) 

उदा०--विपं अन्तयति, चोरान्‌ पश्यति, ग्रामं गच्छन्‌ वृक्षमूलानि 
उपसपृति । 

सि०--चौरान्‌। चौर शस्‌ । चौर अस्‌। चोरास्‌* । चौरान्‌ ॥ 
वृक्षमूलानि । बृत्तमूल शस्‌ । वृक्षमूल शि? । वृक्षमूल इ। वृक्षमूल 
इम्‌ ` इ । इच्तमूल डु इ । वृक्षमूलन इ । वृक्षमूलान* इ । वृक्षमूलानि ॥ 

अकथितं च १।४।५१ 


प० वि०--अकथितम्‌ १।१ च अ० | स०--न कथितम्‌ अकथितम 
(नन तपुः) Coe 
अथ-अपादानादिविशेषकथाभिः अकथितं यत्कारकं तत्कमसंज्ञ' 
भवाति | (अपादान, सम्प्रदान, करणा, श्रधिकरण इत्यादि से न कहा गया जो 
कारक उसकी कमंसंज्ञा होती है) 
_उदा०-दुद्दियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिञामुपयोगनिभित्तमपूर्वविधो । 
ज विशासिगुरोन च यत्सचते तदकीस्तितमाचरितं कविना ॥ दुहि-गां 
दोग्धि पयः । याचि--पौरवं गां याचते । रुधि--गामवरुणद्धि ब्रजम । 
प्रच्छचि--माणवक पन्थानं प्रच्छति.। भिक्ष--पौरवं गां भिक्षते । 0 ति पर्व गा मिलत चिस 
` १--अ्रथमयोः पुर्वसवणं: (६. १. १ ०२) २--तस्माच्छसो न: पुसि (६ 
१. १०३) ग्रलोऽनत्यस्य (१. १. ५१) ३- जश्शसो; शिः (७. १. २०) रने 
काल्शित्स्वस्य (१. १. ५४) ४- शि सर्वनामस्थानम्‌. (१, १, ४१) नपु'सकस्य 
झलच; (७, १. ७२) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) ५- सर्वनामस्थाने चासः 
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वृत्तम अवचिनोति फलानि । त्र वि--माणवकं धम ब्रते । शासि-माण- 
वकं धमम्‌ अनुशास्ति ॥ 


सि०-गो। गो अम्‌ | गा अम्‌? । गाम्‌*॥ पौरव अम्‌ । पौरवम्‌ ॥ 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थंशब्दकर्माकर्मकाणाम्‌- 


प्रशिकर्ता स णौ १।४।५२ 


प० वि०--गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथशब्दकमोकर्मकाणाम्‌ ६।३ अणि- 
कर्ता १।१ सः ११ णो ७। १ स०-गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यव- 
सानं चेति गतिबुद्विप्रत्ययसानानि । अथश्च अथश्च अथश्च इति 
अर्थाः । गतिबुद्धिप्रत्ययसानानि अर्थाः येषां धातूनां ते गतिबुद्धिप्रत्य- 
वसानार्थाः (बहुः) ॥ शब्दः कमे यस्य इति शब्दकुमें (बहु०) न कर्म 
वेद्यते यस्य सः अकर्मकः । शव्दकर्स च अकमेकश्च इति शाब्दकर्मा- 
कमका;.॥ गतिबुद्धिप्रस्यवसानार्थाश्च शब्दकर्मोकमेकाशच इति गति- 
बुद्विप्रत्यवसानाथेशव्दक्माकमकाः तेषाम्‌ । अणो कत्त अशिकर्ता ॥ 


अथ-गत्यथानां बद्धय्थानां प्रत्यवसानार्थीनां शव्दकमंकाणाम्‌ 
अकमेकाणां च धातूनां प्रयोगे अण्यन्तावस्थायां यः कती कारकं तत्‌ 
ण्यन्तावस्थायां कमसंज्ञ भचति ॥ 


(गति, बुद्धि, भक्षण अर्थ वाले तथा शब्द कमं है जिसका ऐसे ग्रौर ग्रक- 
मंक घातुश्रों के प्रयोग में. ्रण्यन्त ग्रवस्था में जो कर्ता कारक उसकी ण्यन्त 
अवस्था में कमंसंज्ञा हो जाती है) 


उदा०--गति । अणौ--गच्छति माणवको प्रामम्‌ । णौ--गमयति 
माणवकं ग्रामम्‌ । अणौ-याति माणवको ग्रामम्‌ । णौ-यापयति माणवकं 
ग्रामम्‌ । बुद्धि । अणो--वध्यते माणवको धमम्‌ । शो- बोधयति माण- 
वकं धमंम । अणौ--वेत्ति माणवको धमम्‌ । णौ--वेदयति माणवकं 
धमम्‌ ॥ प्रत्यवसान । अणौ-सुङक्ते माणवकः ओदनम्‌ । णौ-भोजयति 
माणवकम ओदनम्‌ ॥ शाव्दकमं । अणौ-अधीते माणवको वेदम्‌ । णो- 
ध्यापयति माणवकं वेदम्‌ । अणो-पठति माणवको वेदम्‌ । णौ-पाठ- 
यति माणवक वेदम्‌ । अकमक । अणो--आस्ते देवदत्त: | णो--आस- 
यति देवदत्तम्‌ | अणौ-शेते देवदत्तः । णौ--शाययति देवदत्तस्‌॥ 


म्बुद्धौ (६. ४. ८) १-श्रोतोऽम्शसोः (६.१.९३) २--अमि पूर्व: (६१.१०७) 
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हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ १।४।५३ 

प० वि०-ह्ृक्रोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अ० | स०-ह्व च कृ च इति 
हक (समा? नरः) तयोः ~ २ ~ ट ७. 

अथे--[अणि कर्ता स णो] हकृधात्वो: प्रयोगे अण्यन्तावस्थायां 
यः कर्त्ता यत्कारकं तत्‌ ण्यन्तावस्थायां विकल्पेन कर्मसंज्ञः भवति । 

(हृ भ्रौर क ध'तु के प्रयोग में ्रण्यन्त श्रत्रस्था में जो कर्ता वह जो कारक 
उसकी ण्यन्त अवस्था में विकल्प से कर्मसंज्ञा हो जाती है) 

उदा०--अणो--हरति भारं माणवकः । णो-हारयति भारं माणववः 
माणवकेन वा । अणौ-करोति कटं देवदत्त: | णौ-कारयति कटं देव- 
दत्तं देवदत्तेन वा ॥ 


स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४ 

प० वि०-- स्वतन्त्र: १।१ कर्ता ११ लहा 
अथ--क्रियाया: सिद्धो स्वतन्त्रो यत्कारकं तत्‌ कठ संज्ञं भवति । 
(क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र जो कारक उतकी कर्ता संज्ञा होती है) 
उदा८--देवदत्त: पचति । रामः गच्छति । 

तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४।५५ 
प० वि०--तत्रयोजक: १।१ हेतु: ११ च अ०। 
स०---तस्थ प्रयोजकः तस्रयोजकः (प° तत्पु०) 
अथ-[कर्ता] स्वतन्त्रस्य प्रयोजको यत्कारकं तद्‌ हवेतुसंज्ञं भचति 

चकारात्कतृ संज्ञञच । 


(स्वतन्त्र का जो प्रेरणा करने वाला उसकी हेत संज्ञा होती 
हे ती है और च 
से कर्ता संज्ञा भी) कि जे 


उदा०--देवदत्तः करोति । यज्ञदत्तः कुर्वाणं देवदत्तं प्रयुङते इति 
यज्ञदत्तः देवदत्तं कार्यात | 


साधनं हेतुमाति च (३. १ २६) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
्राग्रीक्वरान्निपाताः १।४। ५६ 
प० वि०--प्राक्‌ ११ रीश्वरात्‌ ५१ निपानाः १।३॥ 


“अधिरीश्वरे इरि 
HR अधिरीश्वरे? हात एतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञाः भवन्ति इति 
आकारां वेदितव्य: । (“ग्रधिरीश्वरे' इस सूत्र से . पहले पहले निपातसंज्ञा 
होती है, इस बात का भ्रधिकार समझना चाहिये) 
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चादयोऽसत्त्वे १।४।५७ 

१० [व०--चादय: १।३ असत्त्वे ७१॥ स०--च ्रादिर्येषामिति 
चादयः | न सत्त्वम्‌ असत्त्वम्‌ तस्मिन्‌ असत्त्वे । 
® अथ-(व्यवाची सत्त्वशव्दः) चादयो निपातसंज्ञाः भवन्ति न 
चेत्‌ सत्वे भवन्ति । 

(च इत्यादि की निपात संज्ञा होती है यदि वे द्रव्य के बोधक न हों तो) 

उदा०--च, वा, ह, अह, एव, एवम्‌, शाश्वत्‌, 

स०--च सु । च* | एव सु । एव | नूनम्‌ सु । नूनम्‌ | 

प्रादयः १।४|५८ 


प० बि०--प्रादयः १।३ स८--प्र आदिर्येषान्ते प्रादयः । 
अथे-[निपाताः असत्त्वे] प्रादयोऽसत्वे निपातसंज्ञा: भवन्ति । 
(प्र इत्यादि श्रद्वव्यवाची की निपात संज्ञा होती है) 
लिदा परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस्‌, दुस , वि, आङ्‌, 
नि, आंध, आपे, आति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप । 


उपसर्गाः क्रियायोगे १४४६ ... र 
डी किस्सा योग: 
पट वि०--उपसर्गाः १३ क्रियायोगे ७१॥ स८--क्रियाया: योगः 
क्रियायोगः (ष० तत्पु०) तस्मिन्‌। ER 

अथ--क्रियायोगे प्रादयः उपसर्गसंज्ञाः भवन्ति । 

(क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर प्र इत्यादि की उपसर्ग संज्ञा होती है) 

उदा०--प्रणयति, परिणयति, प्रणायकः, परिणायकः | 

सि०-प्र णीञ्‌ । प्र शी.। प्र नी । प्र नी शप्‌ तिप प्र ने अ ति । 
प्र नयति । प्रण्यति' | परिणयति | प्रणीञ्‌। प्र णी । प्र नी ख्वुल। 
प्र नी बु। प्र नी अक | प्र ने अक | प्र नायू अक । प्रणायक । प्रणायके 
सु । प्रणायकः । परिणायकः | 

गतिश्च १।४।६० 
प० वि०--गतिः ११ च आ० । 


९ ~ कि 2 ~ ~ 
अर्थे--[ क्रियायोगे, आदयः ] प्रादयः क्रियायोगे गातिसंज्ञकाश्च 
भवन्ति । (प्र इत्यादि की क्रिया के योग में गतिसंज्ञा भी होती है) 


१--उपसर्गादसमासेऽपि ` १-उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (८. ४. १४ 0000 (८. ४. १४) 
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उदा०--प्रकृत्य, प्रहृत्य, | प्रकृतम्‌ , प्रह्वतम्‌ । ; 
सि०--डुकृन । डुकू | कृ! छ कस्या । कृत्वा | प्र कृत्वा । प्रकृ] 
ल्यप्‌ । प्रक्र ल्य | प्रक य। प्रक्र तुकूय | भ क तु य । प्रकृत्य । प्रकृत्य 
सु । प्रकृत्य । प्रहृत्य । प्रक्कतम्‌ | कु क्त | कृ त। पक्त । प्रक्रत सु । 
ग्रकृत अम्‌ । प्रकृतम्‌ । प्रहृतम्‌ । 
ते प्राग्‌ धातोः १।४।८० 
प० वि०--ते १।३ प्राक्‌ १।१ धातोः ५।१॥ > 
अर्थ-[गतिः उपसर्गाः] ते गति-उपसर्ग सज्ञकाःधातोः प्राक्‌ भवन्ति । 
(उन गति और उपसर्ग संज्ञा वाले शब्दो का प्रयोग धातु के पहले होता है) 
छन्दसि परेऽपि १।४।८१' 
प० वि-छन्दिसि ७१ परे 9१ आपि १।१ 
€ ~ DAO NN 0 हच ha ~ 
अर्थते धातोः] छन्दसि विपये ते गति-उपसर्गा: धातोः परेऽपि 
भवन्ति । (छन्द के विषय में गति और उपसग संज्ञा वाले छाब्दों का प्रयोग 
घातु के पश्चात्‌ भी होता है) 
उदा०--याति नि हस्तिना | हन्ति नि मुष्टिना । नियाति । निहन्ति । 
, व्यवहिताशच १।४।८२ 
प० वि०-व्यवहिता: १।३ च १।१ 
अथ- [ते धातोः] ते गति-उपसर्गसंज्ञकाश्छन्द्सि व्यवहिताश्च 
भवन्ति | (उन गति और उपसर्गे संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग छन्द में व्यवधान 
युक्त भी होता है) 
Ne (९ त्र ~ > 
उदा०--आ मन्द्ररिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । आयाहि । 
| र कर्मप्रवचनीयाः १।४।८३ 
| प° ।वि०-कमेग्रबचनीयाः ११३ 
थी--इत: ऊ ९ ७ 
4, अथ इतः ऊध्वं कमप्रवचनीयसज्ञाः भवन्ति इति अधिकारो 
वेदितव्यः । (इसके पञ्चात्‌ कर्मप्रवचनीय संज्ञा का अधिकार समझना चाहिये) 
अपपरी वर्जने १।४।८८ 
- प° बि०--अपपरी १।२ बजेने ७।१। स०--अ 
अपश्च परिश्च 
अपपरी | रिश्च इति 
MR टि 
अथ--वजने अर्थ अपपरी कमप्रवचनीयसंज्ञो भवतः |. 
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(वर्जन अर्थ में ग्रप और परि की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है) 
उदा०--अप त्रिगत्तेम्यो बृष्टो देव: । परि त्रिगर्त्तेभ्यो? वृष्टी देव: | 
श्राङ, मर्यादावचने १।४।८६ 
प० वि०--आङ १।१ सर्यादावचने ७।१॥ स०--मर्यादायाः वच- 
नम्‌ मर्यादावचनं (प० तत्पु०) तस्मिन । 
अर्थ--मर्यादावचने अर्थे आङ्‌ कमंप्रवचनीयसंज्ञो भवति । 
५1” आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । आङुमारं यशः पाणिनेः | 
सि०--पाटलिपुत्रात्‌* । पाटलिपुत्र ङसि । पाटलिपुत्र आतू | पाटलि- 
उत्रात्‌ । आकुमारस । आ कुमारात्‌ । आ सु कुमार ङसिर | आङुमार 
छ | आकुमार अम्‌ । आकुमारम्‌३ । 
| अधिरीश्वरे १।४।६० 
प० वि०--अधिः १।१ ईश्वरे ७१॥ 
अर्थ--ईश्वरे अर्थे अधिः कमेप्रवचनीयसंज्ञो भवति । 
( भ्रुधिक कहूने अर्थ में ग्रधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है ) य 
उदा०- चि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः । 
लः परस्मैपदम्‌ १।४।६ 
प० वि०--लः ६१ परस्मैपदम्‌ ११॥ 


अथ-लादेशाः परस्मैपद संज्ञाः भवन्ति । (न्‌ के स्थान में जो आदेश 
होते हैं उनकी परस्मैपदसंज्ञा होती है ) 


उदा०--भवति, भवतः, भवन्ति । भवसि, भवथः, भवथ । भवामि. 
भवावः, भवामः। 
- सि०--भू लदू । भू तिप्‌ । भू ति। भू शपू ति।भूअ ति। भो अ 
[त | भव आति। भवति। भू सिपू। भू मि। भू शप मि। भू अ मि! 
भो अ मि। भव्‌ अ मि भव्‌ आए सि। भव्‌ आमि । भवामि । 
तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० 


प° वि०-तङानौ १।२ आत्मनेपदम्‌ १।१॥ स०--तडः च आनश्च 
इति तङानौ ( इतरे द्वन्द्वः ) 


_ १-बन्वम्पाब्यरिक (२.३. मकर. .: त पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२..३. १०) इति पञ्चमी २--प्राड मर्यादाभिः 
विघ्योः (२. १. १२) ३-अव्ययौभावश्च ( १. १. ४० ) नाव्ययीभावा० 
- (२.८८ ११ याम (ह हर Sa १. २. १० १) । 


CC-0.P 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८४ अअष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
eB 011: 302 ERS 


अर्थ--तडानौ आत्मनेपदसंज्ञौ भवतः। 
( तङ्‌ भर आन की आत्मतपदसञ्ञा होती है ) ह 
1०--एघते, एधेते, एधन्ते । एथसे, एधेथे, एशरध्वे । एथे, एधाबहे, 
एधामहे.। एधमानः । 
सि०--एध। एघ्‌ लट। एध ल | एध्‌ लू । एध्‌ त। एध्‌ शपू त | 
एध अत | एध अते? । एधते। एध्‌ आताम्‌। एध्‌ शपू आताम्‌ | 
एध अ आताम्‌ । एध छ इयर ताम्‌। एध्‌ आ इ^ ताम्‌ । एध्‌ एताम्‌“ । 


एध एत्‌ आम्‌ । एध्‌ एत्‌ १ । एयेते । एधन्ते । एध्‌ क । एध्‌ अन्त | एथ 
शप अन्त | एध अ अन्त । एध अन्त । एधन्ते ॥ एघ्‌ लट्‌ । एध्‌ लू | एध्‌ 
थास । एध से" । एध शप से | एध्‌ अ से | एघसे । एध्‌ राप्‌ चआशाम्‌। 
एघ्‌ अ आथाम्‌ । एध्‌ अ इयू* थाम्‌। एध्‌ अइ थाम्‌ | एध्‌ ए थाम्‌ । 
एधे थाम्‌ | एधेथे । एध्‌ शपू ध्वम्‌ । एध्‌ अ ध्वे*। एधध्वे । एवं शप्‌ इट्‌ | 
एध अइ । एध ए । एधे। एथ शप्‌ बहि । एछ्‌ अ वाहि । एध वाहू । एव 
वहे* । एधावहे । एध महिङ | एध्‌ शप्‌ महि । एध अ मह्‌ । एध सह्‌ । 
एधामहे । एधू लट | एध्‌ शानच्‌* । एध्‌ आन । एधू शप्‌र आन | एध्‌ 
अ आन । एध्‌ अ मुक्‌* आन | एध्‌ अ सु आन | एध्‌ अम्‌ आन । 
एधमान सु । एधमानः.। 
तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१ 

प° वि०--तिडः ६।१ त्रीणि १।३ त्रीणि १३ प्रथममध्यमोत्तमाः १।३ 
स०--प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्चेति प्रथममध्यमोत्तमाः (इतरे० इन्दः) 
प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाश्चेति प्रथममध्यमोत्तमाः । 

अर्थ-तिङः त्रीणि त्रीशियथा संख्यं प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञाः भवन्ति । 

(तिङ्‌ के तीन तीन की क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है) 

उदा०--तिप्‌ , तस्‌ , कि, इति प्रथमः। सिप्‌ , थस्‌ , थ, इति 


१-टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४. ७९) २--भ्रातो डित (७. २. ८१) 
३--लोपो व्योर्वलि (६. १. ६६) ४--श्राद्‌ गुणः (६. १. ८७) ४--थासः से 
(३. ४. ८०) ग्रनेकाल्शित्सबंस्य (१. १ ५४) ६--अतो दीर्घो यञि (७. ३ 
१०१) ७--लट; शतृरानचावप्रथमासमानाधिकरणे (३. २, १ २४) ८--कत्तरि 
शपु4(३,:१, ६८) ६--श्रने मुक्‌ (७, २ ८२) ग्राद्यन्तो टकितौ (१. १ ४५) 
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मध्यमः | मिप्‌ , वस्‌, मस्‌, इति उत्तमः। त आताम्‌, फ, इति 
प्रथम: । थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ इति मध्यमः । इट्‌ , बदि, महिङ्‌ इति 
उत्तम: । 


तान्येकवचनद्विवचनवहुवचनान्येकश: १।४।१०२ 

प० वि०--तानि १।३एकवचनद्विवचनवहुबचनानि १।३ एकशः ११ 
स०--एकवचनं च द्विवचनं च बहुवचनं चेति एकवचनद्विवचनबहु- 
वचनानि (इतरे० इन्द्रः) 

अथे -[तिङe््रोणित्रोणि] तानि तिङः त्रीणि त्रीणि एकशः एकव- 
चनाइवचनवहुवचनसंज्ञांन भर्वान्त । (उन तिङ के तीन तीन की एक एक 

करके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है) 
उदा०-तिवित्येकवचनम्‌ , तस्‌ इति द्विवचनम्‌ , कि इति वहु- 
वचनम्‌ । 

सुपः १।४।१०३ 

प° वि०--सुपः ६।१ 

अथे-[त्रीशि त्रीणि, एकवचनद्विबचनबहुवचनान्येकशः] सुप 
त्रीणि त्रीणि एकशः एकव चनड्विवचनवहुवचनसंज्ञानि भवन्ति । 

(सुप के तीन तीन पद एक एक करके एकवचन, द्विवचन श्रौर बहुवचन 
'संज्ञावाले होते हैं) 


उदा०--सु इति एकबचनम्‌ , ओ इति द्विवचनम्‌ , जस्‌ इति बहु- 
वचनम्‌ , एवं सवत्र । 


विभक्तश्च १।४।१०४ 

प० वि८--विभक्तिः १।१ च अ० | 
अथ-[तिङः, सुपः, त्रीणि त्रीणि] सुपः तिङश्च त्रीणि त्रीणि 
विभाक्तसंज्ञानि भवान्ति । 

(सुप्‌ और तिङ्‌'के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा होती है) 

उदा०-पठतः । रामान्‌। 

सि०--पठ्‌ शप्‌ तस्‌ । पठ्‌ अ तस्‌" । पठतस्‌ । पठतः । राम शस्‌ । 
रास अस्‌ । रामास्‌ । रामान्‌* ॥ 

१-न विभक्तौ तुस्माः (१. ३. ४) २-तस्माच्छसो नः पु सि (६. १. ६६) 
ग्रलोऽत्त्यस्य (१. १. ५१) हलन्त्यम्‌ (१. ३. ३) न विभक्तौ० (१. ३. ४) 
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युष्मद्य पपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०५ 
प० वि०_युष्मदि ७१ उपपदे | ७) १,समानाधिकरणे ७1१ स्थांचांन 
७1१ अपि अ० | मध्यमः १।१ pe 
अर्थ-युष्मदि उपपदे सति समानाभिधेये तुल्यकारके प्रयुज्यमाने 
अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमपुरुषो भवति | 
(युष्मद्‌ शब्द के उपपद रहने पर श्रौर समान ग्रधिकरण में युष्मद्‌ शब्द के 
` प्रयोग होने या न होने पर भी मध्यम पुरुष होता है) 
. उदा०--च्वं पचसि, युवाम्‌ पचथः, यूयम्‌ पचथ। पचसि, पचथः 
` पचथ । 
अ्रस्मद्य त्तमः १।४।१०७ 
प° वि०- अस्मदि ७१ उत्तमः १।१ 
अर्थ [उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि] अस्मदि उपपदे सति 
समानाभिधेये तुल्यकारके प्रयुव्यमाने अप्रयुज्यमाने अपि उत्तमपुरुषो 
भवति । (श्रस्मद्‌ शब्द के उपपद रहने पर श्रौर समान ग्रधिकरण में ग्रस्मद्‌ 
शब्द के प्रयोग होने या न होने पर भी उत्तम पुरुष होता है) 
उदा०--अहँ पचामि, पचामि। आवां पचावः, पचावः। वयं 
पचःमः, पचामः | 
शेष प्रथमः १।४।१०८ 
प० वि०-- शेषे ७१ प्रथमः १।१ 
अथ--(उक्तादन्यः शेषः) यत्र युष्मदस्मदी समानाधिकरणे उप- 
पदे न स्तः तत्र शोषे प्रथमपुरुषो भवति । (जहां युष्मद्‌ और अस्मद्‌ समान 
अधिकरण में उपपद नहीं हैं वहां शेष में प्रथम पुरुष होता है) र 
उदा०-सः पचति, पचति। तौ पचतः, पचतः । ते पचन्ति, पचन्ति | 
परः सन्निकर्षः संहिता १।४।१०६ 
प० वि०-परः १।१ सन्निकर्षः ११ संहिता १।१ 


९ 
अथ--( अतिशयवाची परशब्दः ) अतिशय: सन्निकर्ष: संहिता 


| संज्ञा भवाति । (ग्रत्यन्त निकट की संहिता संज्ञा होती है) 
सि०--दघिअत्र । दधूयत्र । दध्यत्र ॥ 
| विरामोऽवसानम्‌ १।४।११३ 
१० वि०--विरामः ११ अवसानम्‌ १।१ ` 
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अर्थ--विराम: अवसानसंज्ञो भवति | 
(विराम की अवसान संज्ञां होती है) 
०७ 
, उदा०- रामः, रामाः, रामेः, रामेभ्यः । 
सि०--रामः । राम सु । रामस्‌ । रामरु । रामर_। रामः 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावैयाक रणपण्डितब्रह्मदत्ताचा- 
राणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विरचि- 
तायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां प्रथमाध्याये 
चतुर्थः पादः 
इति प्रथमोऽध्याय 


ITNT AAA AANA 


समथः पदर्वाधिः २।१।१ 

प० बि०-समथः १।१। पदविधिः ११ स०-समर्थाद्‌ विधिः समर्थ 
विधि: । समथस्य समथेयोर्वा विधिः समथेविधिः । समर्थानां विधि 
समथविधिः । समर्थे विथिः समथेविधिः । समथविधिश्च समर्थविधिश्च 
समथविधिश्च समथेविधिश्च समथविधिश्च इति समर्थविधयः । (सवे 
विभक्त्यन्तसमासः) पदाद्‌ बिधिः पदविधिः । पदस्य विधिः पदविधिः 
पद्योर्विधिः पदविधिः । पदानां विधिः पदविधिः | पदे विधिः पदविधिः। 
पद्विधिश्च पद्विधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदचिधिश्च इति पद- 
विधयः । (सवविभक्त्यन्तःसमासः) समथविधयश्च पद्विधयश्च इति 
समथः पदविधिः (पूवः समास उत्तरपदलोपी, यादृच्छिकी विभक्तिरच) 

अथे--(परिभाषेयम्‌ ) समर्थानां सम्बद्धार्थानां पदानाम्‌ अस्मिन्‌ 
शास्त्रे विधिभवति (यह परिभाषा सूत्र है । समर्थ = सम्बद्ध श्र्थं वाले पदों का 
इस व्याकरण शास्त्र में विधान होता है ) 

उदा०--& येन सह यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्थो भवति । 
वच्यति, द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (२. १. २३) । 
कष्टं श्रितः कष्टश्रितः । इत्यत्र कष्ट-शब्दस्य श्रित-शब्देन सह योगोऽस्ति। 
अत एव समासो भवति। परन्तु भुङ्षे त्वं कष्टं, श्रितः शिष्यो गुरुम्‌ 
इत्यत्र कष्ट-शब्दस्य श्रितेन सह समथेता सम्बन्धो वा नास्ति, अत 
-असमथत्वात्‌ समासो न भवति। एवं सवत्र समथस्य काय भवति 
इति योजनीयम्‌ ।§ 
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(जिसके साथ जिसका सम्बन्ध होता है उसके साथ वह समथ प 
कहेंगे, द्वितीया इत्यादि सूत्र । 'कष्टं श्रितः? यहाँ पर कष्ट नित के नव्य 
साथ सम्बन्ध है । क्योंकि कष्ट को प्राप्त होना यहां ग्रर्थ है । अतः २ छ 
में समर्थता है, इसलिए यहां समास होता है परन्तु भ्रुङ्क्षे त्वं कष्ट, शितः ल्य 
गुरुम्‌, यहाँ पर भोग रहा है तू कष्ट को, प्राप्त हुआ शिष्य शर का, यहां पर 
कष्ट शब्द का श्रित के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, श्रतः समास नहीं होता हे । 

[सुप्‌ | श्रामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे २।१।२ 
प्राककडारात्समासः २।१।३ 

प० वि०--प्राक्‌ १।१ कडारात्‌ ५१ eI 

अर्थ-'कडाराः कर्मधारये’ इति एतस्मात्‌ प्राक्‌ समासो भवति 
इति अधिकारो वेदितव्यः । ('कडाराः कर्मधारये? इस सूत्र से पहले पहले 
समास का अधिकार समझना चाहिये) 

सह सुपा २।१।४ 

प० वि८--सह अ० । सुपा ३।१ 

अर्थ-[ छुप्‌ ] सुपा सह सुप्‌ समस्यते इति अधिकारो वेदितव्यः । 

(सुवतन के साथ सुबन्त का समास होता है, इस वात का ग्रधिकार दै) 
समासप्रकरणम्‌ 

अव्ययीभाव: १।१।५ 
प० वि०--अव्ययीभाव: १।१ 
अथ--अव्ययीभाव: इति अधिकारो वेदितव्यः (इसके पञ्चात्‌ 
अव्ययीभाव का श्रधिकार समना चाहिये) 
श्रव्ययं विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्यृद्धि-ग्र्थाभाव-- 
अत्यय अ्रसंप्रति-शब्दप्रादुर्भाव पश्च दू-यथा--प्रांनुपुर्व्ये-- 
पगपद्य-सादुश्य-संपत्ति-साकल्य-श्रन्तवचनेषु २।१।६ 

_ प० वि०--अव्ययम्‌ | ११ विभक्ति-अन्तवचनेषु ७३ स०--विभि- 
फिश्च समीपञ्च समृद्धिश्व व्यृद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च अ- 
सम्प्रतिश्च शब्दप्रादुभौवश्च पश्चाच्च यथा च आनुपूर्व्यञ्च यौग्यप- 
यञ्च सादृश्यञ्च सम्पत्तिश्च साकल्यळ्च अन्तश्च इति विभकित- 
समीपसमृद्धिव्यद्धयर्थाभावात्ययासम्प्रतिशव्दप्रादर्भावपश्चा चथाजुपूव्य- 

यौग्यपचचसादृर्यसंपत्तिसाकल्यान्ताः। 3 
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वचनञ्च वचनव्म्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च वचनञ््य वचनञ्च 
वचनञ्च वचनञ्च वचनञ्च इति वचनानि। विभाक्ित-समीप- 
समर! दव-व्यु द्वि -अर्थाभाव-अत्यय--असम्प्रति- शब्दप्रादुर्भाव-पश्चादू- 
यथा-अआडुपूच्य-योम्यपद्य-सादृश्य-संपत्ति-साकल्यन्तानां वचनानि इति 
विभा कतसमीपसमद्धिव्यृ द्वि-अ्रथीभावास्ययासम्प्रतिशव्दप्रारभीत्रपश्चाद्‌ः 
यथाडुपृञ्ययाग्यपद्यसा द्रश्यसंपद्चि साकल्यान्तवचनानि (ष० तत्पू०) तेषु ॥ 

अथें--विभक्त्यादिषु अर्थेषु यदव्ययं तत्‌ समर्थेन सुबन्तेन सह 
समस्यते अञ्ययीभावश्च खमासो भवति | 

(विभक्ति इत्यादि ग्रर्थो में जो श्रव्यय वह समर्थ श्रर्थात्‌ सम्बन्धित सुवन्त 
के साथ समास को प्राप्त होते हैं और उसकी श्रव्ययीभाव संज्ञा होती है) 

उदा०--वेभाक्तिवचने--अधिस्त्रि, अधिकुमारि । समीपवचने-- 
उपकुन्भम्‌ , उपकृष्णम्‌ । समृद्धिवचने--सुमद्रम्‌, सुमगधम्‌ । व्यद्धि- 
वचने-दुगेवदिकम्‌ , दुयवनम्‌ । अथौभाववचने--निर्म क्षिकम्‌ , 
निमंशकम्‌ | अत्ययवचने - निर्हिमम्‌ , निःशीतम । असम्प्रतिवचने-- 
अतितेसकम्‌ । शब्दप्रादुर्भाववचने--इतिपाणिनि, तत्पाणिनि । पश्चाद्‌- 
वचने--अचुरथम्‌ (४. यथा--योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्तिः साहश्य॑ 
चेति यथार्थाः योग्यतावचने--अजुरूपम्‌ | वीप्सावचने--प्रत्यर्थम्‌ । 
पदार्थानति वृत्तिबचने-यथाशक्ति । आनुपूर्व्यवचने- अङुञ्येष्ठम्‌ । 
यागपद्यवचने--सचक्र धेहि | साहश्यवचने-ससखि । सम्पत्तिवचने- 
सब्रह्म ब्राश्रवाणाम्‌ , सच्तत्रं शालङ्कायनानाम्‌ | साकल्यचवने-सतणम- 
भ्यवहराते, सबुसममभ्यवहरति । अन्तवचने--लाग्न्यधोते । 

सि०-स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्त्तते इति अधिस्त्रि इति लौकिको 
[वग्रहः । अलाकको वभ्रहस्तु-स्त्री सुप "या । आध सु स्त्री सुप” । 
अधिस्ःो ` 1 अधिस्त्रः । अधिस्त्रि सु४ | अधिस्त्रि | अधिकुमारि । 


१--भ्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनन्‌ ( १, १. ४३ ) उपसर्जनं पूर्वम्‌ 
(२. २. ३०) ‰--प्राक्कडारात्समासः (२. १. ३) कत्तद्धितसमासाइच (१. २ 
४६) सुपो० (२. ४. ७१) प्रत्ययस्थ० (१. १. ६ ०) ३-अव्ययीभावश्च (२.४ 

हृस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य (१. २. ४७) ४--डयाप्प्रातिपदिकात्‌ (४ 
१. १) स्वौ० (४. १. २) सुपः (१. ४. १०२) विभक्तिश्च (१. ४. १०२) 
दूये कयोद्विवचनैकवचने (१. ४. २२) इति एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १ 
१) परश्च (३. १. २) ५-श्रव्ययीभावश्च (१. १. ४०) अव्ययादाप्सुपः (२ 
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कुम्भस्य समीपम्‌ इति लोकिको विग्रह: । अलोकिकविम्रह्ृस्तु कुम्भ 
ङस्‌ उप सु । उप सु कुम्भ ङस्‌ । उपकुम्भं । उपकुम्भ सु | उपकुस्भ 
` अम्‌? । उपकुम्भम्‌ । उपकृष्णम्‌ । 
मगधानां समृद्धि: इति सुगमधम्‌ । मगध आम्‌ सु सु। सु सु मगध 
आम । सुमगध | सुमगध सु | सुमगध अम्‌ | सुमगधम्‌ । सुमद्रम्‌ । 
गवदिकानासुद्धेरभावो दुगेवदिकम्‌ | गवदिक आम्‌ दुर छु। दुर 
सु गवादिक आस्‌ | दुगंवांदेक । दुगेवादिक सु । दुगवादेक अस । दुग- 
वादिकम्‌ । 
मक्तिकाणाभावः इति निमेक्तिकम्‌। मक्षिक आम्‌ निर सु | निर सु 
मक्षिक आम्‌ | निमेक्षिक । निमक्षिक सु । निमक्तिक अम्‌ । निमक्षिकम्‌। 
अतीतानि हिमानि इति निर्हिमम्‌ । निर्‌ सु हिम जस्‌। निर्‌ सु 
हिम जस्‌ । निर्हिम सु । निहिंम अम्‌ । निर्हिमम्‌ । 
. _तसकस्य असम्प्रति इति अतितेसकम । तेसुक ङस्‌ अति सु। आति 
सु वैसक ङस्‌ | अतितैसक सु । अतितैसक अम्‌ । अतितैसकम्‌ । 
पाणानः शब्दस्य प्रकाशता । पाणिनि सु इति सु । इति सु पाणि 
नि सु । इतिपाणिनि । इतिपाणिनि सु । इतिपाणिनि । 
रथस्य पश्चात्‌ इति अनुरथम्‌ । रथ ङस्‌ अनु सु। अनु सु रथ 
ङस्‌ | अनुरथ । अनुरथ सु । अचुरथ अम्‌ | अनुरथम्‌ । 
रुपस्य योग्यम्‌ इति अनुरूपम्‌ । रूप ङस्‌ अनु सु। अनु सु रूप 
ङस्‌ | अनुरूप | अनुरूप सु । अनुरूप अम्‌ । अनुरूपम्‌ । 
अथम प्रति इति प्रत्यथम्‌। अर्थ अम्‌ प्रति स | प्रति स अर्थ 
अम्‌ ! प्रात्थ । प्रत्यथ सु । प्रत्यथ अम्‌ । प्रत्यर्थम्‌ । 
राकितमनांतक्रम्य शत यथाशाक्ति। शक्ति अम्‌ यथा स। यथा स 
शाक्त अम्‌ | यथाशाक्त । यथाशक्ति स॒ । यथाशक्ति | 


येष्ठमानुपूव्यंम्‌ इति अनुज्येष्ठम्‌ । व्येष् अम्‌ अनु सु। अनुस 
ज्येष्ठ अम्‌ । अनुज्यष्ठ। अनुञ्येष्ठ सु । अनुञ्ये 
ष्ठ अम्‌ - 
ज्येष्ठम्‌ | R$ 
छुगपच्चक्र' धेहि इति सचक्र' धेहि । सह सु चक्रटा। सहस 
४. १२) अत्यस्य चुप: (१. १ ३5 7 ३ द्द उस उ ८२) प्रत्ययस्य लुबश्लुलुपः (१. १. ६ )1 १--प्र 
-श्रव्ययादाप्सुपः इति 
नाव्ययी भावादतोऽम्त्वपङ्चम्याः ( २. ४, ८३ ) पर; सि संहिता हुल 
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चक्र टा । सहचक्र | सचक्र' । सचक्र सु । सचक्र अम्‌ | सचक्रम्‌ । 
सदृशः सख्या इति ससखि । समान सु सखि टा। समान सु सखि 
टा। स* सखि | ससखि सु । ससिख । ब्रह्मणः सम्पत्तिः इति सब्रह्म । 
न्रह्मन्‌ टा सह सु। सह्‌ सु ब्रह्मन्‌ टा । स" ब्रह्मन्‌ । सत्रह्मन्‌ सु। 
सन्नह्मन्‌ । सत्रह्म । 
.._ एणानां साकल्यम्‌ इति सठृणम्‌ । तृण भिस्‌ सह सु सह स तृण 
भिस्‌ | स' तृण | सतृण सु । सतृण अम्‌ । सतणम । ’ 
अग्नेरन्तः इति साग्नि । अग्नि टा सह सु । सह सु अग्नि टा । स? 
अग्नि । सार्नि सु । सारिन | 


यथाऽसादुश्ये २। १।७. 

प० वि०--यथा अ०। असादृश्ये ७१॥ स०--न सादृश्यम्‌ इति 
असादृश्यम्‌ ( नञ्‌ तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 

अर्थ--असादश्ये बर्तमानं यथा इति अव्ययं {सुबन्तेन सह समस्यते 
अव्ययीभावश्च समासो भवति। ( साइश्य से भिन्न ग्रर्थ में यथा यह . 
अव्यय समर्थ सुवन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी श्रव्ययी- 
भाव संज्ञा होती है । 

_  उदा०-यथाबृद्धम्‌ ब्राह्मणानामामन्त्रयस्व । यथाध्यापकम्‌ । 

सि०-यथाब्व्म्‌। ये ये इद्धा:। यथा सु वद्ध जस्‌। यथावृद्ध । 

यथाइद्ध सु । यथाब्रद्ध अम्‌ । यथावृद्धम । 


[विभाषा] श्रपपरिबहिरञचवः [पञ्चम्या] २।१।११ 
भ्राङ मर्यादाभिविध्योः २।१।१२ 
प° वि०--आडः १।१ मर्यादाभिविध्योः ७।२। .स०--मर्यादा च 


अभिविधिश्चेति मर्यादाभिविधी ( इतरे० इन्द्र: ) तयो: । 
अर्थ-[पञ्त्वम्या] आङ्‌ इति एतद्‌ अव्ययं मर्यादाग्राम अभिविधौ 
च वर्तमानं पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते अव्ययीभावश्च 
समासो {भवति। ( मर्यादा “और भ्रभिविधि में वर्तमान राइ अव्यय 
पञ्चम्यन्त समथ सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है) 


छ ४. १०८) ४. १०८) संहितायाम्‌ (६. १. ५०) एकः पूर्वपरयोः (६ 8 00 अनि (६. १. ७०) एकः पूर्वपरयोः (६. १. ८१) अमि पर्वः 
(६. १. १०३) १-अव्ययौ भावे चाकाले (६. ३. ८१) | २-समानस्य ( ६. 
३. ८४ ) योगविभागात्‌ सभावः 
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उदा०--मर्यादायाम--आपटलिपुत्र वृष्टी देवः | आपार्टालिपुत्रात्‌ । 
अभिविधौ-आङुमारं यशः पाणिनेः । आ कुमारेभ्यः । 

सि०--आपाटलिपुत्रम्‌ । आ पाटलिपुत्रात्‌ । आङ सु पाटलिपुत्र 
ङसि । आ पाटलिपुत्र | आपाटलिपुत्र सु । आपाटलिपुत्र अम्‌ । आपा- 
डलिपुत्रम्‌ । आकुमारम्‌ । आ ङुमारेभ्यः। आड: सु कुमार, भ्यस्‌ | 
आकुमार । आकुमार सु । आकुमार अम्‌ | आकुमारम्‌ । 


तत्पुरुषः २।१।२१ 
प० वि<--तत्पुरुपः १।१ i 
अथ--प्राम्बहुत्रीहेः तत्पुरुषः इति अधिकारो वेदितव्यः । 
(“शेषो बहुब्री हिः? से पहले-पहले तत्पुरुष का श्रधिकार समझना चाहिये) 
द्विगुश्च २।१।२२ 


प० बि०-द्ठियुः ११ च अ०। 

अर्थ -द्विगुश्च समासस्तत्पुरुषसंज्ञो भवति । (ब्रि समास की 
तत्पुरुष संज्ञा होती है ) । उदा०--पञ्चराजी । पञ्चगवम्‌ | 
 सि०-पञ्चनां राज्ञां समाहारः। पञ्चन्‌ आम्‌ राजन्‌ आम्‌ । 
पञ्चन्‌ राजन्‌? | पञ्चराजन्‌ टचू* । पञ्चराजन्‌ अ । पञ्च- 
राज्‌  अ। पञ्चराज ङीप्‌* | पञ्चराज ई। पञ्चराज्‌ ३" । पञ्चराजी। 
पञ्चराजी सु । पञ्चराजी स्‌ । पञ्चराजो । 
पञ्चगवम्‌ । पञ्चानां गवाम्‌ समाहारः । पञ्चन्‌ आम्‌ गो आम्‌ । पञ्च 
गो। पञ्चगो टच्‌ | पञ्चगो अ। पञ्चगव्‌ अ। पञ्चगव सु । 
पञ्चगव अम्‌ । पञ्चचगवम्‌ । कै दु 


द्वितीया श्वितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नै: २।१।२३ 


प० वि०-द्वितीया १।१ श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने: ३।३ 
स°--श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आप- 
नश्च इत 1श्रतातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नाः (इतरे० इन्द्रः) तैः 


Eee 7 NN NN 


१-तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५०) २--राजाह: सखिभ्यष्टच 
(५. ४. ९१) ३--नस्तद्धिते (६; ४, १४४) ४--संख्यापूर्वो द्विगु: (२. १, 
(५१) श्रकारान्तोत्तरपदो दिगुः स्त्रियां भाष्यते (२. ४. ३० वा० ) डिगोः (४ 
१. २१) ५--यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४, १२९) । यस्येति च (६ 
४. १४८) ६--गोरतद्वितलुकि (५. ४, ९२) 
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अथे (डितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः समर्थ: सुबन्तैः सह समस्यते 
तव्पुरुषश्च समासो भवति) (द्वितीयान्त सुवन्त श्रित इत्यादि समर्थ सुवन्तों के 
साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुषसंज्ञा होती है) 
, उदा०- कष्टश्रितः, नरकश्रितः, कान्तारातीतः, नरकपतितः, ग्रामः 
गतः, तरङ्गात्यस्तः, सुखप्राप्तः, सुखापन्नः । 
सि०--कृष्टश्रित: । कष्टं श्रितः । कष्ट अम्‌ श्रित स्‌ | कष्ट श्रित। 
कष्टाश्रत सु । कष्टाश्रतः। कान्तारम्‌ अतीतः । कान्तार अम्‌ अतीत स्‌ । 
कान्तारातीतः । नरकं पतितः। नरक अम्‌ पतित स॒। नरकपतितः || 
तरङ्गान्‌ अत्यस्तः । तरङ्ग शस्‌ अत्यस्त सु । तरङ्गात्यस्तः | सुखम्‌ प्राप्तः । 
सुख अमू ग्राप्त सु । सुखप्राप्तः ॥ सुखम्‌ आपन्नः | सुख अम्‌ आपन्न 
सु । सुखापन्नः । 


तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।२६ 


प० बि०-तृतीया १।१ तत्कृतार्थेन ३।१ गुणवचनेन ३।१ तेन 
कृतम्‌ । तत्कृतम्‌ (तु० तत्पुर) तत्कृतळ्च अथश्च इति तत्कृतार्थम तेन । 
गुणस्य वचनम्‌ गुणवचनम्‌ (ष° तत्पु०) तेन । 

अथ-तृतीयान्तं सवन्तं तत्कृतेन ग॒णवचनेन अथशब्देन च सम- 
स्यते तत्पुरुषश्च समासो भवाति। (तृतीयान्त सुबन्त. उसके द्वारा किया जाय 
ऐसे गुणवाची शब्द तथा ग्रथं शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०--शङकुलाखण्डः, किरिकाणः,अथःशब्देन-धान्याथः । 

सि०--शङकुलया खण्डः । शाङ्क ला टा खरड स॒ । शङ्क लाखण्डः | 
किरिणा काण: । किरि टा काण स॒ । किरिकाणः। धान्येन अथ: | 
धान्य टा अथ स | धान्यथंः । 


चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितस्नुखरक्षितेः २।१।३५ 


प० वि०--चतुर्थी १।१ तदर्थाथबलिहितस॒खरत्तितेः .३।३ - स०-- 

तस्मै अथम्‌ तदथम्‌। तदथञ्च अथश्च बलिश्च हितञ्च सुखञ्च 
रक्तितश्च इति तदर्थाथेबलिहितसखरच्तिताः (इतरे० डन्डः) तेः 

थ--चतुर्थ्यन्त' सुबन्तः तदर्थ-अथ -ब॒लि-हित-सुख-रक्षित इति 

एतैः सबन्तै सह समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ (चतुथ्येन्त 

सुबन्त तदर्थ, ग्रंथ, बलि, हित, सुख श्रौर रक्षित इन सुबन्तों के साथ समास 
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को प्राप्त होता है श्रौर उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 
उदा०-तदर्थ-यूपदारः, कुण्डलहिरण्यम्‌ | अर्थ-->< अर्थेन नित्य- 
समासवचनं सर्वलिङ्गता च वक्तव्या > ब्राह्मणार्थं पयः। ब्राह्मणार्था 
यवागू; ॥ कुबेरवलिः, महाराजर्बाल: । गो दितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्तितम्‌, 
अश्वरन्षितम्‌॥ Es 
सि०-यूपाय दारु; । यूप ङे। दारु सु। यूपदार्‌ः। ङुरडलाय 
हिरण्यम्‌ । कुण्डल ङे हिरण्य सु । कुण्डलहिरण्यम्‌ । त्राह्मणाय अर्थम्‌ । 
ब्राह्मण ङ अर्थ सु | ब्राह्मणार्थम्‌ । कुबेराय बलिः | कुबेर डे वाल सु । 
कुबेरबलिः | महाराजाय वलि: | महाराज डे वलि सु । महाराजबलिः । 
गवे हितम्‌ । गो ङे हित सु । गोहितम्‌ । गवे सुंखम्‌ । गो ङे सुख सु। 
गोसुखम्‌ । गवे रक्षितम्‌ । गो ङे रक्षित सु । गोरक्षितम्‌ । 
पञ्चमी भयेन २।१।३६ 
प० वि०--प5.चमी ११ भयेन ३1१ 
अर्थ--पञचम्यन्त' सुबन्त' भयशब्देन सुबन्तेन सह समस्यते । 
तत्पुरुषश्च समासो भवति । (पञ्चम्यन्त सुबन्त भय शब्द के साथ समास को 
प्राप्त होता हे श्रौर उसकी उत्पुरुष संज्ञा होती है) 
- उदा०--बृकभयम्‌ , चौरभयम्‌ । 
सि०--वृकेभ्यो भयम्‌ | वृक भ्यस्‌ भय सु | वृकभय । वृकभय 
स । वृकभय अम्‌ । वृकभयमू । 
सप्तमीं शौण्डे: २।१।३९ 
प° वि०--सप्तमी १।१ शौण्डैः ३।३ 
नौ त न 2 शोण प्र इत्यादि सुबन्तो के साथ समास 
सुरु संज्ञा होती हे) 
gpa अत्तधूत्तः, अक्षकितवः | 
०--अक्षेु शौण्डः । अक्ष सुप शौण्ड स॒ । > 
कितवः । अच सुप कितव सु । अ सु। अक्षशौण्डः । अन्तेषु 


दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।४६ 


प° वि०--दिक्संख्ये १ ।२ संज्ञायाम्‌ > 7 -क 
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अर्थ--[ समानाधिकरणेन ] दिग्वाचिनः शब्दा संख्या च संज्ञायां 
गम्यमानायां समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते तत्पुरुप 
समासा भवात । (दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द समान अ्रधिकरण 
वाले समर्थ सुबन्त के साथ संज्ञा गम्यमान हो तो समास को प्राप्त होते हैं, 
और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा पूर्वेषुकामशमी । अपरेषुकामशमी । संख्या-सप्तर्षयः | 

[स०--पूर्वा च इपुकासशमी च.। पूर्वा सु इषुकामशमी स॒ । पूर्वे- 
पुकामशमी। सप्तन्‌ जस ऋषि जस । सप्तर्षि। सप्तर्षि जस। 
सप्तपेय: | 

त्यत्र आमाणां संज्ञा ज्ञातव्या । पूर्वाचासावियुकामशमी चेति 

पूवषुकासशमी । सन्दाधयाँ पूर्वोत्तरपदविभागमात्रप्रदशनाथ वाक्यं 
कृतम्‌ । नह्यत्र वाक्यन भावतव्यम्‌ । नाह वाक्येन संज्ञा गम्यते 


तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५० 


प० वि०--तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे ७१ च अ० | स०--तद्धितस्य 
अर्थः तद्धिताथः (प° तत्पु०) उत्तरच तत्पदं च इति उत्तरपदं (कर्म० 
तत्पु०) तद्धिताथंश्च उत्तरपदं च समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तरपद्‌- 
समाहारम्‌ (समा० इन्द्रः) तस्मिन्‌ । 

अथे--[ दिक्संख्ये, समानाधिकरणे ] तद्वितार्थे विषये, उत्तरपदे 
च परतः, समाहारे च अभिधेये दिक्संख्ये समानाधिकरणेन सुबन्तेन 
सह समस्येते, तत्पुरुषरच समासो भवति । (तद्धित के अर्थ के विषय में 
उत्तरपद के परे रहने पर और समाहार अभिधेय हो तो दिशावाची और संख्या- 
वाची शब्द समानाधिकरणा सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होते हें और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०-देक्‌ । त द्वितार्थे-पौवंशालः, आपरशालः । उत्तरपदे-पूर्वंशाला प्रियः 

अपरशालाप्रियः । समाहारे दिक्शब्दो न संभवति | संख्या । तद्धितार्थ- 
पाञ्चनापितिः, पञ्चकपालः। उत्तरपदे-पन्चगवधनः, दशगवधनः, 
समाहारे-पञ्चफली, दशपूली, पञ्चकुमारि, दशकुमारि । 


सि०--पूर्वेस्यां शालायां भव: | पूर्वा ङि शाला ङि भव्‌ः^। पूवो शाला 


. १_अलौकिको विग्रहः । २-समर्थः पदविधिः (२. १. १) प्राक्कडा- | 
रात्समासः (२...१. ३) तत्पुरुषः (२. १. २१) तद्धितार्थोत्तरपदसमारे च (२. - 
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भव: । पूर्वशाला*. सच: | पूर्वाशाला अण) पौर्वशालाः अ। पौवेशाल* 
अ | पौवेशाल सु पौर्वशालः । अपरस्यां शालायां भवः इति आपर- 
शाल: | पूर्वा शाला प्रिया यस्य । पूर्वा सु शाला सु प्रिया सु" । पूर्वा 
शाला प्रिया$ । पूर्वाशालाप्रिया । पूर्वशालाप्रिया” । पूवशाल्लाप्रिय” । 
पूवशालाप्रियः | अपरा शाला प्रिया यस्य इति अपरशालाप्रियः । पञ्चानां 
नापितानाम्‌ अपत्यम्‌ । पञ्चन्‌ आम्‌ नापित आसू अपत्यम्‌ । 
प॒ञ्चनापित अपत्यम्‌ | पऽचनापित इञ्‌ ° | पाशचनापितिः। पञ्च गावः 
धनं यस्य । पञ्चन्‌ जस्‌ गो. जस्‌ धन सु। पञ्च गो धन? १ । पञ्च 
गो टच्‌ धन | पञ्च गो अ धन । पञ्चगव ° अ धन । पञ्चराव- 
धन सु । पञ्चगवधनः । दशरवधनः। पञ्चनां फलानां समाहारः । 
पञ्चन्‌ आम्‌ फल आम्‌ । पञ्चफल * ङीपू । पञ्चफल ई । पञ्चफल 
ई । पञ्चफली सु । पञ्चफली स्‌ । पञ्चफली । पञ्चकुमारि । पञ्चानां 
कुमारीणां समाहारः । पञ्चकुमारी । पञ्चकुमारि?” सु | पञ्चङुमारि । 
संख्यापूर्वो विग: २।१।५ १ 

प० वि०- संख्यापूवेः ११ द्विगुः १।१ स० संख्यापूर्वा यस्य सः 
संख्यापूर्वः (बहु०) 

अथे-[ तद्भिार्थोत्तरपदसमाद्वारे च ] तद्धितार्थे उत्तरपदे समा- 


¢ ~ ७, >> = 
हारे च यः सख्यापूर्वः समासः स द्विगुसंज्ञो भवति । (तद्धित के गर्थे के 


१. ५०) कृत्तद्धितसमासाशच (१. २. ४६) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२, ४ 
७१) १-स्त्याः पुबद्‌० (६. ३. ३२) २--प्राग्दीव्यतोऽण (४, १, ८३) 
तत्र शवः (४, ३, ५३) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च. (३. १, १) 
२ तढ्तिष्वचामादेः (७, २. ११७) वृद्धिरादैच्‌ (१. १, १ ) स्थाने- 
ऽन्तरतमः (१. १. ४९) ४--बस्येति च (६, ४, १४८) ४--इत्यत्र पूर्व 
तरयाणां पदानां बहुब्रीहिः । अनेकमन्य पदार्थ (२. २. २४) पश्चात्‌ प्रियशब्दे 
परतः पूर्वेयोः पदयोस्तत्पुरुषः ६--सुपो धातुप्रातिपदिकयो: (२.४. ७१ ) 
७--तद्वितार्थोत्तरपद समाहारे च ८--गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ( १.२- 
४८) इत्यत्र तद्धितार्थेविषयभूते प्राक्र समासः। १०- ग्रत इञ्‌ (४ 
१. ६५) ११-तडितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५०) १२--गोरतदितलुकि 
(५. ४. ९१) १३-प्रवड्स्फोटयनंस्य (६. १. १२३) ङिच्च (१. १. ५२) 
१४--बिगुरेकवचनम्‌ (२. ४, १) श्रकारान्तोत्त रपदो द्विगु स्त्रियां माच्या (२ 

४. ३० वा०) द्विगोः (४. १, २१) १४-गोस्त्रियोरुपसज॑नस्य (१. २. ४८) र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. " 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ समासप्रकरणम्‌ ] द्वितीयाध्याये प्रथमः पाद ६७. 


नीली 


विषय में, उत्तरपद के परे रहने पर और समाहार के अ्भिवधेय में संख्या है 
पूवपद में जिसके ऐसे समास की द्विगु संज्ञा होती है) 
उदा०-तद्भितार्थे-पञ्चकपालः । उत्तरपदे-पञ्चनावप्रियः | 
समाद्दारे-प्चपूली । 
[स० पञ्चसु कपालेपु' संस्कृत: । पञ्चकपाल ^ अणू | पञ्च- 
कपाल | पञ्चकपाल सु । । पञ्चकपालः ॥ 
पञ्चचावाश्रयः । पञ्च नावः प्रिया: यस्य । पञ्चन्‌ जस्‌ ना जस प्रिया 
जस्‌ | पञ्चन्‌ नो प्रिया | पञ्च नो दच्‌* प्रिया | पञ्चनाव अ प्रिया 
पञ्चनाव प्रिया । पञ्चनावाप्रेय सु । पञ्चनावप्रियः । 


विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ २।१।५६ 


प० वि०--विशेषणं १।१ विशेष्येण ३।१ बहुलम्‌ १।१॥ 

अथे -[समानाधिकरणेन] ("भेदकं विशेषणं भेद्यं विशेष्यम्‌ ) 
[वसघषणवाच झुवन्त 1वेशष्यवाचचा समानाधिकरणेन सबन्तन सह 
समस्यते तव्पुरुपश्च समासो भवाति | ( विशेषणवाची सुबन्त विज्षष्यवाची 
समान भ्रधिकरण वाले समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०--नीलोत्पलम्‌ , रक्तोत्पलम्‌ | 

सि०--नीलञ्च तदुत्पलञ्च इति नीलोत्पलम्‌ | नील स॒ उत्पल सर । 
नील उत्पल । नीलउत्पल । नीलोत्पल स । नीलोत्पल अम्‌ । नीलोसलम । 


युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २।१।६६ 

प० वि०--युवा १।१ खलतिपलितवलिनजरतीभिः ३।३। स०-- 
खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती च इति खलतिपलितवलिनजरत्यः 
{ इतरे० इन्द्रः ) ताभिः | 

थे--युवशब्द: खलत्यादिभिः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह 

समस्यते ततुरुषश्च समासो भवति ॥ ( युवन्‌ शब्द खलति इत्यादि समान 
अधिकंरण वाले समर्थ सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी 
तत्पुरुष संज्ञा होती है )। 

उदा०-युवजलतिः, युवखलती । युवपलितः, युवपलिता । युववलिनः, __उदा०-युवजलतिः, युवखलती । झुवपलितः, युवपलिता । युववलिनः, _ 

१--तद्धितार्थे विषबभूते पूर्व. समासः २--संस्कृतम्‌ (४, ४, ३) ३--- 
ह्विगोलु यनपत्ये (४. १, ८८) ४--नावो द्विगोः (१. ४, ६६) 
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युववलिना । युवजरन्‌ , युवजरती । > 
सि०--युवा चासो खल्लतिश्‍च इति युवखलातिः । उत्रन छु खलति 
श । युवन्‌, खलति । युवखलति । युवखलात सु । युवखलात सू । युव- 
खलतिः। युवखलती । युवतिः चासौ खलती चहात | उवा सु 
सवमती सु । युवति खलती । युवन्‌? खलती । युवखलती । युवखलती 
सु । युवखलती । युवा चासौ पलितश्च इति। युवन्‌ सु पालित सु । डत 
पलितः। युवतिश्चासो पलिता च इति । युवति सु पलिता सु । खुवात 
पलिता । युवन्‌ पलिता । युवपलिता | झुबपलिता सु । युवपलिता स्‌ । 
युवपलिता । युवा चासौ वलिनश्च इति । युवन्‌ सु बलिसु । युवन्‌ 
वलिन । युव वलिन । युव वलिन सु । युववलिनः । युवतिश्चासौ वालिना 
च इति । युवति सु बलिना सु । युवति वलिना । युवन्‌ चलिना । युव 
'वलिना | युबवलिना, सु। युववलिना स्‌ । युववलिना । युवा चासौ जरन्‌ 
च इति । युवन्‌ सु जरत्‌ खु । युवन्‌ जरत्‌ ! युवजरत्‌ । युव जरत्‌ खु । युव- 
जर लुमु त्‌ स्‌ । युव जर न त्‌ स्‌ । युवजरन्‌ त्‌ । युवजरन्‌ । युवतिशचासो 
जरती च इति । युवति सु जरती सु युवति जरती । युबन्‌? जरती । 
युवजरती । युवजरती सु । थुवजरती स्‌ । युवजरती । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 
0000 ऊ- 
नञ्‌ २।२।६ 
प्‌० विर “नन, ११ 
अथ--नञ, समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते | 
( नन्‌ यह समर्थ सुवन्त के साथ समास फो प्राप्त होता है ) 
उदा०--अत्राह्मणः, अनीश्वरवाद: । »< नञो नलोपस्तिडिः क्षेपे 
६. ३. ७३ वा० ) » अनेन वार्तिकेन ज्ञाप्यते नञो तिङन्तेन सह 
'समासो भवति । अपचसि त्वं जाल्मः । 
सि०-न ब्राह्मणः इति | नञ, सु ब्राह्मण सू । न ब्राह्मण । नत्राह्मण | 
अः ब्राह्मण । अत्राह्मण सु । अब्राह्मणः । न ईश्वरवादः इति । नअ. स्‌ 
शवरवाद सु । न इरवरवाद । अइश्‍वरवाद । अनुट्‌^ ईश्वरबाद्‌ । अनु- 
_इशवरवाद्‌ । अन्‌इश्वरवाद । अनीश्वरवाद सू । अनीश्वरवादः । 


Perro या याक 
१-तत्युरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः (१.६२. ४२) पु वत्कर्मधारय० (६. 
३. ) । २--नलोपो ननः (६. ३. ७१) ३--तस्मान्नुडचि (६. ३. ७२) | 
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AN NA NN 


इथदकुता २।१।७ 

प० वि०-ईषत्‌ ११ अक्ता ३।१॥ 

स०--न कृत्‌ इति अक्त ( तञ_ तत्पुर ) तेन 

अथ--इषदू इत्ययं शाव्दोऽक्दन्तेन सुबन्तेन सह समस्यते तव्परुषश्च 
समासो सवाते । ( ईषत्‌ यह जो शब्द वह भ्रकृदन्त सुबन्त के साथ समास 
को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुप संज्ञा होती है ) 

उदा०--इपस्कडारः, इैपस्पिङ्गलः । 

[स०--इपच्चासा कडारश्य डात । इपत् छु कडार खु । इपत्‌ छु कडार 
सु । इंपतकडार । इपत्कडार सु । इपस्कडारः । 

षष्ठी २।१।८ 

प० वि०--पष्ठी १।१ 

चथ--पष्ठ्यन्तं सुवन्तं समथन सुबन्तेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च 
समासो सवाते ॥ ( पप्ठ्यन्त सुबन्त समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त 
होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा[०-राजपुरूपः, ब्राह्मणकम्बलः | 

सि०-राज्ञः पुरुपः । राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु । राजन्‌ पुरुप । राज- 
पुरुष | राजपुरुष झु । राजपुर्‌ष स्‌ । राजपुरुष रु । राजपुरुष र_। राज- 
पुरुषः । 

याजकादिभिश्च २।२।६ 

प० [व०--याजकादांभ: ३।३ च अ० । स०--याजक आदियेपा त 
याजकादय: ( बहु० ) ते: । 

अथे--[षष्ठी] षष्ठयन्तं सुबन्तं याजकादिभिः सुबन्तैः सह समस्यते 
तत्पुरुषश्च समासो भवति | ( षष्ठ्यन्तं सुबन्त याजक आदि समर्थ सुबन्तों के 
साथ समास को प्राप्त होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है ) 

उदा०--त्राह्मणयाजकः, क्षत्रिययाजकः | 


न निर्द्धारणे २।२।१० 
प० वि०--न अ०। निद्धीरणे ७१ 


अथे- [ षष्ठी ] निद्धीरणे या .पष्ठी सा न समस्यते | ( निर्धारण ` 
में जो षष्ठी वह समास को नहीं प्राप्त होती है ) 
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उदा०--( जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य प्रथककरणं निद्धा- 
रणम्‌ ) क्षत्रिय: मनुष्याणां शूरतमः । कृष्णा] गवां संपज्ञक्षीरतमा/ । 
&8 इत्यत्र मनुष्यशब्दस्य शूरतमशब्देन सह समासो न भवाति | 
पूरणागुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणन २।१।१७ 
प० बि०--पूरणणणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २।१ 
स०- पूरणं च गुणश्च सुहितं च इति पूरणगुणसाहतान ॥ _अथेश्च 
अर्थश्च अर्थश्च इति अर्थाः ॥ प्रणगुणसुहितानि अर्थाः येपां ते पूरण- 
गुणसुहितार्था: ॥ पूरणगुणसुदितार्थाश्च सच अर्थ्य श्च सुच अव्ययञ्च तव्यञ्च ससा- 
नाधिकरणुळ्चेति पूरणगुणसुह्दिताथसदव्ययतव्यसमानाविकरणम्‌ 
(समा० इन्डः) तेन ॥ MAN 6. 36 
अथ षष्ठी, न ] पूरणाथं-गुणाथ--सुदहिताथे-सदू-अव्यय-तव्य- 
समानाधिकरण इत्येतैः सुबन्तैः सह पष्ठी न समस्यते । (पूरण श्रर्थं वाले, 
गुणवाचक, तृप्ति श्र्थ वाले, सत्‌ (शतृ, शानच्‌) प्रत्ययान्त, श्रव्यय संज्ञक, 
तव्यप्रत्ययान्त और समानाधिकरण सुवन्त के साथ पष्ठी समास को नहीं 
प्राप्त होती है) 
उदा०- पूरशार्थ-छञात्राणां पञ्चमः, छात्राणां दशमः॥ गुणार्थे- 
बलाकायाः शोक्ल्यम्‌ , काकस्य काष्ण्यम्‌ ॥ सुहिताथ-फलानां सुह्दितः, 
फलानां तृप्तः ॥ सत्‌-त्राह्मणस्य कुवन्‌, ब्राह्मणस्य कुर्वाण: ॥ अव्यय- 
ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हत्वा । तव्य--त्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ । । ससा- 
नाविकरण-ाज्ञः पाटलिपुत्र, पाणिनेः सून्नकारस्य ॥ 
कुगतिप्रादयः २।१।१८ 
92 वि०-कुगतिप्रादयः १२ स८--कुश्च गतिश्च प्रादयश्च इति 
छुगातश्रादयः | प्र आदिर्येषां ते प्रादयः ॥ 
अथ-नित्यम्‌ | छुः गतिः आदयश्च समर्थेन शब्दान्तरेण सह 
नित्यं समरयन्ते, तव्पुरुषश्च समासो भवति । (कु यह शब्द, गति संज्ञा वाले 
तथा प्र इत्यादि दुसरे समर्थ*शब्दो के साथ समास को प्राप्त होते हैं और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 
उदा०- कुपुरुषः । गतिः। उररीकृतम। > प्रादय: /दुर्निन्दायाम्‌ 
 *इुःसुरुष: । >स्वतीपूजायाम्‌ 2(सुपुरुष: अतिपुरुषः ।' » प्रादयो 
गताद्यर्थ प्रथमया > प्रगतः आचार्य: प्राचार्य: ॥ > अत्यादय: क्रान्ता- 
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दर्थे द्वितीयया %अतिक्रान्तः खट्वाम्‌, अतिखट्वः ॥ > अवादय 
क्रष्टायर्थ तृतीयया %अवक्रष्टः कोकिलया अवकोकिलः ॥ > पर्यादयो 
ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या > परिरल्लानो अध्ययनाय, पर्येध्ययनः 2 निरादय 
क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या निष्क्रान्तः . कोशाम्व्याः, निष्कोशास्विः॥ 
% इवेन सह समासो बिभक्त्यलोप पूवेपदप्रकृतिस्वरतवं च वक्तव्यम्‌ 
% वाससीइब । ?८ वागर्थाविब॥ प्रादिप्रसङ्गे कमंप्रबचनीयानां प्रतिषेधो 
वक्तव्यः _ % वृत्तं प्रति विद्योतते विद्य॒त्‌। साधुर्देवदत्तो मातरं .प्रति॥ 

सि०-कुपुरुपः ॥ कुः पापार्थे । कुत्सित: पुरुषः | कु सु पुरुष सु । 
कुपुरुष । कुपुरुषः ॥ 

उपपदमतिङ २1२1१९ 

प० वि०--उपपदम्‌ ११ अतिङ्‌ ११ स०--न तिङ्‌ अतिङ्‌ 
(नञ्‌ तत्पु०) 

अथ - -[नित्यम्‌ ] अतिङन्तम्‌ उपपदम्‌ समर्थेन शब्दान्तरेण सह 
नित्यं समस्यते, तव्पुरुषश्च समासो भवति । (तिङ्‌ जिसके अन्त में न हो 
ऐसा उपपद, समर्थ शब्दान्तर के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है और 
उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है) 

उदा०--कुस्भकारः, नगरकारः । 

सि०-कुम्भकारः । कुम्भं करोति इति। कुम्भ अम्‌ कृ अण्‌ १ । 
कुम्भ अम्‌ कार" । कुम्भ कार | कुम्भकार सु । कुम्भकारः । 

शेषो बहुब्रीहिः २।२।२३ 

प० वि०--शेषः १।१ बहुब्रीहिः ११ 

अथ --शेपः समासो बहुत्रीहिसंज्ञो भवति । (कहे हुए से शेष समास 
गि बहुब्रीहि संज्ञा होती है इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 

प्रनेकमन्यपदार्थे २।२।२४ ल्यप र्ल 

प० वि०--अनेकम्‌ ११ अन्यपदार्थे ७१ ॥ स०--न एकम्‌ इात्‌ 
अनेकम ॥ अन्यश्चासो पदाथश्च इति अन्यपदाथः (कम०तत्पु०) तस्मिन्‌ 

अर्थ--अन्यपदार्थे गम्यमाने अनेकं सुबन्तं परस्परं समस्यते, बहु- 
त्रीहिश्च समासो भवति । (अन्य पदार्थ के ज्ञान होने में अनेक सुबन्त पर- 

१-_कर्मण्यण (३. २. १) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) २-- 
उपपदमतिङ (२. २. १९) 
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स्पर समास को प्राप्त होते हैं और उसकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है) 
~ hs ॥ 1 
उदा०--चित्रगु: । शबलगुः । आप्तादका प्रामः ॥ हि डु 
सि०--चित्रा: गाबः यस्य । चित्रा जसू गो जस्‌ | चित्रा गा। 
चित्रगुः । चित्रणु सु । चित्रगुः । शवलाः गावः यस्य । शवला जस्‌ गो 
जस्‌ | शबलगुः ॥ प्राप्तम्‌ उदकं यं ग्रामं स: | प्राप्त सु उदक सु । प्राप्त 
ha 
उदक । प्राप्तोदक सु । प्राप्तोदकः ॥ 
दिड नामांन्यन्तराले २।२।२६ 
____ प० वि०--दिङ्नामानि १३ अन्तराले ७१ स०--दिशां नामानि 
इति दिङनामानि । 
अथ --दिडःनामाचि सुवन्तानि अन्तराले वाच्ये समस्यन्ते, वहु- 
ब्रीहिश्व समासो भवति । (दिशा नाम वाले सुबन्त अन्तराल (दो दिशाओं 
को मध्यवर्ती उपदिशा) के ज्ञान होने में समास को प्राप्त होते हैं और उसकी 
बहुब्रीहि संज्ञा होती है) 
उदा०--दक्षिणपूर्वा दिक्‌, पूर्वोत्तरा, उत्तरपरिचिमा, पश्चिमदक्षिणा । 
सि०-दन्तिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोयंद अन्तरालं, दक्षिणः- 
पूर्वा । दक्षिणपूर्वा सु । दक्तिणपूची ॥ 
तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ 
__ प० वि०--तेन ३।१ सह अ० । तुल्ययोगे ७१ स०--तुल्यश्चासौ 
यागश्च इति तुल्ययोगः (कर्म० ततु) तस्मिन्‌ । 
अथ-- => >> बन TMS SI ९ छ 
यी. सह्‌ त एतत्‌ सुवन्त तुल्ययोगे वतमानं ठृतीयान्तेन सुब- 
"तन सह समस्यते, वहुव्रीहिशच समासो भवति । (सह यह सुबन्त तुल्ययोग 
म ET हान पर तृतायान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है और 
उसको बहुव्रीहि संज्ञा होती है) 
उदा०--सपुत्र:, सच्छात्र: । 
सि०--सह पुत्रेण* आगतः पिता इति । सह पः 
स" पुत्र । सपुत्र | । सपुत्र ९ सह उनेर सह पुत्रा! 
०१ न छु । सपुत्रः | सह छात्रेण आगतः क र गण आगतः अध्यापक इति| इति । 
--सप्तमीविद्येषणों वहब्री दि पकर 
र र पे 2401 वहुब्रोही (२. २. ३५) २--गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य (१. 
- ४८ ) स्त्रिया: पु बदू ( ६. ३. ३२ ) इत्यनेन चित्राशब्दस्य पूः 
नास जे सब्दस्य पु स्त्वम्‌ । 
३--सुवनाम्न: वृत्तिमात्रे पुवद्भावः ४-- > हि 
I वता सा सहयुक्तेऽप्रधाने (२. ३, १९ ) 
` ४ तपसयनस्य (६. ३. ८२) इति सहस्य सभावः 
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सह छात्रेण | सह छात्र टा। सङ्ग छात्र । स छात्र । स तुक छात्र। 
सत्छात्र । सच्छात्रः सु । सच्छात्रः ॥ 
चार्थे द्वन्द्व: २।२।२६ 

प० वि०--चार्थे ७१ इन्ड्रः ११ स०--चस्य अर्थः चार्थः ( प? 
तत्पुर) तस्मिन्‌ 

अथे--[अनेकम्‌ ] अनेकं सुबन्तं चार्थे वतमानं परस्परं समस्य्रत 
इन्द्रश्च समासो भवति । (श्रनेक सुवन्त च के श्र में वतमान परस्पर 
समास को प्राप्त होते हैं और उसकी द्वन्द्ठ संशा होती है) 

अर्थ--रामलक्क्मणौ । प्लक्षन्यग्रोधौ । धवखदिरपलाशाः । 

सि०--रामश्च लक्ष्मणश्च इति । राम झु लक्ष्मण सु । रामलदमण । 
रामलक््मण ओ । रामलक्ष्मणो । धवश्च खांदेरश्च पलाशश्च इत । 
धव सु खदिर सु पलाश सु । धवखदिरपालाश । धवखांदेरपलाश जस्‌। 
घवखदिरपलाश अस । धबखदिरपलाशास' । घवखांदेरपलाशाः । 


उपसर्जनं पूर्वस्‌ २।२।३० 

प० बि०--उपसर्जनम्‌ ११ पूर्वम्‌ १1१॥ 

अर्थ-उपसजेनसंज्ञकं पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌ | ( उपसर्जन संज्ञा वाले 
का पूर्वं में प्रयोग करना चाहिए ) 

न्द्रे चि २।२।३२ 

इन्द्रे ७१ घि ११ 

अर्थ-[ पूर्वम्‌ ] इन्हे समासे च्यन्तं पूर्वं प्रयोक्तव्यम्‌.।' (न्द्र समास 
में घि है अन्त में जिसके ऐसे शब्द का पूर्वे में प्रयोग करना चाहिए) 

उदा०--पढुगुप्ती, मदुगप्तो । 

सि०--पट्टुगुप्तो । पटुश्च गुप्तश्च । पटु सु गुप्त सु.। - पटुगुप्न । पढ़ 
गुप्तः ओ | पदुगुप्तो । मूदुश्च गुप्तरच इति। मदु सु गुप्त सु। मदु- 
गुप्त । मृढुगुप्त औ । मृदुगप्तौ । 

-छे च (६. १. ७१) २-स्तोः चुना चु: (८. ४. ३६) ३-अल्पाचतरम्‌ 

(२. २. ३४) ४--वृद्धिरेचि (६. १. ८५) प्रथमयोः पूर्वसवणेः (६. १. ६८) 
नादिचि (६. १. १००) वृद्धिरेचि (६.१.७५) ५-प्रथमयोः पूर्वसवरश: ( ६. 
१. ९८) ६- शेषो घ्यसखि (१. ४. ७) इन्द्र धि (२. २. ३२) 
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अजाद्यदन्तम्‌ २।२।३ ३ 
प७ वि०--अजाद्यदन्तम्‌ ११ स२->अचू आदियेस्य तत्‌ अजादि 
( बहु० ) अत्‌ अन्ते यस्य इति अदन्तम्‌ (बहुः) अजादि चादः अदम्तं च 
डति अजाद्यदन्तम्‌ । (कमे० तत्पुर) 
अथे- [इन्द्रे] अजाद्यदन्तं शब्दरूपं इन्हे समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । 
( अच्‌ है आदि में जिस के ग्रौर ग्रकार जिस के ग्मन्त में है उसका द्वन्द्व समास 
में पुर्व प्रयोग होता है ) । 
उदा०--उट्टखरमू , उष्टशशकम्‌ >< बहुष्वनियमः > अश्वरथेन्द्राः, 
इन्द्ररथाश्वाः । 
अल्पाचतरम्‌ २।२।३४ 
प० ।व०--अल्पाचतरम्‌ १।१ स०--अल्पः अच्‌ यस्मिन इति 
अल्पाच्‌ (बहु०) द्रौ इमौ अल्पाचो, अयम्‌ अनयोरतिशयेन अल्पाच 
`इति अल्पाच्‌तर: । ग 
अथ | इन्द्रे ] अल्पाच्तरं शब्दरूपं इन्हें समासे पर्छ 
[ इन्हें ] अल्पाचूतरं शब्दरूपं इन्द्रे समासे पूर्व प्रयो- 
क्तव्यम्‌ | 
( अल्प अच्‌ वाले शब्द का द्वन्द्व समास मे पूर्व प्रयोग करना चाहिए ) । 
___टा०--रामलक्ष्मणी । प्लक्षन्यग्रोधौ । धवखदिरपलाशाः > बहष्व- 
न % राङ्खदुन्दुभिबीणाः । वीणाशङ्कडुन्दुभिः ।><लघ्वक्षर पूर्व निपत- 
गा हि xX कुशकारामू । शरशादम्‌ ॥ >अभ्यहितं च पूर्व निपत- 
तीति वक्तव्यत्‌ मातापितरौ, सीतारामौ, सुक्मिणीङ्गष्णो, गौरीशङ्करौ, 
त 12 श्राहुश्च ज्यायसः पूवनिपातो वक्तव्य: > युधिष्ठिरा- 
त ॥ > संख्यायाः Gtr पू्वनिपातो वक्तव्यः »‰ द्वित्राः 
चलुराः, नवतिशतम्‌ । (१८४०) 
ह सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ २।२।३५ 
१° ।व०--सप्तमीविशेषणे १२ बहुब्रीहौ ७१॥ 
स०--स्रप्तमी च बिशे उति गविः 
प कळी कर वश पणुऊ्च शत सप्तमीविशेषणे (इतरे० ढुन्द्रः) 
( सप्तग्यन्त और विशेष त विलय पूर्व योक्तव्य । 
पण का बहुब्रीहि समास में पूर्व 
प्रयोग करना चा? 
उदा०--सप्तमी--कण्ठेकाल:१ उररि हद देए ) । 
ठकालः१ उरसिलोमा' ॥ विशेषण-चित्रगुः, 


शबलगुः । 
(सरल लक्का सी स्वाङ्गादकामे ( ६.३.१२) 
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~——— 


20 निष्ठा २।२।३६ 

प० वि०--निष्ठा ११ हि 

अर्थे--[ बहुत्रीहौ ] निष्ठान्तं शब्दरूपं बहुव्रीहिसमासे पूर्वे प्रयो- 
क्तव्यम्‌ ( बहुब्रीहि समास में निष्ठान्त का पूर्व प्रयोग करना चाहिये ) । 

उदा०---कृतकट., भाच्तताभाच्त: । 

सि०--कतकटः । कृत: कटः येन सः | कृत सु कट सु | कृतकटः | 

कडारा: कमंधारये २।२।३७ 

प्र वि०-_कडाराः १।३ कर्मधारये ७१ 

अर्थ-कमंधारये समासे कडारादयः शब्दाः पूर्वे वा प्रयोक्तव्याः । 
( कर्मधारय समास में कडार इत्यादि शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग करना 


चाहिये ) 
उदा०--कडारजामान:, जोसानकडार: । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: 
REDS 
विभक्तिप्रकरणम्‌ 
भ्रनभिहिते २।३।१ 
प० वि०--अनभिहिते ७१ स०--न अभिहितम्‌ अनभिहितम्‌ | 
अर्थ--अनभिहिते अनुक्ते अनिर्दिष्टे अकथिते कमौदौ विभक्तिः 
भ॑वति इतिं अधिकारो वेदितव्यः। (नहीं कहे गये कर्त्ता ,कर्म इत्यादि में 
विभक्ति होती है, इस बात का अधिकार समझना चाहिए) 
कर्मणि द्वितीया २।३।२ 
प० वि०--कर्मोण ७१ द्वितीया ११ 
अर्थ--अकथिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिभेवति | 
(अक्रथित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है) 
उदा०--कटं करोति । ग्रामं गच्छति | 
उभसवतसोः कार्या घिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽऽम्रो डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि हृश्यते ॥ 
उभयतो ग्रामम्‌ । सर्वतो ध्रामम्‌। धिग्‌ देवदत्तम । उपयुपरि 
ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ । अधोऽधो ग्रामम्‌) असितः परितःसमया 
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निकषा-हा-प्रतियोगेपु च दृश्यते अभितो ग्रामम्‌ । परितो ्रामम्‌ । समया 
ग्रामम्‌। निकषा ग्रामम्‌ । हा देअदत्तम्‌ । बुभुक्षितं न प्रतिभातं किचित्‌ | 


ग्रन्तरान्तरेरायुक्ते २।३।४ 

प० वि०-अन्तरान्तरेणयुकते ७१ स०-अन्तरा च अन्तरेण च 
इति अन्तराम्तरेणो । अन्तरान्तरेणाभ्याम्‌ युक्तम्‌ इति अन्तरान्तरेण- 
युक्तम्‌ (तृ० तत्पु) तस्मिन्‌ । 

अथ--[ द्वितीया ] अन्तरा अन्तरेण इत्येताभ्यां युक्ते द्वितीया 
विभक्तिभेवति । (ग्रन्तरा और भ्रन्तरेण इन दोनों निपातों से सम्बद्ध शब्दों 
में द्वितीया विभक्ति होती है) 

उदा०--अन्तरा स्वां च मां च कमण्डलुः । अन्तरेण त्वां च मां 
च कमण्डलुः । 

कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे २1३1५ 

प० वि०--कालाध्वनोः ६।२ अत्यन्तसंयोगे ७१ स०--कालश्च 
अध्वा च इति कालाध्वानो (इतरे० इन्द्र.) तयोः । अत्यन्तश्चासो संयो- 
गश्च इति अत्यन्तसंयोगः (कर्स० तत्पु०) तस्मिन्‌ । 

अथ-अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने कालशब्देभ्य: अध्यशब्देभ्यरच 
द्वितीया बिभक्तिभेवति | (प्रत्यन्त संयोग जाने जाने पर कालवाची तथा 
मार्गवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है) 
` उदा०--क्षेक्रियागुएद्रव्ये: साकल्येन कालाध्वनोः सस्वन्धः अत्यन्त 
संयोग: । मासमधीते, संबत्सरमधीते । मासं कल्याणी, संवत्सर 
कल्याणी | मासं गुडधानाः, संवस्सरं गुडधानाः । अध्वनः-क्रोशमधीते, 
य।जनमधात । क्रोशं काटिला नदी, योजनं कुटिला नदी । क्रोशं 
परतः, योजनं पर्वतः ॥ 

ह अपवर्गे तृतीया २।३।६ 

LF मका १ तृतीया १।१ 

अथे-[ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे | अपवर्ज: त्र ४ 
7 यी का ल बनता अ 
भि Mo ला सकाली तृतीया 
है उसे गरव कहते हैं) ( ग 1 पर क्रिया की जो समाप्ति हो जाती 

शब्दौ "९5 ६) (अपवग जानं जाने पर कालवांची और मार्गवाचीः 
शब्दों के श्रत्यन्त संयोग में तृतीया विभक्ति होती है) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ विभक्तिप्रकरणम्‌ | द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः १७ 


0000 0400 0 0000 0000 000 000 0010 001 00 (0002 तिल म मि विकि मि किर 


उदा०--मासेन वेदो5श्रीतः । : संवत्सरेण वेदोऽधीतः। अध्वन:- 
क्रोशेन अध्यायोऽधीतः । योजनेन अध्यायाऽधीतः । 
कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २।३।८ 
प० वि०--कर्मभ्रवचनीययुक्ते ७१ द्वितीया १।२ स०--कर्मप्रवच- 
नीयेन युक्त कर्मप्रवचनीययुकतम्‌ (तृतीया तत्पु०) तस्मिन्‌ । 
अर्थ-कर्मप्रवचनीयेन युक्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति ( कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा वाले शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है) 
उदा०--बृक्ञं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ , वृतम्‌ अनु । 
चतुर्थी सम्प्रदाने २३1१३ 
प० वि०--चतुर्थी १।१ सम्प्रदाने ७।१ र 
अर्थ--[ अनभिहिते ] अङुक्ते सम्प्रदाने चतुर्थौ विभकितभेवति । 
(नही कहे गये सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है) हे 
उदा०--भिक्षुकाय धनं ददाति! उपाध्यायाय गां ददाति। देव- 
दत्ताय रोचते । पुष्पेभ्यः स्प्रहयति । 


नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च २।३।१६ 

प० वि०--नमःस्वस्तिस्वाहास्वथालंवपड्योगात्‌ ५१ च अ८ | 
स०--नमश्च स्वस्तिश्च स्वाद्दाश्च स्वघाश्च अलं च वषट्‌ च इति नमः- 
स्वस्तिस्वाहास्त्रधालंवपडः ( इतरे० इन्रः ) तेर्योगः (ठृतीया तत्पु०) 
क 51 

आर्थ--[ चतुर्थी ] नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषट्‌ इत्येतर्यागे . 
चतुर्थी विभक्तिभेवति । (नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, श्रलं और बषट्‌ 
इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है) 

नमो देवेभ्यः । स्वस्ति प्रजाभ्यः । स्वाहाऽग्नये | स्वया पिठुभ्यः। 
अलं मल्लो मल्लाय । अलमिति पर्याप्त्यथैग्रहणम्‌ । ्रसुमेल्लो मल्लाय । 
शक्तो मल्लो मल्लाय । वषड्‌ अग्नये । 


कतृ करणयोस्तृतीया २१३1१८ 
पृं वि०- कर्वाकरण्यो: ७२ तृतीया ११ स०--कर्तो च करणं 


[oe ¢ ठ्न्हवः १092. 
च इति कत करणे (इतरे० इन्द्रः) तयो: | 
अर्थ--अनुक्ते कत्तेरि करणे च तृतीया _विभक्तिम 
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( श्रनुक्त कर्त्ता श्रौर करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है) 

उदा०--करत्ती-देवदत्तेन कृतम्‌ । यज्ञदत्तेन कृतम । करण-दात्रेण 
लुनाति । परशुना छिनत्ति । । 

सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१ ६ 

प० वि--सहयुक्ते ७१ अप्रधाने ७१ स०--सहेन युक्तम्‌ सह- 

युक्तम्‌ (तृतीयां तत्पु०) तेन । न प्रंधानम्‌ अप्रधानम्‌ तस्मिन्‌ अप्रधाने । 
€ च्य च ~ ९०. 
अर्थ [ तृतीया ] सहशब्देन युक्ते अग्रधाने तृतीया विभक्ति- 
भवात । (सह शब्द के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है) 
ha ~ 
उदा०-पुत्रेण सह आगतः पिता । 
| येनाङ्गविकारः २।३।२० 

प० वि०--येन ३।१ अङ्गविकारः १।१ स०- अङ्गस्य विकारः। 

अथे--[दृतीया] यन अङ्गस्य विकारः लक्ष्यते 
ज स्य विकार: लक्ष्यते तस्मात्‌ तृतीया 
वभाक्तभवांत । (जिस शब्द से ङ्ग का विकृत होना जाना जाता हँ उससे 
तृतीया विभवित होती है) = 

उदा०-लोचनेन काण: । पादेन खञ्जः । पाशिना क धा 

ड | [णः | पादेन खञ्जः | पाना कुएठ: । 

सि०--पाणिना । पाणि टा । पाणि ना | पाणिना | ˆ 

हेतौ २।३।२३ 
~ ० ० 

प० विन हेतौ ७१ 
द अर्थ--[ततीया] फलसाधनयोग्यः पदार्थो लोके हेतुरुच्यते । हेतुवा- 
।चनस्तृतीया विभाक्तभंव॒ति । (फल को सिद्ध करने योग्य वस्तु को संसार 
में हेतु कहते हैं) (हेतुवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है) 

उदा०--धनेन कुलम्‌ | विद्यया यशः | द 

[स०--विद्या टा । विद्ये १ विद्यय २ (टि 

थे आ। पिद्यय्‌२ आ। विद्यया | 


षष्ठी हेतुप्रयोगे २।३।२६ 
प° वि०--पषष्ठी ११ हेतुप्रयोगे ७। na eT 
(ष० तत्पु०) तस्मिन्‌ । [em Ui 

अर्थ- हेतशाब्दस्य प्रय 
हेतुशब्दस्य प्रयोगे षष्ठी हा बा ठी विमकितरसनाति। हि शब्द के । 


१--आङि चापः (७. ३. १ दिया पज 


०५) २--एचोथ्यवायाव: (६.१. ७५) 
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१०६ 
प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है) A. क | 
. उदा०--अन्नस्य हेतोवर्सति। ६2” bees 
सि०--अन्न ङस्‌ | अन्न स्य* । अन्नस्य || त्नी 
सर्वनाम्नस्तृतीया च २।३।२७ 
प० वि०-सर्वेनाम्नः ५१ तृतीया ११ च अ०। हेटुताग बित्त) | 


८७ 6७ ० ४७ 

अथे--[षष्ठी हेतुप्रयोगे] सर्वनामशाव्देभ्य:/तीया विभक्तिभवति 

चकारात्‌ षष्ठी अपि हेतु शव्दस्य प्रयोगे (सर्वनाम संज्ञा वाले शब्दों से 
तृतीय और षष्ठी विभक्ति होती है हेतु शब्द के प्रयोग में) 


उदा०--कस्य हेतोवेसति । केन हेतुना वसति ॥ 
अपादाने पञ्चमी २।३।२८ 

प० वि०--अपादाने ७1१ पञ्चमी १।१ 

अथ--अलनुक्ते अपादाने कारके पञ्चमी विभक्तिर्भवति । (नहीं 
कहे मये श्रपादानकारक में पञ्चमी विभक्ति होती है) 

उदा०--वृक्षात्‌ पत्रं पतति ॥ पञ्चमीविधाने ल्यव्लोपे कमण्युप- 
संख्यानम्‌ %प्रासादमारुह्य प्रेत्तते, प्रासादाठरेक्तते ॥ > अधिकरणे 
चोपसंख्यानम्‌ % आसने उपविश्य प्रेत्तते, आसनात्‌ प्रेक्तते ॥ 

भ्रन्यारादितरत्ेंदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते २।३।२६ 

ष० वि०--अन्यारादितरत्तेदिक्शब्दाळचूत्तरपदाजाहियुकते ७१ 
स०--अन्यश्च आराच्च इतरश्च ऋते च दिक्छव्दश्च अउ्स्चूत्तरपदश्च । 
आच्च आहिश्च इति अन्यारादितरत्तेदिक्शब्दाळ्चूत्तरपदाजाहय: तयु - 
क्तम्‌ इति अन्यारादितर'त्तेदिकशब्दाळचूत्तरपदाजाहियुकतम्‌, तस्मिन्‌ 

अर्थ- अन्य आरात्‌ इतर ऋते दिक्छव्द अञ्चूतरपद आच आहि 
इत्येतेः योगे पञ्चमी विभकितभवति। (अन्य, श्रारात्‌, इतर, न्हते 
दिशावाशी शब्द, ग्रज्चुधातु है उत्तरपद में जिसके ऐसे, आच और आहि के 
योग में पञ्चमी विभक्ति होती है) 

उदा०--अन्य इत्बर्थेग्रहणम्‌ , तेन. पर्यायप्रयोगेडपि भबति । अन्यो 
देबडत्तात्‌ । भिन्नो देवदतात्‌ । अर्थान्तरं. देवदत्तात्‌ । विलक्षणो देवद- 

~ he 

न्तात्‌ । आराद्‌ देवदत्तात्‌ | आराद्‌ यज्ञदत्तात्‌ । इतरो देवदत्तात्‌ । ऋते 


१-टाङसिङसामिनात्स्याः (७.१. १२) यथासंख्यमनुदेशः श्षमानाम्‌ (१. ३. १०) 
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इति अव्ययं वर्जनार्थे वर्तते | ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: | दिकशब्द-पूर्वो 

ग्रामात्‌ । उत्तरो प्रामात्‌ । अञ्चूत्तरपद-ग्राग्‌ श्रासात्‌। प्रत्यग्‌ आसात्‌ । 

आच~-दत्तिणा ग्रामात्‌ । उत्तरा प्रामात्‌। आहि-दक्षिणाहि' ग्रामात्‌ । 


उत्तराहि ग्रामात्‌ । 
पृथर्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २।३।३२ 
प० वि०-प्रथम्विनानानाभिः ३1३ तृतीया ११ अन्यतरस्याम्‌ अ°। 
स०--प्रथक्‌ च विनाश्च नानाश्च इति प्रथस्विनानानाः तेः 
पृथग्विनानानाभि: 
« थे [पञ्चमी] पृथग्‌ विना नाना इत्येतैः योगे तृतीया विभक्ति 
भवति अन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च । (पथक्‌ विना और नाना के योग में 
बिकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, और पक्ष में पञ्चमी भी) 
` उदा०-प्रथगू देवदतेन देवदत्तादू वा । विना देवदतेन देवदत्तादू 
वा । नाना देवदत्तेन देवदत्तादू वा । 


दूरान्तिकार्थे: षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ २।३।३४ 


` प० वि०-दूरान्तिकार्थः ३३ पष्ठी १।१ अन्यतरस्याम्‌ । अ०। 
स०--दूरश्च अन्तिकश्चेति दूरान्तिकौ । दूरान्तिकौ अर्था येपां ते दरान्ति 
कार्थाः तैः । क 
_ अर्थे [पञ्चमी] दूराथैरन्तिकाथेश्च शाब्दैर्योगे पष्ठी विभक्तिर्भ- 
वात अन्यतरस्याम्‌ पञ्चमी च | (दुर तथा अन्तिक (पास) है अर्थ जिन 
शब्दों का उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है पक्ष में पञ्चमी भी) 


उदा०-दूर आमात्‌ आमस्य वा । विप्रकृष्टं आमात्‌ ग्रामस्य वा । 


अन्तिकं प्रामात्‌ रामस्य वा । अभ्याशं आमात्‌ ग्रामस्य वा । समीपं 
ग्रामात्‌ ग्रामस्य वा । 
दूरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया च २1३1३५ 
प० वि०--दूरान्तिकार्थेभ्यः ५२ द्वितीया ११ च अ० ! 
वया | दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया 
छ जति, [वकल्पन षष्ठी पन्च पञ्चमी च। (दुराथं और अन्तिकार्थ 
ब्द तीया. विभक्ति होती है, विकल्प से षष्ठी = कुरा षष्ठी धर पल में पश्चमी सी) पक्ष में पञ्चमी भी) 


र £--उक्षिणादाच्‌ (५. ३. ३६) २--श्राहि च दुरे (५. ३. ३७) 


११० 
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उदा०- दूरं दृरस्य दृरादू वा ग्रामस्य । विप्रकृष्टं विप्रकृष्टस्य विप्रकृ- 
ष्टादू वा ग्रामस्य । अन्तिकम्‌ अन्तिकस्य अन्तिकाद्‌ वा ग्रामस्य । समीपं 
समीपस्य समीपाद्‌ वा ग्रामस्य । अभ्याशम्‌ अभ्याशस्य अभ्याशाद्‌ वा 
आमस्य । सनीडं सनीडस्य सनीडादू वा ग्रामस्य । 
सप्तम्यधिकरणो च २।३।३६ 
प० वि०--सप्तमी १।१ अधिकरणे ७१ च अ०| 
अथ्‌- दूरान्तिकार्थेभ्यः | अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्तिः 
भवति चकारात्‌ दूरान्तिकार्थश्यश्च | (श्रधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति 
होती है चकार से दूरार्थ और अन्तिकार्थ शब्दों से भी )। 
उदा०--कटे आस्ते । शाकटे आस्ते । ग्रामे वसति । दूरे अन्तिके वा 
ग्रामस्य । 
% निमित्तात्‌ कमेसंयोगे > 
चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहैन्ति कुळ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्त सीम्नि पुष्कलको हतः ॥ 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ 
प० वि०--यस्य ६।१ च अ०। भावेन ३।१ भाबलक्तणम्‌ १।१॥ 
०--भावस्य लक्षणम्‌ भावलक्षणम्‌ । 
अथे--[सप्तमी] भावः क्रिया इति अनर्थान्तरम्‌ । यस्य [भाववतः] 
क्रियया क्रियान्तरं लक्ष््ते ततः सप्तमी विभाक्तिभवति। ( जिस 
क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है उससे सप्तमी विभक्ति होती है ) 
डदा०--गोपु दुह्यसानाछु गतः । दुग्धासु आगतः । अग्निषु हूयमा- 
नेषु गतः। हुतेषु आगतः । 
षष्ठी चानादरे २।३।३८ 
प० वि०--पष्ठी १।१ च अ० । अनादरे ७१ स०--न आदरः इति 
अनादर: । ( नञ. तत्यु० ) तस्मिन्‌ । 
अर्थ--[यस्य भावेन भावलक्षणम्‌ ] यस्य क्रियया क्रयांयाः लक्षणं 
भवति तत्र षष्टी चकारात्‌ सप्तमी अनादरे गम्यमाने । 
(जिस क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाय वहाँ षष्ठी और 
` चकार से. सप्तमी विभक्ति होती है अनादर ज्ञान होने पर ) 
उदा०--रुद॒ति कन्या प्रात्राजीत्‌। रुदतः कन्या प्रात्राजीत्‌ । 
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यतश्च निर्धारणम्‌ २।३।४१ 

प० वि०--यतः वआ० | च अ० । निर्धारणम्‌ ११ हट 

अर्थ- [षष्ठी, सप्तमी] (जातिगुणक्रियाभिः समुदायाद्‌ एकदेशस्य 
प्रथककरणम्‌ निर्धारणम्‌ ) यस्मात्‌ जाति-गुण-क्रियाशव्दात्‌ एकदेशस्य 
प्रथक्करणम भवति तस्मात्‌ पष्ठीसप्तम्यो विभक्ती भवत: । 

( जाति गुण और क्रिया के द्वारा समुदाय से एक देश या एक विभाग का 
अलग करना निर्धारण कहलाता है) ( जिस जातिवाचक ग्रुणवाचक तथा 
क्रियावाचक शब्द से जाति गुण या क्रिया के एक भाग का अलग होना पाया 
जाय उससे षष्ठी श्रौर सप्तमी विभक्ति होती है ) । 

उदा०-जाति-मनुष्याणां क्षत्रियः शूरतमः । मनुष्येषु क्षत्रियः 
शूरतम: । गुण-गवां कृष्णा संपन्नन्तीरतमा। गोषु कृष्णा संपन्नक्षी- 
रतमा । क्रिया-अध्वगानां धावन्तः शीघ्रतमाः । अध्वम्रेषु धावन्तः 
शीघ्रतमाः । 

प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणावचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ 

प० वि०--गरातिपदिकाथ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे ७1१ प्रथमा १।१॥ 
स°--श्रातिपदिकस्य अथः प्रातिपदिकार्थ; | प्रातिपदिकाथ श्च लिङ्ग 
च पमा च वचन च इति परातिपदिकाथ लिङ्गपरिमाणवचनम्‌ । 
इन्द्वान्ते श्रूयमाणं पढ परत्येकमू अभिसम्बध्यते इति नियमात्‌ मात्रशब्दः 
अत्येकम्‌ अभिसम्बध्यते | 

अर्थे-प्रातिपदिकार्थ:-प्रातिपतिकस्य सत्ता । लिङ्ग'-स्त्री-षुः- 

°, LS ~ ७... २ नः ~ ~ 
त ॥ RU वचनम्‌-एकत्व-दित्व-वहुस्वानि । 
ग तेपदिकाथ 2 लिङ्गमात्रे परिमाणमात्रे वचनमात्रे प्रंथमा विभक्ति- 
[ति । ( प्रातिपदिक की सत्ता मे, लिङ्गमात्र मे, परिमाणमात्र में ओर 
अचनमात्र म प्रथमा विभक्ति होती है ) 

उदा०- ग्रातिपदिकार्थ-उच्चेः, नीचै; । हि 
का यी उच्चः, नीचैः, । लिङ्ग--कुमारी, वृक्ष:, 

९ २ #रणिः, खारी, आढकम्‌ । बचन--एक: हो, बहवः । 

सि०--उच्चेस सु । उच्चे: के की 

«3 | उच्च; । कुमारी स। कुमारी? । कक्ष स। 

वृक्ष स। वृक्ष: । दोण सु । द्रोण: । म ने 

3 ` ` ७' ग्राणः। आढक सु। आढक अमर । आढ- 
कम्‌» । एकः | द्वौ । बहवः | ~ आट कि फट ७ क 


१--हल्ड्याब्स्थो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं 
हलू (६. १. अतोज्न्‌ 
(७. १. २४):३--श्रमि पूर्व: (६. १. ११ ३) हे Sa - पा 
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बहु जस्‌। वहो* जस्‌। वहो अस्‌। बहव अस्‌। हव 

स्‌ । बहव रू । बहव र. । वहवः 
सम्बोधने च -२।३।४७ 

प० बि०-सम्बोधने ७।१। च अ2 | र 

अथ- [प्रथमा] सम्बोधने च प्रथमा विभक्तिभंवाति (और सम्बोधन 
में प्रथमा बिभक्ति होतो है ) 

उदा०--राम, रमे, कुमारि, साधो । 

सि०- राम स्र । राम स्‌ । रामः । रमे। रमा सृ। रमे? सु। रमे 
स । रमेः । कुमारि । कुमारी स॒। कुमारि* स्‌ । कुमारि । साधो। 
साघु सु । साधु स | साधो* स्‌ । साधो। 


साऽऽमान्त्रतम्‌ २।३।४८ 
प० वि०--सा १।१ आमान्त्रतम्‌ १।१ 
अथ --[ सम्बोधने प्रथमा ] सम्वोधने या प्रथमा सा आमान्त्रित- 
संज्ञका भवति । ( सम्बोधन मे जो प्रथमा उसकी श्रामन्त्रित संज्ञा होती हैं ) 


एकवचनं सम्बद्धः २।३।४९ 

ष० वि०--एकवचनम १।१ सम्बुद्धिः १॥१॥ स<--एकं चाद्‌ः वचनं 
च इति एकवचनम्‌ ( कमे० तत्पु० ) 

अथ--[ प्रथमा आमन्त्रितस्‌] आमन्त्रितप्रथमायाः एकबचनं 
सम्बुद्धिसंज्ञं भवाति । ( आमन्त्रित प्रथमा के एकवचन की सम्ब्रुद्धि संज्ञा 
होती है ) 

उदा०--राम । रमे । कुमारि । साधो | 

षष्ठी शेषे २।३।५० 

प० थि०--षष्ठी १।१ शोषे ७१ 

ऋर्थ-कमीढीनास्‌ अविवक्षा शेषः । कर्मादीनि कारकाणि यन्न न 
विवच्यन्ते, सः शेषः । शोषे पष्ठी विभक्तिभवति। ( कर्मादि कारकों कौ 
जहाँ कहने की इच्छा न हों उसे शेष कहते हें । ऐसे शेष में षष्ठी 

१--जसि च (७. ३. १०९ ) २-एङ्‌हृस्था्सम्बुद्धेः ( ६. १. ६७ ) 
३--सम्ब्रुद्धी च (७. ३. १०६) ४-अम्बार्थनद्योह स्वः (७. २. १०७) ५ 
हृस्बस्ब गुण: (७. ३. १०८) अदेश ण (१. १. २) स्थानेध्च्तरतम (१.१.४९) 
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विभक्ति होती है ) । 


उदा०--राज्ञः पुरुष: | पशोः पादः । पितुः पुत्रः । 
सि०-राजन्‌ ङस्‌ | राजन अस्‌ । राजन असू | रा शास 
राज्ञस । राज्ञः। पशु झस्‌। पशु अस्‌ | पशो असू | पशास्‌ | 
पशोरु । पशोर_। पशोः। पिठ ङस्‌। पितृ असू । पितुर" स्‌ 
पितुर' । पितुः । 
ज्ञोऽविदर्थस्य करणे २।३।५ १ 
प० वि०-ज्ञः ६१ अविदर्थस्य ६।१ करणे ७१॥ स०-विदः अर्थः 
विदर्थः ( ष० तत्पु० ) न विदर्थः अविदथ : (नञूतत्युः) तस्य । 
अर्थ--( षष्ठी ) अविद स्य ज्ञानार्थस्य ज्ञाधातोः करणे कारके 
पष्ठी विभकितर्भवति । 
(ज्ञान ग्रर्थ से भिन्न अर्थ वाले ज्ञा घातु के करण कारक में पष्ठी 
विभक्ति होती है ) | र 
उदा०--सर्पिषां जानीते । मधुनो जानीते । 
सि०--सर्पिप्‌ ङस्‌ । सर्पिषः । मधु ङस्‌ । मधु” नुट्‌ ङस । मधु न्‌ 
अस । मधुनः । 
ग्रधीगर्थदयेशां कर्मणि २।३।५१ 


प० वि०--अधीरगर्थेदयेशाम्‌ ६।३ कर्मणि ७१॥ स०--अधीगू. 
अर्थो येपां धातूनाम्‌ इति अधीगर्थाः ( वहु) अधीगर्थाश्च दयश्च 
ईटू च इति अधोगर्थदयेशः तेषाम्‌। 
_ अथ पष्ठी शेषे ] श्रधीगर्थदयेशां धातूनां कर्मरि कारके 
शेषस्वेन विवक्षिते पष्ठी विभक्तिर्भवति । ( श्रधि उपसर्ग पूर्वक इक्‌ धातु 
“के अर्थ वाले धातुओं के तथा दय और ईश धातुओं के कर्म कारक में षष्ठी 
विभक्ति होती है ) 

उदा०--मातुर्येति । मातुः स्मरति । सर्पिषो दयते । सर्पिष इष्टे । 
मधुन इष्टे । 
१--श्रह्लोपोऽनः (६. ४. १३४) २--स्तोः इच्चुना श्चुः (८. ४, ३ ९) ३-- 
घेडिति (७. ३. ११ १) ४--ङसिङसोइच (६ ० १. १० ६) ए--ऋत उत्‌ (६ 
१. १०७) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ६--राल्सस्य (८. २, २४) ७-- इकोऽचि 
'विभक्तौ (७. १. ७३) मिदचोऽत्यात्परः (१. १. ४६) 
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कत कर्मणोः कृति २।३।६५ 

प° वि०--कतृ कमणो: ७२ कृति ७१ स०--कर्ता च कमं च इति 

कठ कमणी (इतर० इन्द्रः) तयोः | 
८ अथ-(षष्ठी) कृत्प्रयोगे कतेरि कमणि च कारके पष्ठी विभक्ति- 

भेवति । 

(कृदन्त के प्रयोग में कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है) 

उदा०--भवतः शायिका । भवतः आसिका । कर्मणि-अपां स्रष्टा । 
पुरां भेत्ता । 

सि०--शायिका | शीङ ण्वुल । शी वृ। श अक* | शाय अक | 
शायक टापू । शायिका* । आसिका । आस ण्वुल्‌ | आस अक | 
आसक । आसक टाप्‌ । आसक आ । आसिका । स्रष्टा । सूज तूच | 
सृषू' तू | सृ अम्‌ ष्‌ तृ । स्र षद्‌ । सष्ट । स्रष्ट॒ सु । खष्ट्‌ अनङ्‌ 
सु । स्रष्टन्‌ सु । स्रष्टान्‌ स्‌ । स्रष्टान्‌ । स्रष्टा । भेत्ता । भिदिर । भिद्‌ 
ठच्‌ | भिद्‌ तृ । भेदू तृ । भेत्‌ तू । भेत्तृ। भेत्तृ सु। भेत्त अनङ सु। 
भेत्तन्‌ स्‌ । भेत्तान्‌ स्‌ । भेत्तान्‌ । भेत्ता । 


न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थंतृनाम्‌ २।३।६६ 


प° वि०-न अ० । लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थद्नाम्‌ ६।३ स८-- 
लश्च उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च खलर्थश्च तृन्‌ च इति 
लोकाव्ययनिष्ठाखलथतूनः तेषाम्‌ । 
थे--[ षष्ठी ] ल उ उक अव्यय निष्ठा खलथ तन्‌ इत्येवमन्तानां 
प्रयोगे षष्ठो विभक्तिन भवति । 
ल्‌ के स्थान में कृदादेश, उ,. उक, अव्यय, निष्ठा, खलु अर्थ वाले और 
तृन्‌ इन प्रत्ययान्तों के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है) 


१--्बुल्तुचौ (३. १. १३३) २--युवोरनाको ( ७. १. १) यथासंख्य- 
मनुदेशः समानाम्‌ (१. ३. १०) अ्चोऽक्णिति (७. २. ११५) वृद्धिरादैच्‌ (१. 
१. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) ३-कृत्तद्धिसमासाशच (१. २. ४६) 
झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १, १) स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) अजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
प्रत्ययः (३. १' १) परश्च (३. १. २) ४ प्रत्ययस्थात्कातपूर्वस्यात इदाप्यसुपः 
(७. ३. ४३) ४--ब्रश्चभ्रस्ज० (८. २. ३६) ६--सृजिइशोर्भल्यमकिति 
(६. १. ५७) ७--इको यणचि (६. १. ७४) ८--ष्टुना ष्टु: (८. ४. ४०) | 
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उदा०--श्ञ इति शतृशानचौ कानष्क्वसू किकिनौ च गृहान्ते वात ली 

देन॑ पचन्‌ । शानचु-ओदनं पचमानः। कानचूआदिन पंचान: | 

च्या न 0144 ~ टी गौ oT ददिर्गी: । उ-कट॑ 
क्वसु-ओदनं पेचिवान्‌ । किकिनो-पाप: सोमम्‌ | दाढ कि 
चिकीपु: । आदेनं वुसुक्तः । उक-आगामुक वाराणसा र्त आहुः 
अव्यय-कर्ट कृत्वा । निष्ठा-ओदनं खादितवान्‌ । देवदत्तेन कृतम्‌ । 
खलर्थ -ईपत्करः कटो भवता! तृन्‌-कर्ता कटान्‌ । %द्विपः शातुवौ 
वचनम्‌ > चौरं द्विपन्‌। चौरस्य द्विपन्‌ || 

सि०-पचन्‌। डुपचप्‌। पच्‌ लट" । पच्‌ शठ" । पच्‌ अठ | पच्‌ अत्‌ | 
पच शपू3 अत्‌ । पच्‌ अ अत्‌ । पच्‌ र्ष त्‌ | पचत्‌। पचत्‌ सु | पच 
बुम" त्‌ सु । पचन्त्‌ सु | पचन्त्‌ स्‌ | पचन्त्‌ । पचन्‌ || पचसान: | डुप- 
खपू | पच्‌ शानच्‌ | पच्‌ आन | पच्‌ शपू आन | पच्‌ अ आन । पचू 
अ मुक्‌” आन । पच्‌ अ म्‌ आन । पचमान सु | पचमान: । पेचान: | 
पच्‌ कानचू* । पच्‌ आन । पच्‌ पचू*° आन । पेचू आन? * । पेचान 
सु । पेचानः । पेचिवान्‌ । पच्‌ क्वसु’ ` । पच वस्‌ । पच पच्‌ ° वस्‌ । 
षेच्‌ बस्‌ | पेच्‌ इद्‌ वस्‌ । पेच्‌ इ वस्‌ | पेचिवस्‌। पेचिवस्‌ सु। 
पेचिवास्‌ सु । पेचिवा जुम्‌? * स सु । पेचिवान्स्‌ सु। पेचिवान्स्‌ स्‌। 
पेचिवान्स्‌ । पेचिवान्‌ ॥ 

पपिः। पा कि!” | पा इ। प्‌ इ | पाप इ°।प१‹ पि। पपि 

१--वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) २--लट: शतृश्चानचावप्रथमासमानाधि- 
करणे (३. २. १२४) ३--तिङ्शित्सार्वधातकम्‌ (३. ४. ११३) सार्वधातुके 
यक्‌ (३. १, ६७) कर्त्तरि शपू (३. १. ६५) ४-प्ग्रतो गुणो (६. १, ९४) 
%--उगिदचां सर्वनामस्थानेऽवातोः (७. १. ७०) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. 
४६) ६--हल्ङ्बाम्म्यो दीर्षात्‌ सुतिस्यपुक्तं हल्‌ (६. १, ६६) ७--हलो$नन्तरा: 
संयोग: (१. १, ७) संयोगान्तस्य लोपः (८. २. २३) ८- आणने मुक्‌ (७. २. 
+२) आद्यन्तौ टकितौ (१. १, ४५) &---लिट: कानज्वा (३. २. १०६) 
१०--लिटि धातोरनभ्यासस्य (६. १. ८) ११-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) 
ग्रत एकहलूमध्येध्नाक्शादेलिटि (६. ४. १२०) १२--क्वसुरच (३. २. १०७) 
१३--वस्वेकाजाद्घस्राम्‌ (७. २, ६७) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) १४-- 
उगिदचां सवेनामस्थानेश्धातो: (७, १. ७०) मिदचोञ्त्यात्पर: (१. १.४६) 
१५--श्राहगम० (३. २. १७१ ) १६--आतो लोष इटि च (६. ४. ६४) 
१७ झिन्रेघनेश्चचि (१. १. ५८) १८-हतस्वः (७. ४. ,) 
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स॒ । पपि । दाकेन्‌*। दाइ।दुइ।दा दूइ द्‌ ढि। ददि सु । 
ददिः । स्वरे विशेषः ! 

चिकीर्षु: । डुकृञ्‌ । कृ सन्‌ | कृ स। कृ स | क स। किर स । कीर 
स। कीर कीर स। को कीर. स। चिकीर स। चिक्रीषे । चिकीषे 
उ२ | चिकोष उ | चिक्रीषु । चिकीषु सु । चिकीषु 


बुभुक्तः। भुज्‌ सन्‌ | भुज स। भुज्‌ स । भुज भुज स। भु भुज 
स। बु झुज्‌* स | बुसुग्‌* म । बुसुक्‌ स* । बुभुकू ष” | बुसुक्त उ | 
बुमुक्त* उ। बुभुक्षु सु | वुभुत्तः | आगासुकम्‌। आ गमलू। आगम्‌ 
उकञ १ °।.आगासुक | आगामुक अम्‌ । आगामुकम्‌ | अव्यय--कृत्वा । 
डकून । कृ कत्वा । कृ स्वा । कृ त्वा* १ । कृत्वा सु । करत्वा 5 । निष्ठा-- 
खदितवान्‌ । खाद्‌ । खाद्‌ कतवतु। खादू तवत्‌ । खाद्‌ इट्‌ तबत्‌। 
खादितवत्‌। खादितवत्‌ सु । खादितबात्‌ सु । खादितवा जुम्‌ त्‌ 
खादितवान्त्‌ सु । खादितवान्त्‌ स्‌ । खादितवान्त्‌ । खादितवान्‌ । कृतम्‌ । 
डुकृञ्‌ । कृ क्त । कू त। कृत । कृत सु । कृत अम्‌ । कृतम्‌ । ईषत्करः । 
ईपत्क । ईपस्कृ*४ खल्‌ । इेषत्कर_ अ। इेषत्कर सु। इबतूकरः | तून । 
कर्ता। . 


कृत्यानां कर्तरि वा २।३।७१ 


प० वि०--झृत्यानाम ६३ कतारं १ वा अ०। 
अथ्र--[पष्ठो] कृत्याना प्रयोगे कत्तरि वा षष्ठी विभाक्तिभवति । 


-१-_आदुगम० (३. २. १७१) २--सनाशंसमिक्ष उ: ( ३. २. १६८ ) 
३--श्रार्घघातुकं शेषः (३. ४. ११४) अतो लोपः (६. ४. ४८) 
४-पूर्वो$म्यास: ( ६. १. ४ ) अम्यासे चर्च ( ८. ४, ५३ ) ५-चोः कु 
(न. २. ३०) ६-"खरि च (८. ४. ५४) ७--ग्रादेशप्रत्यययोः (८. ३. ५८) 
८--सनाशंसभिक्ष उ: (३. २. १६५) ६-श्रारधेषातुकं शेषः (३. ४. ११४) 
्रार्धधातुके (६. ४. ४६) श्रतो लोपः (६. ४. ४७) १०--लषपतपदस्था भूबुष 
हनकमगमशुम्य उकम्‌ (३. २. १५४) ११--आधेधातुक शेषः (३. ४. ११४) 
सावं धातुकाध॑धातुकयो: (७, ३. ८४) क्ङिति च (१. १. ५) १२-तत्वातोसु- 
न्कसुनः (१. १, ३९) अव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) १३--उगिदचां सर्वेनाम- 
स्थानेऽघातोः (७. १. ७०) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) १४--ईषददु-सुषु 
कुच्छाकृच्छाथेषु खल्‌ (३. ३. १२६) 


क 
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` (कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है) 

उदा०--भवता कटः कर्तव्यः | भवतः कटः कतव्यः ॥ 

चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थंहितैः २1३1७३ 

प० वि०--चतुर्थी ११ च अ०। आशिषि ७१ आएुष्यमद्रभद्रकु- 
लसुखार्थहितैः २।३। स०--आयुष्य॑ च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुखं 
च अर्थश्च हितं च इति आयुष्यमद्रमद्रकुशालसुखाथहितानि, तैः 

अथ--आशिषि गम्यमानायाम्‌ आयुष्य-मद्र-भद्र-कुशल-सुख-अर्थ- 
हित इत्येतैर्योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति चकारात्‌ पष्ठी । (आशीर्वाद अर्थ 
जाना जाय तो ग्राग्रुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, श्र्थ और हित के योग में 
चतुर्थी और चकार ग्रहण से षष्ठी विभक्ति होती है) 

उदा०-- > अत्र आगरुष्यादीनां पर्यायम्रहणम्‌ क्त्यम्‌ ८ आयुष्यं 
देवदत्ताय भूयात्‌ । आयुष्यं देवदत्तस्य भूयात्‌ । चिरं जीवितं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य वा भूयात्‌ । भद्रं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | कुशलं देवदत्ताय 
देवदत्तस्य बा । सुखं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । शां देवदत्ताय देवदत्तस्य 
वा । अर्थो देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । प्रयोजनं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | 
हितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । पथ्यं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा | 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 
च्च त्र हि ति 
एकवद्भावप्रकरणम्‌ 
द्विगुरेकवचनम्‌ २।४।१ 
प० वि०-द्विगुः ११ एकवचनम्‌ १।१ स०--एकर 
म्‌ एकस्य व 

SRE | (ष० तत्पू०) | SRE 

अर्थ--हिगुः समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति । 

छत्र समाहारद्विगोरेव ग्रहणम 


(द्विगु समास एक अर्थ का वाचक होता है) यहां 
T द्यि से ह = 
विहित द्विगु लिया जाता है । ) यहां डिगु से समाहार ग्रथ में 


उदा८--पञ्ज्चपूली । दशपूली । 
र इन्छृशच प्राणितू्यंसेना ङ्गानाम्‌ २।४।२ 
१० वि०-दवन्छः ११ च ४० | प्राणितूर्यसे न 
प्राणिश्व॒तूर्यश्च सेना च इति गा तू सनाङ्गानाम्‌ ६३ स०-- 
च इत प्राणितूयसनाः तासामङ्गानि इति 
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प्राशितूर्यसेनाङ्गानि (० तप्प ) तेषाम्‌। अङ्गशब्दः प्रत्येकम्‌ अभि 
सम्बध्यते । 
अर्थ-प्राणयङ्कानां तूर्याङ्गानां सेनाङ्गानां च इन्हः एकवद्‌ भवति । 
(प्राणी, बाजा और सेना के भ्रङ्गों का इन्द्र एकवद्‌ हो जाता है) 
उदा०-प्राणि-पाणिपादम्‌ कण्ठप्रष्ठम्रीबाजङघम्‌ । तूयं-वंशी- 
वीणम्‌ । मृदङ्गशङ्कपण्म्‌ । सेना -हस्त्यश्वोष्ट्रम्‌ । रथशकटम्‌ | 
सि०--पाणो च पादौ च इति पाणिपादम्‌ | पाणि औ पाद ओ | 
कष्ठश्च पृष्ठं च ग्रीवा च जङ्घा च इति । वंशी च वीणा च इति | 
मृदङ्गरच शाङ्कर्च पणवश्च इति । हस्तिनश्च अश्वाश्च उष्ट्राश्च इति । 


येषां च विरोधः शाइवतिकः २।४। 


प० वि०--येषां ६।३ च अ०। विरोधः १।१ शाश्वतिकः १।१ 
र्थ--[ एकवचनस्‌ ] येषां जीवानां शाश्वतिकः सनातनो विरोधः 

तेषां इन्द्रः एकबदू भवति । 

(जिन प्राणिर्यो का सनातन विरोध है, उनका इन्द्र एकवद्‌ हो जाता है) 

उदा०--अहिनकुलम्‌ । मार्जारमूषकम्‌ | 

सि०--अहिश्च नकुलश्च इति। मार्जारश्च मूषकश्च इति। 

सः नपु सकम्‌ २।४।१७ 

प० वि०--सः १।१ नप सकम्‌ १।१ » 

अर्थ--अस्मिन्‌ एकवचनप्रकरणे यस्य एकवद्भावो विहित:, सः 
नप'सकलिङ्गो भवाति । 

उदा०-पाणिपादम्‌ । 

अ्रव्ययीभावरच २।४।१८ 

प० वि०-अव्ययीभावः ११ च अ०। 

अर्थ--[नपु'सकम्‌] अव्ययीभावः समासो नपु'सकलिङ्गो भवति। 
(अव्ययी भाव समास्र नपु सक लिङ्ग होता है) 

उदा०--उपक्कष्णम्‌ । उपगु । अधिस्त्रि । 

परवल्लिद्ध इन्ढ्तत्पुरुषयोः २।४।२६ 


प० वि०-परवत्‌ अ०। लिङ्गम्‌ १।१ इन्द्तत्पुरुषयोः ७२ 
द्वन्द्वश्च तत्पुरुषश्च इति इन्द्वतत्पुरुषौ (इतरे० दन्दः) तयो: । 
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अथ--इन्द्रसमासे तत्पुरुपसमासे च परस्य इव लिङ्ग भवति। 
(इन्द्र और तत्पुरुष समास में पर के लिङ्क के समान लिङ्ग होता है) 
उदा०-गुणवृद्धी । अद्धेपिप्पली । र ह 
सि०--गुणश्च इद्धिश्व इति। पिप्पल्याः अद्धम्‌। अद्धपिप्पली 
सु । अद्धपिप्पली । 
घात्वादेशप्रकरणाम्‌ 
ग्रार्धेधातुके २।४।३५ 
प० वि०--आर्धधातुके ७१ 
>> [a वि नि 
अथे-इतोञ्मे वक्यमाणानि कार्याणि आर्थथातुके विषये भवन्ति 
इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ (आगे कहे जाने वाले कार्य ्रार्धधातुक के विषय में 
होते हैं, इस वात का अधिकार समझना चाहिये) 
 _ श्रस्तेभूः २।४।५२ 
प० ति याहत: ६१ भूः ११ 
~ “अर ० ९० 
अथ--[आधधातुके] आधेधातुके विषये अस्तेभू रादेशो भवति। 
(आधेघातुक के विषय में ग्रस्‌ घातु के स्थान में भू यह श्रादेश होता है) 
उदा०--भविता, भवितुम्‌ , भवितव्यम्‌ । 
बुवो वचिः २।४।५३ 
प० वि०--त्र व: ६।१ बचिः १।१ 
अथ--ज, इत्येतस्य स्थाने वचिरादेशो भवति आर्धधातुके विषये । 
उदा८--वक्ता, वक्तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ | 
लुकरलप्रकरणाम्‌ 
सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१ 
प० वि०--सुपः ६।१ धातुप्रातिपदिकयोः ७ 
वाहु “कया: ७।२ स०--धातु ति- 
पदिकं च इति घातुधातिपदिके तयो: क 10 
अथ--[लुक ] धातौ प्रातिपदिके च हि 
2. रके च पस्थतस्य सपः ग्भवति 
४ सुपः लुग्भवति । 
(धातु और तिका में स्थित सुपू का लुक्‌ होता है) 
EE, राजपुत्र: । 
©— पुत्रीय [द ® 
ति । आत्मनः पत्रम्‌ इच्छति इति 


ति ॥ आ किति] चम्‌ मब] 0. ] 
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पुत्र अम्‌ य | पुत्रः य | पुत्रीयः | पुत्रीय लट" । पुत्रीय ल्‌ । पुत्रीय तिप 
पुत्रीय ति | पुत्रीय शप्‌ ति । पुत्रीय अ ति । पुत्रोयति । राजपुत्र: ॥ राज्ञ 
उत्र: । राजन्‌ ङस्‌ पुत्र सु | राजन्‌ पुत्र । राजपुत्रः । 


ग्रदिप्रभृतिभ्यः शापः २।४।७२ 

प० ।व०--आदिप्र्रतिभ्यः ५३ रापः ६।१ स०--अढेः प्रश्रत- 
यः इति अदिप्रश्रतयः तेभ्यः । 

अथ-[लुक्‌ ] अदिप्रश्तिभ्यः शपः लुक्‌ भवति। (भरद्‌ इत्यादि 
धातुओं के पश्चात्‌ शप्‌ का लुक्‌ होता है) 

उदा०--अत्ति, अत्तः, अदन्ति | अत्सि, अत्थः, अस्थ | अदिम 
अदूव:, अदूमः। 

सि०अद्‌ । अद्‌ | अद्‌ लट। अद्‌ ल्‌ । अदू तिप्‌ । अद्‌ ति। 
अद्‌ शपू* ति । आदू ति । अत्‌* ति। अत्ति। अदन्ति। अदू मि। 
अदू अन्त्‌ इ । अदन्ति ॥ 


बहुलं छन्दसि १।४।७३ 

प० बि०--बहुलम्‌ १।१ छन्दसि ७1१ 

अथे--छन्दासि विषये शापो बहुलं लुग्भवति । (छन्द कै विषय में शप्‌ 
का बहुल करके लुक्‌ होता है) 

उदा०--वृत्रं हनति, अहिः शयते । अन्येभ्यश्च भवति | त्राध्वं नो 
देवाः। 

सि०--हनांते | हन्‌ शप्‌ तिप्‌ । शयते | शीङ शप त। शी अ त। 
शे अत | शय्‌ अ त । शयते त्राध्वं । त्रौ । त्राः । त्राध्वम्‌ ॥ 


यडो$चि च २।४।७४ 

प० वि०--यङः ६।१ अचि ७१ च अ० | 

अथ यङो लुग्भवति अचि प्रत्यये परतः चकारात्‌ वहुलम च। 
(यङ्‌ का लुक होता है भ्रच्‌ प्रत्यय के परे रहने पर और चकार ग्रहण से 
बहुल करके भी) 

१-सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) . २--सुपो घातुप्रातिपदिकयोः ( २. ४. 
७१) ३-क्यचि चः ( ७. ४. ३३) ४--वतंमाने लट्‌ ( ३. २. १२३ ) 
%५-कत्तंरि शप्‌ ( ३. १, ६८) ६--्रदिप्रभृतिस्यः शपः (२. ४. ७२) 
७--खरि च (८. ४. ५४) ८-—श्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) 
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उदा०--लोलुवः, पोपुवः, बहुलम्रहणादनचि अपि भवति, शाकु- 
निको लालपीति, दुन्दुभिर्ववदीति | 

सि०--लालपीति | लप्‌ | लपू य* | लप्‌ लप्‌ य* | ल लप्‌ य" । 
ला लपू य। ला लप्‌*। 'लालपू लट्‌ । लालप्‌ ल्‌। लालपू तिप्‌ । 
लालप ईट ति । लालपीति ॥ बाबदीति। बद्‌ यङ्‌। वद्‌ य | बद्‌ 
बद्‌ ये। वेवदू य। वावदू य। वा वद्‌। वा वद्‌ लट्‌। वावद्‌ लू । 
बा वदू तिप्‌। वावद्‌ ईद्‌ ति । वावदी ति। वावदीति 


जुहोत्यादिभ्यः दलु: २।४।७४ 

प० वि०--जुद्दोत्यादिग्य: ५३ श्लुः ११ स०--जुहोतिः आदियें- 
षान्ते जुहोत्यादयः (बहु०) तेभ्यः . 

अथे--जुहोत्यादिभ्य: शपः श्लुभवति । (जुहोत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ 
शपू का इलु हो जाता है) > 

उदा०-जुद्दोति, जहुतः, जुह्वति । जुह्टोषि, जुहुथः, जुहुथ । जुहोमि, 
जुहुवः, सुहुमः | हे ८ 

सि०--जुहोति । हु । हु लट । हु लू हु [तिप्‌ । हु शप्‌ तिपू । हु 
ति । हु हु" ति।झु१” हु ति । जु१' हु ति । जुहोति** । जुह्वति । जुहु 
कि | जुहु अति१2 | जुह्ृति* ¦ ॥ 

गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु २1४1७७ 

प० वि०--गाति-स्था-घु-पा-भू्यः ५३ सिचः ६।१ परस्मैपदेषु ७1३ 
स०--ातिश्च स्थाश्च घु च पाश्च भूश्च इति गातिस्थाघुपाभव: (इतरे० 
द्वन्द्व) तेभ्यः 

अर्थ--गाति-स्था-घु-पा-भूभ्ये: सिचः लुग्भवति परस्मैपदेषु परतः ॥ 

१--धातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यङ (३. १. २२) २-- 
सन्यङोः (६. १. ९) ३ पूर्वोम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. 
५८) हलादिः शेष: (७. ४. ६०) ४--दीघोंडकित: (७. ४. 5३) ५--यडो$चि 
च ( २. ४. ७३) सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) ६--यडो वा (७. ३. ९४) 
आद्यन्तौ टकितौ (१, १, ४५) ७-कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) = - जुहोत्या- 
0 श्लुः क ४. ७५) ६--इलौ (६.१. १०) १०-नुहोश्चुः (७. ४. ६२) 

--्रभ्यासे चच (८.४.५३) १२--सावंधातुक० :५४) १३--उभेऽभ्य- 

स्तम्‌ (६.१. ५) अर लगाए 0 ४) 00 We 
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ननवासी 


(गा स्था घु (दा-धा) पा और भू धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ का बुक होता 
परस्मेंपद के परे रहने पर) 


उदा०--अगात्‌ , अस्थात्‌, अदात्‌ , अधात्‌ , अपात्‌ , अभूत्‌ | 

सि०--अगातू । इण्‌ । इ। गा'। गा लुडः*। गा लू । गा तिप्‌। गा 
च्लिः ति। गा सिच* ति। गा” ति । गा त* | अट” गात्‌ | अगात्‌ | 
अभूत्‌ । भू लुङ्‌ | भू तिप्‌ । भू सिच्‌ तिप्‌ | भू ति । भू ति। भू त्‌ । अट्‌ 
भूत्‌ । अभूत्‌ 

विभाषा घाधेट्शाच्छासः २।४।७८ 

प० वि०--विभाषा १।१ घ्राधेट्शाच्छासः ५१ स०-घ्राशच धेट 
च शाश्च छाशच साश्च इति घ्राधेट्शाच्छासाः तस्मात्‌ । $सत्यप्येकवद्‌ 
भावे नपु सकता न भवात, अन्यथा 'छासात्‌? प्राप्नात 1 

अथं -[ सिचः परस्मेपदेषु लुक्‌ ] घा-धेट-शा-छा-सा इत्येतेभ्य 
उत्तरस्य सिचः परस्मैपदेषु विभाषा लुगूभवति । (प्रा, धेट्‌, शा, छा और सा 
धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ का लुक होता है विकल्प से परस्मेपद के परे रहने पर) 

उदा०_अघ्रात्‌ , अघ्रासीत्‌ । अधात., अधासीत्‌ । अशात्‌ | 
अशासीत्‌ । अच्छात्‌ , अच्छासीत्‌ । असात्‌ , असासीत्‌। 

सि०--अप्रात्‌ | घा । घा लुङ । घा च्लि लुङ। घ्रा सिच लुङ । 
घा सिच्‌ ल्‌ । घ्रा सिच्‌ तिपू । घा तिप्‌ । घ्रा त्‌। अट घा त्‌। अघ्रात्‌ । 


he 
~ 


अट्‌ घा सक्‌“ इट्‌ सिच्‌ इट” ति। अधासीत्‌ । अधात्‌ । धेट्‌। धे। धा" 
अट्‌ धा सिच तिप्‌। अधात्‌। अद्‌ धा सक इट सिच इट तिप्‌ । 
अधासीत्‌ । अशात्‌ । शो। शा। अट शा सिच्‌ तिप। अशात्‌। 
अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌ । अच्छात्‌ | छो | छा)" | अट्‌ छा सिच तिपः । 
अ छात्‌। अतुक्‌ छा त्‌। असात्‌ । सो सा'° । अट्‌ सा सिच तिप | 


असात्‌ । असासीत्‌ । 
तनादिभ्यस्तथासोः २।४।७६ 
प० वि०-तनादिभ्यः ५।३ तथासोः ७२ 
१--इणो गा लुङि (२. ४. ४५) २--भूते (३. २. ८४) लुङ्‌ ( ३. २ 
) ३--च्लि लुङि (३. १. ४३) ४--च्लेः सिच्‌ (३. १. ४४) ४-- 
गातिस्था० (२. ४. ७७) ६--इतश्च (३. ४. १००) ७--लुडलडलुडक्ष्वडुदात्त 
(६. ४. ७१) ८--यमरममातौ सक्‌ च (७. २. ७३) &--्रस्तिसिचोऽपरक्ते 
(७. ३. ६६) ग्राद्यन्ती टकितौ (१. १. ४५) १०--श्रादेच' उप० (६. १. ४८) 
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१२४ यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
२-० rrr कितीक 


स०-तन्‌ आदिर्येबान्ते तनादयः ( बहु० ) तयोः ह 
अर्थ--[ विभाषा लुक्‌ ] तनादिभ्यः धातुभ्यः ।सिचः PT 
लुग्भवति तप्रत्यये थासि च परतः | ( तन्‌ इत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ 
का विकल्प से लुक होता हैं त और थासू प्रत्यय क पर रहने पर ) 
उदा०--अतत, अतनिष्ट | अतथाः, अतनिष्ठाः । असात्‌ , अस- 
निष्ट । असाथाः, असनिष्ठाः । न 
सि०--अतत । तनु । तन्‌ । तन्‌ लुङ्‌। तन्‌ ल्‌। तन्‌ त । तच्‌ च्ल 
त । तन्‌ सिच्‌ त। तन्‌ त। त" त। अट्तत । अतत । अद्‌ तन [सच 
इटूत। अतन्‌इस्‌त। अत निस्‌ूत। अत नि प्‌* त। अतनिष्ट । 
असात्‌ । सन्‌ सिचू त । सन्‌ त । स आए त। सात | असात । 
मन्त्रे घसह्वरणशवृदहाद्वच्क्ृगमिजनिभ्यो ]लेः] २।४।८० 
प्रामः २।४।८१ 
प० वि०--आमः ५१ 
अर्थ--[ लेः ] आमः परस्य लेलु ग्भवति । 
उदा०--ऊहाञ्चक्रो । ईहाञ्चक्रे । इक्षाञ्चक्र | 
भ्रव्ययादाप्सुपः २।४।८२ 
_ प० वि०--अव्ययात्‌ ४।१ आप्सुपः ६।१ स०--आपू च सुप्‌ च 
डात आसुप तस्य आप्सुपः | 
अथ-[ लुक्‌ ] अव्ययात्परस्य आपः सुपश्च लुग्भवति ( श्रव्यय के 
पश्चात आप्‌ और सुप्‌ का जुक्‌ होता है ) 
उदा०-तत्र शालायाम्‌ । यत्र शालायाम्‌ । सुपः-कृत्वाः, हत्वा । 
सि०--तत्र | तदू ङि त्रल्‌" | तद्‌ त्र। त अश त्र। तत्र“ टापः | 
तत्र सु । तत्र । कृत्वा । डुञ्‌ । क त्वा । इत्वा । क त्वा सु । कृत्वा । 
१-अरनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनां० ( ६. ४, ३७ ) २--प्रादेश- 
प्रत्यययोः (८. ३. ५९) ३--ष्टुना ष्टुः (८. ४, ४०) | ४-जनसनखनाँ० (६. 
४.४२) ५-्राग्दिशो विभक्तिः (५.३. १.) सप्तम्यास्त्रल्‌ (५,३. १० ) प्रत्ययः 
(३. १. १) परश्च (३, १. २) ६--छत्तद्धितसमासाइच (१, २. ४६) सुपो 
धाबुप्रातिपदिकयो: (२. ४, ७१) ७---प्रष्टन: अआ विभक्तौ (ES 
त्यदादीनामः (७. २. १०२) श्रलोऽन्त्यस्य (१, १, ५१) ८--ग्रतो गुणे (६. 


१, ९४) ६-श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४, १, ४) १०--त मै ५ 
पि पर पं ) १०--तद्धितश्चासवंविभक्ति :(१, १. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[जुक्रुत्रकरणम्‌] द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः १२५ 


PS td 


नाव्ययीभावादतोऽम्टवपञ्च्चम्थाः २।४।८३ 


प० वि०--न १।१ अव्ययीभावात्‌ ५१ अतः ५१ अम्‌ १।१ तु 
१।१ अपञ्चम्याः ५१ 
स०--न पञ्चमी इति अपन्चमी तस्याः । 
अथ--[ सुपः लुक ] अदन्तादव्ययीभावादुत्तरस्य सुपो लुङ्‌ न 
भवति किन्तु पञ्चमीं विहाय तस्य सुपः स्थाने अम्‌ आदेशों भवति | 
( श्रकारान्त श्रव्ययीभाव के पश्चात्‌ सुप्‌ का लुक नहीं होता है परन्तु 
पञ्चभी को छोड़कर उस सुप्‌ कै स्थान में श्रम्‌ आदेश होता हे ) 
उदा०--उपकुम्भम्‌ । 
तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ २।४।८४ 
प° वि०--तृतीयासप्तम्योः ६।२ बहुलम्‌ १॥१॥ स०--तृतीया च 
सप्तमी च इति तृतीयासप्तम्यौ तयो 
थे--[अतः अव्ययीभावात्‌ अम्‌ ] अदन्तादव्ययीभावात्‌ तृतीया- 
सप्तम्योः विभक्त्योबहु लमम्भावो भवति । ( ग्रकारान्त भ्रव्ययीभाव के 
पश्चात्‌ तृतीया और सप्तमी का बहुल करके अम्‌ आदेश होता है ) 
उदा०--उपकुम्भेन कृतम्‌ । उपकुम्भे कृतम्‌ । उपकुम्भं कृतम्‌ | 
_ सिं०--उपकुम्भेन । छपकुम्भ टा । उपकुस्भ इन। उपछुम्भेन। 
उपकुम्भ डिः | उपक्कुम्भ इ । उपकुम्भे । 


लुट: प्रथमस्य डारौरसः २।४।८ 


प० नि०-लुटः ६।१ प्रथमस्य ६।१ डारौरसः १।३ स०--डाश्य 
रौश्च रश्च इति डारौरसः । डारोरसश्च डारोरसश्च डारोरसः (एकशेषः) 

अथ-लुटलकारस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने डारौरसः आदेशाः यथा- 
संख्यम्‌ आत्मनेपदे परस्मेपदे च भवन्ति । ( लूट्‌ लकार के प्रथमपुरुष के 
स्थान में डा, रौ और रस्‌ आदेश धथाक्रम आत्मनेपद और परस्मैपद में होते हँ) 

उदा०--एधिता । एधितारौ । एघितारः। परस्मेपदे-भषिता । भवि- 
तारौ । भवितारः। 

सि०--एधिता । एध । एध्‌ लुट्‌ । एध्‌ लू । एव्‌ त। एथ्‌ तासिरे 


१-अभद्यतने लुटू (३. ३. १५) प्रत्ययः (३. १. १) परश्च (३. १. २) 
२--स्यतासी जलुडोः (३. १. ३३): 
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१२६ 
त | एध तास्‌ डा । एध्‌ इट्‌' र 
आ । एधिता । एघितास्‌ रौ । एथितार 


एधितारः । ee 
सविता । भू लुट । भू ल्‌ । भू ति। भू तास ति। भूतास्‌ डा। भू 


तास्‌ आ। भू त्‌ आ। भू इट्‌ त्‌ आ। भो इत्‌ आ।भव्‌*इत्‌ 
आ । भविता | भवितारो । भवितारः । 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावैयाक रणपण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । 
इति द्वितीयोऽध्यायः 


एध्‌ इ तास्‌ डा। एथ्‌ इत्‌ 
३ | एधितास्‌ रस्‌ । एधितारस्‌ । 


प्रत्ययाधिकारप्रकरणाम्‌ 5 
प्रत्ययः ३।१।१ 
प० वि०--अत्ययः १।१ ; 
द अथ-इतोऽम्रे आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः प्रत्यय इत्यधिकारो 
चेदितव्य: । ( इसके पश्चात्‌ पंचमाध्याय पर्यन्त प्रत्यय का श्रधिकार समझना 
चाहिये) 
परश्च ३।१।२ 
प० बि०-परः १।१ च अ०। 
अथ प्रत्ययः ] प्रत्ययः परो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः । 
(प्रत्यय परे होते हैं, इस वात का श्रधिकार समभन चाहिये) 
ग्राद्यू दात्तरच ३।१।३ 
प० वि० आद्युदात्तः ११ च अ० | स०--आदिश्चासौ चेति 
ययु रश्चासो उदा 
आद्युदात्तः (कर्म० तत्पु०) हर 
_ १--म्रबेषातुक शेषः (३. ३. ११४) ब्रययरस्खेर उ ए उ उज शेष: (३. ३. ११४) ग्राधंधातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. ३ ५) 
सया डर (१. १. ४५) २-डित्करणासामर्थ्यादभ्यास्यापि टेर्लोपो 
( इष्टिः) ३--रि च (७. ४. ५१ ) ४--सावंधातुकाधं घातुकयो: 
(७. ३. ८४) ४--एचोडयवायाव: (६. १.७५) । े 
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[सनादिप्रकरणम्‌] द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः १२७ 


अथे-आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः सामान्येन सर्वे प्रत्ययाः आद्यु- 
दात्ता: भतरन्ति इत्यधिकारो बेदितव्यः। (पंचम अ्रध्याय पर्यन्त सामान्यतया 
सभी प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं, इस बात का अधिकार समभना चाहिए) 

उदाहरणं साधनं च “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८. ४. ६५) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ | 

भ्रनुदात्तौ सुप्पितौ ३।१।४ 

प० वि०--अनुदात्तो १२ सुप्पितो १।२ स०--सुप्‌ च पिच्चेति 
सुप्पितो (इतरे० इन्द्रः) 

अर्थ-आ पञ््रमाध्यायपरिसमाप्तेः सुप-पितौ प्रत्ययाबनुदात्तौ भवतः 
इत्यधिकारो वेदितव्यः | (पंचम अ्रध्याय पर्यन्त सुपू और पकार इत्‌ वाले 
प्रत्यय भ्रनुदात्त होते हें, इस बात का अधिकार समना चाहिये) 


उदाहरणं साधनं च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (¬. ४. ६५) इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ | 


सनादिप्रकरणाम्‌ 


गुप्तिज्किद्भ्यः [सन्‌] ३।१।५ 
धातोः कर्मणः समानकत्‌ कादिच्छायाँ वा ३।१।६ 

प० वि०--धातोः ५१ कर्मणः ५।१ समानकत कात्‌ ५१ इच्छायाम्‌ 
७1१ वा अ० | स०--समानः कर्ता यस्थ सः समानकत कः तस्मात्‌ । 
अर्थे-[ सन्‌ ] समानकतृ कात्‌ कर्मणः धातोर्बिकल्पेन सन्‌ प्रत्ययो 
भवति इच्छायां गम्यमानायाम्‌ | 

(समान कर्ता है जिसका ऐसा जो कर्म रूप धातु उससे इच्छा द्योतन होने 
पर विकल्प से सन्‌ प्रत्यय होता है) 

_ उदा०--चिकीषति | चिकीर्षतः । चिकीर्षन्ति । जिहीर्षति । जिही- 
पेत: । जिही पेन्ति । 

सि०-साधनं तु न पदान्त० (१. १. ५७) इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

कारिका--शेषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतुवर्थिक: । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते ॥ 

('शेषे' अधिकार करके तथा मतुपू प्रत्यय के ग्रथ में, जिन तद्धित प्रत्ययो 
का विधान किया गया है, उन प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पुनः समान रूप वाले 
शैषिक तथा मतुप ग्रथ वाले प्रत्यय नहीं होते । एवं सनन्त से सन्‌ प्रत्यय की 
उत्पत्ति नहीं होती है) 
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अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


सुपः आत्मनः क्यच्‌ ३।१।८ 

प० वि०--सुपः १ आत्मनः ६१ क्यच्‌ १।१ 

अर्थ--[ कर्मणः इच्छायाम्‌ वा | आत्मसंबन्धिन: सुबन्तात्‌ कमर 
इच्छायां विकल्पेन क्यच्‌ प्रत्ययो भवात । (स्वसस्बन्धी सुवन्त कमं से इच्छा 
में विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पुत्रीयति । 

सि०-आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति इति । पुत्र अम्‌ कच्‌ | पुत्र अम्‌ य | 
पुत्रीय । पुत्रीय लट । पुत्रीय तिप्‌ । पुत्रीय शाप तिप्‌ । पुत्रीय अ ति । 


~ 


पुत्रीयति | साधनसूत्राणि तु सुपो धातुप्रातिपदिकयो रित्यत्र द्रष्टव्यान । 
काम्मच्च ३1१९ 


१० वि०—क्राम्यच ११ च स० । 
थ--[कर्मणः इच्छायां वा, छुपः आत्मनः | आत्मनः सुबन्तात्‌ 
कमण इच्छायां बा काम्यच्‌ प्रत्ययो भवति । (स्वसम्बन्धीसुबन्त कमं से 
इच्छा में विकल्प से काम्सच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--पुत्रकाम्याति । वस्त्रकाम्यति | 
सि०--आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति । पुत्रम्‌ काम्यच्‌ | पुत्र अम्‌ कास्य । 
पुत्रकाम्य लट? । आत्मनः वस्त्रं काम्यति इति । वस्त्र छम्‌? काम्यच्‌ । 


उपमानादाचारे ३।१।१० 


प० वि०--उपमानातू ५।१ आचारे ७1१ 

अथ--[कमणः वा, सुपः] उपमानवाचिकमेणः सुबन्तादाचाराशे 
वा क्यच्‌ प्रत्ययो भवांते। (उपमानवाची कर्म सुवस्त से आचार श्रथ में 
विकल्प से कयच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पुत्रीयति छात्रम्‌ । प्रा्रारीयति कम्बलम्‌ । 

सि०--पुत्रीयति । पुत्रम्‌ इव आचरति छात्रं गुरुः इति। पुत्र अम 


य । पुत्र क्य | पुत्रा) य । पुत्रीय लट्‌ । प्रावारम्‌ इव आचरति कम्बलं 
नरः इति । 


MT ed IS 0 

१-सनाचन्ता धातवः (३. १, ३२) सुपो धातुप्रातरिपदिकयो (२. ४. ७१) 
२-घांतोः (३. १, ६१) वर्तमाने लट (३. २. १२३) प्रत्यय (३. १. १) 
परश्च (३. १. २) ३--क्यचि च (७. ४. ३३) 
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[ सनादिप्रकरणम्‌ | तृतीयाध्याये प्रथमः पादः १२६ 
nnn TE NS 


~ 


कत्तुः क्यङ सलोपश्च ३।१।११ 

प° वि०--कत्तु: ५१ क्यङ्‌ १।१ सलोपः ११ च अ० | ख०-- 
सस्य लोप: सलोपः (ष० तत्पु) 

अथ-[ सुपः उपमानादाचारे ] उपमानवाचिनः कत्त: स॒बन्ताद्‌ 
आचाराथ वा क्यङ्‌ प्रत्ययो भवाति, सकारस्य च लोपो भवति । 

(उपमानवाची कर्त्ता सुबन्त से आचार के अर्थ में विकल्प से क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता है और सकार का लोप होता है) 

उदा०-- श्येनायतें ओजायते । अप्सरायते । पयायते । पयस्यते । 

ओजसोऽप्सरसो नित्यं पयसस्तु विभाषया | 

।स०--श्यृनायते । श्येनः इब आचरति काकः इति। श्येन सु 
क्यङ्‌ । शयन सु य | श्यनः य। श्येना य। श्येनाय लट । श्येनाय 
ल्‌ । श्यंनायत* । श्यंनाय ते*। श्येनाय शाप्‌ ते। श्येनाय अ ते। 
श्येनायते। ओजस्‌ सु क्यङ्‌ । ओजस्‌ य। ओज य | ओजाय लट । 


आजायते। अप्सरस । अप्सरस्‌ सु क्यङ्‌ । अप्सरायते |. पयायते 
पयस्यते ॥ 


धातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यङ्‌ ३।१।२२ 


प० बि०- धातोः ५१ एकाचः ५।१ हलादेः ५१ क्रियासमभिद्दारे 
१ यङ्‌ १।१ स०--एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ इति एकाच (बहु०) तस्मात्‌ | हल 
आदियस्य इति हलादिः (बहु) तस्मात्‌ । क्रियायाः समभिहारः क्रिया: 
समभिहारः तस्मिन | 

अथ-[वा] पौनपुन्यं श्रृशार्थो वा क्रियासमभिहारः। एकाज यो 
धातुहेलादि: तस्मात्‌ क्रियायाः समभिहारे वा यङ प्रत्ययो भवति । 

(एक अच वाला धातु जो हलादि उससे क्रिया के बारम्बार या अधिक 
होने में यड्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है) 

उदा०--पापच्यते । यायञ्यते । जाज्वल्यते । देदीप्यते । 

[स०--पुन: पुनः श्रशं वा पचाति इति पापच्यते | डपचष पाके । 
पच्‌ | पचू य | पच पच्‌ य। प पच य। पा पच य। पापच्य । पापच्य 


१--सनाद्यन्ता धातवः (३. १. ३२) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४ 
७१) २-अबृत्सावंधातुकयोः दीघं :(७. ४, २५) ३--श्रनुदात्तङित आत्यनेपदम 
(१. ३. १२) ४--टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३. ४, ७६) 
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१३० CERO 


लट । पापच्य लू । पापच्य त | पापच्य ते। पाप च्य शापू त॑ । पापच 


अ ते । पापच्यते ।। 
जाञ्चल्यते । ज्वलू यडः । जाज्वल्यत 
दीप य। दी दीप य। दि दौपू य। देदीप्य । 
साधनसूत्राणि तु न धातुलाप आधधातुक’ 
सत्यापपाश रूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवन- 
वर्णचणंचरादिभ्यो णिच्‌ ३।१।९५ 
प० बि०--सत्याप-पाशा-रूप-वी णा-तूल-शलोक-सेना-लोम-त्वच-वस- 
वण-चूणे-वुरादभ्य ५।३ [णच २ [९ स० -—सत्यापश्च पाशश्च रूप च 
वीणा च तूलश्‍्च श्लोकश्च सेना च लोम च त्वच च वस च॒ वरा त्‌ 
चूर्ण च चुरादयश्च इति सत्यापपारारुपवीणावूलश्लोकसनालामत्वच- 
वमेवणेचूणचुरादयः, तेभ्यः । 
थे ~सखत्यढर-पारा-रूप-चीणा-तूल-शलोक-संना-लास-व्वच-वस 
बर्ण-चूण-सखुराध्भ्यों णिच्‌ प्रत्ययो भवति । 
( सत्याप इत्यादि से शिच्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--सत्यापयति ।% अरथवेदसत्यानामापुग्बक्तव्यः  अथो- 
"पयति । वेदापयति । »< आपुग्वचनसामथ्याट्विलोपो न भवति »< पाशाद्‌ 
विसोचने । विपाशयति | रूपाइशने । रूपयाति। वीणया उपगायति । 
“उपवीणयति । तूलेन अनुकुष्णाति। अनुतूलयति । श्लोकेरुपस्तोति । 
"उपश्लोकयति । सेनयाऽभियाति। अभिषेणयति त्वचं गृह्णाति । 
'त्वचयति । अकारान्तस्त्वचशव्द: । वर्मणा संनह्यति । संवर्मयति । 
"चूण्रवध्वंसयति । अवचूणयति । चुरादिभ्यो स्वार्थे। चोरयति, चिन्तयति । 
सि०--सत्यापयति । सत्यम्‌ आचष्टे इति । सत्याप णिच । सत्याप 
इ । सत्यापे" । सत्यापि लट* | सत्यापि ल्‌ । सत्यापि तिप्‌ । सत्यापि 
शप? तिप्‌ । सत्यापि अ ति। सत्यापेः अ ति। सत्याप अय* आ ति। 
सत्यापयति । वेदापयति । अर्थापयति । विपाशयति । विपाश शिच । 


| दीप यङः। दीप्‌ य! दीप्‌ 
मेष्य लट । देदीप्यते । 
त्यत्र द्रष्टव्यानि | 
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१- सनाद्यन्ता धातवः (३. १, ३२) २--धातोः (३. १ &१) वतमाने 
लद्‌ (३. २. १२३) २-कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) ४--सावंधातुकाधंघातु- 


"कयोः (७. ६. ८४) श्रदेङ्ग्रणः ( १, १, २ ) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४९) 
:५--एचोऽय्रवायावः (६. १. ७५) 
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Mt POISE EL अडिननिशशदि लक 


I 


विपाश शिच्‌ । त्रिपाशि । बिपाश अय अ तिप । विपाशयति । 
अभिषेणयति । अभिसेना णिच.। अभिसेन्‌ शिच | असिसेन्‌ इ । 
अभिसान | अभिषेनि' शाप्‌ तिप्‌ । अभिषेणयति। वमयति। वर्मन्‌ 
णिच्‌ । बम्‌ शिच्‌ । वर्मि । वर्मि शप्‌ तिप्‌ । वमयति । चोरयति । चुर। 
चुर । चुर शिच्‌ | चोर इ। चोरि। चोरि लद्‌ । चोरि ल्‌ । चोरि तिप्‌। 
चार ति । चोरि शप्‌ ति । चोर अय अ ति । चोरयति | 


हेतुमति च ३।१।२६ 
प्‌० (बि०--हैँतुमति ७१ च अ०। 
अथ--देतुरस्ति अस्य इति हेतुमत्‌ तस्मिन्‌ हेतुमति । स्वतन्त्रस्य 
कतु : प्रयांजक;,तद यो ब्यापारः.,प्रषणादिलक्तणो इेतुमान्‌ तस्मिन्नमि- #7 ` 
धेय घाताः णच प्रत्ययो भवाति । | 
( स्वतन्त्र कर्ता के प्रेरक को हेतु कहते हैं | तथा प्रेरक का भेजना इत्यादि 
लक्षण वाला जो व्यापार उससे हेतुमान्‌ कहते हैं ऐसे प्रेरणा करने अर्थ में घालु 
से णिच्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-ज्योतिःस्वरूपः निरुक्त पठति। युधिष्ठिरो मीमांसको ज्योत्तिः- 
स्वरूपं निरुक्त पाठयति । एटागुरुकुले वीरेन्द्र: महाभाष्यम्‌ अधीते। 
आचायः ज्योतिःस्वरूपः वीरेन्द्र महाभाष्यमध्यापयति । युधिष्ठिरो वेदं 
अवगच्छति | मद्दावेयाकरणाः ब्रह्मदत्ताचार्याः युधिष्ठिरं वेदमवगम- 
यन्ति। किरठलमह्दाविद्यालये रघुवीरसिंहः वेदमपठत्‌ | पण्डितो जगदेव- 
सिंह: सिद्धान्ती रघुवीरसिहं वेदमपाठयत्‌। चेससिंहः कपटिका 
पचाति । प्रकाशवती च्ेमसिहं कपंटिकां पाचयति । ५ तत्करोति तदाचष्टे 
इत्युपसंख्यानम्‌ >< पडु करोति आचष्टे वा इति पटयति । 
सि०-पाठयति 1 पठ व्यक्तायां वाचि । पठ । पठ शिच । पठ 
। पाठि* । पाठि लट्‌ । पाठि ल्‌। पाठि तिप्‌ । पाठि शप [तिप । पाठि 
अ ति। पाठे अ ति। पाठ अय अ ति । पाठयति । अध्यापयति | अघि 
इङ अध्ययने । इ शिच्‌ । आः इ। आ पुक्‌* इ । आपि । अधि आपि। 
अध्यापि लट्‌ । अध्यापि तिप्‌ । अध्यापि शप्‌ ति। अध्यापि अति। 
` अध्यापे अ ति । अध्यापय अ ति । अध्यापयति । 


१--उपसगोत्‌० (८. ३. ६५) । २--भ्रत उपघायाः (७. २.) -वृद्धिरादैच्‌ 
- (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१. १. ४६) ३--क्रीङ्जीनां णो (६. १. ४८) 
४--श्रत्तिह्ठीन्ती० (७. ३. ३६) 


~» 
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अवगमयति । गम्‌लु सप्ल गतो । गम्‌। 
गामि' । गमि* । गमि लट्‌ | गमि तिपू | गाम रा 
गमय अ ति | गमयति | अवगयति । कु दै 

पाचयति । पच्‌ णिच्‌ | पाचू इ। पाचि तिप्‌। पाचि शाम्‌ तप] 
पाचय अ ति । पाचयति । रि 

पटेयति> । पढु' खिच्‌ | पडु अम्‌ शिच_। पढ णिच. | पढ़ इ | षद्‌ 
इ । पट्‌ इ। पटि । पटि तिप्‌ । पटि शप तिपू | पट अ ति। पद्‌ अय्‌ अ 
ति । पटयति । 


गम्‌ णिच्‌ | गम्‌ इ । 
प्‌ ति। गमे अ ति। 


कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ३।१।२७ 
प० वि०-कणड्करादिर्येषान्ते कण्ड्वादयः तेभ्यः ( बहु० ) 
डार्थ--कण्डवादिभ्यो यक्‌ प्रत्ययो भवति । 
( कण्डून इत्यादि से यक्‌ प्रत्यप होता है ) 
उदा०--करडूयति । कण्डूयते । 
सि०--करडूयति । कण्डूञ्‌ । करडू यक्‌। करडूय । कण्डूय 
लट्‌ । करडूय तिप्‌ । कण्ड्रय शप्‌ ति । कण्डूय अ ति। कण्ड्यति । 
करडूय लट । कण्डूय त। करडूय शपू त। कण्डूय त। कण्डूय ते । 
कणडूयते | 
सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२ 
प° वि०-सनाद्यन्ताः १।३ धातवः १।३ स०--सन्‌ आदिर्येषां ते 
सनादयः । सनाद्यः प्रत्ययाः अन्ते येषान्ते सनाद्यन्ताः । 
अथ- सनाद्यन्ताः धातुसंज्ञाः भवन्ति । 
( सनादि हैं अन्त में जिस के ऐसे समुदाय की धातु संज्ञा होती है ) 
उदा०--चिकीषेति । पुत्रीयति । पुत्रकाम्यति | पुत्रीयति छात्रम्‌ । 
श्येनायते | पयायते । पयस्यते । पापच्यते । सत्यापयति । चोरयति । 
पाठयति । अध्बापयति । करडूयति | कणड्यते । 
विकरणप्रकरणाम्‌ 
स्यतासी लृलुटोः ३।१।३३ 


( (उत उपधायाः (७. २. ११६) २. -जनीजपननसुरञ्चो बना ए बाः उषधाया: (७. २. ११६) ९--जनीजषुंक्नसुरञ्जो भ्रमन्तारच ( बातु- 
पाठे ) मितां हस्वः ६. ४. ६२) ३---संसूत्रा साधनिका (१.१.५६०) 
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अर्थ-लूलुदोः परतः धातोः स्यतासी प्रत्ययौ भवतः । 

( नृ से लुट और लृङ्‌ दोनों का ग्रहण होता है । लुट्‌ तथा लुट के परे 
रहने पर घातुमात्र के पश्‍चात क्रमशः स्य और तासि प्रत्यय (विकरण) होते हैं) 

उद्‌[०--लुट्-भू | भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि, 
भविष्यथः, भविष्यथ । भविष्यामि,भविष्यावः, भविष्यामः । एध वृद्धौ । 
एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते। एविष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे । 
एधिष्ये, एथिष्यावहे, एधिष्यामहे । लुड--भू । अभविष्यतु, अभविष्य- 
ताम्‌, अभविष्यन्‌ । अभविष्यः, अभविष्यतम्‌ , अभविष्यत | अभ- 
विष्यम्‌ , अभविष्याव, अभविष्याम । एघ--ऐधिष्यत, ऐिष्येताम्‌ । 
ऐविष्यन्त । ऐविष्यथाः, ऐधिष्येथाम्‌, ऐधिष्यध्वम्‌ । एधिष्ये, ऐघिष्या- 
वाहि, ऐधिष्यामहि। लुट--भू। भविता, भवितारौ, भवितारः। 
भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः । 
एध्‌ । एघिता, एघितारो, एधितारः । एधितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे । 
एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे ॥ 


सि०-भविष्यति ॥ भू । भू लुट्‌*। भू ल्‌ । भू तिप्‌ । भू स्यः तिप्‌। 
भू इट्‌ स्य [तिपू । भू इ स्य ति। भो इस्य [ति। भव्‌" इ स्यति। 
भवि स्य ति । भविष्यति || भविष्य मि । भविष्य अन्त्‌ इ । भविष्य 
अन्ति । भविष्यन्तिऽ। भविष्य सिप । भविष्यसि । भविष्यथः । 
भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्य मिप्‌ । भविष्य मि। भविष्या“ सि। 
भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः । एघिष्य त । एधिष्य ते” । 
एांधष्यत । एाधष्य आताम्‌ । एांधष्य आत' । एाघष्य इयते?° । 
एथिष्य इते'१ । एधिष्येते । एधिष्य क। एधिष्य अन्त । एघिष्य 
अन्ते । एधिष्यन्ते । एथिष्य थास्‌ । एधिष्य से* 3 । एधिष्यसे || एघिष्य 
आथाम्‌। एघिष्य आथे । एघिप्य इयथे । एधिष्य इथे । एधिष्येथे । 


ee लिप्त पितपिलिपिजिलि) 


१- नुट्‌ शेषे च (३. ३. १३) २--स्यतासी लृलुटोः (३. १. ३३) ३-- 
ग्राधंधातुकस्येड्वलादे: (७. २. ३५). आन्तो टकितौ (१, १. ४५) ४-- 
सार्वधातुकाधंबातुकयो: (७. ३. ५४) ५--एचोऽयवायावः (६, १. ७८) 
६--इण्कोः (८. ३. ४६) ग्रदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५६) ७-अतो गुणे (६. 
१. ९४) ८--अतो दीर्घो यणि (७. ३. १०१) ६--टित आत्मनेपदानां टेरे 
(३. ४. ७६) १०--श्रातो हित: (७. २. ८१) ११--लोपो व्योवेलि (६. १. 
६४) १२--थासस्से (३. ४. ८०) अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (१. १. ५४) 
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१३४ 
एधिष्य ध्वम्‌ । एधिष्य ध्वे। एथिप्यथ्वे । एधिष्ये । एधिष्य इट्‌। 


एविष्य ए। एधिष्ये | एविष्य बहि । एघिष्य वह । एथिष्या वह 
एधिष्यावहे ॥ एधिष्य महिङ्‌ | एघिष्य महि। एधिप्य महे | एष्या 
महे ।एधिष्यामहे । भू लुङ” । भविष्य ति। भविष्य त्‌ । भावष्यत्‌ । 
अट भविष्यत्‌ । अ भाविष्यत्‌। अभविष्यत्‌ । अभविष्य तस्‌ | अभः 
विष्ये ताम्‌ । अभविष्यताम्‌ ॥ अभविष्य मि। अभविष्य आन्त । 
अमविष्य {अन्त्‌ । असविष्य छान्‌ । असावष्यन्‌ ॥ अर्थावष्य 
सिप | अभविष्य सि । अभविष्य स्‌। अभविष्यः । अभावष्य थस्‌ | 
अभविष्य तम्‌ | अभविष्यताम्‌ । अभविष्य थ | अभविष्य त। अभ- 
विष्यत | अभविष्य मिप्‌ । अभविष्य मि। अभविष्य अम्‌ । अभ- 
विष्य वस। अंभविष्य ब । अभविष्याव । एघिष्य। एधिष्य त। 
एधिष्य ते | एधिष्यते | आट* एंधष्यत | आ एाधप्यत | ए ˆ 1थष्यते । 
ऐघिष्य आताम्‌ । ऐधिष्य इयताम्‌। ऐधिष्य इताम्‌। एधिष्येताम्‌ । 
ऐविष्य झ | ऐधिष्य अन्त । ऐधिष्यन्त । ऐधिष्यथा: । ऐधिष्य आथाम्‌ । 
ऐघिघ्य इयथाम । ऐविष्य इथाम्‌ | ऐधिष्येथाम्‌ । ऐधिष्यव्वम्‌ । ऐधिष्य 
इट । ऐधिष्ये | 

भाविता | भू लुट | भू लू भू तिप्‌। मू तासि तिप्‌। भू तास्‌ ति। 
भू इट तास्‌ ति। भू इ तास्‌ ति। भोइ तास्‌ ति। भव इ तास 
ति | भवितास्‌ ति । भवितास्‌ डा । भवित्‌ आ । भविता । भवितारौ । 
भवितारः। भवितास्‌ सिप्‌ । भवितास सि । भविता सि। भवितासि । 
सांवतास्‌ थस्‌। भावितास्थः | भवितास्थ | भवितास सिप । भविता- 
स्मि, भवितास्वः । भवितास्मः ॥ 


एघिता । एधितारौ । एथितारः। एधितास्‌ थास्‌ । एधितास से | एधिता 
सं । एाधतासे। एधितासू आथाम्‌ । एधितासाथे । एधितासाथे । 
एांधवास्‌ ध्यम्‌ । एघितास्‌ ध्वे । एविताध्वे॥ एधितास इ । एधितास ए । 
एधिताह्‌ “ ए | एधिताहे । एधितास्‌ बहि । एधितास वहे । एधितास्वहे । 


१-लिङ्निमित्ते लङ्क क्रियातिपत्तौ (३. ३. १३ ९) २--इतइच (३. ४ 
१००) ३--संयोगान्तस्य लोप: (८. २. २३) ४-आडजादीनाम्‌ (६. ४, ७२) 
ग्राथन्ती टकितौ (१. १. ४५) ५--आटश्च (६. १. 5७)६--तासस्त्योर्लोप; 


(७. ४. १०) ७--धि च (८. २. २५) ८--ह एति (७. ३. ५२) 
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सिब्बहुलं लेटि ३।१।३४ 

प° वि०--सिष्‌ ११ बहुलम्‌ १।१ लेटि ७१ 

अथे--क्षेटि परतः धातोः बहुलं सिप्‌ प्रत्ययो भवति । 

(लेट्‌ के परे रहने पर घातुमात्र से बहुल करके सिप्‌ प्रत्यय (विकरण) 
होता है) 

उदा०--भाविषति । भाविषाति। भाविषत्‌ | भाविपात्‌ । भाविषदू | 
भाविषादू | भविषति । भविषाति। भविषत्‌। भविषात्‌। भविषद्‌ । 
भविषादू । भवति । भवाति । भवत्‌ । भवात्‌ । भवद्‌ । भवाद्‌ ॥१८॥ 


भाविषतः। भाविषातः। भविषतः । भविषातः। भवत: ॥ भवातः ॥६॥ 


भाविषन्ति । भाविपान्ति । भाविपन्‌। भाविपान्‌। भविषन्ति । भवि- 
घान्ति । भविपन्‌ । सविषान्‌ | भवन्ति । भवान्ति | भवन्‌ । सवान्‌ ॥१२॥ 
भाविषसि । भाविषासि। भाविषः। भाविषा:। भविषसि | भवि- 
घासि । भविषः। भविपाः। भवसि । भवासि | भवः | भवाः ॥१२॥ 
 आाविषथः। साविपाथः। भविषथः। भविपाथः। सवथः 
भवाथः ॥६॥' 
भाविषथ । भाविषाथ । मविषथ । भविषाथ । सवथ । भवाथ ॥६॥ 
भाविषसि । भाविषामि । भाविषम्‌ । भाविषाम्‌ । भविषमि | मवि- 
षामि | भविषम्‌। सविषाम्‌ । भवमि | सवामि । भवम्‌ | भवाम्‌॥१२।। 
भाविषवः । भाविषावः। भाविषव । भाविषाव । भविषवः | भवि- 
षावः। भविषव । भविषाव । भववः। भवावः । भवव | भवाव ॥१२।। 
भाविषमः । भाविषामः । भाविषम । भाविषाम | भावषसः। भवि- 
पास: । भविषम । भविषाम । भवमः। भवामः । भवम । भवाम ॥१२॥ 
सि०--><सिव्बहुलं णिद्‌ वक्तव्यः भाविषति। भू लेट" | भू 
तिप | भू सिप्‌ ति। भूस्‌ ति। भू इद्‌? सू तिं। भूइ स्‌ ति। भौ" इ 
स्‌ ति । भाविस ति । भाबिष” ति । भाविष्‌ अट” ति। भाविष्‌ अ ति। 
भाविपति । भाविष्‌ आद्‌* ति। भाविषाति। भाविष अट्‌ त्‌ । साविषत्‌। 


oO Ns 0 त जना त i 
१--लिड्थे लेट्‌ (३. ४.७) २--सिब्बहुल॑ लेटि (३. १. ३४) ३-- 


आर्घघातुकस्येड्वलादेः (७. २. ३५) ४-सिब्बहुलं णिद्‌ वक्तव्यः (बा०) 
अचोऽञ्णिति (७. २-११५) वृद्धिरादैच्‌ (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः) १.१.४६) 
४--इण्को: (ऽ. ३. ५७) आदेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) §-लेटोऽडाटी (३. ४. 
३४) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) ७--इतश्च लोपः परस्मैपदेघु (३.४.६७) 
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भाविष आट ति | भाविष आ त्‌ भाविषात्‌ | भाविषदू ' । भाविषाद्‌। 
भविषति । भू इट सिप्‌ तिप्‌। भो इ स्‌ ति। भव्‌ इस्‌ ति। भविष्‌ 
ति। भविष अट ति | भविषति । भू इट्‌ सिप्‌ आटू ति | भविषाति ॥ 
भवति। भू शप अदः तिपू। भू अ अंत भा अआत। भवू अ 
अ ति । भवति | भू शप्‌ आटू तिप्‌ । भव्‌ अ आ ति । भवाति ॥ भावि- 
षवः । भू इद्‌ सिप्‌ अट्‌ वस्‌ । भाविष्‌ अ वस्‌ । भाविषव: | भू 

सिप्‌ आट्‌ वस्‌ | भाषिषाव: | भाविषव* । भाविषाब ॥ एवं सकेत्र 


सूत्रपूवंकं साधनीयम्‌ ॥ 
कासप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि ३1१३५ 

प० वि०--कास्प्रत्ययात्‌ ५१ आम्‌ १।१ अमन्त्रे ७१ लिदि ७।१ 
स०-_काश्च प्रत्ययश्च इति कास्प्रत्ययम्‌ (समा० इन्द्रः) तस्मात्‌ । न 
मन्त्रः अमन्त्रः (नन्‌ तत्पुर) तस्मिन्‌ । 

अथ-कासधातोः प्रत्ययन्ताच्च धातोराम्‌ प्रत्ययो भवति लिटि 
प्रत्यये परतः | (कासृ शब्द कुत्सायाम्‌ तथा प्रत्यय है श्रन्त में जिसके ऐसे 
धातुओं से श्राम्‌ प्रत्यय होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-कासाउपचक्रे, कासाञचक्राते, कासाञ्चक्रिरे । कासाळ्चळुषे 
कासाञ्गचक्राथे, कासाञ्चकृढवे । कासाञ्चक्रे, कासाव्कूवहे, कासाळच-. 
कम । प्रत्ययान्तात्‌ लोलूयाञ्चक्रे, लोलूयाञम्चक्राते, लोलूयाञच क्रिरे । 
लालूयाञ्चङृषे, लोलूयाञ्चक्राथे, लोलयाञ्चकृढवे | लोलूयाञ्चक्र, लोलू- 
याञ्चङ्कबहे, लो लूयाञःचक्रमहे || 

[ल०--कासाम््चक्र । कास्‌ । कास्‌ लिट्‌ । कास्‌ आम्‌ लिट । कास 
आम्‌ लि। कास्‌ आम्‌ | कासाम्‌ कृन_ लिट्‌। कासाम्‌ क्र णल | कासाम्‌ 
ककत | कासाम्‌ क कृ त। कासाञ्च कृ त। कासाम्‌ च क एश । 
कासामू च छ ए। कासाम्‌ चक्र । कासां चक्रे । कासाञ्चक्रे । कासा. 
ञ्च आताम्‌ । कासाञ्चक्क आते। कासाञ््चक्राते । कासाञ्चक्र 


कला जशोज्ते (=. २.३६) र सिदे सस जशोऽन्ते (८. २. ३९ १ ¬ णिदभावपक्षे साव धातुकार्धंधातुकयोः 
(७. ३. ५४) ३--कत्त॑रि शप्‌ (३. १ ) ४-स उत्तमस्य (३. ४. ९८) 
%--एतेषां साधकानि सुत्राणि आम्म्रत्ययवदित्ति सूत्र द्रष्टव्यानि विशेबसू 
नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३, २४) ६ ऊलैलु कि ध्रातिपदिकसंज्ञा तत 
मन्तत्वादव्ययसंज्ञा, सोलु क्‌, पदसंज्ञा, वा पदान्तस्य (८. ४. ५ को 
यणचि (६. १. ७४) हक 
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झ। कासाञ्चकक इरेच्‌ | कासाञ्चक इरे। कासाञ्चचक्रिरे ॥ 
कासाञ्चक थास्‌ । कासाञ्चक से । कासाञ्चक्र षे । कासाञ्च्चक्रषे । 
कास्राञ्चक्‌ ध्वे । कासाञ्चक्क ढवे* । कासाज्चकृढवे । 

लोलूयाञ्चक्रे । लूज । लू। लू यङ। लू लू यङ । लो लू य | 
लोलूय। लोलूय लिट्‌ । लौलूय आम्‌ लि। लोलूय आम्‌ । लोलूयाम्‌ 
चक्रे । लोलूयां चक्रे । लोलूयाञ्चक्रे ॥ 


इजादेश्च गरुमतोऽनच्छः ३।१।३६ 

प° वि०--इजादे: ५१ च अ० | गुरुमतः ५१ अनच्छः ५।१ स०- 
इच्‌ आदियस्य सः इजादिः (बहु०) तस्मात्‌ । गरुवर्णो विद्यते अस्मिन्‌. 
सः गुरुमान्‌ तांस्मन्‌ । न ऋट अनृट तस्मात्‌ (नन, तत्पु०) 

अथ-[ अमन्त्रे लिटि ] इजादियों धातुग रुमान्‌ ऋच्छतिवर्जित- 
स्तस्माच्च लिटि परतः आम्प्रत्ययो भवति अमन्त्रे । 

(इच्‌ प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण आदि में है जिसके ऐसे गुरु वणां 
वाले धातु से लिट्‌ के परे रहने पर ग्राम्‌ प्रत्यय होता है, ऋच्छ घातु को छोड़ 
कर अमन्त्र में) 

उदा०-एधाङ्चक्र । इन्दाञचकार । 

एधाञ्चक्र। एध । एध्‌ लिट्‌ | एप आम्‌ लिट्‌। एध आम्‌ । एधाम्‌ 
कु लिट्‌ | एधाम्‌ चक्रे । एधां चक्रे । एधाञ्चक्रे । 

इन्दाञ्चकार । इदि परमश्वर्थे । इदि। इ जुम्‌ दू । इन्द्‌ लिट । इन्दू 
आम्‌ लिट | इन्द्‌ आम । इन्दाम्‌ कृ लिट। इन्दाम क णल । इन्दाम 
कृ कु अ। | इन्दासू कक अ। इन्दाम्‌ चकृअ। इन्द्रम्‌ च कार्‌ अ। 
इदाम्‌ चकार । इन्दां चकार, इन्दाञ्चकार । 

कुञ्चानप्रयृज्यते लिटि ३।१।४० 
प० वि०क्म, ११ च अ० । अनुप्रयुज्यते । क्रिया । लिटि ७१ 


अथे-पश्चादर्थे अनु । आम्प्रत्ययस्य पश्चात्‌ कृञलुप्रयुज्यते लिटि 
परंतः | (आम्‌ प्रत्यय के पश्चात्‌ कुम्‌ का अनुप्रयोग होता है लिट्‌ के परे 
रहने पर) श 
उदा०--#क्ञ _ इते प्रत्याह्दारम्रहण्ं, तेन कु भू-अस्तयो गृह्यन्ते, 
तत्सामर्थ्यादर्ते भू भावो न भवति ।& 
१--लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ (३. ४. ८१) अनेकाल्शित्‌सवंस्य (१. १. ५४) 
२--इण: षीध्वंलुङ्लिटां (८.३.७८) ३--इदितो नुम्‌ घातोः (७. १. ५८) 
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एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्राते, एधाऽ चक्रिरे। एथाञ्चक्रषे, वा 
ज्चक्राथे, एधाञ्चक्कढवं । एधाञ्चक्रे, एधाञ्चक्कृतह्‌ एधाञ्चक्कमह्‌ । 
एधाम्बभूव, एधाम्बभूवतुः, एघाम्बभूउ: | एधास्वभूवथ, एधान्यः 
भूवथु एधास्बभूव । एधाम्बभूवब । एधास्वभूवस । 

एधामास । एधामासतुः । एधामासुः | एधामासथ. ! एधामासथुः । 
एघामास । एधामास | एधामांसव । एधामासिम । इन्दाङचकार | 
इन्दाञम्चक्रतुः । इन्दाञचक्र्‌,: । इन्दाञचकथं । इन्दान्चक्रथु । इन्द्राचक्र । 
इन्दाञ्चकार, इन्दाञ्चकर । इन्दाञ्चक्रव । इन्दाम्चङ्कम । इन्दास्वभूव । 
इन्दामास । 

सि०-एधाम्बभव । एघाम्‌ भ लिट्‌। एधाम्‌ भू तप्‌ । एश्राम्‌ यू 
णल । एधाम भू ण। एधाम्‌- भू वुक* अ।' एवाम्‌ भूव्‌ अ 
एधाम भव भव अ।एधाम भ भव अ। एवाम्‌ मु भूव्‌ अ। एधाम 
भ भव अ। एधाम्त्रभव । एधाम्वमूवतुः ।, एधास्वभूव्‌ तस्‌ । 
एधाम्वमव अतुस्‌ ॥ एधाम्वभूविथ । एधास्वभूव्‌ इट थल्‌। एघास्व- 
भविथ || एधामास । एवाम्‌ अस्‌ लिट्‌ । एधाम्‌ अस तप । एधाम्‌ अस 
णल | एधाम अस अस णल । एधाम अ अस्‌ णल्‌ । एधाम्‌ आ? 
अस छा । एघाम आ आस अ। एधाम्‌ आस * अ। एधामास। 
एधामासथ | एधाम आस्‌ इट थल | एघामासथ ॥ 

इन्दाञ्चकार । इन्दाञ्चक्रलुः | इन्दाम्‌ च कृ अतुस । इन्दान्चक्रलुः । 
इन्दाञचकार । इन्दाच्चकर । इन्दास्‌ च क णल्‌ | इन्दाञ्चकर_* शप्र | 
इन्दा चकर || 


१३८ 


CS 


च्लि लङि ३।१।४३ 


प० वि०--च्लि । ११ नपु'सकनिर्देशः । लुङिः ७।१ 
अथ-छाङ परत: धाताश्च्ल: प्रत्ययो भवात । 
(लुङ्‌ के परे रहने पर धातु से च्लि प्रत्यय होता है) 
उदा०--अभत्‌ । ऐधिष्ट ॥ 


न स्का सा या लोन SE 
१--भुवो बुक्‌ लुङ्लिटोः (६. ४, ८८) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) 
२--अत आदेः (७. ४. ७०) ३--प्रकः सवण दीर्घ (६. १. ९७) ४-- 


णलुत्तमो वा (७. १, ९१) इति शिदभावपक्षे-सावंधातुकार्धधातुकयो 
७, ३. ८४) 


०" 
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च्लेः सिच्‌ ३।१।४४ 

प० वि०--च्ले: ६१ सिच्‌ १।१ 

अथ-च्लेः स्थाने सिजादेशो भवति | (च्लि के स्थान में सिच्‌ श्रादेश 
होता है ) 

उदा०--अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अमूः | अभूतम्‌ । अभूत । 
अभूवम्‌ | अभूव । अभम । 

ऐधिष्ट । ऐधिषातास्‌ | ऐघिपत । ऐविष्ठाः । ऐधिपाथाम्‌ । ऐधिध्वम । 
एंधिपषि । ऐधिष्वहि एऐधिष्महि ॥ 

सि०--अभत्‌। भ॒ लुङ। भ ल्‌। भ तिप्‌। भ सिच्‌ ति। भ्‌ ति। 
भृत्‌। अट्‌ भ त्‌ । असत्‌। अभ तस्‌। अभ ताम्‌। अभताम्‌। अभ 
मि । अभ अन्ति । अभ वुक्‌ अन्ति। अभव अन्त्‌ । अभवन्त्‌। अभ- 
वन्‌ | अभूवस्‌। अभूव ॥ 0 

साधकानि सूत्राणि गतिस्थाछुपाभूभ्यः (२।४ । ७७ ) इत्यत्र 
द्रष्टव्यानि । 


हाल इगपधादनिटः क्सः ३।१।४५ 


प० विशालः ५४१ इगपधात्‌ ५१ आनटः ५१९ क्सः ११ स०-- 
इक्‌ उपधायां यस्य स इगुपघः (बहुः) तस्मात्‌। न विद्यते इट्‌ यस्मात्‌ 
सोऽनिट (वहु०) तस्मात्‌ | 

अर्थ-[च्लेः] शलन्तो यो धातुरिगुपधः अनिटूच तस्मात्‌ परस्य 
च्लेः स्थाने क्सः आदेशो भवति । (शल्‌ प्रत्याहार में आने वाला कोई वं 
है ग्रन्त में जिसके ऐसा जो इक्‌ उपधावाला श्रनिट्‌ धातू, उसके पश्चात्‌ च्लि 
के स्थान में वस श्रादेश होता है) 

उदा०--अघुक्षत्‌ , अधुक्षताम्‌ , अधुक्षन्‌ | अधुक्तः, अधुक्षतम्‌ , 
अधुक्षत | अधुक्षम , अधुक्षाव, अधुक्षाम । 


सि०--अधुक्षत । दुह् प्रपूरणे । दुह लुङ। दुह्‌ तिप्‌ । दुह ति। 


०७ १४३ 


दह च्ल ते | दुद क्सात। दुह स 1त। दुघ' सात ।॥ घक सात । 
धक ष ोति। धक ष त । अद्‌ घकषत । अधुक्षत्‌ | अधुक्षत ॥ अधत्त 


१-दादेर्घातोर्घः (ऽ. २. ३२) २-खरि च (८. ४. ५४) एकाचो बशो 
भष्‌ झपन्तस्य स्थ्वोः (८. २. ३७) ३--श्रादेशप्रत्यययोः (८. ३. ५६) 
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धु धुक्ष 
तस्‌ । अधुक्ष ताम्‌' । अधुक्षताम्‌। अधुक्ताव | अधुन वस्‌। अधु 


व। अधुक्षा व! अधुक्ताव । 
णिश्रिद्रु्न स्यः कत्तेरि चङ, ३।१।४६ 

प्‌० वि०--णिश्रिद्रुख भ्यः ५।३ कत्तेरि ७१ चङ ११ स०-खणिश्च 
रिश्च द्रश्च स्त्र श्व इति णिश्रिदुखवः (इतरे० इन्द्र) तेभ्यः । 

अर्थ-[च्लेः] ण्यन्तेभ्यो धातुभ्यः श्रिद्रख, इत्येतेभ्यश्च परस्य 
च्लेश्चङादेशो भवति कर्त बार्चिनि लुङि परतः॥ (णिच्‌ है श्रम्त में 
जिसके ऐसे धातु से तथा श्रि दर स्र, इन धातृश्रों के पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ के 
परे रहने पर च्लि के स्थान में चङ्‌ भ्रादेश होता है) 

उदा०-_कारयति । अचीकरत्‌ , अचीकरताम्‌ , अचीकरन्‌। अची- 
करः । अचीकरतम्‌ , अचीकरत । अचीकरम्‌ , अचीकराव, अची कराम । 

अशिश्रियत्‌, अशिश्रियताम्‌ , आशिश्रियन्‌। अशिश्रियः, आशि- 
श्रियतम्‌ , अशिश्रियत | अशिश्रियम्‌ , अशिश्रियाव, अशिश्रियाम । 

अदुद्र्वत्‌ , अदुद्र वताम्‌ , अदुद्र बन्‌ , अदुट्रवः; अदुद्रवतम्‌ , आदु- 
द्रुवत । दुद्र बम्‌ , अदुद्रुवाव , अदुद्रवाम । 

असुसू वत | असुस्नुवताम्‌। असुस्नु वन्‌ । असुर वः । असुस्नु- 
वतम्‌ । असुखू वत । असुस्‌ वम्‌ । असुख्न,वाव । असुख वाम । 

_सि०-अचीक्रत्‌। डुक्रभ । कृ णिच्‌ । कृ इ। कार्‌? इ । कारि। 

कारि लुङ | कारि लू । कारि तिप्‌ । कारि चङ्‌* तिप्‌। कारि च तिप्‌। 
कार अ ति। कारे अ* ति। कर, अ१ ति । कर कर्‌ अ° ति। 

के कर आति! च कर्‌ अ ति। चि“ कर अ ति। ची! कर अ ति। 
ची कर्‌ अ त्‌ । चीकरत्‌। अट्‌ चीकरत्‌ । अचीकर तस्‌। अचीकर 
ताम्‌ । अचीकरताम्‌ । अचीकर मि! अचीकर अन्ति । अचीकर fe 2 अ भन्तः अलीक अस्त 


{तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३, ४, १०१) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (१, 
३. १०) २-हेतुमति च (३. १. २६) ३--अचो ञ्णिति (७, २. १०५) 
वृद्धिरादेच (१. १. १) स्थानेऽन्तरतमः (१.१. ४६) उरण रपरः (१. १, ५०) 
४-णिश्निदरुत्र्‌ भ्यः कत्तेरि चङ्‌ (३. १. ४८) ४--णौ चड्युपधाया: हस्व 
(७. ४. १) ६--ग्राधंधातुकं शेष: (३. ४. ११३) णेरनिटि. (६. ४. ५१) 
७--चडि (६. १. ११) ८--सत्वल्लघुनि० (७. ४. ९३) ६--दीर्घो लघोः 
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अचीकर अन्‌ | अचीकरन्‌ । अचीकर सिप । अचीकर सि। अचीकर 
स॒ । अचीकर: । 

आशिश्रियत्‌ | श्रिञ_ । श्रि। श्रि लुङ । श्रिल्‌। श्रि तिप्‌ | श्रि चडः 
तिप्‌ । श्रि ति। श्रियड* अति । श्रियञ्च ति। श्रिय अ ति। 
श्रिय श्रिय अति। शि श्रिय अति। शि श्रिय अत। शिश्रियत्‌। 
अट शिश्रियत्‌। अशिश्रियत्‌। अशिश्रियताम्‌। अशिश्रिय तस । अशि- 
श्रिय ताम्‌ । अशिश्रियताम्‌ । दुद्रवत्‌ । द्र लुङ।' द्र ल्‌ । द्र तिप। 


व.” | 


चङ तिप द्र अति।द्रवङ अ ति। द्रव अ ति। द्रव द्रव अति। द 


१-० NSD 


द्रव अति। दु द्र व अ त्‌। दुद्र वत्‌ । अट्‌ दुद्रवत्‌ । अदुद्र वत । असु- 


~ SS आई 
स्रुबत्‌ । स्र,। स्र, लुङ्‌ । ख ल्‌। स्न्‌, तिप्‌ । स्न, चड तिं। स्र, अ ति। 


स्ू.वङ्‌ अ ति। स्रुव अति | खूब खव अति। सुखूव अति। 
सुखवत्‌ । अट्‌ सु्,बत्‌ । असुख वत्‌ । 


ग्रस्यतिवक्तिख्या तिभ्योऽङ्‌ ३।१।५२ 


प० वि०--अस्यतिचक्तिख्यातिभ्य: ५।३ अङ १1१ 
स०--अस्यतिश्च वक्तिश्च ख्यातिश्च इति अस्यतिवक्तिख्यातयः, 
तेभ्यः । 
अर्थ-[च्लेः कत्तेरि लुङि] असु क्षेपणे, वच परिभाषणे, त्र ञादेशो 
वा, ख्या प्रकथने चकत्तिङादेशो वा इत्येतेभ्यो धातुभ्यः च्लेरङादेशो भवति 
कतू वाचिनि लुङि परतः । (असु, वच और ख्या घातुओं के पश्चात्‌ कर्त्ता- 
वाची लुङ के परे रहने पर च्लि के स्थान में अडः आदेश होता है) 
उदा०--अस्यतेः पुषादिपाठादेवाङि सिद्धे पुनम्रहणमास्मनेपदार्थम्‌ । 
> उपसगादस्यत्यूह्योची वचनम्‌ 2८ (१. ३. ४६) पर्यास्थत, पर्यास्थेताम्‌ , 
पर्यास्थन्त पर्यास्थथाः, पर्यास्थेथाम्‌ , पर्यास्थध्वम्‌ । परयास्थे, पयौस्थावहि, 
पर्यास्थामहि । वक्ति। अवोचत्‌, अवोचताम्‌ , -अवोचन्‌। अवोचः, 
अवोचतम्‌ , अवोचत । अवोचम्‌ , अवोचाव, अवोचास। ख्याति। 
आख्यत्‌, आख्यताम्‌, आख्यन्‌। आख्यः, आख्यतम्‌ , आख्यत। 
आख्यम्‌ , आख्याव, आख्याम ॥ 
सि०--परि असु । परि अस्‌ लुङ्‌ | परि अस्‌ ल्‌। परि अस्‌ त। 


(७.४.८३) १-अचि इनुधातुभ्रवां० (६. ४. ७७) ङिच्च (१. १; ५२) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अष्टाध्यायी-प्रकाशकाया 


_ 7 2 ब तट बज ४२ 


परि अस च्लि त। परि अस्‌ अङ त। पारे अस्‌ थुक ङ त । परि 
अस थ अत | परि अस्थत। परि आट, अस्थत। पार आ अर्थत | 
पर्यास्थत । अबोचत्‌ | वच लुड | वच्‌ लू | बच तिपू । वच्‌ अड. ति।व 
उम्‌ चः अति।वडच्‌ अति। बोचत | वोचत्‌ । अट, वोचत्‌। 
अवोचत्‌ | आख्यत्‌ । आङ ख्या । आख्या लुङ्‌ | आख्या ल्‌ । आख्या 
तिप । आख्या अङ तिप्‌ । आख्या अ तिप्‌ | आख्यू अ ।त। आख्य्‌ 
अ त्‌ । आख्यत्‌ । आ आट_.ख्यत्‌ । आ आ ख्यत्‌ | आख्यत्‌ । आख्य- 


तम्‌ । आख्य तस्‌। आख्यतम्‌॥ 
पुषादिद्यूताद्य लृदितः परस्मेपदेषु ३।१।५५ 


प० वि०--पुषादिद्यताद्यूलुदितः ५१ परस्मंपदछु ७३ स०--पुष 
आदि: येषान्ते पुपादयः ॥ द्यतः आदिः येषां ते द्युताद्यः ॥ लृत्‌ इत्‌ 
यस्य सोऽयम्‌ लुदित्‌। पुपादयश्च द्युतादयश्च लादिच्च इंति पुपाददु- 
ताद्य॒लुदित्‌ (समा० इन्रः) तस्मातू ॥ 

अर्थ-च्लेः अङ कत्तेरि लुङि] पुषादिभ्यो द्युतादिभ्यः लुदिदू- 
भ्यश्च धातुभ्यः परस्य च्लेरङादेशो भवति लुङि कतृ वाचिपरस्मेपदेषु 
परतः ॥ पुष ग्रादि में है जिनके ऐसे युत आदि में है जिनके ऐसे तथा लृकार 
इत्‌ वाले धातुश्रों के पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ परस्मैपद के परे रहने पर 'च्लि' 
के स्थान में 'अङ्‌' आदेश होता है) 

उदा०--पुषादयो दिवादिस्थाः गृह्यन्ते न भ्वादिस्था: | पुषादि--अपु 
पत्‌, अपुषताम्‌ , अपुषन्‌। अपुषः, अपुषतम्‌ , अपुपत। अपुषम , 
अपुषाव) अपुषाम ॥ दुतादि--अद्यतत्‌ , अद्य तताम्‌ , अद्य तन्‌ । 
अद्यू तः, अद्य ततम , अद्य तत । अद्य तम्‌, अद्यताव, अद्यताम | 
'ल़ादत्‌ अगमत्‌ अगमताम्‌ , अगमन्‌ | अगमः, अगमतस्‌ , अगमत । 
“अगमम्‌ , अगमाव, अगमाम ॥ 

1स०--पुप | पुष | पुष लुङ्‌ । पुष ल्‌। पुष तिप्‌ । पुष च्लि 
'तिप्‌ । पुष्‌ अङ्‌ ति । पुष्‌ अ ति। पुष्‌* अत्‌ । पुषत्‌ । अट_ पुषत । 
'अपुषत्‌ । (एवं सवत्र) 0 विय 


1 (७. ४. १७) आद्यन्तौ टकितौ (१. १. ४५) २--वच 
उम्‌ (७. ४. २०) ३--आतो लोप इटि च (६, ४. ६४) ४-पूगन्तलघपधस्य 
च (७. ३. ५६) क्ङिति च (१. १, ५) रळ 
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इरितो वा ३।१।५७ 

प° चि०--इरितः ५१ वा अ० | स०--इश्च रश्च इति इरो । इञ्च 
इच्च इति इतो । इरो इतो यस्य सोऽयम्‌ इरित्‌ (वहु०) तस्मात्‌. 

अथ-- चले: लुङि परस्मैपदेषु] इरितो धातोः परस्य वा च्लेरङा- 
देशो भवति लुङि कतृ वाचिपरस्मैपदेषु परतः ॥ (इर्‌ है इत्‌ जिसका ऐसे 
धातुओं के पश्चात्‌ कर्तावाची लुङ्‌ परस्मैपद के परे रहने पर च्लि के स्थान में 
विकल्प से श्रङ्‌ आदेश होता है) 

उदा०-अङि । मिदिर --अभिदत्‌ , अभिदताम्‌, अभिदन्‌ । 
अभिदः, अभिदतम्‌, अभिदत। अभिदम्‌, अमिदाव, अभिदाम ॥ 
सिचि। अभेत्सीत्‌ , अभेत्ताम्‌ , अभेत्सुः । अभैत्सीः, अभैत्तम्‌ , 
अभेत्त । अभेत्सम्‌ , अभेत्स्ब, अभैत्सम। छिदिर अङ अच्छिदत्‌ , 
अच्छिदताम , अच्छिदन्‌। अच्छिदः, अच्छिदतम्‌ , छाच्छिदत। 
आच्छदम्‌। अच्छिदाव, आच्छिदाम॥ चडः-अच्छेत्सीत्‌ , अच्छ- 
त्ताम्‌ , अच्छेत्सु: । अच्छेत्सीः, अच्छेत्तम , अच्छेत्त। अच्छेत्सम 
अच्छत्स्व, अच्छेत्स्म ॥ 

सि०--भिंदेर_। भिद्‌ । मिदू लुङ | भिद्‌ तिप्‌ । भिद्‌ च्लि तिप्‌। 
'भिदू अङ ति । भिदू अ ति भिद्‌ अ ति | भिदू अ त्‌। भिदत्‌ अट 
भिदत्‌। अभिदत्‌ । भिद्‌ लुङ । भिद्‌ तिप्‌ । भिदू च्लि तिप्‌ । भिदू 
सिच्‌ तिप्‌ । भेदू स्‌" तिप्‌ । भंद्‌ स्‌ त्‌। भेदू स्‌ इट * त्‌। भत्‌ स्‌ 
ई त्‌ । भैत्सीत्‌ । अट. भैत्सीत्‌। अभैत्सीत्‌ । अभैत्ताम्‌ । अभैत्‌ स्‌ 
तस्‌ | अभत्‌ स्‌ ताम्‌। अभत्‌* ताम्‌। अमत्ताम्‌ । अभत्स मि । 
-अभत्स्‌ जुस्‌ । अभव्स्‌ उस्‌ । अभत्सु: ॥ 


चिण ते पदः ३।१।६० 
प० वि०--चिण्‌ १।१ ते ७१ पदः ५१ - 
थ[च्लेः लुङिः कर्तरि] पद गतौ इत्यस्माद्‌ घातोः परस्य कतृ - 
बाचिनि लुङि तशब्दे परतः च्लेश्चिणादेशो भवाति । (पद घातु के पश्चात्‌ 
कर्तावाची लुङ्‌ आत्मनेपद त प्रत्यय के परे रहने पर च्लि के स्थान चिण्‌ 


12/ 


१--सिचि वृद्धि: परस्मेपदेषु (७. २. १) २--अ्रपृक्त एकाल्प्रत्यय: (१. 
२. ४१ ) अस्तिसिचोऽपृक्ते (७, ३. ६६) ३--खरि च (८. ४. ५४) 
४--मलो कलि (८. २. २६) 
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१४४ 
आदेश होता है) My त्व 
उदा०--उदपादि सस्यम्‌ । प्रापादि विद्यां ब्राह्मण: । उदपा; उद्‌- 
पत्साताम्‌ , उदपत्सत । 
सि०--उद॒पादि । उद्‌ पद । उप्‌.पदू । उद्‌ पद्‌ लुङ्‌ । उद्‌ पद लू | 
सि 


उद्‌ पदू त । उद्‌ पढ्‌ च्लि त । उद्‌ पद्‌ चिण त। उद्‌ पढ्‌ चण । 
उदू पदू इ । उपादू* इ । उदू पाटे । उदू अट्‌ पाढे । उदू अ पाद । 
उद्पादि ॥ 
अचः कर्मकत्तेरि ३।१।६२ 

प० वि०-— अचः ५।१ कर्मकत्तरि ७1१ 

अथे--[चिण ते अन्यतरस्याम्‌ | अजन्ताद्‌ धातोः परस्य चले: स्थान 
कर्मकत्तेरि तप्रत्यये परतः विकल्पेन चिण आदेशो भवति | (अजन्त धातु 
के परचात्‌ च्लि के स्थान में कर्मकर्ता त प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से 
चिण्‌ ग्रादेश होता है) 

उदा०--कत्तरि-देवदत्तः कटं करोति। कमकत्तेरि--अक्वत चा 
अकारि कटः स्वयमेव । कत्तंरि--देवदत्तः केदार लुनाति | कमकत्तरि- 
अलावि केदारः स्वयमेव । अलविष्ट केदारः स्वयमेव ॥ 

सि०--अकारि | क लुडः कूल । कृ चिण त।क्रइत। कार इ 
त। कारि। अट_ कारि। अकारि। अकृत | कृ लङ । कृ त। कृ सिच 
त। क सचत।कस्‌ त क्र त। अट कृत। अक्रत || अलावि । 
लूम्‌। लूलुङ। लू लू। लू त। लू चिण्‌ त।लौ इत। लावि त। 
लाव | अट_ लांव। अलावि । अलविष्ट । लूलुड।लूल। लू त। लू 
सिच्‌ त।लूइट्‌ स त।लोइस त।लबिष त। लविष्ट। अट 
लविष्ट | अलविष्ट ॥ 

चिण भावकर्मणो:३।१।६६ 

प०।व०्रांचण १।१ भावकमेणोः ७२ स०--भावश्य कम च 

इति भावकमणी तयो: । 


अथ-च्लेः लुङि] धातोः परस्य च्लेश्चिणादेशो भवति भाचे 
एला कि कणा पक लुक्‌ (६. ४, १०४) २--भ्रत उपधाया (७. २. ११६) 


३--सावंधातुकार्धधातुकयोः (७. ३ ८४) उश्च (१. २ वि 
iris ( १२) क्ङिति च (१. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
-पतर्णपकर्शाम]_ ठृतीयाध्याये प्रथमः पादः १४४ 


कर्मणि च लुङि तप्रत्यये परतः | (धातु के पञ्चात्‌ च्लि के स्थान में चिण 
आदेश होताहै भाव श्रौर कम विषयक लुङ में ्रात्मनेपद त प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०- मावे लुङि-अशायि देवदत्तेन । कर्मणि लुद्धि-अर्पाठ वेद: 
देवदत्तेन॥ )८कर्मापदिष्टा: विधय: कर्मकर्तयैपि भवस्ति > कर्मेणि लटि 
देवदत्तेन काष्ठं मिद्यते । कर्मकर्तरि लुङि--अभेदि काष्ठ स्वयमेव ॥ 
सि०--अशायि | शीङ्‌। शी लुङ्‌ । शी त। शी चिण त | शै इ 
ते | शाय्‌ इ त । शायि। अट, शायि। अशायि। अपाठि | पठ । पठ 
शू । पठ्‌ ल । पढ्‌ त । पठ्‌ चिश त | पाठ इ त। पाठ इ | पाठि । अट 
पाठि । अपाठि ॥ अभेदि ॥ भिदिर्‌ । मिद्‌ । भिद्‌ लुङ। मिद्‌ लू | भिद्‌ 
त! सिदू चिण्‌ त। भिद्‌ इ त। भेठू इत | मेडि। अट मेदि । 
अभेदि ॥ 
सावधातुके यक्‌ ३।१।६७ 
प° वि०--सावेवातुके ७१ -यक ११ 
< ९ DCS Wa CO ७ (| 
_अर्थ-[भावकमेणो:] भावकमेवाचिनि सावधातुके प्रत्यये परतः 
चातायक्‌ प्रत्ययौ भवाति । (भाव श्रौर कर्मवाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे 
रहने पर धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०-_कच्तेरि लटि--देवद त: आस्ते | भावे लटि--आस्यते देव- 
दत्तेन । कत्तरि लटि--देवदत्तः ओदनं पचति | कर्मणि लटि- पच्यते . 
ओदनः देवदत्तेन । 2कर्मकर्चरयपि कर्मापदिष्टो यग्‌ भवति) कर्चरि 
लाटि-देवद्त्त काष्ठं लुनाति । कर्मणि लटि-काष्ठे लूयते देवदत्तेन । 
कमेकत्तेरि लटि--लूयते काष्ठं स्वयमेव || 
सि०-आस्यते । आस्‌ लट, । आस्‌ ल्‌। आस्‌ त | आस्‌ यक्‌ त । 
आस्यत । आस्यते |। पच्यते । डुपचष्‌ | पच्‌ लद | पच्‌ लू । पच त। 
पच्‌ यक्‌ त । पच्यत । पच्यते ॥ लूयते । लुझ_ लट. ।लूल्‌। लू त। लू 
यक्‌ त । लू य त । लूयते ॥ 
कत्तंरि शप्‌ ३।१।६८ 
प० वि०--कत्तेरि ७१ शप्‌ १।१ 
अथ-[सावधातुके] कठ वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये परतः धातोः 
शपू प्रत्ययो (विकरणः) भवति ॥ (कर्त्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे 
रहने पर धातु से शपू प्रत्यय होता है) 
उदा०-भवति। एधते । चोरयति । चिकीर्षति । पापच्यते | 
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सि०—भवति। भू लद्‌। भूल्‌। भू तिपू। भू शप्‌ छि भू अ 
ति। भो अ ति। भवति | एधते। एध्‌। एध्‌ लटू। एथ लू । एथ त। 
एध्‌ शपूत। एधूअत।एधूञ्चते।एवत ॥ प 
चोरयति | चुर्‌ । चुर्‌ शिच्‌ । चुर इ। चार | चोरि लट्‌ । चोरि 
ल। चोरि ति | चोरि शपू ति। चोरि अ ति। चोरे अ ति। चोरय्‌ अ 


~ 
~ 


ति। चोरयति । है 2: 
पापच्यते | पच्‌ यडः | पचू य। पच्‌ पचू य। प पच्‌ य।पा पच य। 


पापच्य शापू त | पापच्य अ त । पापच्यत । पापच्यते ॥ 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ ३।१।६६ 

प० वि०-दिवः आदिर्येषान्ते दिवादयः तेभ्यः । 

अर्थ--[सावथातुके कत्तरि शप्‌ ] दिवादिभ्यो धातुभ्यः शापः स्थाने 
श्यन्‌ प्रत्ययो भवति कर्ता बाचिसावेधातुके प्रत्यये परतः। 

(कर्तावाची सावंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर दिव्‌ है आदि में जिसके 
ऐसे धातुञ्रों से शप्‌ के स्थान में वयन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति | ढीव्यसि, दीव्यथः, दीव्यथ । 
दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः । 

सि०--दिबु | दिव्‌ लट | दिव्‌ तिप्‌। दिव्‌ ति। दिव्‌ श्यन्‌ ति । 


~ 


दिवू य ति। दोवू* य ति । दीव्यति ॥ 
स्वादिभ्यः हनुः ३।१।७३ 
_ लुन वि०--स्वादिभ्य: ५।३ श्नुः ११ स०--सुः आदिर्येषां ते स्वादयः 
तेभ्यः । 
४ ९ च C~ ~ ~ ०, 
अथ सावेधातुके कत्तरि शप्‌ ] कतृ वाचिनि सार्वधातुके प्रत्यये 
परतः स्वांदेभ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने श्नुप्रत्ययो भवति । 
(कर्त्तावाची सावंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर सु इत्यादि धातुश्रों के 
पश्चात्‌ शपू स्थान में इनु प्रत्यय होता है ) 
उदा०- सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति । सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ । 
सुनोमि, सुचुबः, सुन्वः, सुनुमः, सुन्मः ॥ 
[स°--इभ पु। सु लट्‌ । सु ल्‌। सुति। सु श्चुः ति। सु 
१-दीर्घोऽकितः (७, ४, ८३) २--हलि च (८. २. ७७) ३--घात्वादे: 
षः सः (६. १. ६२) ४--स्वादिम्य: स्नुः (३. १ ७३) 
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४५ ०७ ~ 
'त। सु नो" ति । सुः नोति । सुनुतः । सु श्नु तस्‌। सुनु अन्ति। 
सुन्वन्ति । सुनुवः । सुन्व:४ | सु नु बस्‌। . सुन्चः 
सु सु [| सु न्‌ वस । सुन्व: ॥ 
न्‌ श्रुव: श्य च ३।१।७४ 
प० [वे०--श्रवः 'सकनिेः 
स्तः हि § ॥१ श ॥ १ । १ नपु'सकनिर्देशः । च अ० । 
Uo लुक कत्रि शप्‌ ] श्रु श्रवणे इत्यस्माद्‌ धातो परस्य 
* स्थाने कत्त वाचिनि सावधातुके प्रत्यये परतः श्नुविकरणो 
~ तर ~ ~ 
वाता त्संनियोगेन उवः श इत्ययमादेशो भवति । (श्रृ घातु के 
उ ता सावधातुक प्रत्यय के परे रहने पर शप के स्थान 
शु विकरण होता है और उसके संयोग से श्र भे 
- भु धातु के स्थान 
i तु में शू आदेश 
0 ~ 
जदा० शृणोति | श्वृणुतः । श्वरवन्ति । 
तुदादिभ्यः शः ३।१।७७ 
प० वि०--तुदादिभ्यः ५।३ शः १। १ रि दिर्येषां ते 
प रद्‌ सि०-तुदः 
तुदादयः तेभ्यः । we ` 
ञः र्थ-- ९ ~ ९.३ A | 
अर्थ- सावधातुके कत्त रि शप्‌ ] कर वाचिनि सावधातुके प्रत्यये 
परतः तुदादिभ्यो घातुभ्यः शपः स्थाने शविकरणो भबति। 
(कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय के परे रहने तुद्‌ इत्यादि धातुओं के पश्चात्‌ 
शप्‌ के स्थान में श विकरण होता है) 
उदा०--तुदाति, तुदतः, तदन्ति । तदसि ८ स 
तुदाबः, तुदामः । ' उुदतः, तृदन्ति । तुदसि, तुदथः । तुदथ । तुदसि, 
~ ° सुदाते। बुद्‌ लद्‌। तुद्‌ तिप्‌। तुद शपू ति। तुद अ 
त। दुदू' अ त। तुद॒ति तुद्‌ अ अन्ति | तुदन्ति। ` 
रधादिभ्यः इनम्‌ ३।१।७८ 
प० वि०--रुधादिभ्य: ५।३ शनम्‌ १।१ स०--रुघ: आदिये 
--रुघ: आदिर्येषान्ते 
स्वादयः तेभ्यः। ` bss 
अथ-[ सार्वधातुके कर्तरि “वाचिनि सार्व 
तुके कत्तरि ~~ जनभाउके कत्तेरे शपू ] कतृ वाचिनि सार्वधातुके अत्यये कतृ वाचिनि साबेधातुके प्रत्यये 
१--सावंधातुकाधंधातुकयो: (७.३. ८४) २--सावंधातुकाधंधातुकयो: इति 
आप्ते-सार्वधातुकमपित (१. २. ४) कित च (१, १. ५) इति गुणस्य 
निषेध: ३--हुश्ुवो० (६. १. ८७) ४--लोपडचास्यान्यतरस्यां म्वोः (६. ४. 
१०७) ५--पुगन्तलधुपधस्य (१. २. २४) विडति च। 
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प: स्थाने शनम्‌. विकरणो भवात। 


“९ ho श्यः शा 
UA के परे रहने पर रुव इंत्यादि धातुश्रों से 


(कर्त्तावाची सावंधातुक प्रत्यय 
शप के स्थान में इनम्‌ विकरण होता है) 
उदा० - रुणद्धि, रुन्धः रुन्द्धः; रुन्धन्ति । रुण॒त्सि, रुन्धः र 
रुणथ्मि, रष्वः, रम्मः। रन्ये, रुन्धाते, रुन्धते । रुन्त्से, नता 
न थ्व रुन्ध्सह ॥ 
र स्य । रुध लट । रुध्‌ ल। रुघ तपू । स्व्‌ त । 
रु श्नम्‌? ध ति । रुनध्‌ ति । रुणध्‌* ति। रुणध्‌ वि" । रुण (ब 
रुणद्धि । रुन्व: । रुध्‌ । रुधू लट । रुंधू तस्‌ । रु रनम थ तसू। रुन 
घ तस । रु न* ध तस १ रुन्ध्‌ थस्‌। रुन भस रुन्ध: | रुन्ध्‌ धस | 
रुन्द्धस । रुन्दू धः । रुन्द्ध: । रुन्धन्ति । रुध्‌ । रु रनम्‌ थ्‌ अन्ति । 
रुनध अस्ति । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रुणध्‌ सिप । रुणत्‌ सि। रुणात्स ॥ 
` सुन्धै रुध | रुव लट | रुंधू त । रु श्नम्‌ धू त।रुनधूत।रुन्‌ ध्‌ 
त | रुन्ध्‌ ते । रुन्ध्‌ धे । रुन्धे ॥ 
तनादिकृञ्भ्य उ: ३।१।७१ 
__ प० वि०-तनादिक्ञभ्यः ५३ उः १। १ स०--तन्‌ आदिर्येषान्ते 
तनादयः | तनादयश्च कुळ्च इति तनादिक्कमः तेभ्यः ॥ 
थ--[सावधातुके कत्तेरि शप्‌ ] तनु विस्तारे, इत्येवमादिभ्यो 
धातुभ्यः कृञश्च उप्रत्ययो भवति, कठ वाचिनि सावधातुकम्रत्यये परतः। 
(तनु विस्तारे धातु है आदि में जिनके ऐसे धातुओं के . पश्चात्‌ तथा कुन्‌ 
घातु के पश्चात्‌ कर्तावाची सावंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर शप्‌ के स्थान में 
उ विकरण होता है) 
अत्रेदं बोध्यम्‌--कृम्‌ तनादौ पठ्यते, स चानाषेः पाठः, अन्यथा 
तनादिरवादेव उम्रत्यये सिद्ध कृञः प्रथम्प्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । सायणत 
प्राचीनाः पाणिनीयाः (मेत्रेयं बजायत्वा), अन्ये च हेमादय:, सवे एव 
वेयाकरणाः कृञं *वादावप्यपाठिपुः (सायणेनेव कृञ_ *वादेः निष्काषिंत 
द्र० माधवीया धातुवृत्तिः पऽ १६३ ऋगभाष्यं १।८२।१) तथा सति कृञो 
भ्वादिपाठात्‌ शव्भवति, तनादिक्कम्‌भ्य उ इत्यत्र कृञमहणाञ्च उ 


'१-मिदचोञ्त्यात्परः (१. १. ४६) २-- श्रट्कुप्वाङ्तुम्व्यवयेऽपि (६. ४ 
२) २--मषस्तथोर्षोऽघः (८. ड, ४०) ४--कलां जश्‌ झशि (८. ४. ५२) 
५--नसोरल्लोपः (६. ४. १११) ६--फरो झरि सवण (८. ४, ६४) 
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eres So 
FT re 


एतढेवाभिप्रेत्याचार्यदयानन्देनाप्युक्तम--डुक्रम करणे इत्यस्य 
स्वादिगणान्तर्गतपाठात्‌ .शाब्विकरणोऽत्र गृह्यते, तनादिमिः सह 
पाठादविकरणोऽपि” (यजभाीष्यं ३।५८) । 

उदा०-तनोति, तनुतः, तन्वन्ति । तनोषि, तनुथः, तनुथ । तनोमि 
तनुवः तन्वः | तनुमः तन्मः॥ करोति, कुरुतः, कुर्वंन्ति | करोपि, कुरुथः, 
कुरुथ । करोमि, कुवः | छुमेः ॥ 

सि०--तनोति। तनु तन्‌ लट । तन्‌ ल | तन्‌ तिप्‌ । तन्‌ उ ति। 
“तनु ते । तनोत । तबुत; । तनुवः, तन्वः । कुरूतः । कृ उ तस्‌ | कर ^ 
उ.तस | कुर 3 उ तस्‌ । कुरुतः उ मस्‌ । कुर * मस । कुमः ॥ 


क्रयादिभ्यः इना ३।१।८१ 


` प० विक्र यादिभ्यः ५३ श्ना १। १ स०--क्री: आदियेषां ते 
-क़् यादयः तभ्यः । 

अथ [सावधातुके कत्तरि शप्‌ ] कत वाचिनि सावधातुके प्रत्यये 
परतः क्रयादिभ्यो धातुभ्यः शपः स्थाने शनाविकरणो भवति ॥ 

(कर्तावाची सार्व धातुक प्रत्यय के परे रहने पर ड्रुक्रीन्‌ इत्यादि धातुओं से 
शप्‌ के स्थान में इनाविकरण होता है) 

उदा०--क्रीणाति, ऋMणीतः, क्रीणन्ति । क्रीर्णास, क्रीणीथः, 
क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । 

सि०-क्रीणाति । डुक्रीम, । क्री लट । क्री ल्‌ । क्री तिप्‌ । क्री ति । 
क्री शना ति | क्री ना ति | क्री ना ति। क्री णा* ति। क्रीणाति | क्रीणा 
तस्‌ । क्रीणीतः । क्रीणा अन्ति | क्री णु“ अन्ति। क्रीणन्ति । 


हलः इनः शानज्‌को ३।१।८३ 


Do 


प० वि०-हलः ५।१ शनः ६।१ शानच्‌ ११ हौ ७१ 
अथ--[हलन्ताद्‌ धातोरुत्तरस्य श्नाप्रत्ययस्य स्थाने शानज्‌ आदेशो 
भवति हौ परतः ॥ (हलन्ताद्‌ धातु के परचात्‌ इना प्रत्यय के स्थान में शानच्‌ 

आदेश होता है लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन हि प्रत्यय के परे रहने पर) 

१--लोपर्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६. ४. १०७) . २--सावंघातुकाधंघातु- 
कयोः (७. ३. ८४) उरण रपरः (१. १, ५०) ३--अ्रत उत्सार्वधातुके (६. 
_ ४, ११०) ४--नित्यं करोतेः (६. ४. १०८) ५--्द्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८. 
- ४, २) ६--ई हस्यघोः (६. ४. ११३) ७--इनाभ्यस्त््योरातः (६. ४. ११२) 
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उदा०- सुपाण रसनानि, पुषाण 
सि०- मुष । मुष्‌ लोट | मुष्‌ सि 


शना सि । मुष शना हि” । मुष्‌ शानच्‌ हि। सुष आन हि । सुषानः । 
मुपाणः । पुषाण ॥ 
कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ३।१।८७ 
प० वि०--कर्मत्‌ अ० | कर्मणा ३।१ तुल्यक्रियः १1१ स०-तुल्या 
क्रिया यस्य कत्त रिति तुल्यक्रियः कर्ता । 
अर्थ-[कत्तेरि (इत्यत्र प्रथमया विपरिणम्यते) | कमेणा तुल्याक्रिय 
कर्ता कमवदू भवति । &यस्मिन्‌ कमणि कतृ भूतेऽपि तदूवत्क्रिया लक्ष्यते 
यथा कर्मणि, स कत्ती कर्मबद्‌ भवति ॥ यावन्तो धातवः सन्ति ते सर्वे 
_ चतुर्विधाः--कमस्थभावकाः, कमस्थाक्रियाः, कतृ स्थभावकाः, कत्‌ स्थः 
क्रियाः । अस्मिन्‌ सूत्रे कमस्थभावकानां कमस्थाक्रियाणां च कत्ती कर्मवद्‌ 
भवति, न कतृ स्थभावकानां न कतृ स्थक्रियाणाम्‌ ॥ कोऽयं कमेस्थभा- 
वकः कमस्थाक्रियश्च इति उच्यते । कमाण [तिष्ठाति इति कसस्थः, कसेस्थां 
भावो यस्य धातोः सः र्क॑मस्थभावकः | कमस्था क्रिया यस्य धातो सः 
कमस्थक्रियः। पुनश्च कोऽयं भावः केयं क्रिया च इति ? उच्यते--अपरिस्य- 
न्दनसाधनसाध्यो धात्वर्थो भावः, सपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो धास्वथः 
क्रिया ॥६ 
(कत्तंरि शप से क्तरि की ग्रतृवृति आती है जिसका प्रथमा विभक्ति में 
विपरिणाम श्रर्थात्‌ बदल कर कतृ हो जाता है । ( कमं से तुल्य क्रिया वाला 
` कर्ता कर्मे के समान होता है) । जिस कमं के कर्ता हो जाने पर भी कर्म के 
समान ही क्रिया लक्षित होती है, वह कर्त्ता कर्मवत्‌ होता है। जितने धातु हैं 
वे सभी चार प्रकार के होते हँ--कमंस्थभावक, कर्मस्थक्रिय कतृ स्थभावक. 
कतृ स्थक्रिय । इस सूत्र में कर्मस्थभावक श्रौर कर्मस्थक्रिय धातुओं का कर्ता 
कर्मवद्‌ होता है कतृ स्थभावक और कतृ स्थक्रिय धातु्रों का नहीं होता ॥ 
कर्मस्थभावक और कर्मस्थक्रिय शब्द का क्या ग्रथ है, इसका अर्थ बतलाया 
जाता है । कर्म में जो स्थित है उसको कर्मस्थ कहते हैं और कर्मस्थ भाव है 
जिस धातु का उस धातु को कर्मस्थभावक कहते हे । उसी प्रकार कर्मस्थ 
क्रिया हे जिस धातु की उस धातु को कमंस्थक्रिय कहते हैं । 


प्‌ । मुष्‌ सिं | मुष्‌ श्ना |स। सुष 


aR nh यान 
१--सेह्य पिच्च (३. ४. ८७) २--अतो हेः (६. ४. १० ५) ३--जट्कु- 
प्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि (८. ४. १) 
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भाव और क्रिया शब्द का क्या अर्थ है वह बतलाया जाता है--अपरि- 
स्पन्दन श्रर्थात्‌ हिलना डोलनादि चेष्टा से रहित साधन श्रर्थात्‌ कर्त्ता प्रादि 
कारक द्वारा सिद्ध होने वाला धातु का ग्रथ भाव कहा जाता है । सपरिस्पन्दन 
अर्थात्‌ हिलना डोलना श्रादि चेष्टा से युक्त साधन के द्वारा सिद्ध होने वाला 
धातु का ग्रथ क्रिया कही जाती है। 
कमेस्थः पचतेर्भावः कमस्था च भिदेः क्रिया । 
मासासिभावः कतृ स्थः कतेस्था च गमेः क्रिया ॥ 
कारिका का श्रर्थ--'पचति' का वात्वर्थ भाव कर्म में रहता है जैसे 
'श्रोदनं पचति देवदत्तः' | गलना रूपी भाव रोदन कर्म में होता है न कि कर्त्ता 
देवदत्त में । 'भिनत्ति' की धात्वथं क्रिया कमं में रहती है । जैसे 'देवदत्तः काष्ठं 
भिनत्ति’ फटना रूपी क्रिया काष्ठ म॑ होती है न कि कर्त्ता देवदत्त में । 'आस्ते' 
( ठहरता है ) का धात्वर्थं भाव कर्ता में रहता है । जैसे मासमास्ते देवदत्त: । 
ठहरना रूपी भाव कर्ता देवदत्त म-रहता हैन कि कर्म मास में । 'गच्छति' 
की धात्वर्थं क्रिया कर्ता में होती है । जैसे 'देवदत्तो ग्रामं गच्छति'। जाना 
रूपी क्रिया देवदत्त में होती है न कि कमं ग्राम में । 
उदा०--यगात्मनाचणाचरवद्भावा: प्रयाजनम्‌ । कत्तेरि--दंवदत्त 
काष्ठ भिनांत्त | कमाण्‌--काष्ठ भिद्यते देवदत्तेन | कमकत्तरि- काष्ठ 
भिद्चते स्वयमेव | कत्तरि-रेवद तः काष्ठम्‌ अभिदत्‌ । कमेणि-अभेदि 
काष्ठं देवदत्तेन | कमकत्तारि-अभेदि काष्ठं स्वयमेव । 
सि०--भिद्यते । मिदिर_ । भिद्‌ लट्‌ । भिद्‌ ल। भिदू त। भिदू 
यक्‌१ त | भिद्‌? य ते । भिद्‌ य ते। भिद्यते। अभेदि। भिद्‌ । भिद्‌ 
लुङ्‌ । भिद्‌ ल्‌ । भिदू त। भिदू च्लित। भिद्‌ चिण त। भिद्‌ इ त। 
भेदू इ। भादे । अट भादे । अभोदे । 
धातोः ३।१।९१ 
प° वि०--धातोः इति पञ्चमीषष्ठ्योरेकबचनयोः तन्त्रेण निर्देशः । 
तेन यत्र सूत्रेपु पळचमीनिर्देशस्तत्र पञ्चम्यन्तं „यत्र च ऋहलोस्यतू 
यादिषु षष्ठी निर्देशस्तत्र षष्ठ्यन्तं घातोः पदं. संबद्धयते । आधुनिका 
वेयाकरणा ऋहलोण्यंत आदिषुः सूत्रेषु पञ्चम्यर्थे षष्ठीमाहु: तन्न, परशाच्द्‌- 
योगे षष्ठया अन्यत्रापि दशनात्‌ । यथाह कात्यायन:--एकादशिनो 
परः षटकस्तनुशिरा! (ऋकक्‍षसर्वा० उपो० ५।५ ) | पाणिनिना पञ्चम्येव 


१-सार्वंघांतुके यक्‌ (३. १. ६७) २--पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) 
.क्डितिच (१. १. ५) 
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१५२ अष्टाध्यायी-प्रका शिकायां 


विहिता इति चेत तढीयतूत्रेषु बहुत्र पष्ठया: प्रयोगदर्शनातू पष्ठी प्रयो- 
गोऽपि ज्ञापनीय: | न तु पञ्चम्यर्थे पष्ठी वक्तव्या । हिन्दीमाषायामपिं 
परयोगे, 'प्राम से परे, ग्राम के परे?, इत्युभयथा प्रयुज्यते । 

अर्थ--इतोऽम्रे वक्षयमाणानि कार्याणि आ दृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः 
योतोरेवं भवन्ति इत्ययमधिकारो ब्रेदितव्य । 

( इसके पश्चात्‌ आगे कहे जाने वाले कार्य तृतीय अ्रध्याय के अन्त तक 
घातु से ही होते हैं. इस वात का श्रधिकार समझना चाहिये 1) 

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३1१1९२ 

प० वि०--तत्र अ० । उपपदम्‌ १।१ स०--समीपोच्चारितं पदम्‌ उप- 
पदम्‌ ( अव्ययीभावः) सप्तम्यां विभक्तो तिष्ठति इति सप्तमीस्थम्‌ (उप- 
पद्समासः) | 

अर्थ-एतस्मिन्‌. धात्वधिकारे सप्तमीस्यं = सप्तमीनिर्दिष्ट' पदस्ुप- 
पद्संज्ञ भवति । (इस धातु के अधिकार में सप्तमी विभक्तिस्थ अर्थात्‌ सप्तमी 

विभक्ति से निदिष्ट पद की उपपद संज्ञा होती है ) 

उदा०-क्मेण्यण कुम्भकारः नगरकारः । 
. सि०-कुम्भ॑ करोति इति । कुम्भ अम्‌ कृ अण्‌ । कुम्भ अम्‌ कु अ। 
कुस्भ अस्‌ कार अ | कुम्भ अमू कार! । कुम्भ? कार । कुम्भकार सरु । 
कुम्भकार स्‌ । कुन्सकारः । 
कृत्प्रत्ययप्रकरणाम्‌ , 

कृदतिङ ३।१।९३ 
प० वि--कृत्‌ १1१ अतिङ्‌ ११ स०--न तिङ इति अतिङ | 
अथ --उतास्मंन्‌ धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञको भवति। 
| (इस घातु अविकार में तिङ्‌ भिन्न प्रत्यय की कृत्संज्ञा होती है) 

FUN 1 १ .छेतम , दृतम्‌, कारकः, - हारकः 

पाकः, चिकीषेकः, जिदीषेकः | 
र वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ३ १1९४ | 
प०।वे०--वा अ०। असरूपः १।१ 000 असरूप: ११ अस्त्रियाम ७१ स*--समानं १ स०--समानं 


- १--समथं: पदविधि: (२. १. १) प्राक्क॒डारात्समास: (२. १. ३) उप- 
- पदमतिङ्‌ (२. २. १९) २---कृत्तद्धितसमासाइच (१. २. ४६) सुपो धातुप्राति- 


पदिकयोः.(२. ४. १७) प्रथमानिदिष्ट स्‌ i 
सर्जन पूर्वम्‌ (२. २. ३०) । 1 
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[कृति कृत्यप्रकरण म्‌] तृत्तीयाध्याये प्रथम: पाद १५३ 


रूप अस्य स सरूपः (वहु०) न सरूपः इति असरूपः [नञ_ तत्पु०] 
न स्त्री इति अस्त्रो तस्याम । 

अथ--एतास्मन्‌ धार्व्वाघकारेऽसरूपः प्रत्ययो ¦ वकल्पनु भवात | 
स्व्यांधकारावाहितग्रत्ययं वजयित्वा | (इस धातु के ग्रधिकार . में असरूप 
प्रत्यय विकल्प से होते हे, स्त्री-अधिकार में विधान किये गए प्रत्ययों को 
छोड़कर) . 

सवत्र अपवादेन उत्सगी: वध्यन्ते, तत्र असरूपोऽपवादो बिक- 
सपन बाधक: स्यादेति प्रयोजनाय सूत्रमिदमारभ्यते, पन्ने उत्सस्य 
प्रवात्तिः$ (सब जगह श्रपवाद सूत्र के द्वारा उत्सर्ग सूत्र बाध लिया जाता 
वहा इस सुत्र से अपवाद विकल्प से बाधक है, इस प्रयोजन के लिए इस सूत्र 
का श्रारम्भ किया जाता है, पक्ष में उत्सर्ग की भी प्रवृत्ति होती है) 

ण्व्लतृचा उत्सगो , इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः इत्यपवादः तदूबिषये 
ण्वुल्‌ तृ चावाप भवतः (ण्बुल्तृचो यह सूत्र उत्सगं है परन्त 'इगुपधज्ञाप्रीकिर: 
क; अपवाद सूत्र है, भ्रतः उत्सर्ग सूत्र से ण्युलतृच भी होगा) 

उदा०--वक्षुपक: । विक्षप्ता ।.बक्षिपः । 

॥स०-वाच्षप्‌ ण्वुल्‌ | 1वाक्षप्‌ बु। विक्षिप्‌ वु । विक्षिप्‌ अकः | 
वक्षपू अक | वक्ष पक सु । 1वच्तेपकः । विच्ञेप्ता | विक्षिप त्च। 


विक्षिप्‌ तृ । विज्ञेत््‌ त्‌ । विज्ञेप्त सु । विज्ञेप्त्‌ अनडः सु । विक्षेप्तन्‌ सु। 
क 


विज्ञेप्तान्‌ सु। बिक्षेप्तान्‌ स। विक्षेप्तान्‌। विक्षेप्ता। विक्षिपः । 
सु विक्षिपः ॥ 


Lo 


पवाच्‌पू क 11वाक्षपू^ अ । वो 
-हत्यत्ययजक स्सा 
कृत्याः ३।१।९५ 

प० वि०--अत्या १।३ 

अथ- ण्वुल्व्चो इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ घातोविहिताः ये प्रत्ययाः कृत्य- 
सज्ञकास्ते इत्यांधकारः | (ण्बरुल्‌तृचौ इस सूत्र के पहले धातु से विधान किये 
गये जितने प्रत्यय है, उनकी कृत्य संज्ञा होती है, इस बात का अधिकार सम- 
भना . चाहिये) * " 
तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।६६ 
प° वि०--तव्यत्तव्यानीयरः १।३ स०--तव्यच्च तव्यश्च अनौयर्च 


च (१. १. ५) 
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नजर 


इति तव्यत्तव्यानीयरः । 3 ह 

अर्थ--[धातो:] धातोस्तव्यत्‌. तव्य अनीयर्‌ इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। 

( घातु से तव्यत्‌ तव्य और श्रनौय र्‌ प्रत्यय होते हैं ) ; 

उदा०-कर्चन्यम्‌ , कर्तव्यम । करणीयम्‌ > केलिमर उपसंख्यानम्‌ > 
पचेलिमाः,मापाः, पक्तव्याः इत्यथः | ह्‌ 

सि०--डकून. । कृञ] कृ तव्यत्‌ । कृ तव्य । कर्‌ तव्य  । कत्तव्य 
खु] कत्तेव्य अम्‌ । कत्तेव्यम्‌ । क्र तव्य। कतव्य सु । कत्तेव्य अम्‌ । 
कत्तव्यमू । करणीयम्‌ । कृ अनीयर । कृ अनीय। कर अनीय | 
करणीय । करणीय सु । करणीय अम्‌ | करणीयम्‌ | डुपचष केलिमर, । 
पच्‌ एलिम । पचेलिम जस्‌ । पचेलिम अस्‌ | पचेलिमास्‌ | पचेलिमाः ॥ 

अचो यत्‌ ३।१।६७ 

प० वि०--अचः २0 सुत १120 5 

अथ--अजान्ताद्‌ घातोयत्‌ प्रत्ययो भवति । 

( अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--गेयम्‌ । पेयम्‌ | चेयम्‌ । जेयम्‌ । % तकिशसिचतियतिजनी- 
नामुपसंख्यानम्‌ ?८ तक्यम्‌ । शस्यम्‌ । चत्यम्‌ | यत्यम्‌ । जन्यम्‌ ।?८हनो- 
वा वध च > वध्यम्‌, घात्यम्‌ । 

सि०-गेयम्‌ | गै ।, गा! । गा यत्‌। ग्‌ ईः य। गे यर गेय सु। 
गेय अम्‌ । गेयम्‌ । पा यत्‌ । पेयम्‌ | जि यत्‌ | जेयम्‌ | हन्‌ यत्‌ । वध 
यत्‌ | वधू य । वध्यम्‌ । हन्‌ ण्यत्‌। हन्‌ य । हान्‌* य। धात्‌ य। 
घात्यम्‌ | 

पोरदुपधात्‌ ३1१९८ 

प० वि०--पोः ५१ अदुपधात्‌ ५१ स०--अदू उपधायां यस्य स 
अदुपधः तस्मात्‌ । 

अर्थ--अदुपधात्‌ पवर्गान्ताद धातोर्यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

१-कत्तंरि छत्‌ (३. ४. ६७) लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (३. ४. 
६९) तयोरेव इत्यवतखलर्थाः (३. ४, ७०) तव्यत्तव्यानीयरः (३. १. ६६) 
प्रत्यय: (३. १. १) परश्च (३. १. २) २--आ्रादेच उपदेशेऽशिति (६.१. ४४) 
३--ईद्‌ यति (६ ४. ६५) ग्रलोऽन्त्यस्य ( १. १. ५१) ४--सावेधातुकाधं- 
घातुकयोः ( ७. ३. ८४६) ५--प्रत उपघायाः (७. २. ११६) ६--हो 
हन्तेन्णिंन्नेषु (८. ३. ५४) | र 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[इति इत्यभ्रकरणम्‌] तृतीयाध्याये प्रथमः पाद १५५ 
ness यीय 32005 बी 


शशश शशश“ PN 


( अकार हे उपधा में जिस के ऐसे पवर्गान्त घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--शप्यम्‌ , लभ्यम्‌ । 
सि०--शप | शप्‌ यत्‌ । शप्यम्‌ । लभ । लभ्‌ यत्‌ | लम्यम । 
शकिसहोरच ३। १1९९. 
प० व०--शाकेसहोः ६२ च अ०। स०--शकिश्च सहश्च इति 
शकिसही तयो: । 
अथे--शकिसहो:ः धातुत्वो: परः यतूप्रत्ययो भवति । 
( शक्‌ और सह धातु के परे यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--शक्यम्‌ , सह्यम्‌ । 
गदमदचरयमश्चान्‌पसग ३।१।१०० 
प० ।व९--गदृमदचरयमः ५१ च अ०। अनुपसर्गे ७१ स०-- 
गदश्च सद्श्च चरश्च यं च इति गदमद्चरयम्‌ , तस्मात्‌। न उपसर्ग: 
अनुपसगे:, तस्मिन्‌ | 
'अर्थ--उपसर्गरहितेभ्यो गदादिभ्यो धातुभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
(उपसर्गरहित गद व्यक्तायां वाचि,मदी हर्षे, चर गतिभक्षणयोः, यम उपरमे 
इन धातु्रों से यत्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-गद्यम्‌ । मद्यम्‌ । चयंम | यम्यम्‌ । > चरेराङि चागुरौ > 
आचर्यो देशः । 
एतिस्तुशास्वृदुजुषः क्यप्‌ ३।१।१०९ 
प० वि०--एतिस्तुशास्त्रृहजुषः ५१ क्यप्‌ ११ स०--एतिश्च स्तुश्च 
शाश्च वा च दा च जुट च इति एतिस्तुशास्त्रटजट्‌ तस्मात्‌ । 
थ--एत्यादिभ्यो धातुभ्यः क्यप प्रत्ययो सवति । 
( इण्‌ गतो, ष्टुञ्‌ स्तुतौ, शासु अनुशिष्टौ, वुन्‌ वरणो, हड आदर, जुषी 
प्रीतिसेवनयोः इन धातु्रों से क्यप्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-इत्यः । स्तुत्यः। शिष्य: । वृत्य: । आहृत्यः । जुष्यः । 
% अञ्जेश्चोपसंख्यान संज्ञायाम्‌ > आञ्यं घृतम । 
[स०--इण । इ क्यप्‌ । इय । इ य' | इतुक* य । इत्य । 
शास्‌ क्यप्‌ । शस्‌ ॐ क्यप्‌ । शिष* य | शिष्यः। जुषी | जुष क्यप्‌ । 
१--श्राधधातुक शेषः (३. ४. ११४) सावं घातुकार्घधातुकयोः (७. ३. 
८४) क्ङिति च (१: १. ५) २--हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १. ६९) ३-- 
शास इदङ्हलोः (६. ४. ३४) ४--शासिवसिघसीनां च (८. ३. ६०) 
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AS ॥४४॥४४४0 


आङ अङज्‌ य। आ अज्‌' य। आज्य । आज्य सु। आज्य अमू । 
आज्यस । कन 
 ऋहलोण्यंतू ३।१।१ २४ 
` प० बि०--ऋहलों: . ६२ ण्यत्‌ ११ स०-आ च हलू च इति 
ऋहूलौ तयो: । 582 

अर्थ--क्रवर्णान्तस्य हलन्तस्य च धातोः परो .यत्‌ प्रत्ययो भवति । 

( ऋवर्णान्त और हलन्त धातु के परे ण्यत्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कायंम । हायम | पाठ्यम्‌.। पाक्यम । 

सि०--डुकृझ_ करणे । कृ ण्यत्‌। कार य। काय सु। काय 
अम्‌ । कायम्‌ | पठ ण्यत्‌। पठ्‌ य | पाठ य । पाठ्य सु । पाठ्य अम्‌ । 
' पाठ्यम्‌ । | 

ण्वृल्तृचौ ३।१।१३३ 

प० व०--ण्युल्व्चो १।२ स०- ण्युल्च तृच्च इति ण्बुल्तृचां । 

अथ--धात्तोः एवुल्तृचो प्रत्ययो भवतः | (धातु से ण्वुल्‌ और तृच्‌ 
प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--पाचक:, प'ठकः । कती, हती, जेतां। 

सि०--डुपचषू | पच्‌ णबुल्‌। पच्‌ वु। पच्‌ अक। पाच अंक | 
पाचक सु । पाचकः | पठ्‌ ण्वुल्‌ । पाठकः । डुक्रम_ ठच्‌ । कृ ठृ । कर तृ । 
कतृ सु । कत्‌ नङ्‌ सु | कत नङ सु । कतेन्‌ स्‌ । कर्तान्‌ स्‌ । कर्तान्‌ । 
कर्ता । हर्त्ता ॥ 

नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच: ३।१।१३४ 

प० व८--नार्दय्राहंपचादिभ्य: ५।३ ल्युणिन्यचः १।३ स०-- 
नन्दिश्च अहिश्च पचश्च इति नन्दिप्रहिपचाः (इतरे० इन्दव ) आदिश्च 
आदेश्च आदिश्च इति आदयः। नन्दिम्रहिपचाः आदयो येषान्ते 
न्द्प्रिहिपचादय:  ( बहु० ) तेभ्यः । ल्युशच शिनिश्च अच्च इति 
ल्युणिन्यचः । 

अथ-नन्दादभ्यो ग्रह्मांदभ्यः पचादिभ्यश्च धातुभ्यः ल्युः शिनि 
अच्च प्रत्ययाः यथासंख्यं भव न्ति । 

(नन्द्‌ इत्यादि, ग्रह इत्यादि श्रौर पच इत्यादि धातुश्रों से ल्यु, शिनि श्रौर 


१-श्रनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६. ४ २) २-अतोऽम्‌ (७, १, २४) 
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अच्‌ प्रत्यय क्रमशः होते हैं) 
उदा०-नन्दनः । ग्राही | पच: | »%अजपि सर्वधातुभ्यः > भवः । 
सि०-डुनदि । नद्‌ नुम्‌' दू | नंदू* । नन्द” | नन्दू ल्यु । नन्दू 
अन" । नन्दन सु । नन्दनः । ग्राह्मी। ग्रह्‌ शिनि । ग्रह इन्‌ । ग्राहिन 
सु । माह्मीच* स्‌ । ग्राहीन्‌* । ग्राही” | पचः। पच्‌ अच्‌। पचः। भू । भू 
अच्‌। भो अ | भव सु | भव: ॥ | 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ३।१।१३५ 


प° वि०--इशुपधज्ञाप्रीकिरः ५१ कः १।१ स०--इग्‌ उपधायां यस्यः 
स इगुपधः । इशुपधश्च ज्ञाश्च प्रीश्च कीश्च इति इगुपधञ्ञाप्रीकिर_ 
तस्मात्‌ । 

अंथे--इगुपधे भ्यों जनातेः प्रीणातेः किरतेश्च धातुभ्यः कप्रत्ययो 
भवति । (इक्‌ है उपधा में जिसके ऐसे और ज्ञा श्रववोधने, प्रीञा तर्पणे कान्तौ 
च, कु विक्षेपे इन धातुओं से क प्रत्यय होता है) 

उदा०--इणुपथ-बुधः । कृश: । ज्ञा-जानातिति ज्ञः। प्रीणातीति. 
प्रियः । किरतीति किरः | 

सि०-बुध । बुध्‌ क | बुधूट अ। बुधः। ज्ञः। ज्ञा क| ज्ञा अ। 
ज अ।ज्ञसु!ज्ञः। प्रीञ_। प्री क। प्री अ। प्र्‌ इयङ्‌ ° अ | प्रियङ्‌ 
अर । प्रिय अ। प्रिय सु। प्रियः । क क। क आ! किर १° अ। किर 
सु । किरः ॥ 


आतश्चोपसर्ग ३।१।१३६ 
प० वि०--आतः ५।१ च अ० । उपसगे ७१। य 
अर्थ--[क:] उपसगे उपपदे आकारान्तेभ्यो धातुभ्यः कप्रत्ययो 
ANTS FNS DSM 
१--इदितो नुम्धातोः (७. १. ५८) २-नश्चापदान्तस्य भलि (८. ३. २४) 
३--श्रनुस्वारस्य यथि परसवर्णः (८. ४. ) ४- द्रुवोरनाको (७. १. १) यथा- 


संख्यमनुदेशः समानताम्‌ (१. ३. १०) ४--सुडनपुसकस्य (१. १. ४२) सर्वे. 


नामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ६--हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपक्त दल्‌ 
(६. १. ६६) ७-नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ७) 5--आर्धेघातुकं शेषः 
(३. ४. ११४) पुगन्तलघूपधस्य च (७. ३. ८६) बिङति च (१.१. २) 
&--आतो लोप इटि च (६: ४. ६४) १०--ग्रविश्नुधातुञ्जुवां स्वोरियङ्वङो 
(६. ४. ७७) ङ्च्चि (१, १. ५२) ११--ऋत इद्धातोः (७. १०. १०) 
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भवति । (उपसर्ग के उपपद रहने पर ग्राकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है) 
उदा०-प्ररातीति प्ररः । प्रलातीति प्रः । 
सि०--प्रला क | प्रला अ। प्रल्‌* अ। प्रल सु। प्रलः | अरा क| 
अर्‌* अ | प्ररः । 


शिल्पिनि ष्वुन्‌ ३।१।१४५ 
प० बि०--शिल्पिनि ७। १ ष्डुन्‌ ११ ब ४ 
अथ--शिल्पिनि कत्तेरि धातोः घ्बुन्‌ प्रत्ययो भवति (शिल्पी कर्ता 
अभिधेय हो तो धातु से घ्वुन्‌ प्रत्यय होता है) ६ 
उदा० %--नृतिखनिरङ्जिभ्यः परिगणनं कत्तेव्यमु>« नत्तेक:। 
खनकः । रजकः | नर्तकी | खनकी । रजकी ॥ ` 
८ सि०--नूत्‌ प्छुन नृत्‌ वु । नृत्‌ अक। नत अक नतक छु! 
नत्तक:। नत्त की। नत्त क ङीष्‌? । नत्तेक ई । नत्तेक्‌ ई? । नर्तकी सु । 
नत्तेकी । रजकः, रजकी । रञ्ज्‌ ष्युन्‌। रज्‌४ अक । रजकः । रजकी | 
सर्वास विभक्तिषु रूपाणि कुमारीवत्‌ अभ्यसितऽ्यानि । 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाकिकायां तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 
कर्मण्यण्‌ ३।२।१ 
प० वि०-कमेणि ७१ अण्‌ १।१ 
अथ-[धातोः] कमंण्युपपदे धातोरण प्रत्ययो भवति । “कर्मणि? 
इत्यधिक्रियते | ( ह के उपपद रहने पर घातु से श्रण्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--अत्र त्रिविधिं कमं गृह्यते--निर्वत्यमानं विक्रियमाणं 
नाप्यव्ञ्च | ।िवव्यमानं कुम्भकारः । नगरकारः। बिक्रियमाणं--केदार- 
लाव: | काण्डलावः । प्राप्यं-चेदाध्यायः । शास्त्राध्यायः । $ 
सि? कुम्भकार; | कुम्भं करोति इति। कुम्भ अम्‌ कृ अण । 
कुम्भ अम्‌ कृ अ। कुम्भ अम्‌ कार्‌ अ । कुम्भ SUSE | मार हू 
| उच्ण्‌ रपरः (१. १. ५०) १- ग्रातो० (६.४. --षिद- 
गौरादिम्यक्च (४. १.४१) ३--यचि भम्‌ (१. ४. १ स 5 १ क 
यस्येति च (६. ४. १४८) ४--रजकरजनरज:सूपसंख्यानं कत्य्‌ जट 
२४ वा०) ४---समर्थ: पदविधिः (२. १, १) प्राक्कडारात्‌ समास; (२. १ | ) 
उपपदमतिङ्‌ (२. २. १९) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (१ द 
उपसजंनं पूवम्‌ (२. २. ३०) BR) 
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कुम्भकार" झु। कुम्भकार स्‌। कुम्भकारः । केदारलावः । केदारं लनाति 
इत । केदार अम्‌ लूञ_। केदार अम लू अण । केदार अम लौ" अ। 
केदार अस्‌ लावू अ | केदार अम्‌ लाव | केदारलावः । वेदाध्यायः वेदान्‌ 
अधोते इति | वेद शास अधि इङ अण । वेद शस अधि इ अ। वेद 
शस्‌ अधि ऐ* अ । वेद शस्‌ अधि आय । वेद शस अधि आय | वेद 
अध्याय । वेदाध्यायः | 
ग्रातोऽनृपसगे कः ३।२।३ 
प० (वे०--आतः ५१ अनुपसर्गे ७१ कः १।१ स०-न उपसर्ग: अनु 
पसगं: तस्मिन्‌। , 
थे--[ कमणि ] अनुपसर्गे कमेण्युपपदे आकारान्तधातुभ्य 
कप्रत्ययो भवाति | ( उपसर्ग रहित कर्म के उपपद रहते पर आकारान्त घातु 
से कप्रत्यय होता हे ) 
उदा०--गोदः: । कम्बलदः । 
८ सि०--गोद:। गां दढाति इति । गो अम्‌ दा क। गो अम्‌ दु अ। 
गो अम्‌ द । गोद । गोद सु । गोद: । कम्बलद 
सुपि स्थः ३।२।४ 
प० वि०--सुपि ७१ च अ० 
अर्थ--[क] सुबन्त उपपदे तिष्ठतेर्धातोः कप्रत्ययो भवति | इतो&्मे 
सुपि? इत्यधिकारः तेन उत्तरत्र कमणि सुपि इत्युभावुपतिष्ठेते । तत्र 
सकमेकाड्ातोः कमणि इति संबध्यते अकमेकात्‌ सुपीति । 
( सुबन्त के उपपद रहने पर स्था घातु से कप्रत्यय होता है । 
उदा०--गृहस्थः । विषमस्थः । समस्थः । 
सि०--गृहे तिष्ठतीति गृहस्थः । गृह ङि स्था क। गृह ङि स्थ अ। 
गृह ङि स्थ । गृहस्थ । गृहस्थ सु । गृहस्थः । 
शमि धातोः संज्ञायाम्‌ ३।२।१४ 
प० वि०-शमि ७१ धातोः ५१ संज्ञायाम्‌ ७१ 


१--कृत्तद्धितसमासाशच (१. २. ४६) सुपो० (२. ४. ५) ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ 


(४. १. १) स्वौ ० (४. १. २) सुपः (१. ४. १०२) विभक्तिश्च (१. ४. १०३) 
दूयेकयोद्विचनैकव चने (१. ४. २२) एकत्वे विवक्षिते सु, प्रत्ययः (३. १. १) 
२--प्रचो ञ्णिति (७, २. ११५) ३-श्रातो लोप इटि च ( ६. ४. ६४) । 
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अर्थ-[ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ इत्यस्मात्‌ सूत्रादू अजनुधतेते ] शाम्यु- 
पपदे संज्ञायां विषये धातोरच्‌ प्रत्ययो भवति । 

(शम्‌ के उपपद रहने पर संज्ञा के विषय में धातु से भ्रच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--शङ्करः । शम्भ॑वः । ; 

सि०--शं करोतीति शङ्करः। शम्‌ अम्‌ कृ अचू । शमूकर शां 
कर । शङ्कर सु । शङ्करः । 

र्‌ अधिकरणो शते ३।२।१५ 

प० वि०--अधिकरणे ७४१ शोते | क्रियाऽ | 

अथ --[ सुपि ] अधिकरणे सुवन्त उपपदे शेतेर्धातोर'च्‌ अरत्ययो 
भवति । ( श्रविकरण कारक में सुबन्त के उपपद रहने पर शीङ धातु से अ्रच्‌ 
प्रत्यय होता है) 

उदा०--खशय: । गर्तशयः । 

सि०--खे शेते इति खशयः | खङि शी अच | ख ङि शे अ। 
ख डिः शय | खशय* । खशय सु । खशयः । 

चरेष्टः ३।२।१६ 

प० वि०--चरेः ४१ 2: १।१ 

अथ-अधिकरणे] अधिकरणे सुबन्त उपपदे चरतेधी तो ्टप्रत्ययो 
सवति । ( भ्रधिकरणा सुबन्त के उपपदरहने पर चर्‌ धातु से टप्रत्यय होता है ) 
जोग कोल । सद्रचरी । झुरुचर: । मद्रचरः। खचर: | 

1स०--कुरुचर: । कुरुपु चरतीति । कुरु सुप्‌ चर्‌ ट । कुरु सुप चर 
अ | कुरु सुपू चर । कुरुचर डीपू* । कुरुचर ई। कुरुचर ई । कुरुचरी | 
कुरुचरी सु । कुरुचरी । व्योमचर: । व्योम्नि चरतीति। ` 

भिक्षासेनादायेषु च ३1२1१७ 

प० वि०--भित्षासेनादायेषु ७३ च अ०॥ स०--भिक्षा च सेना 
च आदायश्च इति भिक्षासेनादाया: तेषु । 
जा रिङ] मिशा देना च इने 
धातु से ट प्रत्यय होता ) ७२.01 रपर 

होता हे ) 
उदा०--भिक्षाचर: | सेनाचर: | आदायचरः | न व य्य यापयत |. 
१--सुपो धातुप्रातिपदिकयो: (२. ४. ७ १) २--टिडढाण० व १.१ 
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सि०--भिक्षां चरतीति भित्ताचरः। मिक्ता अम्‌ चर ट। मिक्षा 
अम्‌ चर । भिक्षा चर । भिज्ञाचर सु । भिक्षाचरः । जे 

कृजो हेतृताच्छील्यानुलोम्येषु ३।२।२० 

प० वि०--कृञ: ५१ दवेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ७३ स०--हेतुश्च 
ताच्छौल्यञच आनुलोम्यञच इति हवतुताच्छील्यानुलोम्यानि तेषु | 
अथे-[ टः ] कमेण्युपपदे करोतेर्धातोष्टप्रत्ययो भवति देतौ 
ताच्छील्ये आनुलोम्ये च गम्यमाने । ( कर्म के उपपद रहने पर कृ बातु से 
टप्रत्यय होता है हेतु, ताच्छील्य श्रौर श्रानुलोम्य गम्यमान होने पर । 

उदा०--हेतुः आवश्यकं कारणम्‌ । ताच्छील्यम्‌ तत्स्वभावता । 
आजुलीम्यमनुकूलता । हेतो-यशस्करी विद्या । ताच्छील्ये-श्राद्वकर: । 
अथेकरः । आनुलोम्ये--वचनकर: । प्रैषकरः । 

सि०--यशस्करी । यशः करोतीति । यशस्‌ अम्‌ कृ ट । यशस्‌ अम्‌ 
कर, अ | यशस्कर ङीप्‌ । यशस्कर, ई। यशस्करी । 

एजेः खश्‌ ३।२।२८ 

प० बि०--एजे: ५।१ खश्‌ १।१ र 

अथ--एज्‌ कम्पने इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ कमण्युपपदे खश्‌ प्रत्ययो 
भवति । ( एज्‌ कम्पने इस ण्यन्त धातु से कमं के उपपद रहने पर खश प्रत्यय 
होता है ) 

उदा०-वृक्षमेजय: । जनमेजय: । | 

सि०--वृक्षमेजय: । बृक्षान्‌ एजयति इति । वृक्ष शस्‌ एज्‌ णिच्‌' । 
वृक्ष शास्‌ एजि । इन्त शस्‌ एजि खश्‌ । वृत्त शस्‌ एजि शप्‌* आ। वृक्ष 
शस्‌ एजे अ अ। इत्त शास्‌ एजय अ । इच्तशस एजय। दक्ष एजय । 
वृक्ष सुम्‌ एजय। वृत्तमेजय । वृत्षमेजय सु । वृक्षमेजय: | जनमेजय: | 

प्रियवशे वदः खच्‌ ३।२।३८ . 
' प० वि०--प्रियवशे ७१ बद: ५।१ खच्‌ १।१ स०--प्रियश्व वशश्च 

इति प्रियवशं तस्मिन्‌ । 

अर्थ- प्रिय वश इत्येतयोः कमणोरुपपदयोंवेदेधातों: खच प्रत्ययो 
भवति । ( प्रिय और वश कमं के उपपद रहने पर वद्‌ घातु से खच्‌ 


१--हेतुमति च (३. १. २६) २--तिङ्शित्सावंधातुकम्‌ (३..४.११३) 
[सावंधातुके| यक्‌ (३. १. ६७). कत्तेरि शप्‌ः (३. १, ६८) २--अरुद्विषद- 
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प्रत्यय होता है । 
उदा०--प्रियंबद:। वशांवद: | ब 
सि०--प्रियंवदः । प्रियं वदतीति । प्रिय अम्‌ वदू खच्‌ | प्रय अम्‌ 
वदू अ। प्रिय अम्‌ वद । प्रिय बद्‌ । श्रेय झुम्‌ वद | प्रियम्‌ बद | प्रियं- 
बद्‌ । प्रियंबद सु । प्रियंवदः | वशंवदः । बशं वदतीत । 


द्विषत्परयोस्तापेः ३।२।३६ 

प० वि०-- द्विषत्परयोः ७२ तापेः ५११ स०--द्विषच्च परश्च इति 
ट्विषत्परौ तयोः । re ३ 2 2 

अर्थ--[ खच्‌ ] द्विषत्परयोः कमणोरुपपद्योस्तापेधोतोः खच्‌ 
प्रंत्ययो भवति । ( द्विषत्‌ और पर कमं के उपपद रहने पर प्यन्त तपूधातु से 
'खच प्रत्यय होता है ) 

उदा०--द्विपन्तपः । परन्तपः । 

सि०--द्विषन्तपः । द्विपन्तं तापयतीति । द्विषत्‌ अम्‌ तापि । द्विषत्‌ 
अम्‌ तापि खच्‌ । द्विपत्‌ अम्‌ तापि अ | द्विषत्‌ अम्‌ तपि’ अ । द्विपत्‌ 
अम्‌ तप्‌* अ | द्विपत्‌ अम्‌ तप। द्विषत्‌ तप। द्विप सुम्‌ त्‌ तप। 
'द्विषम्‌त्‌ तप। द्विबम्‌3 तप । द्विषं तप। द्विपन्तपः । परन्तापयतीति 
परन्तपः । 

स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५८ 

प० वि०--स्पृशः ५१ अनुदके ७१ क्विन्‌ ११ स०--न उदकमिति 
अनुदकम्‌ तस्मिन्‌। 

अथ--उदकभिन्ने सुबन्ते उपपदे स्प्रशूधातोः क्विन्‌ प्रत्ययो भवति | 

(उदकभिन्न सुबन्त के उपपद रहने पर स्पृश्‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--घृतं स्पृशति इति घृतस्प्रक्‌ । मन्त्रेण स्पृशाति मन्त्रस्प्रक । 
जलेन स्प्रशति जलसप्रक्‌। ` i 

सि०--घरतं स्प्शति इति । घृत अम्‌ स्पृश्‌ * । घृत अम्‌ स्प्रक” । घृत- 
स्घक्‌ सु । घृतस्पक । घृतस्पृग । घृतस्प्रृशौ । घृतस्पृश: । घृतस्पृशम्‌ । घृत- 
जन्तस्य मुम्‌ (६. ३. ६७) 
someon 
३४) श्रदशंनं लोपः (१. १ he i य मह 

: (१. १. ५९) ४--स्विछत्ययस्य कु: (८. २. ६२) 
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पजा क्य MN 
स्प्रशी । घृतस्प्रशः । घृतस्प्र 
| वशा । घृतस्पुडभ्याम ; 
डतस्टशा: । घृतस्पृक्‌ सु । घृतस्पत्ष॒ ` 00 7 अ 
` त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ३। २।६० 
he ला 02 ३ दृशः ५१ अनालोचने ७१ कन १।१ च 
यद्‌ आदिर्येपान्ते त्यदादयः ते अनालो 
जरत हदय: तेषु। न लोचनम्‌ अनालो- 
९ a च ~ 
क _ अथ क्विन्‌] त्यदादिपूपपदेपु अनालोचने ये वर्तमानादू दशे- 
ध॒ कञ्‌ प्रत्ययां भवाति चकारात्‌ क्विङच | 
त्यद्‌ इत्यादि के उपपद रहने पर न देखने ग्रथ में दछ 
ToL र अर्थ में हश्‌ 
कम्‌ प्रत्यय होता हे और चकार से क्विन्‌ भी) be 
तो 0 | त्याद्दशी । ताद्टशः । ताहशी | यादृशः | 
ट्रा । एताइश:। एतादृशी । किविन्‌--त्यादृक्‌। तारक । याहक | 
रताहकू । »समानान्ययोंश्चेति वक्तव्यम्‌ सदृशः । सदृशी । अन्या- 
चश: । अन्याद्टशी । सहक्‌। अन्यारक्‌| १८ हशे: क्सश्च वक्तव्यः 
ताहन्तः, याटक्त:, अन्याचक्ष:, कीरक्ष: ॥ 
0 सि व्यद अम्‌ श्‌ कन, । स्यद्‌ अम्‌ दश्‌ अ | व्यद अमू दश । 
त्य आ? दृश। ठ ट्ट त्याद्टशः । त्या 
बि र । व | त्याद्ृरा सु। त्यादशः। त्यारश ङीपू | 
~ गई ' व्यादश्‌ ३। त्यादृशी सु । त्यादशी। त्यारक्‌ । त्याद्दश 
स्विच । व्याद्‌ । समान दृश । स दृश । सदृश: । ताहक्ष: | ताहश क्स । 
तादृश्‌ स। तादषू स। तादृक्‌ स। ताहकष। ताहक्ष । तादक्ष सु। 
ताहक्ष: । कीदशाः | किम्‌ दृश | कौददश* । कीहशी || 
र क्विप्‌ च ३1२1७६ 
र पन्ना सुपि उपस्रगेऽपि ] सोपसर्गे निरुपसर्गे च सुप्युपपदे धातोः 
क्वप्‌ प्रत्ययो भवति । (उपसग वा निरुपसर्ग सुबन्त के उपपद रहने पर 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहाक्रद्‌। 

_ सि०- उखास्नत्‌ । उखायाः खर सते इति । उखा ङसि स्रसु। उखा- 
ङसि स्र -अ सस्‌ क्विप्‌। उखा ङसि सस्‌ व्‌। उल्ला ङसि स^ । उखा- उखा ङसि सरस्‌ व। उल्ला ङसि स्रस* । उखा- 
१-्रश्चश्रस्ज० (८. २. ३६) षढोः कः सि (८. २. ४१) २- ध्रा सर्वनाम्नः 
(६. ३. ४१) ३--टिड्ढा० (४. १. १५) ४--इदंकिमोरीएकी (६. ३. ९०) 
*४--अनिदितां हल० (६. ४. २४) 
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१६४ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां र 
ना क ताना? वु 
सद्‌" | उखाखत्‌" । वाह्मश्रट । वाहाद्‌ अश्यति इति । वाह डोस श्र शु | 
बाह ङसि श्रश क्विप्‌। वाह ङसि श्रश्‌ । वाहन वाहश्रष्‌? । 
७. छ ~ ~ 
वाहभ्रड । वाहश्रट' । बाह्या“ श्रद्‌ 


सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८ 
पः वि०--सुपि ७१ अजातौ ७1१ णिनिः १] १ Ma 
स०--न जातिरिति अजाति तस्याम्‌। तस्य शीलं तच्छीलम्‌ । तच्छौ- 

: ताच्छील्यम्‌, तस्मिन्‌ । 3 
रि सुबन्ते उपपदे ताच्छील्ये जु 5 
शिनिः प्रत्ययो भवति | (अजातिवाची सुबन्त के उपपद रहने पर तत्स्वभावता 
ज्ञान होने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है) टाळ 

उदा०--डष्णुभोजी । शीतभोजी । प्रियवादी । धर्सोपदेशी ॥ 

सि०--उष्णभोजी । उष्णं भोक्ठु' शीलमस्य इति | उष्ण अम्‌ सुज 
णिनि । उष्ण अम्‌ सुज इन्‌ | उष्ण अम भोज इन्‌। उष्णभाजन | 
उष्णभोजिन सु। उष्णभोजीन* स्‌। उष्ण्भोजीन्‌ । _ उष्णभोजी | 
उष्णसोजिनौ । उष्णभोजिनः । उष्णभोजिनम्‌। उप्णभोजिना । उष्ण- 
भोजिनः ॥ शीतभोजी । शीतं भोक्त शीलं यस्य | प्रियवादी । प्रियं 
बदितुः शीलं यस्य । धर्सोपदेशी । धर्मम्‌ उपदेष्ठु शीलं यस्य ॥ 

कतेयु पमाने ३३२७६ 

प० वि०-कत्त रि ७१ उपमाने ७१ 

अथ--[णिनि] कतृ वाचिनि उपमान उपपदे धातोणिनित्रत्ययो 
भवाति । (कर्तावाची उपमान के उपपद रहने पर धातु से णिनि प्रत्यय होता है) 

उदा०--उष्ट्रक्रोशी। काकवादी ॥ 

सि०--इष्टुः इव क्रोशतीति उष्टकोशी । ऽष्ट सु क्रुश्‌ णिनि । उष्ट्र सु 
क्रोशू इन्‌। उष्ट्र 'क्रोशिन्‌। उष्टक्रोशिन सु । उष्ट्रकोशी । काक इब 
वदतीति। काकवादी ॥ 


सन: ३।२।८२ 
प० वि०--मनः ५।१ 
१-वसुस्नसु० (८. २, ७२) २--वावसाने (८. ४. ५५) ३- व्ररचञ्नस्ज० 
(८.२. ३६) ४-अन्येषामपि हश्यते (६. ३. १३७) ५- सौ च (६. ४. १३) 
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क्य 
अथ सुपि णिनि ] सुबन्त उपपदे मन्यतेरिनिप्रत्ययो भवति । 
(सुबन्त के उपपद रहने पर दिवादिगणास्थ मन्‌ घातु से शिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०-दशेनीयमानी । सरूपमानी । 

_सि८-दशेनीयमानी । दशेनीयं मन्यते इति । दर्शनीय अम्‌ सन 
शिनि । दशनीय अम्‌ मानिन्‌। दर्शनीयमानिन । दर्शनीयमानिन्‌ सु । 
दशेनीयमानीन्‌ स्‌। दर्शनीयमानीन्‌। दशेनीयमानी । सरूपमानी | 
सरूपं सन्यते इति सरूपमानी । सरूपमानिनो । सरूपमानिनः | सरूप- 
मानिनम्‌ । सरूएमानिनौ । सरूपमानिन: । सरूपमानिना । सरूपमानि- 
भ्याम्‌ । सरूपमानिभिः। 

आत्ममाने खरच ३।२।८३ 

प० वि०--आत्ममाने ७६ खश ११ च अ०। स०--आत्मसः 
स्वस्य मननम्‌ आत्ममानं तस्मिन्‌ । 

अर्थ -[ णिनि ] आत्ममाने बतेमानान्मन्यतेधातोः सुबन्त उपपदे 
खश्प्रत्ययो भवति णिनिश्च | 

(अपने आपको मानना इस श्रर्थ में वतमान मन्‌ घातु से सुवन्त के उपपद 
रहने पर खश्‌ प्रत्यय होता हे चकोर से णिनि) 

उदा०--पणिडतंमन्यः । शोभनंमन्यः | 

सि०--परिडतंमन्य: । आत्मानं पण्डित मन्यत इति । पण्डित 
अम्‌ मन्‌ खश । पण्डित अम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ | पण्डित अम्‌ मन्य। पण्डित 
अमू सन्य । पण्डित सन्य। पण्डित सुम्‌ मन्य । पण्डित मू मन्य | 
पण्डितंमन्य सु । पणिडतंमन्यः । शोभनंमन्यः । 

भूते ३।२।८४ 

प० वि०--भूते ७१ 

अर्थ--इतोडे वक््यमाणा: प्रत्ययाः वर्तमाने लडिति यावद्‌ भूते 
भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

(यहां से 'वतंमाने लट” इस सूत्र तक कहें जाने जाने वाले प्रत्यय भूतकाल 
में होते हैं इस वात का भ्रधिकार समझना चाहिए) 

करणो यजः ३।२।८५ 
प० वि०-करणे ७१ यजः ५१ ४ 
अर्थ--[ णिनि ] करण उपपदे यजतेर्धातोः णिनिप्रत्ययो भवति 
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भूते ।(करण के उपपद रहने पर बजूधाठु से णिनि प्रत्यय होता है) 
उदा०--अग्निष्दोमयाजी । राजसूययाजी । अश्वमेधयाजी । 
सि०--अग्निष्टोमयाजी । अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ । अग्निष्टोम 
~ ०5. ~ ~ (ey ८० a ~ > 
टा यज्‌ णिनि । अग्निष्टोम टा याजिन्‌ । अग्निष्टोमयाजिन्‌ । अग्निष्टो- 
मयाजी । अग्निष्टोमयाजिनौ । अग्निष्टोमयाजिनः । राजसूययाजी । 
कर्मणि हनः ३।२।८६ 
प० विकर्मणि ७१ हन: ५।१ 
८ ~~ र 3. सके हे ७ ~ न (> च 
अथ--[णिनि_] कर्मण्युपपदे हन्तेर्धातो णिनिः प्रत्ययो भवति भूते । 
(कर्म के उपपद रहने पर हन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
उदा०--पितृघाती । पितृव्यघाती । मातुलघाती । 
सि०--पितरं हृतवान्‌ इति पितृघाती । पितृ अम्‌ हन्‌ णिनि । 
पिए अम्‌ हान्‌ इन्‌ । पितृ अम्‌ घान्‌" इन्‌ | पितृ अम्‌ घातू* इन्‌। 
पिर्‌ अम्‌ घातिन्‌ । पितृघातिन सु । पितृघातीन्‌३ सु । पितृघाती । पितृ- 
घातिनौ । पितृघातिन: ॥ 
सोमे सुञ्‌ ३।२।६० 


प० वि०-सोमे ७१ सुञ्‌: ५।१ 
८ अथ जि णइत्रेपु क्विप्‌ इत्यतः क्विविति अनुवतते] सोमे 
कमण्युपपदे सुभ: घातो क्विपूप्रत्ययो भवति । (सोम कर्म के उपपद रहने 
पर पुन्‌ भ्रभिषवे धातु से किवपू प्रत्यय होता है भूत्तकाल में) 
उदा०--सोमसुत्‌ । 
_ सि०--सोमसुत्‌ । सोमं सुतवान्‌ इति। सोम अम्‌ घुञ्‌ क्रिवि । 
(> च ~ he न हि 
साम अम्‌ पु क्विपू । सोम अम्‌ सु क्विप्‌ । सोस अम्‌ सु व्‌ । सोम अम 
क ¥ ~ ~ प्र ~ 
छु । सोम अम्‌ सु तुक*। सोम अम्‌ सुत्‌। सोमसुत्‌ । सोमसुत्‌ सु 
सोमसुत्‌ । सोमसुतौ | सोमछुतः | सोमसुतम्‌ । सोमसुतौ । सौमसुतः। 
सोमसुता । सोमसुद्‌” भ्याम्‌ | सोमसुति । सोमसुतोः । सोमसुत्सु* ॥ 
._ १-हो इेषिशिनेषठ (७.३. ५७ २ हलो दरका हन्तेनिणिन्नेपु (७.३. ५४) २--हनस्तो$चिण्णालो: (७. ३. ३२) 
i त (६. ४. १३) ४--हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६. १. ७१) ५-- 
स्वादिष्वसवंनामस्थाने (१. ४. १७) झलां जशोऽन्ते (८. 
- २. ३९) ६ 
च (८. ४. ५४) 7 0 क 
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ग्रग्नी चेः ३।२।६१ 


प° वि०--अग्नौ ७१ चेः ५।१ 


अर्थ--[किविप्‌ ] अग्नौ कर्मेशि उपपदे चिनोतेधातोभू ते क्विप 
प्रत्ययो भवाति । (अर्ति कर्म के उपपद रहने पर चिन्‌ चयने घातो से विव 
प्रत्यय होता है भूतकाल में) 


उदा०--अग्निचित्‌ । 
सप्तम्यां जनेडः ३।२।६७ 
प० वि०-सप्तम्याम्‌ ७१ जनेः ५१ ड:,१।१ 
अथ-सप्तम्यन्त उपपदे जनेर्धातोडः प्रत्ययो भवति भूते । (सप्त 
म्यन्त के उपपद रहने पर जन्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
उदा०-कटजः, उपसरजः, पङ्कजः, वारिजः । 
सि०--कटज: | कटे जात इति । कट डि जन्‌ ड | कट ङि जन्‌ 
अ । कट ङि ज्‌' अ। कट डि ज | कट ज | कटज सु । कटजः ॥ पह्के 
जातः, पङ्कजः । वारिणि जातः, वारिजः । उपसरे जातः, उपसरजः 
पञ्चम्यामजातौ ३।२।६८ 
प० वि०-पञ्चम्याम्‌ ७१ अजातौ ७१ स०--न जातिरिति 
अजाति तस्याम्‌ अजातौ ॥ 
अथे--[डः] अजातिवाचिनि पञ्चम्यन्त उपपदे जनेर्घातोडे: प्रत्ययो 
भवति भूते । (प्रजातिवाची पञ्चम्यन्त ` सुबन्त के उपपद रहने पर जन्‌ घातु 
से 'ड' प्रत्यय होता है भूतकाल में) 
__ उदा०-संस्कारजः, गोमयजः, दुःखजः । 
सि०--संस्क्ाराऽ्जातः इति संस्कारजः। संस्कार ङसि जन्‌ ड। 
संस्कारजः । गोमयजः । गोमथाज्‌ जायते वृश्‍चिक इति ॥ 
निष्ठा ३।२।१०३ 
प० वि०--निष्ठा ११ 
थ--घातोभू ते निष्ठाप्रत्ययो भवति । ;(धातु से भूतकाल में निष्ठा 
प्रत्यय होता है) 
उदा--क्तक्तवतू निष्ठा (१. १. २५) क्त-क्कतः । कृतौ.। कृता: । 
कृतम्‌ । कृतौ । कृतान्‌ । कृतेन । कृताभ्याम्‌ । कृतैः | कृता । कृते । कृता: 
१--डित्वकरणसामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपो भवति (भाष्येष्टि:) 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


~ 


कृताम्‌ । कृते | कृताः । कृतया । कृताभ्याम्‌ । कृताभिः । कृतम्‌ । क्ते । 
कृतानि । कृतम्‌ । कृते । कृतानि । भिन्नः! छिन्नः। द्राणः। म्लानः। 
लूनः | जीन: । उक्छून: । शुष्क: | पक्वः । क्षामः | भावितः । हितम्‌ । 
दत्त: | क्तबतु--क्कतवान्‌ । कृतवन्तौ । कृतवन्तः । कृतवन्तम्‌ । कृतचन्तो। 
कृतबतः । कृतवता । कृतबदूभ्याम्‌ । कृतबद्भिः । कृतवती । कृतवत्यौ । 
कृतवत्यः । कृतवतीम्‌ । कृतवत्यौ । कृतवतीः । कृतवत्या । कृतवतीभ्याम्‌ । 
कृतवतीमि: । कृतवत्‌ । कृतवती । कृतवन्ति । कृतवत्‌ । कृतवती 
कृतवन्ति ॥ भिन्नवान्‌ । छिन्नवान्‌ । द्राणवान्‌ | म्लानवान्‌ | लूनवान्‌ । 
जीनवान्‌ । उच्छूनवान्‌ । शुष्कवान्‌ । पक्ववान्‌ । क्षामवानु । 
भावितवान्‌ | हितवान्‌ । दत्तवान्‌ ॥ 

सि०--क्ृतः । डुक्रम.। क्र क्त | कृ त। कर त१ । कृत* । कृत सु । 
कृत: ।। कृतो । कृत ओ? । कृत* ओ | कृतो* | कृत जस्‌ । कृताः६ | 
कृत अम्‌ । कृतम्‌ | कृतो । कृतान्‌ । कृत शास्‌ । कृत अस्‌ | कृतास्‌' । 
कृतान्‌“ । क्रतेन । कृत टा । कृत इन" । क्रतेन” | कृताथ्यास्‌ । कृत 
भ्याम्‌ । कृता** भ्याम्‌। कृत भिस्‌ । कृत ऐस्‌**। कृतस्‌ । कृतैः ॥ 
कृत टाप्‌* | कृत आ | कृता*थ्सु । कृता स्‌ । कृता" | कृते । कृता 
ओ । कृता शी! ६ | कृता ई। कृते' ° । कृता जस्‌ । कृताः । कृता अम्‌ । 
कृताम्‌.। कृते । कृता शास्‌ । कृता अस्‌ । कृतास्‌ । कृता: ॥ कृता टा | 
कृते’ “ आ । कृतया । कृताभ्याम्‌ । कृताभिः । 

१- आर्धधातुकं शेषः (३. ४. ११४) गरार्थवातुकस्येड्‌ वलादेः (७. २. 
३५) एकाच उपदेशेऽनुदात्तात (७, २. १०) २--सावंधातुकार्धधातुकयो: (७. 
३. ८४) किङति च (१. १, ५) ३--वृद्धिरेचि (६. १. ८५) प्रथमयोः पूर्व- 
सवण: 2. ९०) ४--नादिचि (६. १. १००) ४--वृद्धिरेचि (६. १. 
Topo क्त 
पुसि (६. १. ६६) नमल याक (६ १. १०३) ८--तस्माच्छशो नः 
(६. १. ५४) ११--सुषि च (७.३ TT (७. है 5५ २) १ ०--श्रादणुणः 
न डी "२-१०२) १२--प्रतो भिस ऐस्‌ (७, १. ९) 
अनेकाल्झित्सवंस्य (१.१.५४) १३- अजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) १४-अ्रक: सवण 
दीघंः (६. १. ९७) १५--इल्ड्याव्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्पपुक्त हलू (६. १, ६६) 
१६ भ्रोङ आपः (७. १. १८) अनेकाल्गित्सवंस्य (१, १.५४) १७- आदगुण: 
(६. १. ८४) १८--अआङि चापः (७, ३. १० ५) 
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कृतम्‌ । कृत सु । कृत अम्‌ । कृतम्‌ । कृते । कृत औ। कृत शी? | 
कृत ई। कृते । कृतानि । कृत जस्‌ । कृत शि” | कृत नुम्‌? इ । क्तन्‌ 
ड्‌ कृतान्‌* इ । कृतानि । कृतम्‌ । कृते । कृतानि | कृतेन । कृताभ्याम्‌। 
कृतेः ।। 

भिन्न; ॥ भिदिर क्त | भिद्‌ त | भिन्नः सु। भिन्नः। छिदिर्‌ । 
छिद्‌ क्त । छिन्न: ॥ द्राणः। द्रा क्त। द्रात।द्रान*। द्राण । 
द्राण सु । द्राणः ॥ म्लानः। स्लै म्ले हृपक्षये । म्लै क्त | म्ला त। 
स्लान* । म्लान सु | म्लानः॥ लून:। लूञ्‌ । लू क्त।लू त। लू 
न°। लून सु । लून: ॥ जीन । च्या वयोहानो | ज्या क्त | ज्या त | ज॒ 
इ“आत। जिञअ्आत।जि^त। जी'"त।जोन°। जीन सु | 
जीन: || उच्छूनः । टुओश्वी गतिवृद्ध्योः | श्वी क्त । श्वी त । शू उ** 
ईत।शुईत। शु*त।शु१° त। शून्र** | शून सु। शून: | उत्‌ 
शून: । उच्‌ शून:' ° । उच्‌ छून:'* | उच्छून: ॥ शुष्कः | शुष्‌ कत | 
शुष्क** सु । शुष्क: | पक्वः । पच्‌ क्त | पच्‌ त। पच्‌ व" ` | पक्‌ व| 
पक्व सु । पक्वः ॥ चत क्त । क्षा'* त | क्ता म*“ । क्षाम सु । क्षामः ॥ 
भावितः। भ्‌ शिच्‌ क्त। भौ इ त। भाव्‌ इट्‌ त भावू इ त | भावित 
सु । भावितः ॥ हितम्‌ | डुघाअ.। धा क्त। धा त। हि त** । हित 
सु । हित अम्‌ । हितम्‌ ॥ दत्तः | दा क्त। दा त । ददू ^° त। दतू ' 
_त। दत्त सु | दत्तः 4141 0600 0 00 निकल 

१--नपूसकाच्च (७. १. १९ ) २--जशशप्तो: शिः (७. १. २०) 
अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (१. १. ५४) २-शि सर्वनामस्थानम्‌ (१. १. ४२) 
नपुःसकस्य झलचः (७. १. ७२) मिदचोच्न्यात्परः (१. १. ४६) ४ --सवं- 
नामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ५--रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः 
( ८. २.४२ ) ६--संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ( ८. २. ४३ ) अदकु- 
प्वाङ्नुम्‌० (८. ४. २) ७--ल्वादिम्यश्‍च (८. २. ४४) ८--ग्रहिज्यावयि० 
(६. १. १६) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४४) ६--सम्प्रसारणाच्च (६. 
१. १०४) १८--हलः (६. ४. २) १ १--वचिस्वपियजादीनां कितं (६. १. 
१५) इग्यणः सम्प्रसारणम (१. १. ४४) १२--शओरोदितश्च (८. २. ४५) 
१३--स्तोः इत्रुना श्चुः (८. ४. ३६) १४--शइछोर्शटि (८. ४. ६२) १५-- 
शुषः कः (८. २. ५१) १६--पचो वः (८. २. ५२) १७--ग्रादेच उपदेशे० 
(६: १. ४४) १८--क्षायो मः (८. २. ५३) १६--दघातेहिः ( ७. ४. ४२) 
२०--दो दद्घोः (८. ४. ४६) २१--खरि च (८. ४. ५४) 
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FORMS श 


क जी जीत 


———— 


कृतवान्‌ । कृ तवतु । कृ तवत्‌ । कृतवत्‌ सु | कृतवातू स्‌। तवा 
नुम्‌^ त्‌ स्‌। कृतवान्त्‌ स्‌ । कृतवान्‌ । कृतवत्‌, ङीप्‌ । कृतवती सु । 
कृतवती । कृतबती: । कृतवती जस्‌ । कृतवतीः। कृतवान्त । इतवत्त्‌ 
जस्‌ | कृतव नुम्‌* त्‌ शि। क्रृतवन्त्‌ इ । कृतवान्त ॥ 

लुङ ३।२।११० 

प० वि०-लुङ्‌ १ 1१ 

अर्थ-[भूते] घांतोभू ते लुङ्‌ प्रत्ययो मवति । (धातु से भूतकाल में 
लुङ्‌ प्रत्यय होता हे) 

उदा०--अचेषीत्‌ , अचेष्टाम्‌, अचेपुः। अचेषीः, अष्टम्‌ , 
अचेष्ट । अचेषम्‌ , अचेष्व, अचेष्म । अकार्पीत्‌ | अकाष्टीम्‌ । छाकाषु 
- अकार्षीः | अकाष्टम्‌ | अकाष्टं । अकापेम्‌ । अकाष्व । अकाष्स । 

सि८--अचेपीत्‌ | चिञ _। चि लुङ । चिल। चि तिप । चि च्लि 
तिप्‌। चि सिच्‌ ति। चे" स्‌॒ति।चे प ति | चे प ति। चैष इंट 


~ 


तू” । चेष इत्‌ । अट चपीत्‌। अ चेषीत्‌ । अचेपीत्‌ । अचेष तसू | 


अचेष ताम्‌“ । अचेष्टाम्‌ः । अचेप्‌ कि | अचेप्‌ जुस्‌१० । अचेषुस । 
वचेघु: ॥ 0 


भ्रनद्यतने लङ ३।२।१११ 
प० वि०--अनद्यतने ५१ लङ्‌ ११ स०--न विद्यतेऽद्यतनोऽस्मिन्‌ 
।5नद्यतनस्तस्मिन्‌ (बहुः) । 
अथ--अनद्यतनभूतेऽ्थे वतेमानाद्‌ धातोलेङ प्रत्ययो भवति । 
१-प्रत्वसम्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) २---उगिदचां सर्वैनामस्थानेञ्धातो: (७ 
१. ७०) मिदचोऽत्यात्पर ( १. १. ४६ ) ३--उगितङ्च (४. १. ६) ४ 
नपु सकस्य झलचः (७, १. ७२) ४--पश्राधंधातुकस्थेड्वलादे ( ७. २. ३५) 
एकाच उपदेशेःनुदात्तात्‌ ( ७, २. १० ) सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु ( ७, २. १) 
इको गुणवृद्धी (१. १. ३) स्थानेऽन्तरतम ( १. १. ४९) ६--इण्को 
(८. ३. ५७) आदेशप्रत्यययो (5. ३. ५९) ७-- इतश्च (३. ४. १ 52) 
अएक्त एकाल्प्रत्यय: (१, २. ४१ ) श्रस्तिसिचोऽपृक्ते (७. ३ ६६) आयन्तौ 
क (१. १. ४५) ८--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४. १०१) ६---ष्ट्रुना 
ह i १० सिजभ्यस्तविदिभ्यङ्च (३..४. १० ९) श्रनेकाल्शित्स- 
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(जिसमें आज का सम्बन्ध न हो ऐसे भूत अर्थ में वर्तमान धातु से लड 
प्रत्यय होता है) 

उदा०- अभवत्‌ | . अभवताम्‌ । अभवन्‌ | अभवः । अभवतम्‌। 
अनवत । अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम | ऐधत । ऐधेताम्‌ । ऐधन्त । 
ऐधथा: । ऐधेथाम्‌ । ऐघध्वम्‌ । ऐघे । ऐधावहि । ऐधार्मा 
. स०--अभवतू | भू लङ्‌ | भूल्‌। भू तिप्‌। भू ति। भू शप्‌ ति। 
भूअ।त।भाअति। भव अति । भवति। भवत्‌' । अदः भवत्‌ । 
अभवत्‌ | अभवताम्‌ । अभव तस्‌। अभव ताम्‌ । अभवताम्‌॥ अभ- 
वन्‌। अभव झि। अभव अन्ति। अभव अन्त्‌ । अभव अन्‌ । 


अभवन्‌ । अभवाव। अभव बस | अभवा* वस । अभवाव” | 
असवास ॥ 


एघत । एध । एघ. । एध लड । एध ल । एध .त। एध शाप त। 
एधत । आदू एधत । आ एधत । ऐधत । ऐध आताम्‌। ऐघ इयताम* 
एध इताम्‌“ । ऐधेताम्‌ । ऐध क । ऐध अन्त । ऐधन्त। एध थास । 
एघथाः । ऐधेथाम्‌। एधध्वम्‌ । ऐधे। ऐध इट । ऐध इ। ऐसे । ऐध 
वाहि । ऐधावहि । ऐधामहि । 


परोक्षे लिट्‌ ३।२।११५ 


प० 1व०-परांच् ७१ लट्‌ ११ स०-अच्त्णः परम्‌ इति परोक्षम | 
इन्द्र्येभ्यः परम्‌ इत्यथः | (मयूरव्यंसकादिर्वात्समासः) 

अथ-[ अनद्यतने भूते ] अनद्यतनभूतपरोच्ेऽथे वतमानाद्‌ धातो- 
लिट्‌ प्रत्ययो भबति । (ग्राज न होने वाले परोक्षभूत में वर्तमान धातु से लिट 
प्रत्यय होता है) 

उदा०--वभूव । वभूवतुः। बभूवुः । वभूविथ। बभूवथुः । वभूव । 
वभूव । बभूदिव । वभूविस । 

एधाञ्चक्रे । एधाञ्चक्राते। एधाञ्चक्रिरे। एघाञ्चकृषे | एधाञ्च- 
काथे | एधाळचकृढवे । एधाञ्चक्रे | एधाञ्चक्वहे । एघाञ्चक्कमहे | 

१--इतश्च ( ३. ४. १०० ) २-लुङलङ्लृङक्ष्वद्गदात्तः (६. ४. ७ १) 
ग्राद्यन्तौ टकितौ (१, १, ४५) ३-हलोऽनन्तराः संयोगः (१. १. ८) संयोगा- 
न्तस्थ लोपः (८. २. २३) ४--ग्रतो दीघो यनि (७. ३. १० १) ४--नित्य॑ 
ङितः (३. ४. ६६) ६-प्राटरश्‍च (६. १. ८७) ७--्रातो ङ्तिः (७. २. ८१) 
८--लोपो व्योर्वलि (६ १. ६४) 
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स०--भू लिट | भू णल | भू अ। भ्‌ बुक अ! भूव्‌ भूव्‌ अ | 
भ भव अभ भव अ। ब भूव्‌ अ। बभूव । एघार चक्रे-इत्यस्य 
साधनं इजादेश्च° (३. १. १३६) इत्यत्र द्रष्टव्यम | 
लट स्मे ३।२।११८ 
प° बि०-लट ११ स्मे ७१ ड 
अथ--[ भतानद्यतनपरोत्तं भूतानद्यतनपरोक्ते रमशब्द उपपदे 
घातोलेट प्रत्ययो भवति । ( अनद्यतन परोक्ष भुत म स्म शब्द के उपपद 
रहने पर लट प्रत्यय होता है ) । 
1०--धर्मेण स्म कुरवो युध्यन्ते । युधिष्ठटिरो यजत स्म । 
युध्यन्ते | युध । युध्‌ लट | शुध त । युध श्यन्‌ त। युध 
यत।युधयत। युध यते। युध्यते। युध्येत । युध्यन्त । 


अपरोक्ष च ३।२।११९ 

प० वि०--अपरोक्षे ७१ च अ०। 

स०--न परोन्षम्‌ इति अपरोक्षम्‌ तस्मिन्‌ ( नञ तत्पु० ) 

अथ-[ स्मे, भूते, अनद्यतने ] स्मोपपदे भूतानद्यतनापरोक्ष ऽथे 
वतमानाद्‌ घातोलेट्‌ प्रत्ययो भवति । ( अनद्यतन श्रपरोक्ष भुत में वर्तमान 
धातु से स्म शब्द के उपपद रहने पर लट्‌ प्रत्यय होता है) । 

उदा०--देहलीविश्वविद्यालये भापाविज्ञानविद्‌ आचार्यो गङ्गारामो 
मामध्यापयति स्म । उर्मिला अष्टाध्यायीं पठनाय बदति स्म । 

सि०-अध्यापयाति । इङ । इ णिच । इ इ । आ इ। आ पुक्‌ 
आपि लट्‌ । आपि ल्‌। आपि तिप्‌ । आपि शप ति । आपि अ ति। आपे 
अत । आपय्‌ अ ति। आपयति । अधि आपयति । अध्यापयाति । 


वतमान लट्‌ ३।२।१२६ 

प० ।व०- वतमाने ७१ लट १।१ 

अथे-वतमानेऽथ बतमानादू धातोलेट प्रत्ययो भवति । 

( वर्तमान अर्थ में वर्तमान धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है ) । 

वतमानं इत्यांधकारः उणादयो बहुलं ( ३।३।१ ) इतियावत्‌ | 

उदा०-पाशडतप्रबरः केद्रारनाथशमा सारस््रतोऽखिलभारतीयसंस्क्ृत 
साहव्यसम्मलनस्य प्रधानमान्त्रपद्मलङ्करोति । लीलाधरशार्मा तत्र 
कार्यालयमन्त्रिरूपेण विराजते । 
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प्रथमगण:--भबति, अवतः, भबन्ति। भवसि, भवथः, भवथ । 
अवामि, भवावः, सवामः । 

ड्वितीयगणः-अत्ति, अत्तः, अदन्ति । अत्सि, अत्थः, अत्य । 
अद्मि, अदूवः, अद्मः । 

ठृतीयगणः-जुह्दोति, जुहुतः, जुहूबति । जुद्दोषि, जहुथ:, जुहुथ । 
जुद्दोमि, जुहुः, जुहुमः । [ 

चतुथेगणः--दीव्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति। दीव्यसि, दीव्यथः, 
ढीव्यथ । दीव्यामि, दीव्यावः, दीव्यामः । 

पङचमगणः-सुनोति, सुनुतः सुन्वन्ति । सुनोषि, सुचुथः, सुनुथ । 
सुनोमि, सुनुवः, सुन्वः, सुनुमः, सुन्मः । ब्‌ 

पृष्ठगणः--तुदाति, तुदतः तुदन्ति | तुदसि, तुदथः, तुदथ । तुदासि, 
तुदावः, तुदामः । 

सप्रमगणः--स्णद्धि, रुन्धः, रुम्द्वः, रुन्धन्ति । रुणत्सि, रुन्धः, 
रुन्ध । रुणुध्मि, रुम्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । रुन्त्से, रुन्धाथे, 
रुन्ध्वे । रुन्धे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्महे । 

अष्टमगणः-तनोति, तनुतः, तन्वन्ति । तनोपि, तनुथः, तनथ । 
तनोमि, तनुवः, तन्वः । तनुमः तन्मः। 

नवमगणः--क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीथः, 
क्रीणीथ । क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीस: । a 

दशमगणः--चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति | चास्यासे, चोरयथ: 
चोरयथ । चोरयामि, चोरयाबः, चोरयामः । 
सन्‌-बुसूषति, बुभूषतः, बुभूषन्ति । बुभूषसि, बुमूषथः, बुभूपथ। 

भूषामि, बुभूषावः, धुभूषामः। . 
ड पह या मू ते, बोूयन्ते। वोभूयसे, बोभूयेथे, वोभूयथ्वे । 
बोभूये, वोभूयावदे, बोभूयामहे sf के महा 

यङलुक- बोभवीति, बोभोति, बोभूतः बोसुवति । बोभवीषि, 
बोभोषि, बोभूथः, बोभूथ । बोभवीसि, ` बोसोसि, बोमूवः, बोभूमः | 

सि०--बुमूषति | भू सन्‌! | भू सन्‌ | भू सन्‌: । भू भ्‌ सन्‌। बु 
शेषः (३. ४.- ११४) आर्धधातुकस्येड्वलादे: (७. २. ३५) सनि ग्रहगुहो₹च (७. 
२. १२) ३-सावंधातुकार्षेधातुकयोः (७. ३. ५४) इको झन्‌ (१. १. ६), 
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भू सन्‌ । बुभूपन्‌ । बुभूप लट । बुभूप तिप्‌ । बुभूष शप्‌ ति। बुभूषति | 

बोसवीति | भू। अस RL लुक | वु मल्या भश 
वोभू लट्‌ । बोभू तिप्‌ । बोभू ति । बोभू इट” ति । वोभू इ ति । वोभो 
इति | वोभवीति | बोभोति । बोभुवति | बो भू कि । बोभू अति । बोभ्‌ 
उवङ अति । बोभुवाति । ह 

लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणो ३।२।११४ 

प० बि०-लटः ६।१ शतृशानचौ १।२ अप्रथमासमानाधिकरणे ७।१ 
स०--शता च शानच्च इति शाठृशानचों । प्रथमया समानाधिकरणम्‌ 
इति प्रथमासमानाधिकरणम्‌ ( तृ० तत्पु० ) । न प्रथमासमानाधिकरणम्‌ 
इति अश्रथमासमानाधिकरणम्‌ ( न. तत्पु० ) तस्मिन्‌ । 

अथ--[ नन्बोविभापा इतिं सूत्रान्मण्ड्कप्लुतिन्यायेन विभाषा- 
्रहणमिहानुबतते, अतोऽत्रेयं व्यवस्था ज्ञातव्या--प्रथमासमानाधिकरणे 
विभाषा अन्यत्र नित्यमिति ] अप्रथमासमानाधिकरणे प्रत्ययार्थे लटः 
स्थाने शठ्शानचो प्रत्ययो नित्यं भवतः, प्रथमासमानाधिकरणे तु बिक- 
ल्पेन भवतः | | 

( नन्वोविभाषा इस सूत्र से विभाषा क्री श्रनुवृति मण्ड्कप्लुति न्याय से 
आती है । और वह विभाषा व्यवस्थित विभाषा है । इसलिए यहां यह व्यवस्था 
समनी चाहिए कि जब प्रथमाविभक्ति से समान अधिकरण है तव विकल्प से 
आ उ जब प्रथमासमानाधिकरण नहीं है तब 

उदा०--शत्र-पचन्तं देवदत्तं पश्य। पचता देवदत्तेन कृतम्‌ । 
पचन्तीं देवदत्तां पश्य। पचन्त्या देवदत्तया कृतम्‌ । पचति पचन्‌ वा 
देवदत्त: । अस्ति सन्‌ वा ब्राह्मण: । करोति कुर्वन्‌ वा ब्राह्मणः । 

मा देवदत्तं पश्य। पचमानेन देवदत्तेन कृतम्‌ । 

[स०-—- पचन 
ET, 


0 


ण यङ्लुकोः (७. ४. ८२)|२--यडो वा (७. ३. ६४) ३--प्रचिनु० 
(६.४. ७७) डिच्च (१. १, ५२),४--उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः (७, १ 
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अम्‌ । पचन्तम्‌ | पचत्‌ टा | पचता । पचन्तीम्‌ । पचत्‌ ङीप्‌ । पचत्‌ 
। पच नुम्‌* त्‌ इ । पचन्ती अम्‌ | पचन्तीम्‌ । पचन्ती टा । पचन्त्या । 
पचन्‌ | पचत्‌ सु । पचनुसतु" स्‌ । पचन्त्‌ स्‌ । पचन्त्‌ | पचन | सन्‌ | 
अस्‌ लट । अस्‌ शत । अस्‌ अत्‌ | स्‌ अत्‌। सस्‌ सु । स नुम्‌ त्‌स। 
सन्त्‌ स्‌ | सन्त्‌ । सन्‌ । कुवन्‌ । कृ शत्‌ । कृ उ अत्‌ । कु उ अत्‌ | कुर ३ उ 
अत | कुर वतू*। कुवेत्‌ | कुवेत्‌ सु । कुचं नुम्‌ त्‌ सु । कुबन्त्‌ स। 
कुचन्त्‌ | कुन्‌ || पचमानम । पच्‌ शानच्‌ । पच शप आन | पचन अ 
आन | पच आन । पच मुक” आन । पचमान अम्‌। पचमानम | 
पचमान टा | पचमानेन | कुर्वाणेन । कृ शानच्‌। कु आन। कड 
आन । कुर्‌ उ आन । कुव्‌ आन | कुर्वान । कुर्वाण | कुर्वाण टा । 
कुर्वाण इन । कर्बाणेन । आसीनः । आस्‌ शानच । आस आन । आस 
इन* । आसीन झु । आसीनः ॥ 


सम्बोधने च ३।२।१२५ 


प० वि०--सम्बोधने ७१ च अ० । 
थ-[लटः शवृशानचो] सम्त्राधने च विषये लटः स्थाने शतृ- 
शानचो प्रत्ययो भवतः || (सम्वोधन के विषय में शतृ और शानच प्रत्यय होते हैं) 
उदा०- हे पचन्‌ | हे पचमान | > 


तौ सत ३।२।१२७ 


प० वि०--तो १।२ सत्‌ १1१ 

अथ--[शद्शानचौ_] तौ शतृशानचो सत्संज्ञो भवतः । 

(उस शतृ ओर शानच्‌ प्रत्ययों की सत्संज्ञा होती है ) 

उदा०-त्राह्मणस्य करिष्यन्‌ | ब्राह्मणस्य करिष्यमाणः । 

सि०--करिष्यन्‌ । कृ लुट्‌ । कृ ल्‌। कृ शतु । कृ अत्‌ क्र स्य अत्‌। 
.कृ इट” स्य अत्‌ । कृ इ स्य अत्‌ । कर्‌” इ स्य अत्‌ । करि स्य अत्‌ । 


७०) मि दचोऽनत्यात्परः (१. १. ४६) 

१-स्त्रियाम्‌ (४. १. ३) उगितश्च (४. १. ४६) २-शप्श्यनोनित्यम्‌ (७. १. 
८१) ३--प्रत उत्सार्वधातुके (६.४.११०) उरण्‌ रपरः (१. १. ५०) ४--इको 
यणचि (६. १. ७५) ५--आने मुक्‌ (७. २. ८२) ६--ईदासः (७. २. ८३); 
आदेः परस्य ( १. १. ५३ ) ७--क्रद्घनो स्ये ( ७, २. ७० ) ८--सावे- 
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१७६ TE हक... 


करिष्य अत्‌ । करिष्यत्‌ | करिष्य तुम त्‌ सु | करिप्यन्तू स्‌ | करिष्यन्त्‌ । 
करिष्यन । करिष्यमाणः । करिष्य सुक्‌? आन | कारेष्यमारण: || 


ग्राक्वेस्तच्छीलतद्धरमंतत्साधुकारिषु ३।२।१३४ 
प० बि०--आ अ०। क्वेः १ तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारपु ७२ 
स०--तस्मिन्‌ शीलम्‌ , तच्छीलम्‌ धात्वर्थे स्वभावतः प्रवृत इत्यथः । 
तस्मिन्‌ धमी इति तद्धम, तस्मिन्‌ स्वभावेन विनापि प्रवृत्त इत्यथ 
तत्साधुकारी । तस्मिन्‌ कायकरशे शिल्पी इत्यर्थः । 
अर्थ-आ 'श्राजभासधुर्विद्य तोजिपजुप्रावस्तुवः विवपूर इप्यतस्माद्‌ 
ये प्रत्ययाः विहिता: ते सर्वे तच्छीलतद्धमेवतसाघुकारिषु कट पु भवान्त 
इत्यांधकारो वोदेतव्यः | 
(भ्राजभासघुविद्युतोजिपजुगावस्तुवः वित्रप्‌ इस सूत्र को लेकर, यहां से जो 
प्रत्यय विधान किये जाते हैं, वे. सभी तच्छील श्रर्थात्‌ धात्वर्थ म स्वभाव से 
प्रवृत्ति, तद्धमं श्रर्थात्‌ विना भी स्वभाव के किसी कांय में प्रवृत्ति, तत्साबुकारी 
अर्थात्‌ किसी काम को सुन्दरता से करना, इन श्रथों में होते हैं ऐसा अधिकार है) 


तन्‌ ३२1१३५ 


प० वि०--तू न्‌ १।१ 

अर्थ--वतेमानकाले धातुम्यस्तृन्‌ प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु 
कतृ षु। (तच्छीलादि कर्ता अर्थ में धातु से वर्तमानकाल में तुन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--तच्छीले-परुपं बांदेता । कठोर वांदेता । तद्धमाण-वेदा-. 
नुपदेश । धमुपदेट्टा । तत्साघुकारिणि-कर्ट कर्त्ता । ओदनं पक्ता । 

सि०_बद व्यक्तायां वाचि । वद्‌ ठृन्‌। बदू तृ। वद्‌ इट्‌ तू ।' 
वदितृ । वदितृ सु । बदित्‌ अनङ सु । बदितन्‌ स। वदितान स्‌। वदि-- 
तान । वदिता । 

ग्लाजिस्थश्च क्स्तः ३।२।१३ 

प०।व०--ग्लाजस्थः | 2१ च अ०। क्स्नुः ११ स०--ग्लाश्च 
जिश्च स्थाश्च इति र्लाजिस्थाः, समाहारइन्द्रेऽपि नतु'सकस्वं 
न द्र० २।४।७५। तस्मात्‌ । 

अथे-[भुवश्च ] ग्ला जि स्था इत्येतेभ्यो धातुभ्यो भवतेश्च तच्छी- 
लादिषु कत्तृ घु वतमाने कस्नुः प्रत्ययो भवति । 


घातुकाधंधातुकयोः (७. ३. ८४) १--आ॥्ाने मुक्‌ (७. २, ८ २) 
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ला जि स्था और भू धातुश्रों से तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल 
म बस्नु प्रत्यय होता है) 

उदा०--ग्लास्नु: | जिष्णुः । स्टास्नुः | भष्णुः | 

सि०>रल | ग्ला' कर्णु । र्लास्नुः । जि स्नुः | जिष्णुः । स्था- 
स्थुः | भ स्नु | भृ ष्णु | भृष्णुः । 

फर च्चायं प्रत्ययो न केत्‌ । तेन स्था इत्यत्र घुमास्था० (६।४।६६) 
इत इकारो न भवात ।& 

जागरूकः ३1२1१६५ 
प० वि०--जागु: ५।१ ऊकः १।१ 
अथ-जागत्तरूकः प्रत्यया भवति तच्छीलादिषु कत षु बतमानकाल । 


(वर्तमान काल में जाग घातु से ऊक प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्त्ता 
अर्थ में) , 

उदा०--जागरूकः । 

सि०-जागू ऊक | झागर्‌ ऊक | जागरूक: । 

सनारांसभिक्ष उ; ३।२।१६८ 

प० बि०-सनाशंसभिच्तः ५१ उ: १।१ स०--संशच आशंसश्च 
मिट च इति सनाशंसमिट तस्मात्‌ | 

अर्थ-सन्नन्तेभ्यः आशंस-भिक्षिभ्याञ्च धातुभ्यां तच्छीलादि षु 
कतृ षु उ: प्रत्ययो भवति बतेमानकाले । 

(सनन्त, श्राङ्‌ शसि इच्छायां और भिक्ष धातु से तच्छीलादि कर्ता अर्थ 
में वर्तमान काल में उ प्रत्यय होता है) 

उद्घा०--कट चिकीषु : । व्याकरणं पिपठिषुः । आशंसुः । भिक्तः ॥ 

सि०--चिकीषेतीति चिकीषु : । कृ सन्‌। कक सन्‌ । कृ सन्‌ । क 
सन्‌ । किर, सन्‌ | कीर सन्‌ | कीर कीर स] की कीर स। कि कीर 
स | चिकीर_ ष। चिकीष उ । चिकीष 3 उ । चिकीषु । चिकीषु सु। 
चिकीषु : ॥ पिपठिषुः ॥ आशंसुः । शसि शस्‌। श जुम्‌ स्‌। शन्स्‌। 
शंस्‌ उ । शांसुः॥ 

१--प्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) २--सावंधातुकाधंधातुकयो: (७. 
३. ८४) इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते किङिति च (१. १. ५) इत्यनेन कित्वादगरुरणः । 
३--श्रतो लोपः (६. ४. ४८) 
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PS अली डीसी 5 


स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ३1२1१७५ 

प० वि०--स्थेशमासपिसकसः 1१ वरच १।१ स०-स्थाश्च 
ईशश्च मासश्च पिसशच कश्च इति स्थेशमासपिसकः) तस्मात्‌| _ 

अर्थ स्था, ईशा, भास, पिस कस्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्‌ तच्छी- 
ज्ञादिप कपु वर्वमानकाले वरच्‌. प्रत्ययो भवति । (स्था, ईश, भास, पिस 
कस्‌ घातुओं से तच्छीलादि कर्ता श्रर्थ में वर्तमान काल में वरच्‌ प्रत्यय होता है) 

डदा० - स्थावरः । ईश्वरः । सास्त्ररः । पेस्वरः । विकस्वरः । 

भ्राजभासधुविद्यू तोजिपजुग्रावस्तुवः विवपू ३।२।१७१ 

प्‌ वि०--भाजभासधुविद्युतोर्जिपुजुप्रावस्तुवः ५।१ क्विप्‌ ११ 
स०- आजश्च आसश्च धुर्विश्च सुतश्च ऊजिश्च पृ च जुश्च गावस्लुश्च 
इति आजसभासचधुर्विद्य,तोजिपजुप्रावस्तु, तस्मात्‌ $अचि श्जुधातु- 


२ 


भ्र वामिति उवड़ादेशाःई 
_ अर्थ-भ्राज-भास-घुर्वि-च्‌ त-ऊर्जि-प-जु-गाबस्तु इत्येतेभ्यो धातुभ्यः 
क्विप्‌ प्रत्ययो अवति तच्छीलादिषु कट घ्वेंपु । (आज, भास्‌, धुर्व, चुत, 
ऊर्ज, प, जु और ग्राव उपपद पूर्वक स्तु इन धातुओं से तच्छीलादि कर्ता अरथे 
में विवपू प्रत्यय होता है) 
उदा०-भ्राज्‌-विश्राट्‌ । विभ्राड्‌ | विश्राजो । विश्राजः । बिश्रा- 
जमू | विश्राजी | बिश्राजः । विश्राजा | बिञ्राड्‌भ्याम्‌ । विश्राडिसः ॥ 
भास्‌--माः । भासो । भासः । भासम्‌ | भासो । भासः । नासा । 
आभ्यौस्‌ । भाभिः। 
भू धुव छू: । धुरौ । धुरः । धुरम्‌ । घुरौ । धुरः। धुरा । धूभ्याम्‌ । 
[छ । 
i यू,त्‌- द्युत्‌ । छ तौ । द्यूतः । यतम्‌ । द्युतौ । द्युतः। द्यता। 
द्य दूभ्याम्‌ । द्य द्भिः ॥ ली 
ऊर्ज_-ऊक_। ऊगे । ऊजौ । ऊजे:। ऊजेम्‌। ऊजो । अर्ज: । 
ऊर्जा । ऊरग्भ्याम्‌ | ऊर्मिः । 
पु-पू: । पुरी । घुरः। पुरम्‌ । पुरो । पुर: । पुरा । पूर्ग्याम्‌ । पूर्भिः ॥ 
जु-जू: । जुवौः । जुवः । जुवम्‌ । जुवौ । जुवः । जुवा । जूभ्याम्‌ । 
जूमिः। वचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रजुश्रीणां दीधश्चेति वक्तव्यम्‌ इत्यनेन 


जूरित्यत्र दी घेत्वम्‌ ॥ 
प्राबस्तु-्रावस्नुवू 0. 'म्रानस्लुत्तै ० भ्राव्स्तुत! ५०. ग्रावस्तुद्भ्याम्‌ । 
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ग्रावस्तुदिभः ॥ 


_ सि०-विश्राट्‌ । ञ्राज्‌ क्विप्‌ । भ्राज सु । श्राष्‌\ सु | विश्राड* | 
1वश्राद्‌ 5 ॥ 
भार्भ्यामू । भास्‌ भ्याम्‌ । भार * भ्याम्‌ । भाभ्याम्‌ । धू: । धुव 
क्विप्‌ । धुव । धुर । धुर सु। धूर स्‌। धूर । घूः। ऊजे । 
। ऊक । पूः | प॒ क्विप्‌ | पुर ‹ । पुर सु । पू: ॥ 
जू: | जुवा । जू टा । जुवङ” आ । जुब आ । जुवा । ग्रावस्तुत्‌। 
भावस्तु {क्वप्‌ | आ्रावस्लु तुक । ग्रावस्तुत्‌ । ग्रावस्तुत्‌ सु । ग्रावस्तुत्‌ ॥ 


भ्रन्य॑भ्योऽपि दृश्यते ३।२।१७८ 
प° ।च०—अन्यभ्यः ५३ आपे अ० | दृश्यते । क्रिया० । 
अथ--[क्विप्‌] अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः क्विप्‌ प्रत्ययो इश्यते तच्छी- 
लादषु कठ षु वतेमानकाले । (अन्य धातुओं से भी तच्छीलादि कर्ता के अर्थ 
में विवप्‌ प्रत्यय देखे जाते हे) 
उदा०--छित्‌। सित्‌ । 
स०-छंछाँदेर, । छिद्‌ क्विप्‌ | छिद्‌ | छिद्‌ सु। .छिद्‌ । छित्‌ । 


A 


छिदू । ।छदा । छंद: । भदू । भित्‌ । भिदो । भिद: ॥ 
भुवः सञ्ञान्तरयोः ३।२।१७९ 


- प० वि०--भुवः ५१ सन्ञान्तरयोः ७२ स०--संज्ञा च अन्तरश्च 
इति संज्ञान्तरो तयोः । 
अर्थ-[क्विप्‌ ] भवतेर्धातोः संज्ञायाम्‌ अन्तरे च गम्यमाने किविप 
प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कतू घु । (भू धातु से संज्ञा या अन्तर गम्यमान 
हो तो क्विप्‌ प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्ता अर्थ में) 
उदा०--संज्ञायाम्‌-विभूनाम कश्चित्‌ । अन्तरे-प्रतिभू $धनिका- 
घमणयोरन्तरे यस्तिष्ठति स प्रतिभूरुच्यते 


१---ब्रश्च भ्रस्जसुजमृुज (८. २. ३६) २--मलां जशोऽन्ते (८. २. ३९) 
३-—वावसाने (८, ४. ५५) ४-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) सस- 
जुषोः रु: (८. २. ६६) ५--राल्लोपः (६. ४. २३) ६-हलि च (८.२.७७) 
_ ७ चोः कुः (८. २, ३०) ८--उदोष्ठ्य पूर्वस्य (७. १, १०२) उरण रपरः 
(१. १. ५०) ६--क्विबन्तं धातुत्वं स जहाति इति घातृत्वात्‌ ग्रचिशनुधातुभर वां 
स्वोरियङ्वङो (६. ४. ७७) 
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ग्रत्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः ३1२1१८४ र 

प० वि०-असिलूधूसूखनसहचरः ४1१ इत्रः ११ स० आर्च खरच 
धूश्च सूश्च खनश्च सहश्च न डात अजस चर तर्नात. | 

अथे--[करणे] क्र गतो । लूञ्‌ छेदने । धू विधूनन । पू प्रेरणे | खनु 
अवदारणे | पह मर्षणे। चर गतिभक्षणयोः एतेश्यो धातुभ्यः करणे 
कारके इत्रः प्रत्ययो भवति । (ऋ, लू, धू, पू, खनु, पह और चर इन धातुओं 
से करणा कारक में इत्र प्रत्यय होता है) 

उदा०-अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । 
सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ 

बीत: क्तः ३।२।१८७ 

प० वि०-ञीतः ५१ क्तः १।१॥ स०--जि इत्‌ यस्य सो गीत्‌ तस्मात्‌ । 

अर्थ--[वतेमाने] नीतो धातोर्वतमानेऽ्थे क्तप्रत्ययो भवति। (बि 
है इत्‌ जिसका ऐसे धातु से वर्तमान काल के ग्रर्थ में क्त प्रत्यय होता है) 

उदा०--मिन्नः । च्िएणः । धृष्टः । 

सि०--मिन्न: । भिमिदा स्नेहने । मिदू क्त। मिद त। सिन्‌ न! 
मिन्न । मिन्न सु । मिन्नः ॥ अिक्ष्विदा । दिवदू कत । क्ष्विदू त। क्विन्‌ 
न । क्ष्विण न । क्विएण । क्विण्ण सु । क्विएणः ॥ 

शृष्टः । जिश्रृषा | घृषू क्त । धृष्‌ त। घृप्‌ त। श्रृष्ट। घृष्टः ॥ 

मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यरच ३।२।१८८ 

प० वि०-मतिबुद्धिपूजार्थे भ्यः ५।३ च अ० । स०--मतिश्च बुद्धिश्च 
पूजा च इति मतिवुद्धिपूजाः। अर्थश्च अर्थश्च अर्थश्च इति अर्थाः । 
| मतिबुद्धिपूजाः अर्थाः येषां धातूनामिति मतिविद्विपूजार्थाः तेभ्यः । 

अथ-क्तः ] मत्यर्थेभ्यो बुद्धयर्थभ्यः पूजाथेंभ्यश्च धातुभ्यो बर्तमाने 

अर्थे क्तप्रत्ययो भवाति। ( मत्यर्थक बुद्ध्यथक और पूजार्थक धातुओं से 
वर्तमानकाल के अर्थ में क्त प्रत्यय होता है ) 

उदा०--मतिरिच्छा । राज्ञां मतः । राज्ञामिष्टः । बुद्धिज्ञानम्‌ । राज्ञां 
बुद्धः । राज्ञां ज्ञातः । पूजा सत्कारः । राज्ञां पूजितः । राज्ञामर्चितः । 

सि०--मतः | सन्‌ क्त | मन्‌ त। म* त। मत सु । मतः । इष्टः । 
श्त इप त! इष्टः [इष्ट सु! इष्टः। बुद्ध: । बुध क्त! दुघ त। 
¢. । 5 र ® पर ) मुखनासिकावचनो&नुनासिकः 
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बुध्‌ ध' । बुद्‌ ध । बुद्ध सु | बुद्ध: | ज्ञातः । ज्ञा क्त । ज्ञातः । 


पूजितः | पूज्‌ कत | पूज्‌ त । पूज्‌ इट्‌ त। पूजितः। अर्चित 
अचे इट त | अचित: | 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये द्वितोयः पादः 


उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१ 
प० 1व०-उणादयः १।३ बहुलम्‌ १।१ 
स०--उणु आदिये पां ते उणादयः । वहून्‌ अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌ । 
थे--[ वतमाने ] उणादयः प्रत्यया वर्तमानकाले धातुभ्यो वहुलं 
भवान्त । (धातुओं से उण्‌ इत्यादि प्रत्यय वर्तमानकाल में बहुल करके होते हैँ) 
वहुलशच्दस्य कोऽथः तदुच्यते-- 
क्वचित्रवृत्ति: क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिदूविभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं बदन्ति।। 
(कहीं कार्य की प्रवृत्ति होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प से कार्य होना 
कहीं पर ग्रन्थ के स्थान पर अन्य कार्य का हो जाना यह चार प्रकार का कार्य 
बाहुलक कहाता है । 
उदा०-क्र्वापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण (उणा० १।१।) कारः | 
वायुः । पायुः | जायुः । मायुः । स्वादुः। साधुः । आशुः। क्विव्वचि- 
प्राच्छाश्रस्‌ दर प्रज्वा दीर्घोऽसंप्रसारण' च (उणा० २।५७) वाक । प्राट 
शब्दप्राट_ । श्रीः । स्र । करप्रृः | जूः । 
साधुः । साध्नोति धम्य कमे इति साधुः सञ्जनः। साधुः । साधू। 
साधवः। साधुम्‌ । साधू । साधून्‌ । | साधुना । साधुभ्याम्‌ । साधुभिः । 
साधवे । साधुभ्याम्‌ । साधुभ्यः । साधोः। साधुभ्याम्‌ । साधुभ्यः | 
साधोः । साध्वोः । साधूनाम्‌। साधौ । साध्वोः। साघुष । हे साधो । हे 
साधू | हे साधवः । 


वाक्‌ , वागू । वाचौ । बाचः। वाचम्‌ । वाचौ । वाचः। बाचा । 
वाग्भ्याम्‌ । वाग्भिः । बाचे । वार्भ्याम्‌ । वाग्भ्यः । वाचः। वाग्स्याम 
ग्ग्य: | वाचः । वाचोः । वाचाम्‌ । वाचि । वाचो । वाक्षु । 


१ मषस्तथोर्षोऽधः (८. २. ४०) 
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शब्दप्राट_ , शब्दप्राड । शब्दप्राशी । शब्दप्राशः । शाब्दश्राशम्‌। 
शब्दप्राशौ । शब्दप्राश: | शब्दप्राशा । शाव्दप्राड्भ्याम्‌ । शब्दप्राडिभ:। 
& अत्रायं विवेक.--क्विपि छवोः शूडनुनासिके च (६।४।१८) इति 
शकारे “शाब्दप्राश? प्रातिपदकम्‌ , विचि (३।२।७५) तु शव्दप्राच्छ्‌ । 
तस्य शाब्दप्राट_ शब्दप्राच्छो, शाव्दप्राच्छः इति रूपाणण भवान्त । 
श्रीः । श्रियौ। श्रियः। श्रियम्‌। श्रियो। श्रियः । श्रिया। 
श्रीभ्याम्‌ । श्रीभिः । श्रिये, श्रिये । श्रीभ्याम्‌। श्रीभ्यः । श्रियः, श्रिया: । 
श्रीभ्याम्‌ । श्रीभ्यः । श्रियः, श्रियाः । श्रियोः | श्रियाम्‌ „ श्रीणाम्‌! श्रियि 
. श्रियाम्‌ । श्रीयोः। श्रीषु । हे श्रीः । हे श्रियो। हे श्रियः। एवं स्र, प्र, 
कटप्र , जू इत्यादयः वोधनीयाः। 
स०--करोती।त कारुः शिल्पी वा | कारु: । डुक्रम । कृ उण्‌। कृ 
उ | कार्‌ उ । कारु सु । कारुः | वायुः। बाति गच्छति जानातीति वायु 
पवन: परमेश्वरो वा। वा उण्‌ । वा उ । वा थुक उ । वायू उ । वायु सु। 
वायु: | वायू | वायवः । 
वाक । वक्ति शब्दाचुच्चारयति यया सा वाक्‌ । वच्‌ क्विप्‌ । वाच्‌। 
वाक्‌ । वाग्‌ । वाक्‌ ॥ 
प्राट्‌, शाब्दप्राट्‌। पएच्छतीति प्राट । शाब्दं प्रच्छतीति शब्दप्राट्‌ 
शिष्यो वा । श्री: । श्रयति श्रीयते वा सा श्रीः,इश्वररचना शोभा वा द्र । 
र.यते प्राप्यते दुःखमनया इति द्रः हिरण्यं वा । कटप्रूः । कटेन कटिभागेन 
प्रवते गच्छतीति कटप्रः, कासुको जनः कीटो वा । जू: । जवति शीघ्र 
गच्छतीति जूः । शाशीऽश्वो वृषभ आकाशं विद्या वा । 
साघुः | साधु सु । साधु ओ | साधू” । साधु जस्‌ । साधोः अस्‌। 
साधव्‌* अस्‌ | साधवः। साघु अम्‌ । साधुम्‌“ | साधू। साधु शस्‌। 
साघु अस्‌ । साधूस्‌” । साधून । साधु टा । साधु ना” । साधुना । 
साधु डे | साधो“ ए । साधव्‌ ए | साधवे । साधु ङसि | साधु अस्‌। 
साधोस्‌ ¦ । साधोः। साधु ओस्‌। साध्वोस्‌ । साध्वोः | साधु आम्‌। 


१--प्रथमयोः पूर्वंसवणांः (६. १. ६८) २--जसि च (७. ३. १०९) 
३-एचोऽयवायावः (६. १. ७८) ४-श्रमि पूर्व: (६. १. १०७) ५-- 
प्रथमयोः पूबंसवणं: (६. १. प) ६--तस्माच्छशो नः पु'सि (६. १. ६९) 
७--ग्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ (७, ३. १२०) ८-शेषो ध्यसिख (१. ४. ७) घेङिति 
(७. ३. १११) ६--ङसिङसोश्च (६.५१. ११०) 
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साधु तुट* आम्‌। साधु नाम्‌। साधूनाम्‌*। साधु डि । साथ 
अ । साधो* | साधु सुप । साधु सु । साधु घु । खाघुषु | साधु सु । 
साधो" स्‌। साधो ॥ 

बचू क्विपू । वाच्‌ | वाक” । वाग्‌“ । वाक" । वाच्‌ ओ। वाचो 
शब्द अम्‌ प्रच्छ क्विप्‌ । शब्दप्राच्छ । शव्दप्राश्‌'” शब्दप्रापू ** । 
शब्दगप्राड * । शब्दप्राड खु । शब्दप्राड स्‌ । शब्दप्राड । शब्दप्राट्‌ । 
शब्दप्राश्‌ ओ। शब्दप्राशौ | शब्दप्राश्‌* * भ्याम्‌ । शब्दप्रापू* * भ्याम । 
शब्दप्राडभ्याम्‌ । 

श्रीः। श्री ओ। श्र इयङ' ओ । श्रिय्‌ ओ। श्रियो। श्रिये, 
श्रियै । श्री ङे। श्रियू ए। श्रिय आद्‌'* ए। श्रिया ए। श्रिये? | 
श्रियाम्‌ । श्री आम्‌ । श्री नुट* ६ आम्‌ । श्रियि, श्री ङि। श्रियाम्‌। श्री 
ङि । श्री आम्‌ । श्रिय्‌ आम्‌ । श्रियाम्‌ ॥ 

भूतेऽपि दृश्यन्ते ३।३।२ 

प० वि०--भूते ७१ अपि अ० । दृश्यन्ते क्रिया० । 

अर्थ{उणादयः] उणादयो भूते कालेऽपि दृश्यन्ते । (उण्‌ आदि प्रत्यय 
भूतकाल में भी देखे जाते हैं) 

उदा०--बसे | चर्म । भस्म। सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (उणा० ४1१४५) 

सि०-बृत्तम्‌ इदं वत्मे । वृतु मनिच । बृत्‌ मन्‌। वर्त्‌ मन्‌। वर्त्‌ 
मन्‌ । वत्मेन्‌ सु । वर्त्म'*। चर्म । चरितं तदिति चर्म । चर गतिमक्ष- 
णयोः। चर्‌ मनिन्‌ । चमन्‌ । चम । भस्म । भसितं दीपितम्‌ इति । भख 
भक्षणदीप्त्यो:! । भस्मन्‌ । भस्म । 


१--हुस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १. ५४) आद्यन्तो टकितौ (१. १. ४६) 


२--नामि (६. ४. ३) ३--श्रच्च घेः (७. ३. ११६) ४--वृद्धिरेचि 
(६. १. ८८) ४--हस्वस्य गुणः (७. ३. १०८) ६-एड्हस्वात्सम्वुद्धे 
(६. १. ६७) ७--चोः कुः (८. २. ) ८-भलां जशोऽन्ते (८, २. २९) 
६--वावसाने (=. ४. ५६) १८-च्छवो शूडनुनासिके च (६. ४. १६) ११- 
ब्रश्चञ्रस्ज० (८. २. ३६) १२--स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१. ४. १७) १३-- 
बिबबन्त धातुत्वं न जहाति ग्रत एव धातुत्वात्‌ अचि इतुधातुभ्रू वां य्वोरियडू- 
वढी (६. ४. ७७) १४--डिति हृस्वस्च (१. ४. ६) भाण्णुद्या: (७.३.११२) 
१४-आटबश्च (६.१.६०) १६--वामि (१. ४. ५) १७ नलोपः० (८. २. ७) 
| अत्राहुराचार्या:-भसधातोः भत्संन इत्यर्थो नवीनः, भक्षण इति तु त्राची- 
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भविष्यति गम्यादय: ३।३।३ 
प० वि०- भयिष्यति ७१ गम्यादयः १॥३ स०--गमी आदि- 
येषान्ते गम्यादयः । 
अर्थ--गम्यादयः शब्दा: भविष्यति काले साधवो भवन्ति 1 
(गमी इत्यादि शब्द भविष्यत काल में साधु होते हैँ) 
उदा०--गमी । आगामी । भावी | 
सि०-गमेरिनिः (उणा ४।६) गमिष्यतीति गमी पथिको या । गम्‌ 
इन्‌ । गमिन्‌ | गमिन्‌ छु । गमीन स्‌। गमी। आङि णित्‌ (डणा० 
४।७) आ गमिष्यतीति आगामी ॥ सुवश्च (उणा० ४८) भविष्यतीति 
सावी । 
यावत्पुरानिपातयोलंट ३।३।४ 
प० वि०--यावत्युरानिपातयों: ७२ “लट ११ स०--यावच्च पुरा 
च इति यावपुरो । यावत्पुरा च असू निपातो इति यावत्पुरानिपाता । 
तयो: । 
अर्थ--[ भविष्यति ] यावत्पुराशव्दयोर्निपातयोरुपपदयो: भविष्यति 
काले धातोलेट प्रत्ययो भवति। (यावत्‌ और पुरा इन दोनों निपातों के उपपद 
रहने पर भविष्यत्‌ काल में धातु से लट्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--यावद्‌ भुङक्ते । पुरा सुङ्कते । 
सि०--मुङक्ते | भुज्‌ । भुज्‌ लट | भुज्‌ ल्‌ । भुज्‌ त। भुज ते। 
सु श्नम्‌ ज्‌ ते। भुनज्‌ ते। भुन्ज्‌' ते। भुन्ग' ते। सुग्‌* ते| 
सुङक्त * ॥ 
विभाषा कदाकह्यो ३।३।५ 
प० वि०--विभाषा ११ कदाकह्यो ७२ स०-कदाश्च कर्हिश्च 
इति कदाकही तयोः । 
अर्थ-[भविष्यति] कदा कहिं इत्येतयोरुपपदयोर्विभाषा भविष्यति 


` नोरथ (दया० ऋ० भाष्य १२०७) सायणोऽप्यतर वगर्भाष्ये भस भक्षणदीप्त्योः' 


इत्येवाह । ग्रत्र 'बप्सता-भुञ्जाने’ इति निरुक्तम्‌ (९।३६) श्रनुसन्धेयम्‌ । 

१--इनसोरल्लोपः (६. ४. १११) २ --चोः कुः (८. २. ३०) खरि च 
(=. ४, ५५) ३--नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २४) ४-श्रनुस्वारस्य ययि 
परसवणांः (८, ४. ५८) खरि च (८. ४. ५४) 
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काले धातोलट प्रत्ययो भवति | (कदा और कहि इन शब्दों के उपपद रहने 
पर भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प से लट प्रत्यय होता है) 


उदा०--कदा भुङक्ते भोड्यते भाक्ता वा । कर्हि मुङक्ते भोच्यते 
भोक्ता वा । 


तुमुन्‌ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।३।१० 

प° वि०--तुमुन्णवुलो १।२ क्रियायां ७१ क्रियार्थायाम्‌ ७१ स०-- 
तुमुन्‌ च ण्युल्‌ च इति तुमुन््वुलो । क्रियायै इदसिति क्रियार्था तस्याम्‌ | 

अथे-[ भविष्यति] क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यति काले 
घातोस्तुमुन एवुलो प्रत्ययो भवतः । (क्रिया के लिये क्रिया के उपपद रहने 
पर भविष्यत्‌ काज में धातु से तुमन्‌ और ण्वुल्‌ प्रत्यय होता है) 

उदइा०-भोक्तु' ब्रजति । भोजको ब्रजति । 

सि०--भोक्तुम्‌ । भुज तुमुन्‌ । भोज्‌ तुम । भोक्‌ तुम । भोक्तुम्‌ 
सु । भोक्तुम्‌ ॥ भोजकः । भुज ण्युल । भुज्‌ घु । भुज्‌ अक। भोजकः ॥ 

भाववचनाश्च ३।३।११ 

प० वि०--भाववचना: १।३ च अ०। स०-उच्यन्ते येन ते 
वचनाः, भावस्य वचना: (प० तत्पु) 

अरथे--[क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ भविष्यति] क्रियार्थायां क्रियायामु- 
पपदे भविष्यति काले धातोर्भाववचनाः प्रत्यया भवन्ति । (क्रिया के लिये 
क्रिया के उपपद रहने पर भविष्यत्‌ काल में धाणुं से भाव ग्रर्थ में विहित 
प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--पाकाय ब्रजति । भतये ब्रजति । पुष्टये ब्रजति । 

सि०--पाकाय । पद्दय़तीति ब्रजति इति पाकाय व्रजति । डुपचष्‌ 
पाके । पच घञ_। पच अ । पाच अ। पाक अ। पाक | पाक ङे । पाक 
य । पाकाय ॥ भूतये । भविष्यतीति त्रजतीति सूतये ब्रजति । भू क्तिन्‌। 
भू ति। मूति डे । भूते ए। भूतये ॥ पुष्टये । पुष्‌ क्तिन्‌ । पुष ति । पुष 
टि । पुष्टि । पुष्टि ङे । पुष्टये ॥ 


लट शेषे च ३।३।१२ 
प० वि०-लुट्‌ ११ शेषे ७१ च अ०॥ 
थे--[भविष्यति क्रियायां क्रियाथौयाम्‌ ] शुद्धे भविष्यति काले 


९--कृन्मेजन्तः (१. १. ३६) ग्रव्ययादाप्सुपः (२. ४. ८२) 
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क्रियार्थायां क्रियायाळचोपपदे घातोल टू प्रत्ययो भवति । (शुद्ध भविष्यत्‌ 
काल में और जहां क्रिपा के लिये क्रिया उपपद हो, वहां धातु से लुट्‌ प्रत्यय 
होता है) 

उदा०--पठिष्यासि । करिष्यामि । पठिष्यामीति ब्रजति । करिष्या- 
मीति त्रजति । 

सि०--पठिष्यासि । पठ्‌ लट्‌ । पठ्‌ ल्‌ । पठ्‌ तिपू। पठ्‌ स्य ति । पठ्‌ 
इट्‌ स्य ति । पठि स्य ति । पठिष्यति । करिष्यति । ङुक्रञ्ञ_। क्क लुट्‌ । क 
तिपू | कृ स्य तिप्‌ । कृ इद्‌? स्य ति। कर, इ स्य ति । करिष्यति ॥ 

लृटः सद्वा ३।३।१४ 

प० वि०-- लूट: ६१ सत्‌ ११ वा अ०। 

अर्थ--[भविष्यति, क्रियायां क्रियार्थीयाम्‌ ] शुद्धे भविष्यति काले 
क्रियार्थायां क्रियायाञ्चोपपदे धातोयों विहितः लुटप्रत्ययः तस्यस्थाने खत्‌ 
( शतृशानचौ ) प्रत्ययो सवतः > सद्विधिर्निव्यमप्रथमाससानाधि- 
करणे >< &प्रथमासमानाधिकरणे तु अनित्यम्‌ विकल्पेन वा 

(शुद्ध भविष्यत्‌ काल में और क्रिया के लिये क्रिया के उपपद रहने पर 
धातु से जो विहित लुट प्रत्यय उसके स्थान में विकल्प से सत्‌ अर्थात्‌ शतृ और 
शानच्‌ प्रत्यय होते हैं । इस सत्‌ प्रत्यय का विधान इस प्रकार समझना चाहिये- 
प्रथमान्त के साथ जब लृट्‌ की समान अधिकरणता न हो तब तो नित्य करके 
लृट्‌ के स्थान में सत्‌ प्रत्यय होते हैं और जब प्रथमान्त के साथ समान श्रधि- 
करणता हो तव अनित्य या विकल्प से सत्‌ प्रत्यय हो जाते हैं) 

उंदा०--अप्रथमाससानाधिकरणे--ब्राह्मण्स्य करिष्यन्‌ | ब्राह्मणस्य 
करिष्यमाणः । ब्राह्मणस्य पढ्यन्‌ | न्राह्मणस्य पच्यसाण: । प्रथमाससाना- 
धिकरणे-द्राह्मणः पक्ष्यति पक्ष्यते वा । ब्राह्मणः पक्ष्यन्‌ पक्ष्यसाणो वा । 


' श्रनद्यतने लुट ३।३।१५ 
प० वि०--अनद्यतने ७११ लुटू १।१ स०--न विद्यते अद्यतनम्‌ तत्‌ 
अचद्यतनम्‌ तांस्मन्‌ । 
अथ भविष्यति ] अनद्यतने भविष्यत्काले धातोलु ट प्रत्ययो 
भवति | (जिसमें आज का संबन्ध न हो उस भविष्यत्‌ काल में धातु से लुट 


प्रत्यय होते हैं) 
उदा०-श्वा भागता । श्व: रन्ता । शव णाघता । 


१_ऋद्धनोः स्ये (७. २. ७० 
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पदरुजविशस्पशों घञ्‌ ३।३।१६ 
प० वि०--पदरुजविशस्पशः ५१ घञ_ ११ स०--पदश्च रुजशच 
विशश्च स्पृद्‌ चेति पद्रुजविशस्प्रट्‌ तस्मात्‌ । 
अर्थ --पद-रुज-विश-स्पृशा इत्येतेभ्यो धातुभ्यो घन, प्रत्ययो 
भवति । (पद्‌ रुज्‌ विश्‌ ्रौर स्पृश्‌ घातु से घन, प्रत्यय होता है) 
उदा०-पादः । रोगः । वेशः >स्परृश उपताप इति वक्तव्यम > स्पर्श; । 
सि०--पाद: । पद्यतेऽसौ पादः | पद गतो । पद घञ । पद्‌ अ। 
पादू अ। पाद सु । पाद: ॥ रोगः । रुजति असौ रोगः। रुज्‌ घन_। 
रुज अ । रोज अ । रोग" अ। रोग । रोग सु । रोगः॥ वेशः। विश- 
त्यसो विशः । विश घन, । विश अ । वेश अ। वेश । वेश सु । बेशः। 


, खश घन । स्पशः ॥ 


भावे ३।३।१८ 

प० वि०--भावे ७१ 

अर्थ--[घञ_] भावे धात्वर्थे वाच्ये धातोघंञ_ प्रत्ययो, भवाति । 
भावे इत्यधिक्रियते । (केवल धात्वर्थं अर्थात्‌ घातु का श्रथ कहा जाय वहां 
घातु से घन्‌ प्रत्यय होता है) यहां से श्रागे भाव का ग्रधिकार है । 

उदा०--पाक: । पाको । पाकाः । रागः । त्याग: । पक्तिः । पचनम्‌ || 

सि०--पच घन । पाक:* ॥ रञ्ज्‌ घन, । रज्‌, अ। राजू अ। 
राज अ । राग: ॥ पक्तिः । पच कितन्‌ । पक्‌? ति । पाक्त सु । पाकेतः ॥ 
पचनम्‌ । पच ल्युट्‌ । पच्‌ अन | पचन सु | पचन अम्‌ | पचनम्‌ | 

प्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ३।३।१& 

प० वि०--अकत्तरि ७१ च अ०। कारके ७१ संज्ञायाम्‌ ७१ स०-- 

न कती इति अकत्ती तस्मिन्‌ अकत्तरि । > 
थे-[घर्म_] कतृ भिन्नकारके संज्ञायां गस्यमानाया धाताघन्‌ 
प्रत्ययो भवति । अधिकारोऽयम्‌ (कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा जाना जाय तो 
घातु से घन्‌ प्रत्यय होता है) श्रागे भाव के साथ इस सूत्र का भी अधिकार 
जानना चाहिये । | 
उदा०--प्रासः। प्रसेवः । आहार: । 
सि०--प्रासः । प्रास्यन्ति तमिति । प्र अस्‌ घन_। प्र आस । प्रास 


१--चजोः कु घिण्ण्यतोः (७. ३. ५२) २--घनि. च भावकरणयोः ( ६ 


४. २७) ३--चो कु: (५. २. ३०) 
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सु । प्रासः ॥ प्रसीव्यन्ति तं , प्रसेवः | प्रसिव्‌ घन । प्रांसव अ। प्रसेव , 


अ । प्रसेव,सु । प्रसेवः ॥ 
[ एरच्‌ ३।३।५६ 
प० वि०--ए: ५१ अच्‌ १।१ 
अथ-सावे, अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ] भावे कतृ भिञ्ञकारके 
संज्ञायां च इवणन्तादूधातोरच प्रत्ययां भचति | 
( भाव में और कर्ताभिन्नकारक संज्ञा में इवणांम्त घातु से श्रच्‌ प्रत्यय 
होता है ) । 
उद।०--चयः। जयः। अयः क्षयः। & निवासवाची क्षयशाव्द 
आद्युदात्तः (द्र ६ । १। १६४) नाशाथेकस्त्वन्तोदात्त: § । 
सि०--चय:। चिञ्‌ अच्‌ । चि अ। चे अ। चय। चयसु। 
चयः। जि अच्‌ | जय: | इ अच्‌ । अयः । क्षि अच्‌ । क्षय: । 
ऋदोरप्‌ ३।३।५७ 
प० वि०--ऋृदोः ५१ अपू ११ स०--ऋच्च उश्च इति ऋदु 
तस्माद्‌ ऋदोः .। 
थ [भावे अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ] भावे कत भिन्नकारके 
संज्ञायाञच ऋकारान्तस्य उवर्णौन्तस्य च धातोः परः अप्‌ प्रस्ययो भवति । 
( भाव और कर्ताभिन्नकारक और संज्ञा में ऋकारान्त श्रौर उवर्णान्त घातु 
से अप्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-करः। गरः। शरः । उवर्णान्तेभ्यः-यवः | लब: । पव: | 
दकारो मुखसुखाथः। 
स०-क अपू । क अ | कर्‌ अ । कर सु | करः । ग अप | गरः । 
शु अपू | शरः। यु अप॒। यो अ। यवः । लूञ्‌ अप्‌ | लो अ । लवः। पू 
अप्‌ । पो.अ । पव: | 
डिवतः कित्र: ३।३।८८ 
प० वि<--डिवतः ५।१ कत्रः ११ स०--डु इद्‌ यस्येति डिवत्‌ 
तस्मात्‌ । डिवत 
अर्थ--[भावे अकत्तेरि च कारके] भावे कत भिन्नकारके च. डिवतः 
क्न्निः प्रत्ययो भवति ।( भाव में और कर्ताभिन्तक्रारक में डु इत्‌ वाले घातु 
से वित्र प्रत्यय होता है ) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ कत््रत्ययश्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये तृतीय: पाद १८६ 
ITTY ० 


उदा०--पक्त्रिसम्‌ | उप्त्रिमम्‌ । 

सि०--पक्त्रिमम्‌ । डुपचप्‌ | पच्‌ कित्र । पच्‌ त्रि। पक त्रि । पक्त्र 
मप? । पकित्रम सु । पक्त्रिम अम्‌ | पकित्रमम्‌ | उप्त्रिमम्‌ । डुवप्‌ । वप्‌ 
[कित्र । बप्‌ त्रि। वप्‌ त्रि। उ अ* प्‌ त्रि) उप्‌ त्रि । उप्त्रि मप्‌ । उप्त्रिम । 
उप्त्रिम सु । उप्त्रिम सु । उप्त्रिम अम्‌ | उप्त्रिमम्‌ । 

टि वतोऽथच्‌ ३।३।८६ 

प० व०-चाँदेवतः ५१ अथुच्‌ १।१ 

स०--ढु इदू यस्येति टिवत्‌ तस्मात्‌ । 

अथ [भावे अकत्तरि च कारके] भावे कत्त भिन्ने कारके टि.बतो 
घातोरथुच्‌ प्रत्ययो भवति । ( भाव और क्कर्ताभिन्न कारक में टु इत्‌ वाले 
घातु से अथुच प्रत्यय होता है ) 

उदा०--वेपथुः । श्वयथुः । 

सि०वेपथुः । डुवेर । वेप्‌ अथुच्‌ । वेपथु सु । वेपथुः । टुओश्वि । 
शिच अथुच्‌ । शवे अथु । श्वयथु सु । श्वयथुः ॥ 

यजयाचयर्तावच्छप्रच्छरक्षो नङ, ३।३।६० 
प० वि०--यजयाचयतविच्छप्रच्छर्तः ५१ नङ । स०--यजश्च 


याचश्च यतश्च [वच्छश्च प्रच्छश्च रट्‌ च डात यजयाचयर्तावच्छप्रच्छरट 
तस्मात्‌ | 


अथ--[ भाजे अकत्तरि च कारके] भावे कतृ सिन्ने कारके एभ्यो घातु- 
भ्यो नङ्‌ प्रत्ययो भवति। ( भाव और कर्त्ताभिन्‍्त कारक में यज याच यत 
विच्छ प्रच्छ श्रौर रक्ष धातु से नङ, प्रत्यय होता है । 

उदा०--यज्ञः । याच्ञा । यत्न: । विश्नः । प्रश्‍न: । र्णः । 

सि०-यज्ञः । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु | यज्‌ नड | यज्‌ न 
यज्‌ अ । यज्ञ सु । यज्ञ: | याच्ञा । डुयाचू याच्ञायाम्‌। याच नङ | 
याच्‌ न। याच्‌ मः । याच्ञ। याच्ञ टापू । याच्य आ। याच्ञा 
सु । याच्ञा । 

यत्न: । यती प्रयत्ने । यत्‌ नङ । यत्‌ न | यत्नः विश्नः । विच्छ 
गतौ । विच्छ नङ्‌। विच्छ्‌ न । विश्‌+ न । विश्न सु। विश्नः । प्रश्‍न: । 


____ _: SS Ss उ dM 

१-_त्रर्मपनित्यम्‌ ( ४. ४. २० ) २- वचिस्वपियजादीनां किति ( ६. 
१. १५ )। ३--स्तो: शुना श्डु: (८. ४. ४१) ४--भजाद्यतष्टाप्‌ (४. १. ४) 
५-- च्छवोः शूडनुनासिके च (६. ४. १९) 
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प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । प्रच्छ नङ । प्रच्छ न । प्रश्‌ न । प्रश्‍न सु । प्रश्नः । 
% प्रच्छरसम्प्रसारण्‌ं ज्ञापकात्‌ प्रश्ने चासन्नकाल इत &। रदंण: । र्त 
रक्षणे । रक्ष नङ । रक्ष न। रक्ष णश । रक्षण सु । रक््णः। 
स्वपो नन्‌ ३।३।६१ 

प० वि०स्वपः,५।१ नन्‌ १1१ 

अर्थ-[सावे अकत्तरि च कारके] स्वपेर्धातोनेन्‌ प्रत्ययो भवति। 

( स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-स्वप्नः। 

उपसगे घो: किः ३।३।९२ 

प० वि०--उपसर्गे ७1१ घोः ५१ किः १1१ 

अर्थ--[ भावे अकत्तेरि च कारके ] उपसर्गे उपपदे घुसंज्ञकेभ्यो 
धातुभ्यः किः प्रत्ययो भवति । 

( उपसर्ग के उपपद रहने पर घु संज्ञा वाले धातु से कि प्रत्यय होता है ) 

उदा०-प्रदिः । प्रधिः । अन्तद्धिः ॥ 

` सि्-प्रदिः। प्र दा प्रदा कि।प्रदाइ।प्रद्‌* इ। प्रादि | प्रदि 
सु । प्रादिः । प्रधि । अन्तद्धिः । अन्तर थिः। अन्तर ध ध्‌ इः। 
अन्त द्धि 
कर्मण्यधिकरणे च ३।३।९३ 

१० वि०-कर्मणि ७१ अधिकरणे ७१ च अ०। 

अथ--[घोः ] कर्मण्युपपदे अधिकरणे कारके घुसंज्ञकेभ्यो धातुभ्य 
कि: प्रत्ययो भवति । ( कमं के उपपद रहने पर श्रधिकरण कारक में घु 
संज्ञक घालु से कि प्रत्यय होता है ) 
उदा०--जलधिः । उदधिः । वारिधिः । तोयधिः। पयोधिः | यशोधिः 1 

सि०--जलघिः । जलं धीयतेऽस्मिन्‌ इति । जल अम्‌ धा कि। जल 
अम्‌ धा इ! जल अम्‌ ध्‌ इ। जल अम्‌ धि। जलधि सु । जलधिः ॥ 
उदधिः। उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्निति। उदक शस्‌ धा कि। उदक घा 
इ | उदक ध्‌ इ । उदक धि । उद* धि । उदघि सु । उद्धिः । 


१--रषाम्यां नो णः समानपदे (८. ४. १) । २--श्रातो लोप.इटि च 


(६. ४. ६४) ३-श्रचो रहाम्यां द्वे (८. ४, ४७) ४-भलां जश झशि (८. 
४. ५३) ५--उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ (६. ३.) 
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[ कत््रत्ययप्रकरणम्‌ ] तृतीयाध्याये तृतीय: पाद १६१ 


स्त्रियां क्तिन्‌ ३।३।९४ 


प० वि०--स्त्रियाम्‌ ७१ कितन्‌ १1१ 
¢ ~ ९०५ ~ ~~ ~ च. . ९० 
अथे [भावे अकत्तोरि च कारके] स्त्रीलिङ्ग भावादों धातोः कितन 
प्रत्यया भवति । ( स्वीलिङ्क में भाव और कर्ताभिन्नकारक में धातु से क्तिन्‌ 
प्रत्यय होता है ) 1 
उदा०--चितिः । कृति: | मतिः । > संपदादिभ्यः क्विप्‌ > संपत | 
विपत्‌ । प्रतिपत्‌ । क्तिन्नपि इष्यते । संपत्तिः । बिपत्तिः ॥ > क्तिन्नावा- 


oe 


डिभ्यश्च वक्तव्य: > आप्तिः । स्वस्ति: | 


उदा० --सांतः । मती । मतयः । सतिम | सती । मती: । मत्या । 
मतिभ्याम्‌ । मतिभिः । मत्यं, मतये । मतिभ्याम्‌। मतिभ्यः। सत्या 
सतेः। मतिभ्याम्‌ । मतिभ्यः। मध्याः मत्ते: मत्योः । मतीनाम | 
मत्याम्‌ मतौ । मत्योः । सतिषु । हे मते । हे मती । हे तयः। 


संपदू । संपत्‌ । संपदौ । संपदः । संपदम्‌ । संपदौ । संपदः । संपदा । 
संपदूभ्याम्‌ । संपंदूभिः । संपदे । संपद्‌भ्याम्‌। संपद्भ्यः। संपदः । 
संपद्भ्याम्‌ । संपद्भ्यः । संपदः । संपदोः | संपदाम्‌ । संपदि । संपदोः | 
संपत्सु । 


। % ~ कर. 


सि० --चिति: । चिन । २५ क्तन्‌। चि ति | चितिः। मतिः। 
मन्‌ क्तिन्‌ | मन्‌ ति | सति" सु। मतिः | 
मति स | मतिः। मति औ। सती" | मति जस्‌। मते जस्‌। 
मतय अस । मतयः। मति अम । मतिम्‌। सति ओ। मती" । 
सत्या । मतिभ्याम । मतिभि: । मति डे | मति आट* ए। मति आ ए। 
मति ऐ | मत्यै । मति ङ । मते” ए । मतये। मति ङसि। मति आट 
ङसि । मति आ अस । मति आः । मस्याः। मति ङसि। मति अस्‌। 
मते: | मति ओस । मत्योः | मति नुट्‌ ` आम्‌ । मति नाम्‌ । मतीनाम्‌। 


१-श्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌० (६. ४ २७) २-प्रथमयोः पू्वंसवरं 
(६. १, ६८) ३--जसि च (७. ३. १०६) ४-डिति हस्वश्च (१. ४. ६) 
्राण्नद्याः (७. ३. ११२) ५-शेषो घ्यसखि (१. ४. ७) घेङिति (७. ३. ११ १) 
-हस्वनद्याऐो नुट्‌ (७. १. ५४ 
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मति डि । मति आट आम्‌ । मत्याम्‌। सति ङि। मत' ओ। मतौ । 
मात सुप्‌ । मतिष। हे मति स॒। सते स | मते मती । सतयः । 


ग्र प्रत्ययात्‌ ३।३।१०२ 

प० वि2--अ अविभकितको निर्देशः । प्रत्ययात्‌ ५।१ 

अ्थ--[ भावे अकत्तरि च कारके स्त्रियाम्‌ ] प्रस्ययान्ताद्‌ धातो 
अ प्रत्ययो भवति स्त्रीलिङ्गो । 

(प्रत्यय है श्रम्त में जिसके ऐसे धातु से श्र प्रत्यय होता है स्त्रीलिङ्ग में) 

उदा०--चिकीर्षा । पुत्रीया । पुत्रकाम्या । लोलूया | करड्या । 

सि०--सव सनादिप्रकरणे द्रष्टव्यम 

गुरोरच हलः ३।३।१०३ 

प० वि०--गुरोः ५१ च.अ०। हलः ५१ 

अथे-[ अकत्तरि च कारके ] हलन्तो यो घातुगु रुमान्‌ तस्मादकार 
प्रत्ययो भवाति ।स्त्रयाम्‌ । (हलन्त जो धातु गुरु श्रक्षर वाला उससे अप्रत्यय 
होता है स्त्रीलिग में) 

उदा०--कुण्डा । हुण्डा । इहा । ऊहा ॥ 

सि०-ऊुएडा | कांड | कुड | कु नुम* ड़ । कुन्ड । कु ड | कुण्ड छ । 
कुण्ड टापू? । कुण्डा सु । कुण्डा | 

षिद्भिदादिभ्यो$ड_ ३।३।१०४ 

प० वि०-पिदूभिदादिभ्यः ५३ अङ १।१ स०--सिद आदिर्येषान्ते 
भिदादयः । प्‌ इत्‌ यस्य इति पित्‌। षिच्च भिदादयश्च इति पिद्भिदा- 
दयः तेभ्यः 

अर्थ--[ स्त्रियाम्‌, भावे अकर्तरि च कारके ] पकारेद्भ्यो भिदा- 
दिम्यश्च धातुभ्यः स्त्रियामङ्‌ प्रत्ययो भवति । (षकार इत्‌ वाले तथा भिद्‌ 
आदि धातुओं से स्त्रीलिङ्ग में ्रङ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--जरा । त्रपा । भिदादिभ्यः-मिदा । छिदा । विदा । 

सि०--जुष्‌ वयोहानो । ज॒ अङ्‌। जर, अ। जर टापू। जरा। 
त्रपूष लब्जाथाम्‌ । त्रपू अङ्‌ | त्रप टाप्‌ । त्रपा । 


१-श्रच्च घेः _ ९-अच्च घे: (७.३.३६) २-इदितो नुम्धातोः (७. १. इणा ७. ३. ३९ ) २-इदितो नुम्धातोः ( ७. १. ५८ ) 
मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४७) ३-श्रजाद्यतष्टापू (४. १. ४) 
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निदा । बिद अङ्क | भिदू अ । भिद टापू । भिदा सु | भिदा स्‌। 
भिदा । छिदा ॥ 


चितिपूजिकथिकुम्विचर्चशच ३।६।१०५ 

प० वि०--चितिपूञजिकथिकुम्चिचच: ५१ च अ० || स०--बितिश्च 
पूजश्च कथिश्च कुस्विश्च चक च इति चितिपूजिकथिकुम्विचक 
तस्मात्‌ । 

अथे [अछः ] चिति स्मृत्यां, पूज पूजायां, कथ वाक्यप्रबन्धे, छुवि 
आच्छादने, चच अध्ययने इत्येतेभ्यो धातुभ्यो स्त्रि्यामङ प्रत्ययो 
भवाति । (चिति, पूज्‌, कथ, कुम्ब्‌ चर्च इन धातृश्रों से स्त्रीलिङ्ग में अङ्‌ प्रत्यय 
होते है) 

उदा०--चिन्ता । पूजा । कथा । कुम्बा । चर्चा | 


ग्रातशचोपसर्ग ३।३।१०६ 


प० वि०--आतः ५१ च अ० । उपसगे ७। १ 
अथ-[अङ ] उपसर्गे उपपदे आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो स्त्रियाम 
प्रत्ययो भवति । (उपसर्ग के उपपद रहने पर श्राकारान्त घातुग्रों से स्त्रीलिङ्ग 
में अङ्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--प्रदा। उपदा । प्रधा | उपधा । 2%श्रदन्तरोपसगेबद्वाततिः > 
श्रद्धा । अन्तद्धी । 
सि०--प्र दा । प्र दा अड: । प्रद्‌ अ। प्रद टाप्‌ । प्रदा सु । प्रदा ॥ 
ण्यासश्रन्थो यच्‌ ३।३।१०७ 
प० वि०--ण्यासश्रन्थः ५१ युच्‌ ११ स०--णश्च आसश्च 
अन्‌ चं इति ण्यासश्रन्‌ तस्मात्‌ 
अथे--[ स्त्रियाम्‌ ] ण्यन्तेभ्यो धातुभ्य आस श्रन्थ इत्येताभ्याञ्च 
स्त्रियामङ्‌ प्रत्ययो भवति । (शिच्‌ है अन्त में जिनके ऐसे घातु्नों से तथा 
भ्रास्‌ भोर श्रन्थ्‌ धातुग्रो से स्त्रीलिङ्ग में युच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--णि--कारणा । हारणा । आसना । श्रन्थना । | 
सि०--कारणा । कृ णिच्‌ | कारि युच । कारि यु। कारि अनः । 
कार? अन | कारण टाप्‌ । कारणा सु । कारणा ॥ 


१--प्रातो लोप इटि च (६. ४. ६४) २- युवोरनाको (७, १. १) ३--- 
णेरनिटि (६. ४. ५१) ` 
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रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम्‌ ३।३।१०८ 


प० वि०--रोगाख्यायाम्‌ ७1१ ण्वुल्‌ १।१ बहुलम्‌ १1१ स८--रोगस्य 
आख्या रोगाख्या तस्याम्‌ | 

अर्थ--[भावे अकत्तेरि च कारके इति सवत्र अनुवत्तेते, स्त्रियाम्‌] 
रोगस्य आख्यायां गम्यमानायां धातोबेहुलं ण्वुल्‌ प्रत्ययो भवाति । (रोग 
बिशेष की संज्ञा प्रतीत हो तो धातु से स्त्रीलिङ्क, भाव तथा कतृ भिन्न कारक 
में बहुल करने ण्वुल्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--प्रच्छदिदेका । प्रवाहिका । विचचिका । > इक्श्तिपौ धातु- 
निर्हेशे इति बक्तव्यम्‌ % भिदिः । छिदिः । पचतिः । पठतिः। > वर्णा 
स्कारः > अकारः । इकारः | पकारः । > रादिफः > रेकः । 

सि०--प्रच्छर्दिका | छ वमने चुरादिः । प्रवाहिका । वह प्रापणे । 
प्रचर्चिका । चर्च अध्ययने चुरादिः॥ प्र छदे ण्वुल्‌ । छद्‌ बु। छद्‌ 

क । छुर्दक । प्र छर्दक । प्र तुक छदेक । प्रस्छदक | प्रच्छदेक | प्रच्छ 
केक । प्रच्छदेक टाप्‌ । प्रच्छर्दिका सु । प्रच्छद्दिका । 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।१ १३ 

प० बि०-_कृ्यल्युटः १।३ बहुलम्‌ ११ स०--कृत्याश्‍च लुद्‌ च इति 
कृत्यलुटः । 

अर्थ-[भावेऽकत्तरि च कारक इति निव्वतम्‌ ] कृत्यसंज्ञकाः प्रत्यया 
ल्युट्‌ च बहुलमर्थेषु भवन्ति । &यत्र बिह्वितास्ततोऽन्यत्रापि भवन्ति । 
भावकर्मणोः कृत्याः विहिताः कारकान्तरेऽपि भवन्ति | §(कृत्यसंज्ञक प्रत्यय 
और ल्युट्‌ बहुल करके होते हैं) जहां विधान है उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं । 
कत्य प्रत्यय भाव भ्रौर कमं में होते हैं लेकिन अन्य कारकों में भी हो जाते हैं) 

उदा०--स्नानीयं चूणम्‌ । दानीयो ब्राह्मणः । अपसेचनम्‌ । अवस्त्रा- 
चणम्‌ । राजभोजनाः शालयः । राजाच्छादनानि वासाँ । प्रस्कन्द्नम्‌ । 
प्रपतनम्‌ ॥ 

सि०_स्ताति अनेनेति स्नानीयं चूणम्‌ । करणे कृत्यः || दानीयः । 
दीयते तुस्म इति सम्प्रदाने । अपसेचनम्‌ । अपसिच्यते तदिति कमणि 
ल्युट । अवस्त्रावशम्‌ । अवस्त्राव्यते तदिति सु गतावित्यस्म।त्‌ ण्यन्तात्‌ 


कमेणि ल्युट्‌ । भुञ्यन्ते इति भोजनाः, अ च्छा न्त इति आच्छादनानि । 
MOSS ES BS ह र ह क क 


१-प्रत्ययस्थात्कात्युवंस्यात इदाप्यसुपः (७. ३. ४४) 
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९ ७ 
केमर्यंव ल्युट। राज्ञो भोजनाः राज्ञ आच्छादनानि इति पष्ठीसमासः । 
पस्कन्दनमू । प्रपतनमू । प्रस्कन्दृति प्रपतति अस्मादिति अपादाने ल्युट ॥ 
नपु सके भावे क्त: ३।३।११४ 

प० वि० ¬ नपु'सके ७१ भावे ७१ कतः ११ 

अर्थ--नपु सकलिङ्गो भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति । (नपु सक 
लिङ्ग में भाव में धातु से क्त प्रत्यय होता है) 

उदा०--हसितमू । सहितम्‌ । जल्पितम्‌ । सुप्तम्‌ । शायितम्‌ । 

सि०- सुप्तम्‌ । ञिष्वप्‌ | स्वप्‌ कत । स्वप्‌ त।स्‌ उ अप त। 
छुप्‌ त । सुप्त सु | सुप्त अम्‌ । सुप्तम्‌। शीङ । शी क्त। शी तीशी 
इट्‌ त | शे इत | शय्‌ इत शायित सु । शयित अम्‌ । शयितम्‌ ॥ 


ल्युट्‌ च ३।३।११५ 
प० वि०-ज्युट्‌ १ 1१ च अ° || 
अथ~-[नपु सके भावे] नपु सके भावे धातोल्यु ट प्रत्ययो भवति। 
(नपुसकलिज्ध में भाव में घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है) द 
उदा०-हसन छात्रस्य | शोभनम्‌ ॥ 
कारणाधिकरणयोइच ३1३1११७ 
फि वि०--कारणाधिकरण्योः ७।२। च अ० । स०--करणङ्च 
आधकरणङ्च इति करणाधिकरणे तयो: । 
अथ- [ल्युट्‌ ] धातोः करणे अधिकरणे च कारके ल्युट प्रत्ययो 
वाति । (धातु से करण और अधिकरण कारक में ल्युट्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--इध्मप्रत्रश्‍चनः । पलाशशातनः। अधिकरणे--गोदोहनी । 
सक्तुधानी ।| 
सि०--इध्मप्रज्रश्‍चन: । ओब्रश्चू छेदेन । इध्मानां प्रन्रशचन इति 
षष्ठीसमासः । पलाशशातनः । शदूलु शातने । शदूलू शिच्‌ | शद्‌ इ। 
शाद्‌ इ। शात्‌" इ। शात्‌ इ ल्युट्‌ । शात्‌ इ अन। शातन सु। 
शातनः।। पलाशस्य शातन: । पलाशशातनः ॥ 
१--वचिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) २-निष्ठा शीड़स्विदिमि- 
दिक्विदिघृषः (१. २. १९) इति सेण्निष्ठा किन्न अत एव; सावंधातुकार्धधातुकयो: 
(७. ३. ८४) इति गुण: । शदेरगतौ तः (७. ३. ४२) 
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गावो दह्यन्त अस्यामिति गोदोहनी | गो जस्‌ दुह. ल्युट । गा 
जस दह अन | गोदोहन ङीप। गोदोहन इ । गोदोहनी सु । 
गोटोइनी ॥ 


पू'सि संज्ञायां घः प्रायेण ३।३।११८ 


पृ० वि०--पुसि ७१९ संज्ञायाम्‌ ७१ घः १।१ प्रायण ३।१ 

अर्थ-[करणाधिकरणयोः] करणे अधिकरणे च कारके धाता 
ग्रायेण घः प्रत्ययो सवति पुसि संज्ञायां गस्यसानायास्‌ | (करणा श्रौर 
अधिकरण कारक में धातु से प्रायः करके घ प्रत्यय होता है पुल्लिङ्ग मे संज्ञा 
गम्यमान होने पर) 

उदा०--दन्तश्छदः। उरश्छदः | अधिकरणे--आकरः । आलयः | 

सि०-दम्ताश्छाद्यन्त अनेनेति दन्तच्छदः । छद अपवारणे । छदू 
शिच । छादि घ। छाद्‌ अ | छद्‌ अ। छद्‌ | छद: । 

एत्य तस्मन्‌ कुवोन्त इत्याकर: ॥ 


अवेत स्त्रोघन्‌ ३।३।१२० 
प० वि०--अवे ७१ तस्त्रोः ६२ घञ _ १।१ स०--त॒श्च स्तुश्च इति 


तस्त्रो तयोः । 
थे--[करणाधिकरणयोः पु'सि संज्ञायां प्रायेण] छाव उपपदे तरते- 
स्तृणातेश्च घाता: करणंडाधकरणं च कारक संज्ञाया गस्यसानाया प्रायण 
घञ प्रत्ययो सवति । (व के उपपद रहने पर तु और स्त॒ धातु से करण 
आर अधिकरण कारक में संज्ञा के गम्यमान होने पर प्रायः: घन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--अवतारः । अवस्तारः। प्रायग्रहणादवतर:, अवस्तर 
इत्यपि भवति । 
सि०--अवत घञ_। अवतार अ ! अवतार सु | अवतार: || अवत 
अप । अववर: ॥ 


शी 


हलश्च २।३।१२१ 
प० वि०--हलः ५।१ च अः | 


अर्थ-[करणाधिकरणयोः, पु'सि संज्ञायां प्रायेण] हलन्ताद्‌ धातोः ` 


करणे अधिकरणे च कारके संज्ञायां गम्यमानायां प्रायेण घम्‌ प्रत्ययो 


अयसस्य (६, ४.६६) 7 0 १--छादेर्घऽद्र्युपसगंस्य (६. ४. ६६) 
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ee 


भवाति पु'सि। ( हलन्त घातु से करणा और श्रविकरण कारक में संज्ञा 
गम्यमान होने पर प्रायः पु ल्लिङ्ग में घन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--लेखः । वेदः । मागः । वेषः । बन्धः । अपामार्गः | 
ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छार्थष खल ३।३।१२६ 


प८ [व०-ईपदूदुःएुषु ७३ कच्छाळच्छाथपु ५३ खल्‌ १।१ स०-- 
इपच्च दुश्च सुश्च इति इषद्‌ दुःसवः तेषु । कृच्छव््च अक्कच्छुञ््च 
कृच्छाकृच्छ । कृच्छाकृच्छ अथो यपामिति कृच्छाकृच्छारथाः तयु । 

अथे--इषत्‌ दुस्‌ सु इत्येतेषपपदेषु कृच्छाकृच्छार्थथु धाताः खल 
प्रत्ययो भवति | (ईषत्‌ दुस्‌ सु इनके उपपद रहने पर कृच्छ और भ्रकृच्छ अर्थ 
म घातु से खलू प्रत्यय होता है) 


त्य 


उदा०-कच्छूम्‌ दुखम्‌ । अच्छम्‌ सुखम्‌ इति । दुःशब्द: कच्छुर 
वतते । इपस्सुशव्दौ अकृच्छार्थे वर्तेत | इंपत्करो भवता कट: | अकृच्छ 
ण्‌ यत्नेन क्रियते भवता कट इत्वथः । ईपदूगभी श्रामो भवता | 
दुष्पठा विद्या भवता । दुष्करः पाको भवता । सुकरः पाको भवता। 
खुपठा विद्या भवता ॥ सव स्पष्टमेव ॥ 


कत कमंणोश्च भकुञोः ३।३।१२७ 

प० बि०--कत कमणोः ७1२ च अ०। भूक्कञोः ६२ स<-कत्ती च 
कम चेति कत कसणी तयोः"॥ भूश्च कञ्चेति भूकृभौ तयोः ॥ 

थः पद्दुःसुषु कच्छाकृच्छायेषु खल्‌ ] भवतेः ` करोतेश्च 
थातायथासंख्यं कत्तरे कमणि चोपपदे चकारादीषदादिषु च खल्व 
अत्ययो भवति । (कर्त्ता और कमं उपपद हों, कृच्छ ग्रौर श्रकृच्छाथ में वर्तमान 
ईषद्‌ दुः सु पूर्व हों तो भू और कृ धातु से खल्‌ प्रत्यय होता हैँ) 
उदा०-- > खल्‌ कत कर्मणोश्च्व्यर्थयोः > अनाढयेन भवता ईषदा- 
ढयेन शक्यं भवितु-ईषदाढ्यंभवं सवता । दुराढयंभवं भवता । 
स्वाढ्यंभवं भवता । अनाढ्य ईपदाढयः क्रियते इति इषदाढयंकरो 

देवदत्तः | दृराढयंकरो देवदत्तः । स्वाढ्यंकरो देवदत्तः । 
सि०--डेषद्‌ सु भू खल्‌। ईषदाढ्य सु भव्‌ अ । ईषद्‌ आढूय भव । 
इषदाढय नुम्‌ भव । इषदाढयंभव । ईंषदाढंभव सु । ईंषदाढयंभवस | 


आतो युच्‌ ३।३।१२८ 
प० वि०-- यतः: ५।१ युच्‌ १।१ 
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अर्थ-इषद्दुःसुषु ऋच्छाकछार्थेषु ] इषद्‌दु सुषपपदेष्‌ कृच्छाक्कच्छा- 
भैष आकारान्तेभ्यो धातुभ्यो युच प्रत्ययो भवति | (ईषद्‌ दुः सु के उपपद 
रहने पर कृच्छ और भ्रकृच्छ अर्थ में आकारान्त धातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--ईपत्पान: सोसो भवता । दुष्पानः सोमो भवता । सुपानः 
सोमो भवता । इेषद्दानां गांभवता। दुर्दानो गोसंवता । सुदानो 


गौभवता ॥ 
लकाराथंनिरायभ्रकरणम्‌_ 
वत्त॑बानसामीप्ये वत्तेमानवद्‌ वा ३।३।१३१ 

प० वि०--वत्तेमानसामीप्ये ७१ वत्तंमानवत्‌ अ०। वा अ०। स०- 
समीपस्य भावः सामीप्यम्‌ । वर्तमानस्य सामीप्यम्‌, वत्तमानसामीप्यम्‌ । 
वर्तमाने इब वत्तेमानवत्‌ “तत्र तस्येव' इति वतिप्रत्ययः । 

अथ-वतेमानसमीपे भते भविष्यति च वत्तमानाद्‌ धातोवत्तेसान- 
बत्‌ प्रत्ययाः वा भर्वान्त । 

(वर्तमान के समीप में भुत और भविष्यत्‌ में दतंमान धातु से वर्तमान के 
समान प्रत्यय विकल्प से होते हैं) 

##अत्रेदं वोध्यम्‌-वतेमानाधिकारो 'बतमाने लट्‌ इत्यारभ्य उणादयो 
बहुलम्‌? इति पयन्तं-तत्र याभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विशेषणेन ये प्रत्ययाः 
विहितास्ताभ्यः प्रक्ृतिभ्यस्तेनेव विशेषणेन ते प्रत्ययाः वत्तमानसामीप्ये 
भते भविष्यति च काले विकल्पेन भवन्ति इति आनेन सूत्रेण विधीयते. 
पत्ते यथाविहिताः& 

(“वतमाने लट्‌' से 'उणादयो बहुलम्‌' तक वर्तमान का अधिकार है । उसमें 
जिन धातुओं से जिस विशेषणा के साथ जो प्रत्यय कहा है वह उन ही विशेषण- 
युक्त प्रकृतियों से वर्तमानकाल के समीप जो भूत और भविष्यत्‌ काल हैं उसमें 
वर्तमान काल की भांति बिकल्पकरके प्रत्यय होते हैं | पक्ष में जैसा विधान किया 
गया है वे भी होते हें) 

उदा०-देवदत्तः कदाऽपाक्षीः ? एष पचामि । एष पचन्‌ । एष पच- 
मानः । देवदत्तः कदाऽलङ्क्तम्‌ ? एषोऽलङकरोमि | एपो5लडःकुवंन्‌ । 
देवदत्त कदा पक्ष्यास ? एष पचामि । 


लिङ निमित्ते लुङ क्रियातिपत्तौ ३।३।१३९ “ 
प० वि०--लिडनिमित्ते ७१ लुङ्‌ १।१ क्रियातिपत्तौ ७१ स०-- 
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लिङा निमित्तमिति लिङनिमित्तं तस्मिन्‌ | क्रियायाः अतिपत्तिरनिष्पन्नता 
इते क्रियातिपत्तिः तस्याम्‌ । 


अथ-[भविष्यति] लिङ्निमित्ते भविष्यति काले क्रियायाः अति- 
पत्ती सत्यां धातोल ङ प्रत्ययो भवति । किमिदं लिङनिमित्तम्‌ लिङो नि- 
[मत्तम्‌ इति ज्ञिङनिभि त्म्‌ तच्च लिङा देतुहेतुमद्‌भावादयः ॥ 

(लिङ्‌ के निमत्त होने पर क्रिया की श्रतिपत्ति श्रर्थात्‌ भ्रसिद्धि गम्यमान 
हो तो धातु से लुड्‌ प्रत्यय होता है भविष्यत काल में) लिङ्निमित्त शब्द का अर्थ 
है लिङ का कारण | कारण शब्द से यहां पर लिङ का श्रं लेना चाहिये । 
लिङ्‌ का अर्थ हेतुहेतुमद्‌ भाव है अर्थात्‌ जिसमें कार्यकारण का सम्बन्ध हो । 

उदा०--दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्‌ । (यदि दक्षिण 
के मार्ग से आते तो गाड़ी नहीं उलटती श्रर्थात्‌ हूटती) यदि कमलकम्‌ आह्वा- 
स्यन्न शकटं पर्याभविष्यत्‌ || (यदि कमलक को बुला लेते तो गाड़ी न 
उलट्ती) अभोक्ष्यत भवान्‌ ओदनं दुरधेन यदि मत्समीपे आसिष्यत | 
(आप दूब से भात खाते यदि मेरे समीप बैठते तो) 


हेतुहेतुमतोलिङ ३।३।१५६ 

प० वि०- हेतुहेतुमतोः ७२ लिङ १।१ स०--हेतुश्च हेतुमच्चेति 
हेतुहेतुमतो तयोः । 

अथे--[ भविष्यति विभाषा ] हेतुः कारणम्‌ , हेतुमत्‌ फलं काय 
वा । हेतुहेतुमतोरथयोः धातोमेविष्यस्क्राले विभाषा लिङ प्रत्ययो भवति 
पक्षे लुट च ।(हेतु और हेतुमान्‌ अर्थ में घातु से भविष्यत्‌ काल में विकल्प से 
लिङ, प्रत्यय होता है और पक्ष में लूट | 

उदा०--दक्षिणेन चेद्यायान्न शकटं पर्याभवेत्‌। यदि कमलकमा- 
हृयेन्न शकटं पयोभवेत्‌ । भविष्यति-दक्षिणेन चेद्यास्यति न शकटं. 
पर्याभविष्यति । &दक्तिणेन यानं हेतु: । अपर्याभवनम्‌ देतुमदिति& ॥ 

सि०--आयात्‌ | या लिङ। या ल्‌।या तिप्‌ । या ति। या शप 
ति। या ति।यायासुट* ति। या यास त्‌ । या यास सुटू त्‌। या 
यात्‌? । पर्याभवेत्‌ | भू लिङ्‌। भूल्‌। भू तिप्‌। भू शप्‌ तिप्‌। भू अ 
ति। भो अ ति। भव ति। भत्र यासुट्‌ सुट्‌ ति। भव या ति । भब इय ति। 


१--यासुट्‌ परस्मँपदेषूदात्तो ङ्च्चि (३. ४. १०३) २--सुट्‌ तिथोः (३.४. ` 
१०७) ३--लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य (७. २. ७६) 
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भव इय त्‌ । भवेत्‌ । भवे तस्‌ । भवेताम्‌ । भवेयुः । भवेयू झ। भवेय 
जुस्‌ । भवेयुः । भवेः | भवेतम्‌ | भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेम । 


इच्छार्थेष लिङ लोटी ३।३।१५७ 

प० वि०--इच्छार्थेषु ७३ लिङलोटौ १।२ स०--इच्छा अर्था येषाँ 
धातूनामिति इच्छार्थाः तेषु । लिङ्‌ च लोटू चेति लिङलोटो । 

अर्थ-इच्छार्थेषु धातुपूपपदेषु धातोरलिङलोटो प्रत्ययो भवतः। 

(इच्छार्थंक घातुओं के उपपद रहने पर धातु से लिङ्‌ श्रौर लोटू प्रत्यय 
होते हें ) 

उदा०--इच्छामि भुञ्जीत भवान्‌। इच्छाम अुङकतास्‌ भवान्‌ । 
% कामप्रवेदनं चेत्‌ > 

##कामस्य स्वेच्छायाः प्रवेदनं प्रकाशनं यदि स्यात्तदास्य सूत्रस्य 
प्रवृत्ति: स्यात्‌ , तथवोदाहृतम्‌ $ ॥ सुङक्ताम्‌। भुज लाट्‌। भुज्‌ त। 
सु शनम्‌ ज्‌ त। भुनज्‌ त। भुन्‌ग्‌ त। सुनक त! भुनकत | भु कत । 
भडकत | भङक्ते | भडताम । भेञ्जीत। भज लिङ। भज्‌ त। भृ 
श्नम्‌ ज्‌ त । भुनज्‌ सीयुट्‌ त । भुनुज ईय्‌ सुट्‌ त । सु जीत | सुञ्जीत ॥ 

समानंकत केषु तुमुन्‌ ३।३।१५८ 

प० वि०--समानकठ्‌ केषु ७३ तुमुन्‌ १।१ स०--समानः कर्ता येषां 
धातूनाम्‌ इति समानकत काः तेषु । 
` अथ-[इच्छार्थेषु] संमानकट केषु इच्छार्थेषु धातुषूपपदेषु धातो- 
स्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । (समानकर्त्ता वाले इच्छार्थक थातृ्रों के उपपद रहने 
पर घातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--इच्छति भोक्तुम्‌ । वष्टि भोक्तुम्‌ । वाञ्छति भोक्तुम्‌ । 
` सि०--भुज तुमुन्‌। भुज तुम्‌ । भोज तुम्‌ । भोग तुम । भोक्तम्‌। 
भोक्तुम्‌ सु | भोक्तुम्‌ स्‌। भोक्तुम्‌ ॥ 

विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी्टसंप्र इनप्रार्थनेष लिङ ३1३1१६१ 

प० वि०--विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रशमप्राथनेषु ७३ लिङ्‌ 
१।१ स०-विधिश्च निमन्त्रणञ्च आमन्त्रणञ्च अधीष्ट च संप्रश्नश्च 
ग्राथनं च इति विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रशनप्राथनानि तेष । 
~ ` अर्थ--बिधिः प्रेरणम्‌। निमन्त्रणम्‌ नियोगकरणम्‌ , निकटस्थान्‌ ` 
en न केसात ता 
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जनानाहूय तषां शास्त्रानुसारेण सत्कार इत्यर्थः तत्र 5ऽअआहूतस्य आग- 
मनमावश्यकमस्त इति तत्त्वम्‌ $ आमन्त्रणम्‌ कामचारकरणम #आह- 
तस्यागमनं तदधीनमस्ति इति तत्त्वम& अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापार: । 
संप्रश्‍न: संदिग्धस्य निश्चयार्थ प्रच्छनम्‌ । प्राथनं याच्ञ्या । [इच्छार्थेभ्यो ` 
मापा वतमाने इत्यतः वतमान इत्यनुवतते] विध्यादिष अर्थेषु 
वतेमानकाले धातोलिङ प्रत्ययो भवति । 

( विधि इत्यादि भ्रर्यो में वर्तमान काल में धातु से लिङ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--विधो-कटं कुर्यात्‌ । निमन्त्रणे-इह भवान्‌ भुञजीत । 
इह भवानासोत । आमन्त्रणे--इह भवानासोत । इह भवान्‌. सुञ्जीत । 
अधीष्टे--अधीच्छासो भवन्तं माणवकं भवानुपनयेत्र.। संप्रश्‍ने- कि 
बु खलु भो व्याकरणमधीयीत । प्राथेने--भवति मे. प्राथना व्याकरण- 
सधीयीय । 

[स०--कुयांत्‌ | डुक्रम_। क लिङ । क ल कृ तिप | कृ उ ति | कर उ 
यासुट्‌ सुट्‌ ति । कुर्‌ उ या ति। कुर " यात्‌ । कुयात्‌ | कुर्याताम्‌ । कुयु :। 
कुर्या: | कुर्यातम्‌ । कुर्यात । कुर्याम्‌ । कुर्याव । कुयीम । आसीत । आस 
सीयुट्‌ सुट्‌ त । आस्‌ ईत । आसीत । उपनयेत्‌ । उप णीञ्‌ लिङ | उप 
नी तिप्‌ | उप नी शाप्‌ यासुट्‌ सुट्‌ ति। उपनयेत्‌ । उपनयेताम्‌। 
उपनयेयुः । उपनये: । उपनयेतम्‌ | उपनयत । उपनयेयम्‌ । उपनयेव । उप- 
येम। 
अधि इङ्‌ अध्ययने । इङ लिङ | इ ल्‌ । इ त । इ सीयुट्‌ सुद्‌ त । इयङ्‌} 
इय त । इय्‌ इय्‌ त | इयीत | अघि इयीत अधीयीत.। अधीयीयाताम्‌ । 
अधीयीरन्‌ | अधीयीथाः । अधीयीयाथाम्‌ । अधीयीध्वंम्‌ | अधीयीय । 
अधीयीवहि। अधीयीमहि । अधीयीय । अधि इ सीयुट, इट। अधि इ 
इय्‌ इ । आधि इयङ इय इ | अधीय्‌ इय अः । अधीयीय । 

लोट्‌ च ३।४।१९२ 
प० वि०--लोट ११ च अ० | 
अथ--[ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रशनप्राथे नेष ] विध्यादिः 


ष्वर्थेष॒ धातोर्लोट, प्रत्ययो. भवति वर्तमानकाले | जोड/> ऋलादिशे षोः 
( विधि इत्यादि श्रर्थो' में घातु से वर्तमान काल में लोट प्रत्यय होता है) किन । 


१--ये च (६. ४. १०६) २--श्रचि दनुधातुश्र्‌ वां य्वोरियंडूवडो (६. ४ 
७७) ३--इटोऽत्‌ (३. ४. १०६) ! 
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उदा०--विधौ--कट॑ तावद्‌ भवान्‌ करोतु । ग्रामं भवान्‌ आगच्छठ । 
निमन्त्रणुं--अमुत्र भवानास्ताम्‌ । अमुत्र भवान्‌ भुडताम | आसन्त्रण - 
इह भवान्‌ सुङ'कतासू । अघीष्टे-अघीच्छामा भवन्त साणवकं भवान- 
ध्यापयतु । माणवकं भवान्‌, उपनयताम्‌ । संग्रश्ने--कि छ खु सा 
व्याकरणमध्ययै । प्राथने--भवति मे प्राथना व्याकरणमध्यथ । 


सि>--करोतु । डकून । कृ लाट । कु ल्‌ । क्क तिपू । कृत । के 
ति। कर उति। कर ओ ति। कर ओ तु। करोतु । कुरुताम्‌ । कुवन्छु । 
कुरू । कृ उ सिप्‌। कुरु हि। कुरु१। कुरुतम्‌ | कुरुत । करवाणि । करवाव । 
भवतु । भवताम्‌ । भवन्तु । भव । भू शप्‌ सिप्‌ । भू अ हि । भो अ है । 
भव हि । भव । भवतम्‌ । भवत। भवानि। भव आद. ।सपू । भव 
ब्रा नि*। भवानि । भवाव | भव आवस्‌ । भवावः । भवाम | एघ- 
ताम्‌ । एध्‌ शप्‌ त । एधते। एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एधन्ताम्‌ | एधस्व" । 
एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ | एवं । एबावहि | एथामहि । 

अध्यापयतु । अधि इङ्‌ णिच्‌ शप्‌ तिप्‌ । अधि आ“ इ शप्‌ तिप्‌ । 
अधि आ पुकः इ अ।ति। अभ्यांथे अति अव्याप अत । अध्या ग्य 
ति । अध्यापयतु । अध्यापयताम्‌ । अव्यापयन्तु । अध्यापय । अध्यापय- 
तम्‌ । अब्यापयत । अध्यापयानि । अन्यापयाव । अध्यापयास । 


आशिषि लिङ लोटो ३।३।२७ 
प० वि०--आशिषि ७१ लिङलोटौ १२ स०--लिङ च लोट_ च 
इति लिङलोटो । 
अर्थ-आशंसनमाशीः । अप्राप्तस्येष्टस्यार्थस्य प्राप्तुमिच्छा । 
आशिषि लिङलोटौ प्रत्ययो भवतः । (प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को 
आशीः कहते हैं ) ( भ्राशीः अर्थ में धातु से लिङ्‌ और लोट्‌ प्रत्यय होते हँ ) 
उदा०--चिरं जीव्यात्‌ भवान्‌ । चिरं जीवलु भवान्‌ | भूयात्‌ । भूया- 
स्ताम्‌ । भूयासुः । भूयाः । भूयास्तम्‌। भूयास्त । भूयासम्‌। भूयास्व | 


१--उतर्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६. ४. १०६) २--श्रतो हेः (६. ४ 
१० ५) ३--श्राद्भत्तमस्य पिच्च (३ yt ९२) ४-मेनिः (३, ४. ८ ९) 4— 
लोटो लङ्वत (३. ४. ८४) नित्यं ङितः (३. ४. ६६) ६--भ्रामेतः (३. ¥, 
६०) ७--थासः से (३. ४. ८०) सवाभ्यां वामौ (३. ४. ९१) ८--क्रीड- 
जीनां णौ (६. १. ४८) ६--प्रत्तिह्ठीब्ली० (७, ३. ३६), 
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भूयास्म | एधिषीष्ट । एघिपीयस्ताम । एधिषीरन्‌ । एध्रिषीष्ठाः । एथि- 
षीयास्थाम्‌ । एविषीध्वम्‌ | एघ्रिषीय | पाधिपीत्राहे । एाधिषीमाह्‌ । 
1स०-जीव्यात्‌। जीव्‌ लिङ । जीव ल॒ । जीव्‌ तिप्‌ । जीव ति। 
जीव्‌ यासुट सुट ति। जीवु यास ति। जीवू यास्‌ स॒ त्‌। जीव्‌ या 
स्‌ त्‌ । जीव्‌ या त्‌ । जीव्यात्‌ | जीव्यास्ताम्‌ । जीव्यासुः । जीञ्याः | 
जीव्यास्तम्‌ । जीव्यास्त | जीव्यासम्‌ । जीव्यास्व | जीव्यास्म । 


एधिषीष्ट । एध्‌ सीयुट_ सुट्‌ त | एध इट्‌ सीय श त। एधिषीय स्त। 
एधिषी ष्ट । एधिषीष्ट । 


माङि लुङ ३।३।१७५ 


प० वि०--माडि ७१ लुङः १।१ 
अथे-माङयुपपदे धातोलु ङ प्रत्ययो भवति । 
( माङ्‌ के उपपद रहने पर धातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--मा कार्षीत्‌ । मा हार्षीत्‌ । 
शमा ते संगोऽस्त्वक्रमेणि (गीता २।४७) इत्या दि हिष्टप्रयोगसिद्धय- 
थमत्र लिङलोटो मण्डुकप्लुत्या नुवतेनीयो इत्याचार्यदयानन्दा आहु 
विशेषस्त्वत्र तदीयाष्टाध्यायीमाष्ये टिप्पण्यां द्रष्टव्यः ।& 
स्मोत्तरे लङ च ३।३।१७६ 
प० वि०--स्मोत्तरे ७१ लङ १।१ च अ०। स०--स्मशब्द उत्तरो 
यस्मात्‌ तस्मिन्‌ , स्मोत्तरे । 
थे--[माडि'] स्मोत्तरे माङ्युपपदे धातोलेङ्‌ प्रत्ययो भवति चा- 
ल्लुङ च | (स्म शब्द परे हो ऐसे माङ, के उपपद रहने पर घातु से लह प्रत्यय 
होता है और चकार से लुङ भी ) 
उदा०--मा स्म करोत्‌। मा स्म कार्षीत्‌। मा स्म पचत्‌। मा स्म 
पाक्तीत्‌। 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


१--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८. २. २९) २--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
(८. २. २९) & कथमस्य सूत्रस्य पुनः प्रवृत्तिः इति सुट्‌ तिथोरित्यत्र द्ृष्टव्यम ४ 
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धात्सम्बन्धे प्रत्ययाः ३।४। १ 


प० Iविे०धातुसम्बन्ध ७ १ प्रत्ययाः १।३ स०-धातारथां थात्वथः | 
घात्वर्थस्य सम्बन्ध इति धातुसम्वन्धः ( उत्तरपदलापी ) तास्मन्‌ । 

अथ-धात्वथसम्बन्धे अयथाकालाक्ता अपि प्रत्ययाः साधवो भवान्त। 

( धातु के अर्थ का सम्बन्ध होने पर भिन्नक्राल म विधान किये गये प्रत्यय 
भी साधु श्र्थात्‌ ठीक माने जाते हैं ) 

उदा०--अग्निष्टोमयाजी पुत्रोऽस्य जनिता । & ात्रेदं ज्ञातव्यम्‌ 
अग्निष्टोमयाजीति भूतकालः जनितति भविष्यत्कालः । तत्र भूतकालो 
भविष्यत्‌कालेन अभिसम्बध्यमान: साधुमवात | 

( अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ इति अग्निष्टोमयाजी यहाँ पर भूतकाल में शिनि 
प्रत्यय हुआ । श्रव अग्निष्टोम यज्ञ जिस ने किया है ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा | 
इस वाक्य में भूतकाल का भविष्यत्‌ काल के साथ सम्बन्ध होना असंभव हे अतः 

ह सूत्र बनाया गया जिससे यह प्रयोग साधु हो जाये ) 


छन्दसि लङ लङ लिट: ३।४।५ 


प० वि०--छन्दसि ७१ लुङलङलिटः १।३ स०-लुङ च लङ च 

लिट्‌ च इति लुङलङलिटः ॥ 
थे घातुसम्बन्धे अन्यतरस्याम्‌ ] छन्दासि वेदिकप्रयोगविषये 

धात्वथसम्वन्धे धातोः सामान्ये काले अन्यतरस्याम्‌ लुङ-लङलिट 
प्रत्ययाः भवन्ति | (धातु के ग्रथ के सम्बन्ध में धातु से सामान्य काल में 
विकल्प से लुङ्‌ लङ्‌ और लिट्‌ प्रत्यय होते है) 

उदा०-लुङ-शकलङणुष्ठकोऽकरत्‌ । अहं तेभ्योऽक्ररं नमः । लडः- 
अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमान: । लिट अद्या ममार । 

एप दाहरणुष्वन्यस्य धातोः सम्बन्धो सृग्य इति काशिकाकारादय 
आहुः वस्तुतस्तु “धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः? इत्यस्यायमथः- केचन प्रत्यया 
क्वचित्‌ केवलं घात्वथेसम्बन्ध एव भवन्ति न तु भूतादिकालाथविशेषेषु। 
तेनाग्निष्टोमंयाजी इत्यस्य अस्निष्टोमयाजक इत्येवार्थोऽभिम्रेतः न तु 
अग्निष्टोममिष्टवानितिभूतकालविशिष्टः । तेन “जनिता? इति भविष्यत्‌- 
काज्ञार्थेन सह संबन्धो भवति | एवं च सति एतत्सूत्रो दाहरणोष्बपि धात्व- 
न्तरसम्बन्धो न मृग्या भवति । घाव्वर्थमात्र एव चेदे लुङलङलिटः 
अत्याः भवन्ति । इत्येवास्यसूत्रस्याथः, न तु तत्तत्कालविशेषेषु। सत्येवं 
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“स दाधार प्रृथिवीम्‌?” इत्यस्य स हिरण्यगर्भा नामा परमेश्वर: प्रथिवीं 
दाधार, वराते, घारिष्यति च इति सामान्येन कालत्रयेऽपि अर्थो लभ्यते 
इत युथाष्ठिरमीसासकाः 
लिङथ लेट ३।४।७ 

प० वि०--लिर्ड्थे ७१ लेट्‌ १।१ स०-लिङोऽञ्र लिङथः तस्मिन्‌ | 

अथ-[छन्द्सि अन्यतरस्याम्‌ ] लिडर्थं छन्दसि विषये अन्यतरः 
स्याम्‌ धातोर्लेट प्रस्ययो भवति । (लिङ्‌ के अर्थ में छन्द के विषय में विकल 
से धातु से लेट्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--जोपिषत्‌। तारिषत्‌ | भाविषति । भाविपाति । भाविषत | 
भाविपात्‌। भाविषदू । भाविषाद्‌ । 


सि०जुप्‌ लेट | जुष तिप्‌ । जुष्‌ सिप्‌ ति । जुष इट स ति। जोषि 
घ्‌ अट्‌ ति। जोषिषत्‌ ॥ 


ग्रलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८ 
प० वि०--अलंखल्बोः ७1२ प्रतिषेधयोः ७।२ प्राचाम्‌ ६।३ क्त्वा १।१ 
स०--अलञ्चच खलुश्च इति अलंखलू तयोः । 
अथे-प्रतिषेघयोरलंखल्बोरुपपदयोधातोः क्त्वा प्रत्ययो भबति 
प्राचामाचायोणां सतेन । (प्रतिषेदवाची ग्रलं और खलु शब्द के उपपद रहने 
पर पुर्व देश में रहने वाले झाचार्य के मत में कत्वा प्रत्यय होता है) 
उदा०-- अलं कृत्वा | खलु कृत्वा | अलं भक्त्वा | खलु सुक्त्वा। 
न कत्तेव्यम्‌ , न भोक्तव्यम्‌ इत्यथः । 
समानकत कयोः पूर्वकाले ३।४।२१ 
प० वि०--समानकत कयोः ७।२ पूवकालं ७१ स०--समानः एक 
कत्ती ययोर्धात्बोरिति समानकत को तयोः। पूव श्चासौ काल इति पूर्व- 
कालः तस्मिन्‌। 
अथ-क्स्वा] समानकत कयोः धात्वोमध्ये पूवेकाले धात्वर्थे बते-. 


मानाद्‌ धातोः करवा प्रत्ययो भवति । ( समान कर्त्ता वाले धातुय्रों में पुर्व- 
काल के धात्वर्थ में वर्तमान धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है) 


उदा०--अुक्स्वा ब्रजति । पीत्वा ब्रजति । प्रकृत्य गच्छति । मसार्‌ 
हरवा । अहत्वा ममार ॥ स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा दत्वा ब्रजति इत्यत्रापि 
सूत्रेषु लिङ्गवचनमंतन्त्रम्‌ इति परिभाषया' द्विवचनस्यातन्त्रत्वात्‌ क्त्वा 
भवति । 


८, 
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सि०--भुज क्त्वा । भुग त्वा | भुक्त्वा सु। सुकत्वा सु। र क ॥ 
हन्‌ त्वा | ह्‌ त्वा । हत्वा सु | दत्वा ॥ अहत्वा । न हत्वा। अ हृत्वा । 
अहत्वा । प्रकृत्य | कृ त्वा । कृत्वा | प्र कृ ल्यप्‌ । प्रक | प्रकृ तुक य । 
प्रकृत्य सु | प्रकृत्य ॥ 

शुकधषज्ञाग्लाघट रभलभक्रमसहाहास्त्यथषु तुसुन्‌ ३ 1४८४५ 

प० वि०-- शकथृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसद्दाहास्त्यर्थेपु ७३ ठुमुन्‌ 
१।१ स०--अस्ति अर्था येषां ते अस्त्यथांः । शाकश्च घृषश्च ज्ञाश्च 
ग्लाश्च घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च अहरच अस्त्यथौश्च इति शक- 
शृषग्लाघटरभलभक्रमसहाहस्त्य्था तेप । र 

अथे-शक-धृप ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ-क्रम-सह-अहे--अस्तयर्थधूपपदेषु 
धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवात | (शक्‌, घुष्‌, ज्ञा, ग्लै, घट, रभ, लभ्‌, क्रम, 

अहँ और श्रस्ति अर्थ वाले घातुश्रों के उपपद रहन पर धातु स तुमुन्‌ 
प्रत्यय होता है) ह 

उदा०--शक्नोति भोक्तुम्‌ । ष्णात भोक्छुम्‌ । जानात 
भोक्तुम्‌ । ग्लायति भोक्तुम्‌ । घटते भोक्तुम्‌ । आरभत भाकलुम्‌। लगत 
भोक्तुम्‌ । प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । सहते भोक्तुम्‌ । अहात आक्तुम्‌ 
अस्त्यर्थेषु--अस्ति भोक्तुम्‌ । भवति भोक्तुम्‌ । विद्यत भाकतुस्‌ ।। 

पर्याप्तिवचनेष्वलमथषु ३।४।६६ 

प० वि०--पर्याप्तिवचने प ७३ अलमर्थेष ७३ स०--पर्याप्तिरुच्यते 
यैस्ते पर्याप्तिबचना अलम्‌ आदयः शब्दा: । अलम्‌ अथो येषान्ते 
अलमर्थाः तेषु । 

अर्थ--पर्याप्तिरन्यूनता परिपूणतेत्यनर्थान्तरम्‌। [तुसुन्‌ ] पर्याप्ति- 
वचनेष्वलमर्थेषपपदेष धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति । (पर्याप्ति अथवा परिपु- 
शांता अर्थ कहने वाले ग्रलम्‌ अर्थ वाले शब्दों के उपपद रहने पर धातु से तुमुन्‌ 


प्रत्यय होते हे) 
उदा०--पर्याप्तो भोक्तम्‌ । अलं भोक्तृम्‌॥ 
कर्तरि कृत ३।४।६७ 
प० वि०--कत्तेरि ७१ कृत्‌ १ ।१ 
अर्थ--कृस्संज्ञकाः प्रत्ययाः कत्तेरि कारके भवन्ति । (कृत संज्ञा वाले 
प्रत्यय कर्त्ता कारक में होते हैं) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangoftri Gyaan Kosha 
[नकाराथंप्रकरणाम्‌] तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद २०७ 
क न त तत न sm MSIE SEN 


उदा०--कतो । कत्तौरी । कर्त्तार: | कत्तीरम्‌ । कर्त्तारौ । र्कचन्‌ । 
कत्रा । कतृ भ्याम्‌ । कतृ भि: । कर्त्रे । कर्तृभ्याम्‌ । कठ मय: | कच: । 
केत. भ्याम्‌ । कतृ भ्यः। कत्तु :। कर्त्तो: । कत णाम्‌ । कत्तेरि । कर्त्रो: । 
कतृ षु । हे कत्त: । हे कत्तारो । हे करत्तार: | 

[स८--कत्ता | कतृ सु! कत्त अनडः* सु । कत्तन्‌ स्‌ । कर्ततीन्‌२ 
स्‌। कत्तीन्‌ । कत्ती | कत्तारौ । कर्ता औ। कर्तर ३ ओ | कर्त्तार * औ। 


पि 
कत्तारो । कत जस्‌ । कत्तर जस । कर्तार अस | कर्तार । कत्तीरम्‌ । 
कत्तीरी । कट्‌ शस्‌ । कतत स्‌*। कत्तन्‌| कत्त`टा। कत्त` आ । 


कत्री । कत्त ङस्‌ | कत्त अस । कत्तर्‌ * स । कत्तर  । कत्त: | कत्त 
आम्‌! कत्त डट्‌ आम्‌ । कत्तृ नाम्‌ । कत्त नाम्‌। कत्त णाम्‌“ । कत्त 
डि | कत्तर_ ङि। कत्तोरि। कतृ सुप्‌ । कत्त ष। कत्त सु। कर्चर स। 
कत्तेर । कर्त्तः । 
लः कर्मरा च भावे चाकमंकेभ्यः २1३1६९ 

_ प° वि०-लः १३ कमणि ७१ च अ०। भावे ७१ च अ० | अकः 
मकेभ्यः ५३ 

अथ-[कत्तरि] लकाराः कमणि कारके भवन्ति चकारात्‌ क्तरि 


च; अकमकभ्या धातुभ्यो भावे भवान्ति चकारात्‌ कत्तार च | 


(लकार आदेश सकमंक धातुओं से कमं और कर्ता में तथा भ्रकर्मक 
घातुओं से भाव और कर्त्ता में होता है) 


उदा०--देवदत्तेन वेदः पठ्यते | देवदत्तः वेदं पठति । देवदत्तेन 
आस्यते | देवदत्त: आस्ते || 


तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७० 

प० वि०-तयोः ७२ एव अ०। कृत्यक्तखलर्थाः १।३ स०-- 
कृत्याश्च क्तश्च खलर्थाश्च इति कृत्यक्तखलर्थाः । 

१--ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च (७. १. ९४) डिच्च (१. १ ५२) २-- 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) ३--ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः (७. ३ 
११०) ४-अप्तृन्तुच्‌० (६. ४. ११) ४--प्रथमयो: पूर्वंसवणंः (६. १. ९८) 
६--ऋत उत्‌ (६. १. १०७) उरण्‌ रपरः (१, १. ५०) ७--रात्सस्य (८. 
२. २४) ८-नामि (६. ४, ३) 
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भावकमंणोः कृत्यसंज्ञकाः क्तखलर्थास्च प्रत्ययाः 
भवन्ति । 

(उन्हीं दोनों भाव ग्रौर कर्म में कृत्य क्त और खलू अर्थेवाले प्रत्यय होते हैं) 

उदा०- कृत्याः कर्मणि-कत्त व्यः कटो भवता। पठितव्यो वेदो 
भवता । भावे--आसितव्यं भवता । शयितव्यं भवता | कत: कमेण 
कृत: कटो भवता । पठितो वेदी भवता । भावे-आसितं भवता । 
शयितं भवता ! खलर्थाः कर्मोण-उैपक्करः कटो भवता । भावे-डेप- 
दाढ्यंभवं भवता । स्वाढ्यभवं भवता || 

भावे चाकर्मकेम्य इत्यतुदृत्ते्सकमेकेस्यो भावे न भवन्ति 

(यहाँ भावे चाकर्मकेभ्यः इसकी श्रनुवृत्ति आती हैं इसलिए सकर्मक घातुश्र' 
से भाव में ये प्रत्यय नहीं होते हैं) 


लादेशप्रकरणाम्‌ -- 
लस्य ३।४।७७ 

प० वि०--लस्य ६।१ 

अर्थ--क्रअकार उच्चारणार्थः$ इतोऽमे आ कृतीयाध्यायपरिस- 
माप्ते: वक््यमाणानि कार्याणि लकारस्यैव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेदि- 
तव्यः | (ल यहां पर श्रकार उच्चारणके लिये है । यहां से तृतीय अध्याय पयन्त 
तक जो भी कार्य कहे जायेंगे वे सभी लकार के स्थान में होंगे, इस बात का 
अधिकार समझना चाहिए) 

तिप्तस्मिसिप्थस्थमिब्वस्मस्ताताम्भथासार्था- 
ध्वमिड वहिमहिङ_ ३।४।७८ 
प° बि०--तिप-तस्‌-मि-सिप-थस-थ-मिप-वसू-मस-त-आताम-- 
म थास-आथाम्‌-ध्वम्‌-इट-वहि-महिङ । ११ 
अर्थ--[लस्य] लस्य स्थाने तिबादय आदेशाः भ वन्ति । 

(ल के स्थान में तिप्‌ तस्‌ झि सिप्‌ थस्‌ थ मिप्‌ वस्‌ मस्‌ त आताम्‌ रू. 
थास्‌ ्राथाम्‌ ध्वम्‌ इट्‌ वहि महिङ्‌ ये ग्रठारह आदेश होते हे) 

उदा०- पचति, पचतः, पचन्ति । पचसि, पचथः, पचथ । पचासि, | 
पचावः, पचामः | पचते, पचेते, पचन्ते। पचसे, पचेथे, पचध्वे । पचे, . 
पचावहे, पचामहे ` 23 लट 
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टित ग्रात्मनेपदानां टेरे ३।४।७९ 
प० [व०--टत: ६।१ आत्मनेपदानाम्‌ ६।३ टेः ६।१ ए अविभ० | 
अशथ-[लस्य] [टता लक्रारस्य स्थान आत्मनंपदाना टरक्रारादेशो 


भवांत । (टित्‌ लकार के स्थान में जो ग्रात्मनेपद श्रादेश उसकी टि का एझार 
आदेश हो जाता है) 


उदा०--पचते । पचेते । पचन्ते । 

सि०-पच्‌ शप्‌ त । पच्‌ अ तू अ। पच्‌ अत्‌ ए। पचते | पच्‌ 
शप्‌ आताम्‌ । एच आत्‌ आम्‌ । पच आत्‌ ए । पचेते । पचन्ते । 

थासस्से ३।४।८० 

प०० वि०--थास: ६।१ से अविभ० । 

अर्थ [टितः] टितो लकारश्य सम्वन्धिनः थासस्स्थाने से इत्ययमा- 
देशो भवति | (टित्‌ लकार सम्बन्धी थास्‌ के स्थानमें “से यह आदेश होता है) 

उदा०--पचसे । एधितासे । एधिष्यसे । जगाधिषे । पच शप थास । 
पचसे । एधितास्‌ थास्‌ । एधितास्‌ से | एधितासे । एघिष्य थास । एघि- 
ष्यसे। गाध्‌ । गाध्‌ लिद्‌। गा गाध लिद्‌। गगाघ लिट । जगाध ल । 
जगाध्‌ थास्‌। जगाध्‌ इट्‌ थास्‌ | जगाधि से । जगाधिषे । 


लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ २।४।८१ 

प० वि०--लिट: ६1१ तयोः ६।२ एशिरेच १।१ स०--तश्च फर 
चेति तभो तयोः । एश्च इरेच्चेति एशिरेच्‌ । 

अथ-लिडादेशयोस्तमयोस्स्थाने यथासंख्यमेश इरेच इत्येतावा- 
देशौ भवतः । (लिट्‌ के स्थान में जो आदेश त और झ उसके स्थान में क्रमशः 
एश्‌ आर इरेच्‌ थे दो आदेश होते हें) 

उदा०--पेचे । पेचाते । पेचिरे । लेभे । लेभाते लेभिरे । 

सि०-पच्‌ लिट्‌ । पच्‌ ल॒ । पच॒ त। पच पच त। प पच्‌ त। 
पेच* त। पेच एश । पंच ए। पेचे। लेभे। पेचिरे। पच लिट । पच्‌ 
ल। पच झ। पच्‌ पच्‌ झ । पपच फ । पेच सः । पेच इरेच्‌ | पेच इरे । 
पेचिरे । लेभिरे । 

परस्मपदानां णलतुसुस्थलथृसणाल्वमाः ३।४।८२ 
प० वि०--परस्मैपदानाम्‌ ६।३ णलतुसुस्थलथुरणल्वमाः १।३ 


१- प्रत एकहल्मध्ये$नादेशादेलिटि (६. ४. १२०) 
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०-खशुत्न च अतुश्च उश्च थल च॒अथुरच अश्च णल्‌ च वश्च 
मश्चेति णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः । 
अर्थ. लिटः ] लिडादेशानां परस्मपदाना तिवादीनां स्थाने यथा- 


संख्यं णलादयः आदेशा भवन्त । 
( लिट्‌ के स्थान में जो परस्मैपद तिवादि आदेश उनके स्थान में क्रमश 


णाल इत्यादि आदेश होते हैं ) 

उदा०--पपाच । पेचतु । पेचुः । पेचिथः। पपक्थ । पेचथुः । पेच । 
“पपाच, पपच । पेचिव । पेचिम । 

सि०--पच लिट । पच तिप। पच णल्‌ । पाचू अ। पाच पाच 
ऋआ | पा पाच अ। प* पाच छा। पपाच। पच्‌ तुस्‌ । पच्‌ पच्‌ 
अतस । पेच" अतस्‌ । पेचतुः । पेचुः। पच्‌ पच्‌ थल्‌ | पच्‌ पच्‌ इट 
थल । पेच इट थ। पेचिथ । पपच थ । पपक्थ*। पच्‌ अ। पच आ। 
पेच । पच णल । पाच णल्‌ । पपाच । पपच“ | पेचिब। पेचिस । 


विदो लटो वा ३।४।८३ 
` प° वि वेदः ५१ लट: ६१ वा अ० | 

अर्थ--[ परस्मैपदानाम्‌ ] बिद ज्ञाने इत्यस्साद्धातों: परेपां लडा- 
देशानां परस्मेपदानां णलादया नव आदेशाः विकल्पेन सर्वान्त । 

( विद्‌ ज्ञाने इस धातु के पश्चात्‌ लट्‌ के स्थान में जो तिवादि परस्मेपद 
आदेश उसके स्थान में णल्‌ इत्यादि आदेश विकल्प से होते हैं ) 

उद्रा०-- वेद । बिद्तुः । विदुः। वेव्थ। विदथुः। विद्‌ । वेद । 
विदूव | विदूम | न च भवति। वेत्ति। बित्तः। विदन्ति। वोत्सि । 
चिस्थः । वित्थ । वेद्विम । विद्वः । विद्मः । 

से०--विद्‌ लट, । विद्‌ तिप्‌। विदू णल्‌। वेद्‌ अ। वेद । विद्‌ 
अतुस्‌ । वद्‌ अतुस्‌ । वेदतुः । वात्त। वदू 1तप्‌। वदू ति । वंदू 


 श१-ग्रत उपधायाः (७. २. ११६) २- लिटि धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) 
३-पूर्वोभ्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः 
(७. ४. ६०) ४-ह्लस्वः (७. ४. ५६) श--श्रत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि 
(६. ४. १२०) ६--थलि च सेटि (६° ४. १२१) ७--क्र्यादिनियमाद्‌ इडा- 
गमो भवति परन्तु तस्यापि ऋतो भारद्वाजस्येति नियमादिड्‌ विकल्प: ८-- 

वा कु (७. १. ६१) ९--श्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) क्ङिति च 
१. १. ५ 
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ति। वेत्ति 


ब्रुवः पञ्चानामादित ग्राहो ब्रवः ३४८४ 


प० [व०-त्र व: ५१ पञ्चानाम्‌ ६।३ आदितः | अ० । आहः १1१ 
बरव: ६१ 

अर्थ--[ परस्मेपदानां लटो वा ] ब्रबः परस्य लटः परस्मेपदानां 
पञ्चानामांद्भूताना पञ्चच णलादय आदेशा भवन्ति, तत्सन्नियोगेन 
च ब्रवः आह इत्यादेशो भवति । 

( ब्रू धातु के पश्चात्‌ जो लटू उसके स्थान में होने वाले परस्मैपद संज्ञक 
आदि के पांच तिवादि श्रादेशों के स्थान में णलादि पांच ग्रादेश क्रमशः विकल्प 
से होते हैं और उस ग्रादेश के संयोग से ब्र धातु के स्थान में ग्राह आदेश हो 
जाता है ) 

उदा०--आह । आहथुः । आहुः । आत्थ । आहथुः । त्र थ । ब्रवीमि 
नवः । प्रम: || न च भवांते | ब्रवीति। ब्रतः। ब्र वन्ति। त्रवीषि । 
ब्रथ: | त्र थ | त्रवीसि । त्रवः । ब्रमः। 


1स०--म्र_ तियू। आह णल । आह । आह थल। आथ थ। 
आव्थ) | ब्रवीसि । त्र मिप । ब्र सि। ब्र इ्ट सि। त्र इमि। ब्रो इ 


म । त्रवू ई से।त्रवीसि | न्रवन्ति। श्र मि। त्र अन्ति। त्र उवङ 
आन्त । ब्र व्‌ आन्त । त्र वन्ति। व्रथः । त्र थस । ब्र थः। 


लोटो लङ वत्‌ ३।४।८५ 

प° बि०-लोटः ६।१ लङबत्‌ १:१ 

अथं -लोट_लकारस्य लड.वत्‌ कार्य भवति, अर्थात्‌ डित्तकाय लोटो- 
पि भत्राति । ( लोट्‌ लकार का लङ्‌ के समान कार्य होता है अर्थात्‌ ङित्‌ कायं | 
लोटू का भी होता है )। 

उदा०- -पचताम्‌। पचत । पचाव । पचाम | 

1स०-डपचष्‌ । पच्‌ लोट. । पच्‌ लू । पच्‌ तस्‌ । पच शप्‌ तस्‌। 
पच तस्‌ । पचताम्‌" । पच थस्‌ । पचतम्‌ । पच्‌ शप्‌ बस्‌ | पच्‌ अ वस्‌। 
पच आट. वस्‌ | पच आ वस्‌ | पचावस्‌ । पचाव* । पचास । 


१--खरि च (८. ४. ५४) २--ब्रू ईट्‌ (७. ३. 8३) आद्यन्तौ टकितौ 
(१. १. ४५) ३--तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३. ४, १०१) ४--प्राइत्तमस्य 
पिच्च (३. ४. ९२) ५--नित्यं ङितः (३. ४. ९९) . ` 
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एस: ३।४।८६ 
प० घि०-एः ६।१ उः १।९ 
अरथ- [लोटः] लोडादेशानामिकारस्य उकारादेशो सवति । (लोट्‌ के 
स्थानं में जो होने वाले आदेश उसके इकार के स्थान म उकार आदेश होता है) 
उदा०--पचहु । पचन्तु । 
सि०--पच्‌ शप्‌ तिप्‌। पचति । पचतु । पच्‌ अ कि! पच आन्त । 
पचन्ति । पचन्तु ) 
सेह्मिपिच्च ३।४।८७ 
वि०--से: ६।१ हि ११ अपित्‌ ११ च छा०। स०--न पंडू हत 
अपित्‌ | 
अर्थ--[लोट:] ल 
खाति । ( लोट्‌ लकार 
पित्‌ होता हैं ) 
उदा०--पच । लुनीहि । पुन्नाहि । 
 स्ि०पच शप्‌ सिप । पचहि। पच । लून | लू। लू लोट । लू 
ल। लूसिप। लू श्ना सिम्‌। लू ना सि। लु ना हि।लुनी। 
वा छुन्दास ३।४।८ 
प० वि०--वा आ० | छन्दसि ७१ 


आय--आदेशश्छन्द्सि विषये हिंशव्दो वा5पिद्भवति । 
में विकल्प से अपित्‌ होता है ) 


(लोटू के स्थान में ओ श्रादेश हिशव्द वह छन्द में 
उदा० --युयोष्यस्मञ्ज हुराणमेनः । जुहु। 
सि०-यु । झु लोट्‌। यु लू । यु सिप्‌ । यु यु* सि। यु झु हि। यु 

यो हि। शु यो धि" 
जहुधि । हु लोट_। इ ल्‌। हु सिप्‌। हु हु सि 

सि। जुहु हि। जु हु वि! जद्देधि' । 


भेनि: ३।४।८& 


ल्प 
65 
601 


प० वि०--मे: ६।१ निः १।१ 


१-ग्रतो हेः (६. ४. १०५) २--ई हल्यघोः, (६. ४, ११३) ३--बहुलं 
छुन्दसि (२. ४. ७६) ४-इलौ (६. १, १०) ४५-प्रङ्तिशच ( ६. ४.. १०३.) 
६-हुझल्म्यो हेषिः (६. ४. १०१). 
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अर्थ--[लोट:] लोडादेशस्य मेर्निरादेशो भवति । 

( लोट्‌ सम्बन्धी मिप्‌ के स्थान में नि श्रादेश होता है ) 

उदा०-पचानि । पठानि | भवानि | अतानि । 

सि०-पच्‌ शप्‌ मिप्‌ । पच मि । पच आट्‌ मि । पचामि | पचानि । 

ग्रामेतः ३।४।६० 

प० वि०--आम्‌ १।१ एतः ६।१ 

अथ--[लोटः] लोट लकारसम्बन्धिन एकारस्य स्थाने आम्‌ इत्ययः 
मादेशो भवति । ( लोट्‌ लकार सम्बन्धी एकार के स्थान में आम्‌ यह श्रादेश 
होता है ) 

उदा०--पचताम्‌। पचेताम्‌ । पचन्ताम्‌ । पचेथाम्‌। 

सि०-पूच्‌ लोट. । पच्‌ ल्‌ । पचू त । पच्‌ शपू त । पचत । पचते । 
पचत्‌ ए । पचत्‌ आस्‌ । पचताम्‌ । पचेताम्‌। पच्‌ शप्‌ आताम्‌ । 

पृच्‌ अ आताम्‌ । पच आताम्‌ । पच इयूताम्‌। पच इताम्‌ । पचे- 
ताम्‌ । पचेते । पचेताम्‌ ॥ पचन्ताम्‌ । पचन्ते । पचन्ताम्‌ ॥ 


सवाभ्या वामा ३॥४।६ १ 
प० वि०--सवाभ्याम्‌ ५।२ वामौ १।२ स०--सश्च वश्चेति सवो 
ताभ्याम्‌ । वश्च अञ्चेति वामौ । 
अथ--[ लोटः एतः ] सकारवकाराभ्यायुत्तरस्य लोट सम्बन्डिन 
एकारस्य यथास्य व अम्‌ इत्यंतावादंशां भवतः । (सकार आर वकार छे 
पश्चात्‌ लोट्‌ लकार सम्वन्धी एकार के स्थान में क्रमशः व और म्रम्‌ ये दोनों 
आदेश होते हैं) 
उदा०--पचस्व । पचध्वम्‌ । 
सि०--पच्‌ लोट्‌। पच ल्‌। पच्‌ थास्‌। पच से। पच्‌ शप से। 
यचसे। पचस्‌ ए। पचस्‌ व | पचस्व । पच्‌ शापृ “ध्वम्‌ । पचध्वे । 
पचध्वम्‌ ॥ 
आड त्तमस्य पिच्च ३।४।९२ 
प० 1व०--आट्‌ १ १ उत्तमस्य ६।१ पेत्‌ १।१ च अ० ॥ 
थे-र्[लोट:] लोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य आद्‌ आगमो भवति 
स च पित्‌ ॥ (लोट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष को भ्राट्‌ का आगम होता है 
आर वह पित्‌ होता है) 
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उदा०- -पचानि | पचाव । पचाम । पचै । पचावहै । पचामदै । 

सि०--पच लोट। पच ल्‌ । पच्‌ मिप्‌ । पच्‌ शप्‌ सिप्‌ | पच मि। 
पच आट मि। पच :आमि। पच अन" । पचान । पचावस्‌ । 
प्रचाव* | पचाम । पचे । पच शपू आट इट्‌। पच आ इ | पच आ ए | 
पच आ ऐ* । पचे | पचावहि | पचावहे । पचावहे । पचामहे । 

एत ए ३।४।९३ 

प० बि०-एतः ६।१ ऐ अविभ० ॥ 

अर्थ--[लोदः उत्तमस्य] लोद्सम्वन्धिन उत्तमपुरुपस्य एकारस्य 
स्थाने ऐ इत्ययमादेशो भवति । (लोटू लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के एकार 
के स्थान में ऐकार आदिश होता है) 

उदा०--पचे । पचावहै । पचामदै । करवे । करवावहै । करवामहै ॥ 

लेटोऽडाटौ ३।४।९४ 

प० वि०--लेट: ६।१ अडाटौ १।२ स०--अट्‌ च आट, च इति 
अडाटो 

झर्थ-लेटोऽडाटावागमौ भवतः पर्यायेण | (लेट्‌ लकार को श्रद्‌ 
झौर आट्‌ का आगम पर्याय से होता है) 

सि०-ग्र ण आयू'षि तारिषत्‌ (यजुः २३।३२) । विषुरूपा भवाति 
(अथवे० ८। १।२) 

सि०-त लेट ।तुल्‌। तु सिप्‌ ल्‌। त इट स्‌ ति। तार इस 
ति । तारिष. † तारिष अट_ ति | तारिषति । तारिपत्‌" । भवाति। 
भू लेट_। भू ल्‌ । भू ति भू शपू ति। सो अ ति। भव ति । भव आद 
ति। भव आ ति। भवाति ॥ 


प्रात ऐ ३।४।९५ 


प० वि०--आतः ६।१ ऐ अबिभ० ॥ 
१५ > 1। ony ~ 
अथे--[लेटः] लेट्सम्बन्धिन आकारस्य स्थाने ऐ इत्यादेशो भवति। 
लेट्‌ लकार सम्बन्धी ग्राकार के स्थान में ऐ यह्‌ आदेश होता है) 


~ SME MELAS SE 
. "१ मेनिः (३. ४. ८९) २-लोटो लङ्वत्‌ (३. ४. ८५) नित्यं डितः 


(३. ४. ९६) ३- टित श्रात्मनेप दानां टेरे (३.४.७६) ४--एत ऐ (३.४.९३) 
५--इतश्च लोपः परस्मेपदेषु (३. ४. ९७) 
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उदा०-एधिषते । एधिपषेते । एधेते । एधेते । एधिषेथे । एविषेथे । 
एधेथे । एधेथे । 

सि:--एथिपैते । एध । एध्‌ लेट । एघ ल्‌ । एध आताम्‌ । एध 
सिप्‌ आताम्‌ । एध्‌ इट स्‌ आताम्‌ | एधिस आताम्‌ | एधिष आताम्‌। 
एविष_ अट_ आताम्‌ । एधिष ऐ ताम्‌ । एघिष ऐते । एधिषेते । एधिष 
अट. ऐते । एधिषा ऐते । एधिषेंते ॥ 

एधत | एव शप्‌ अट्‌ आताम्‌। एव अ- आताम। एव आताम। 
एध ऐताम्‌ । एध ऐते। एधेते । एघ शप्‌ आट आताम । एघ आ 
ऐते। एध ऐते । एधैते॥ 


वेतोऽत्यत्र ३।४।8६ 


प० वि०--वा अ० । एतः ६।१ अन्यत्र अ० ॥ 
` अर्थ--[लेटः] लेट्सम्बन्धिन एकारस्य स्थाने वा ऐकारादेशो भवतिं 
अन्यत्र (आत ए इत्येतदू विषयं वजयित्वा) । 

(लेट लकार सम्बन्धी एकार के स्थान में विकल्प से ऐकार आदेश होता 
है और स्थानों पर अर्थात्‌ जित प्रयोग में ग्रात ऐ इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाए, 
छस प्रयोग को छोड़कर) 

उदा०--एधते । एथाते । एधते । एधातै । एघिपते। एधिषाते । 
एघिषतै | एधिषातै । एधिषन्ते । एधिषान्ते। एधिषन्तै । एधिषान्तै 
एधिपसे । एधिषासे । एघिषसे। एघिषासे। एधसे । एधासे। एघस। 
एधासे । 

एघिषध्वे । एधिषाध्वे । एधिषध्वे । एधिषाध्वे | एधध्वे । एधाध्वे । 
एधध्वे । एधाध्वे । एधिषे। एधिपे। एघिपे । एधिपं ॥ एविषवहे । 
एघिषावहे । एघिषवहै । एधिषावहै । एधवहे। एधावहे । एघवहै । 
एधावहै ॥ एथिषमहे । एधिपामृहे । एधिषमहै | एधिषामहे । एधमहे । 
एघामहे । एधमहे । एधामहै ॥ 

सि०--एथ्‌ इट, सिप्‌ त। एविंष्‌ अट_ त । एघिषत । एधिषते । 
एधिष्‌ आट, त । एविषाते । एधिषते । एविषातै ॥ एवं सवेत्र ॥ 

इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ३।४।६७ 


प० वि०--इतः ६।१ च अ० । लोपः १।१ परस्मेपदेष ७। ३ 
अर्थ-[लेटः वा] परस्मैपदेषु लेट्लकारसम्बन्धिन इकारस्य विकल्पेन 
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लोपो भवति || (परस्मैपद प्रत्ययों में लेटू लकार सम्बन्धी इकार का 
विकल्प से लोप होता है) 

उदा०--भाबिषति | भाविपाति । भाविपत्‌ । भाविषात्‌ | भविषति । 
भविषाति। भविषत्‌ । भविषात्‌ ( अन्यत्सर्वं सिव्बहुलं लेटि इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ ) 
स उत्तमस्य ३।४।९८ 

प० वि०--सः ६।१ उत्तमस्य ६।१ 

अर्थ--[लेटः वा] लेट्सम्वन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य वा लोपो 
भवति । (लेट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प से लोप 
होता है) 

उदा०-भाविषवः | भाविषाव: भाविपव । भाविषाव | भविषवः । 
भविषाव: । भविषव । भविषाव | भववः। भवावः। भवव। सवाच ॥ 

भाविषमः । भाविषपामः | भाविषम | भाविषाम । भविषसः | भविन 
बाम: | भविषम । भविषाम । भवमः। भवामः। भवम । भवाम ॥ 

सि०-सर्व स्पष्टम्‌ ॥ 


छ नित्यं ङितः ३।४।९९ 
प० वि०--नित्यम्‌ ११ ङितः ६।१ स०-डः इदू यस्येति ङित्‌ 
तस्य । 
अथस उत्तमस्य परस्मेपदेषु] ङिल्लकारसम्वन्धिन उत्तमपुरुषस्य 
सकारस्य लोपो भवति। (डित लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का 
परस्मेपद में नित्य करके लोप होता है) 
उदा ०---अपचाव । अपचाम । 
सि०--पच्‌ लङ्‌ । पच्‌ ल्‌। पच्‌ वस्‌ । पच्‌ शप्‌ बस | पचवस 
पचाव। सूअट पचावस्‌ । अपचावस्‌ | अपचाव । अपचाम ॥ 
इतश्च ३।४।१०० 
प० वि०--इत: ६।१ च अ०। 
अथ--{[ङितो लोपः परस्मेपदेषु] ङिल्लकारसम्वन्धिनः परस्मैपदेष 
इकारस्य नित्यं लोपो भवति | (डित्‌ लकार सम्बन्धी परस्मैपद में इकार का 
नित्य करके लोप होता है) 
उदा०--अपचत्‌ । अपचन्‌ | अपचः | 
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सि०--पच लङ | पच्‌ ल। पच 1तेप। पच शाप [तप | पचात । 
पचेत्‌ | अट्‌ पचत्‌ । अपचत्‌ । अपचन्‌। अपच अन्ति। अपचर्ति । 
अपचन्त 1 अपचन्‌ | 
तस्थस्थमिपां तान्तंतामः ३।४।१० १ 
प° [ब०--तस्थस्थामेपाम्‌ ६।३ तान्तंतामः १३ स०--तश्च थश्च 


थश्च 1मप्‌ च इति तस्थस्थामिप तषाम्‌ | ताम्‌ च तम्‌ च तश्च अम्‌ च 
हात तान्तन्तामः ॥ 


अथ--[ङितः] ङिल्लकारसम्बन्धिनां तस्थस्थमिपां तान्तन्तामो 
यथासंख्यमादेशा भवन्ति । 


(ङित्‌ लकार सम्बन्धी तसू थस्‌ थ श्रौर मिप्‌ के स्थान रे क्रमदा ताम्‌, 
तम्‌, त और भ्रम्‌ आदेश होते हैं) 

अपचताम्‌ । अपचतम्‌ । अपचत । अपचम्‌ । 

सि०--अपच्‌ मिप्‌ । अपच अम्‌ । अपचम्‌। 


लिङ: सीयुट्‌ ३।४।१०२ 
प० 1वे०--लङः ६।१ सीयुट्‌ ११ 
अथ--लिङादशानां सीयुडागमो भवति | नक 


i 
(लिङ्‌ के स्थान में जो होने वाले आत्मनेपद आदेश उनको सीयुट्‌ का 
आगम होता है) 


उदा०--पचेत । पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌ । पचेथाः | पचेयाथाम्‌ । पचे- 
ध्वम्‌ । पचेय | पचेवहि | पचेमाहि । 


सि०--पच्‌ लिङ | पच्‌ ल्‌ । पच्‌ त। पच्‌ शप त। पच त। पच 
सीयुट्‌ त। पच सीयुट्‌ सुट त । पच सीय्‌ स्‌ त । पच ईय) त। पचेयत 
पचत" । पचेयाताम्‌ | पच्‌ शप्‌. सीयुट्‌ आताम्‌ । पच ईय्‌ आताम्‌ । पचेय 
आताम्‌ | पचेयाताम्‌ । पचेरन्‌। पच्‌ शप्‌ सीयुद्‌ झ। पचेय रन्‌* । 


पचेरन्‌ । पचेय | पच्‌ शपू सीयुट इट्‌ । पच्‌ अ इय इ। पचेय अ" | 
पचेय । 


= जिम ममि एए4 

१--लिड: सलोपोऽनन्त्यस्य (७. २. ७९) २--आद्गुणः (६. १ ८४) 
३--लोपो व्योबंलि (६. १. ६४) ४--भस्य रन्‌ (३. ४. १०५) ५--इटोऽत्‌ 
(३. ४. १०६) 
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यासुट, परस्मंपदेषूदात्तो ङिच्च ३।४।१०३ 

प० वि०--यासुट ११ परस्मैपदेषु ७३ उदात्तः ११ ङित्‌ ११ 
च अ० | 

अर्थ-[लिङ] परस्मैपदेषु लिङो यासुडागमो भवति स चोदात्तो 
भवति ङिच्च । 

(परस्मैपद में लिङ्‌ को यासुट्‌ का श्रागम होता है और वह उदात्त होता 
हें, और वह ङित्‌ होता है) 

उदा०--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः । पचेः । पचेतम्‌। पचेत । पचेयम्‌ । 
पचेव | पचेम। 

सि०--पच्‌ लिङ | पच्‌ ल्‌ । पच्‌ तिपू । पच्‌ तिं। पच्‌ शपू ति । 
पच्‌ अ यासुट्‌ ति । पच यास्‌ त्‌। पच आस्‌ सुट्‌ त्‌। पच या त्‌ | पच 
इय्‌ त्‌ | पचेय्‌ त्‌ । पचेत्‌।। पचेताम्‌ । पचेयुः | पचेय्‌ झि | पचेय्‌ जुस्‌ । 
पचेय उस्‌ | पचेयुस्‌ । पचेयुः । पचेय्‌ मिप्‌ | पचेय्‌ अम्‌ । पचेयम्‌ १। 


किदाशिषि ३।४।१०४ 


प० वि०--कित्‌ ११ आशिषि ७1१ 
थ--[लिङः यासुट परस्मेपदेपूदात्तः] परस्मेपदेष आशिपि लिङो 
यासुडागमो भवति, स चोदात्तो भवत्ति किच्च । 
(परस्मेपद में श्राशीर्वाद में वर्तमान जो लिङ, उसको यासुट्‌ का श्रागम 
होता है और वह उदात्त होता है और वह कित्‌ होता है) 
उदा०--उच्यात्‌। उच्चास्ताम्‌ । उच्यासु: । उच्याः। उच्यास्तम्‌। 
उच्यास्त । उच्यासम्‌। उच्यास्व। उच्यास्म। इञ्यात्‌। इञ्यास्ताम्‌ । 
इज्यासु: | इज्याः । इञ्यास्तम्‌ । इञ्यास्त । इञ्यासम्‌ | इञ्यास्व । इञ्यास्म । 
[गयात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जगर्याछुः। जागर्या: | जागर्यास्तम्‌ 
जागर्योस्त | जागर्यासम्‌ । जागर्यास्व। जागर्यास्म ॥ 


६० स०--&णुणवृद्विप्रतिषेधप्तुल्य: ङिति किति वा उभयत्रापि भवि- 
तुमहति परञ्च सम्प्रसारणं जागतेंगु णे च विशेष: तच्च कित्येव 


संभर्वात न 1ङतेई3 | उच्यात्‌। वच्‌ लिङ्‌ | वच्‌ तिप्‌। वच्‌ यासुट्‌ 
सुटू ति। वच्‌ यासूस्‌ त्‌। उञअ्चच्‌ यास्‌ स्‌त्‌ । उच्‌ या" स्‌ त्‌] 


१--स्को: संयोगाद्योरन्ते च (5. २. २९) 
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उच्यात्‌* । इज्यात्‌। यज्‌ लिङ । यज्‌ तिप्‌ । यज्‌ यासुट तिप । यज 
यासुट सुट्‌ तप्‌ । इ* अ ज्‌ यास्‌ स ति। इज यास्‌ स त्‌। इज यास 
त्‌ । इज्यात्‌ । जागृ लिङ । जाग्र तिप्‌ | जागू ति । जागृ यासुट्‌ ति । 
जागर यास्‌ स्‌ ति । जागर्‌ यास्‌ त्‌। जागर यात्‌ । जागर्यात्‌ | 
भस्य रन्‌ ३।४१०५ 
प० वि०--झस्य ६।१ रन्‌ ११ 
अर्थ-[लिङः] लिङादेशस्य म्य स्थाने रन्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
» (लिङ्‌ के स्थान में जो श्रादेश झ उसके स्थान में रन्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०-पचेरन्‌। एधरेन्‌ ॥ 
इटोऽत्‌ ३।४।१०६ 
प० 1वे०--इटः ६।१ अत्‌ १।१ 
थे--[लिड:] लिङादेशस्य इटः स्थाने अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
( लिङ्‌ के स्थान में जो ग्रादेश इट्‌ उसके स्थान में ग्रत्‌ यह आदेश होता है), 
उदा०--पचेय । एधेय । पक्षीय । एधिषीय । 
सुट तिथोः ३।४।१०७ 
प° वि०--सुट १।१ तिथोः ६।२ स०--तिश्च थश्चेति तिथौ तयोः। 


अथ--[लिङ| लिङ लकार सम्वन्धिनस्तकारथकारयोः सुडागमो 


भवाति । (लिङ्‌ लकार सम्बन्धी तकार और थकार को सुट्‌ का आगम होता है) 
उदा०--एधिषीष्ट । एधिषीयास्ताम्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषीयास्थाम्‌ । 


भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । विध्यादिषु लिङि सकार- 


इयस्यापि निवृत्तिः | सुटः श्रवणं त्वाशीलिङि, स्फुटतरन्तु तत्रात्मनेपदे । 


|, कअत्रेदं वोध्यम्‌ । भू यास्‌ स्‌ त्‌ इत्यत्र झालि तकारे परतो यासुटः 


सकारस्य स्को संयोगाद्योरन्ते चेति लोपः, पुनश्च पदान्ते सुटः सकारत- 
कारयोः संयोगादेः सकारस्यापि स्कोः संयोगाद्योरित्यनेनेव लोपः । 
निमित्तमेदात्‌ अस्य सूत्रस्य पुनः प्रवृत्तिर्घाध्याक 
भज स्‌ ३।४।११८ 
प° वि०--भेः ६।१ जुस्‌ १।१ 


अथ--[लिङः] लिड़ादेशस्य भोः स्थाने जुस्‌ इत्ययमादेशो भवति। 


१--स्कोः संयोगाद्योरन्ते च २--वचिस्वपियजादीनां किति (६. १. १५) 
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~ 


(लिङ्‌ के स्थान में जो आदेश भि उसके स्थान में जुस्‌ यह आदेश हो 
जाता है) 

उदा०--पचेयुः । पच्यासुः । भवेयुः । भूयासुः । 

सिजभ्यस्तावदिभ्यश्च ३।४।१०९ 

प० बि०--सिजभ्यस्तविदिभ्यः ५३ च अ०। स°--सिच्च 
अभ्यस्तश्च विदिश्च इति सिचभ्यस्तविदयः तेभ्यः । 

अथ-[डित: झेजु स] सिचः परस्य अभ्यस्तसंज्ञकेभ्यो वेत्तेश्चो- 
न्तरस्य डिल्लकारसरम्बन्धिनो भेजु स्‌ छादेशो भवाति । (सिच के पश्चात्‌ 
अ्म्यस्तसंज्ञा के पश्चात्‌ तथा विद्‌ धातु के पश्चात्‌ ङित्‌ लकार सम्बन्धी 
'भि के स्थान जुस्‌ आदेश होता है) 

उदा०--सिचः-अकार्षु:ः। अभ्यस्तात्‌-अविभयुः । अजिह्ृयुः । 
अजागरुः । विदेः--अविद: । 

सि०--अकापुः । इकून । कू लुङ । कृ लु। कू फि। क्र सिच्‌ 
नि । कार स्‌ कि | कार्‌ स्‌ जुस। कापु स्‌। अद्‌ कांषुः। अकाष 
आविभयुः। भी । भी लङ्‌ | भी ल्‌ । भी ल्‌ । भी मि । भी भी मझि। 
बिभी मि । वि भी उस्‌ | बिभे उस्‌। विभय्‌ उस्‌ । विभयुः । अद्‌ विभयुः । 
अआंवभयुः । आजहृयुः । ही लब्जायाम्‌ । ही लड्‌ । ही ल्‌ । ह्वी मि । हटी 
हठी मि।ही ही मि। हिह्ली झि। मिही मि। जि हीमि।जिङ्की 
जुस्‌। जि ह उस | जिहयु: | अद्‌ जिह्ृयुः। अजिह्वयुः । 

आतः ३।४।११० 

प° वि०-- आतः ५1१ 

अथे-[सिचः ङ्तिः] डिल्लकारसम्बन्धिनः सिचः आकारान्ताच्च 
'परस्य भेजु स आदेशो भवति। 

&8पूर्वेशेव सिद्धे नियमार्थे वचनमिदम्‌ । आत एव सिजलुयान्तात्‌. 
. नान्यस्मादिति । 


(डित्‌ लकार सम्वन्धी जो सिच्‌ और भ्रकारान्त उसके पञ्चात्‌ भि के 
स्थान में जुस्‌ आदेश होता है) 


उदा०-अदुः | अपुः । 
सि०-दा लुड्‌ दा ल्‌ । दा मि। दा सिच्‌ झि। दा' जुस्‌ । 
९-गातिस्थाघ्रुपाभूम्यः सिचः परस्मैपदेषु (२. ४. ७७) 
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दुः। अट, दुः । दुः । 
लङ: शाकटायनस्यैव ३।४।१११ 

प० वि० न लड: ६।१ शाकटायनस्य ६।१ एव अ०। 

अर्थ--[ आतः मेनु स्‌ ] आकांरान्तादुत्तरस्य लङादेशस्य फेजु स 
आरेशो भवति शाक्रटायना वार्वत्य मतेन ॥(भ्राकारान्त त्रालु के पश्चात लङः 
के स्थान में जो आदेश झि उसके स्थानमें जुस आदेश होता है शाकटायनाचार्य 
के मत से |) 

उदा०--अयुः | अबु: । अन्येषां मते अयात्‌ । अवात्‌ | 

कित इत्यतुवत्तते तेन लक्षेबाकारान्तादनन्तरो ङित्‌ संभवति 
नान्यस्मात्‌ । तत्कि लङ्ग्रहशेन। एवं तर्हि लङेव यो विहितस्तस्य यथा 
स्यात्‌। लङ्वद्भावेन यस्तस्य भा भूत्‌। लोटो लङ्वदू इति यान्तु, 
वान्तु 

द्विषश्च ३।४।११२ 
प० वि०-द्विषः ५१ च अ०। 
अ्थ-[लङः शाकटायनाचार्यभ्यैव ] द्विषः परस्य लङादेशस्य मेज - 
सादेशो भवति शाकटायनाचार्यस्यैव मतेन । 

` (दिप्‌ घातु के पञ्चात्‌ लङ्‌ के स्थान में जो आदेश झि उसके स्थान में 
जुस्‌ थादेश होता है शाकटायनांचाय के ही मत में) . 

उदा०-अद्विषुः | अद्विषन्‌ । 

तिङ शित्सार्वधातुकम्‌ ३।४।११३ 
_ प० वि०-तिङ्शित्‌ १।१ सार्ववातुकम्‌ ११ स०--तिङ्‌ च शिच 

इति तिङ्‌ शित्‌। 

अर्थे--तिडः शितश्च प्रत्ययाः सार्वधातुकसज्ञा भवन्ति । 

(तिङ्‌ और शकार इत्‌ वाले प्रत्यय की सावंधातुक संज्ञा.होती है) 

उदा०--पचति । पचत: । पचन्ति । 

आर्धधातुक शेषः ३।४। १ १४ 

प° वि०--आधघातुकम्‌ १ । १ शेषः १। १॥ 

अर्थ--शीषः प्रत्यय आधेधातुकसंज्ञा भवति । (तिङ्‌ ग्रोर शकार इत्‌. - 
वाले प्रत्यय को छोड़कर शेष प्रत्यय की ग्राधं धातुक संज्ञा होती है) 

उदा०--भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ । 
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लिट च ३।४।११५ 

प० वि०--लिट्‌ ११ अ० | 

अर्थ-[ आधेधातुकम्‌ ] लिटः स्थाने तिबादयः आधधातुकसज्चा 
भवन्ति । (लिट भी ग्राघंघातुक संज्ञक होता है) 

उदा०--ददे । दधे । 

सि०-ददे। दा लिट_। दाल्‌। दा त। दादा त। द दा त। ददा 
एश्‌। ददा ए । ददू* ए। ददे । दधे ॥ 

लिङाशिषि ३।४।११६ 

प० वि०~-लिङ १1१ आशिँषि ७१ 

अथ--आशिषि यो लिङ स आधेघातुकसज्ञो भवांत | 

(आशीर्वाद श्रर्थ में जो लिड_ उसको आधधातुक संज्ञा होती है) 


उदा०--लविषीष्ट । लविपीयास्ताम्‌। लविषीरन्‌ । 
छन्दस्युभयथा ३।४।११७ 
प° वि०--छन्दास ७१ उभयथा अ०॥ 4 बै 
अर्थ-छन्दसि विषये उभयथा भवति, सावेधातुकम्‌ आधधाठुकं 
च ॥ (छन्द के विषय में दोनों प्रकार से होता है है अर्थात्‌ सारे प्रत्ययों की | 
सार्वधातुक श्रौर आधधातुक संज्ञा भी होती है) 
€ 
उदा०--वधन्तु त्वा सुष्ठुतयः । 
सि०--वृधु। वध णिच्‌ । वृध इ।वर्धिलोट । वर्धिल । वर्धि 
कि | वर्धि अन्ति । वर्धि अन्तु । आधंधातुकत्वान्णेरनिटि इति णेलोपो 
भवति ॥ वधन्तु । बधयन्तु इति प्राप्ते ॥ 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहांवेयाकरणपण्डितन्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 
इति तृती योऽध्यायः 


क ॥ 


१--ग्राधंघातुक शेषः (३. ४. ११४) श्रार्घधालुके (६: ४ ४६) श्रातो 
लोप इटि च (६. ३. ६४) 
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ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१ 

प० वि०-ङ्याप््रातिपदिकात्‌ ५१ 
$डी-शब्देन उत्सृष्रान्त्याचुवन्धा ङपृ-ङी पृ-ङीन्‌-प्रत्ययाः सामान्येन 
शमन्त एवम्‌ आप्‌ शब्देन टापू-डापू-चापू-प्रत्यया उस्सृषटाद्यानुबन्धाः 
ङी च आपू च प्रातिपदिक्चेति ङ्याप्परातपदिकम्‌ तस्मात्‌। ` 

(यहां ङी शब्द से डीप्‌ डीप्‌ डीन्‌ इन तीन प्रत्ययों के अन्त्य पृ प्‌ न्‌ श्रनु- 
वन्धो=इत्संज्ञकों का लोप करके सामान्य 'डी' रूप से ग्रहण होता है । इसौ 
प्रकार आप्‌-शब्द से टाप्‌ डाप्‌ चाप्‌ इन प्रत्ययों के श्रादि के ट्‌ डू च्‌ का लोप 
करके सामान्य आपू' रूप से ग्रहण होता है) 

र अर्थे-- प्रत्यय: 2 परश्च] ङ्यन्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च 
इतोऽम्रे आ पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तेः वच््यमाणाः प्रत्यया भवन्ति इत्यधि- 
कारो वेदितव्यः | (यहां से आगे पञ्चम अध्याय पर्यन्त जो भी प्रत्यय कहे 
जायेगे वे सभी डी और आप्‌ प्रत्यय जिस के ग्रन्त में है उन से तथा प्रातिप- 
दिक से होंगे इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 

स्वौजसमौट छष्टाभ्यांभिस्ड भ्याम्भ्यस्‌ङ्‌ सिभ्याम्भ्यसूङसो- 

सामूडः योस्सुप्‌ ४।१।२ 

प० वि०--सु-आओ-जसू-अम्‌--ओऔट-शस-टा-भ्यामू-मिस-डे-भ्याम- 
भ्यस्‌-ङसि-भ्याम्‌-म्यस्‌-ङस्‌-ओस्‌-आम्‌- डि-ओस-सुपू ११ स०- 
सुश्च ओश्च जश्च अं च औट्‌ च शश्च टाश्च भ्यांच भिश्च ङंश्च 
भ्यांच भ्यश्च ङसिश्च भ्यांच भ्यश्च ङश्च ओश्च आञ्च डिएच ओश्च 
सुप्‌ च इति सु-ओ-जस्‌-अम्‌-और- शस्‌-टा-भ्याम्‌-सिस्‌-ङे-भ्याम-भ्यस- 
ङसि-भ्याम्‌-भ्यस्‌-ङस्‌-ओस्‌-आम्‌ःडि-ओस-सुप्‌ (समाहारो न्द्रः) 

अथ--[ ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः परश्च ] ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌_ 
स्वादयः प्रत्यया भवन्ति। (ङ्यन्त आबन्त और प्रातिपदिक के पश्चात 
स्वादि प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--ङीप्‌--कुमारी । कुसायौ । कुमाये: । कुमारीम्‌ । कुमायौः। 
कुमारीः । कुमार्या । कुमारीभ्याम्‌ । ङुमारीभिः । कुमाये । कुमारीभ्याम्‌ । 
कुमारीभ्यः । कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमायाः | कुमार्योः । 
कुमारीणाम्‌ । कुमार्याम्‌ । कुसायों: । कुमारीष । दे कुमारि । हे कुमायौः । 
है कुमायः ॥ 
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ष--गोरी । ङीन्‌-शाङ्ग रवी ॥ 
टाप > खटवा | खट वे । खटवा: । खटवाम्‌ । खट्वे। खद्वाः। 
` खटवया । खट्वाभ्याम्‌ । खट्वाभिः । खट्वायै । खट्वाभ्याम्‌ 
नटवाभ्यः । खटंवायाः। खटवाभ्याम्‌ | खद्‌वाभ्यः । खट्वायाः । खद्‌त्रयो 
खट्बानाम्‌ | खट्वायाम्‌ । खट्वयोः । खद्वासु । हे खट्वे | खटवे । हे 


~ 


खट्वाः ॥ डाप्‌-वहुराजा। चाप्‌-कारीषगन्ध्या ॥ प्रातिपादिक 


षद्‌ । दृपत्‌ | पदौ । पदः | हृघदस्‌ । दृषदौ । दृपद्‌ः । दृषदा । 
षदूभ्याम्‌। दृपद्भिः । ृपदे। दृपद्भ्याम्‌ । दृपदूभ्यः । दृषदः । 
दृपदुभ्याम । दृषद्भ्यः । पदः । दृषदोः | हृषदास्‌ | दृषदि । दृषदोः । 


षत्सु । हे दृषद्‌ । हे पदौ । हे दृषदः ॥ 

सि०--कुमारी सु । कुमारी स्‌ । कुमारी" कुमारी ओ? । 
कुपाय्रो * | कुमारी जस्‌ । कुमारी अस्‌ | कुमायः | मारी अस | 
कुमारीम्‌*। कुमारी ओट_। कुमारी औ। कुमायां । कुमारी शास्‌। 
कुमारी अस्‌ । कुमारीस" । कुमारी: | कुमारी टा । कुमायाः | छुसारी- 
स्याम्‌ । कुमारीभिः । कुमारी ङ | कुमारी आट, छो। कुमारी आ ए। 
कुमारी ऐ” | कुमार्ये । कुमार्या: | कुमारी ङसि । कुमारी अस्‌ । कुमारी 
आट, अस्‌ । कुमारी आ: । कुमायोा:। छुमार्या: । कुमारी ओस। 
कुमार्योः । कुमारी आम्‌ । कुमारी नुट.“ आम । कुमारी नास । कुमारी- 
णाम्‌ । कुमारी कि | कुमारी आट इ। कुमारी आ आम" । कुमारी 
आम्‌ । कुमार्याम्‌ | कुमारी सुप्‌ । कुमारी सु। कुमारीषु | हे कुसारि। 
कुमारी सु । कुसारि'° स्‌। कुमारि ॥ 

एवं गोरी शाङ्ग रवी इति । 

खट्वा । खटवा सु खटवा स्‌ । खट्वा | खट्वा औ। खटवा 
शी | खटवा ई । खटये । खटवा जस । खटवा: | खटवा टा । खटवे 


१-हलूङ्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपुवतं हल्‌ (६. १. ६६) अपृक्त एका- 
प्रत्ययः (१. २. ४१) २--प्रथमयो: पूर्वं सवरांः (६. १, ९८) दीर्घाज्जसि 
च (६. १. १०१) ३--इको यणचि (६.१. ७४) ४--अ्रमि पूर्व: (६.१.१०३), 
४--प्रथमयो: पूर्वंसवणांः (६. १. ६८) ६-यू स्त्र्याख्यौ नदी (१. ४. ३) 
्राप्नद्याः (७. ३. ११२) श्राचन्तो टक्रितौ (१. १. ४५) ७-ञ्राटश्च (६. १ 
८७) ८- ह्वस्वनद्यापो नुट्‌ (७. १. ५४) ६- झेराम्बद्याम्तीम्यः (७.१.११६) 
१०--श्रम्बार्थनद्यो ह्न स्वः (७. ३. १०७) ११--श्रौङ आप (७. १. १८) 
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आ । _ खटूचया। खदवायै। खट्या छे। खट्वा यादू* ए। 
खवा अ” | ख्टूबाये । लट्वा ङसि। खट्वा अस्‌ । खटवाया: | 
सट गम्‌ टवा झि तबा आः द्र T 
खद्वायाम्‌ । सद्वा डि । खट्या आम्‌। खट्वा याद्‌ आम्‌ । 
स द्वायाम्‌ | है खट्ने | खट्वा सु | खट्वे* स्‌। खटवे” ॥ 

एवं बहुराजा कारीषगन्ध्या इति । 

ध्यद्‌ । दृषत्‌ । अन्यत्सव स्पष्टम्‌ ॥। | 

स्त्रियाम्‌ ४।१।३ 

प० वि०--स्त्रियाम्‌ ७१ 

अर्थे--[ प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ] इतोङम्रे वक्ष्यमाणा: 
प्रत्ययाः समथानां प्रथमादूवेति यावत्‌ प्रातिपादकात स्त्रियां सवन्ति 
इत्यधिकारो वेदितव्यः (स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान जो प्रातिपदिक उसके परुचात्‌ 
धागे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं, इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिये) 


अजाद्यतष्टापू ४।१।४ 
प० वि०--अजाद्यतः ४१ टापू ११ स०--अज आदिर्येपान्ते 
अजादय: | अजादयश्च अच्चेति अजाद्यत्‌ तस्मात्‌ । 
अर्य-अजाद्विभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽकारान्ताच्च श्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां टाप्‌ प्रत्ययो सवति । (प्रज इत्यादि तथा प्रकारान्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिङ्ग में टाप प्रत्यय होते हें) 
उदा०--अजा । एडका । कोकिला | चटका । अश्वा | खट वा । 
देञजदत्ता ॥ 
सि०--अज टाप्‌ । अज आ | अजा*। अजा सु। अजा स्‌ । 
श्रा | 
शन्नेभ्यो ङीप्‌ ४।१।१ 
प० वि०-ऋन्नेभ्यः ५।३ ङीप्‌ १।१ स०--ऋच्च नश्च इति 
ऋत्ञाः तेभ्यः | नकारेऽक्ार उच्चारणार्थः । 
'अ्थ--[स्त्रियाम्‌] ऋकारान्तेभ्यो नकारान्तेभ्यश्च प्रातितदिकेभ्य 
१--ग्राङि चापः (७.३. १०५) २--याडापः (७. ३. ११३) ३-- 
वृद्धिरेचि (६. १. ८५) ४-सम्बुद्धो च (७. ३. १०६) ५--एड्हस्वातसम्बुद्धे: 
(६. १. ६७) ६-वावसाने (८. ४. ५५) ७-अ्रकः सवण दीर्घः (६. १. ९७) 
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स्त्रियां डीप प्रत्ययो भवति | (ऋकारान्त श्रौर नकारान्त प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--कर्त्री । हर्त्ती । नकारान्तेभ्यः--दणिडनी । छत्रिणी । 
सि०--कर्त ङीप्‌ | कढ ईै। क्त र ई। कत्री खु । कत्रीं स्‌। 
कर्त्री ॥ दण्डिन्‌ | दरिडन्‌ ङीपू । दण्डिनी सु | दण्डिनी । 
उगितश्च ४।१।६ 
ए० चि०--उगितः ५१ च अ०॥ स०--उक इत्‌ यस्य सोऽयम्‌ 
डगित्‌ तस्मात्‌ । 
अर्थ -[डीप्‌ ] उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो 
भबति । (उक्‌ है इत जिसका ऐसे तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में ङीपू प्रत्यय 


होता है) दई पटक 
उदा>--भवती | अतिभवती । मत्रन्ती । पचन्ती । > धातोरुगितः 


प्रतिषेधो वक्तव्यः % उखास्जत्‌ । पर्णध्वत्‌ ब्राह्मणी । < अञ्चतेश्चोप- 
संख्यानम्‌ > प्राची । प्रतीची । उदीची । 

सि०--भवती । भा डबतुपू* । भा अवत्‌। भू? अवत्‌। भवत्‌ । 
भवत्‌ ङीप्‌ | भवती सु । भवती । भवत्यो * । भवत्यः । भवत्यम्‌ । भव- 
त्यौ । भवती: उखास्रात्‌ । उखात्‌ ्र'सते,पणीनि ध्वंसत इति । प्राची । 
प्र अब्चु । प्र अञ्च्‌ | प्र अञ्च्‌ क्रिवन्‌* । प्र अच्‌ । प्र चु" | प्रा च्‌। 
प्राच्‌ ङीप्‌ । प्राची । र 

न षटस्वस्रादिभ्यः ४।१।१० 

प० वि०--न अ ० । पटस्वस्नादिभ्यः ५३ स०--पद्‌ च स्वस्ना- 
द्यश्चेति पट्स्वस्रादयः तेभ्यः । स्वसा आदिर्येपान्ते स्वस्रादयः । 

अर्थ-पटसंज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीप्रत्ययो न 
भवाति । ( षट्‌ संज्ञक ग्रौर स्वस्त इत्यादि शब्दों से स्त्री प्रत्यय नहीं होते हैं ) 

उदा०-पञ्च ब्राह्मण्यः | सप्त | नव । दश । स्वस्रादिभ्यः-स्वसा। 
डुहिता | ननान्दा । याता | माता । तिस्रः । चतस्रः ॥ 

१-इको यणचि ( ६. १. ७४ ) २--भातेडवतुप्‌ ( उणा० १. ६३ ) 
२--डित्वकररासामर्थ्यादभस्याषि टेलोपो भवति (भाष्येष्टिः ) ४--इको यणचि 
(६. १. ७४) ५--प्रथमयोः पुर्वंसवणां (६. १. ९८) ६-ऋत्विग्दधृक्स्रग्दि- 
शष्णिंगड्युयुजिक्रून्चां च (३. २. ५९) ७--ग्रचः (६. ४. १३ ८) प--चौ 
(६.३. १३८) 
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मन: ४।१।१ १ 


प० वि०-मनः ४1१ 

अथ--[डीपू न] मन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ङीप प्रत्ययो न भवति | 

( मन्नन्त प्रातिपदिक से डीप्‌_ प्रत्यय नहीं होता है yn 

उदा०-दामा । दामानौ । दामानः । 

दा मानन्‌' । दा सन्‌ । दामन्‌* । दामन्‌ सु । दामान्‌ सु । दामा । 

अनो बहुव्री हेः ४।१।१२ 

पवि’ अनः ५१ बहुञ्रीहेः ५।१ 

अथ-[ङीग्‌ न] अन्नन्ताद्‌ बहुब्रीहे: स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति। 

( अन्‌ है अन्त में जिसके ऐसे बहुव्रीहि से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌. प्रत्यय नहीं 
होता है ) 

उदा--सुपर्बा सुपवोणो सुपर्वाणः । सुशर्मा । सुशर्माणौ । 

सुशर्माणः । | 

सि०-सुपर्वा । शोभनं पर्वे अस्याः इति । सुशर्मा । शोभनं रा 
अस्याः इति। उभयत्र बहुम्रीहिसमासः । सुपर्वन्‌ सु । सुपर्बाच स। 
सुपर्बान्‌ । सुपर्वा । सुपर्वन्‌ औ । सुपर्वान औ । सुपर्वाणौ । ह 

डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४।१। १३ 

प> वि>-डापू १।१ उभाभ्याम्‌ ५२ अन्यतरस्याम्‌ ० | 
अथ--[अनो बहुब्रीहे: ङीप्‌ | उभाभ्यां मन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकाडू 
अनन्ताच्च बहुत्रीहेरन्यतरस्याम्‌ डाप्‌ प्रत्ययो भबति स्त्रियाम । 

( मनन्त और अनन्त बहुव्रीहि इन दोनों प्रादिपादिकों से "विकल्प करके 
स्त्रीलिङ्ग में डाप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-पामा । पामे । पामाः। सीमा । सीमे | सीमाः। न च 
भवति । पासा। पामानौ। पामानः। सीमा । सीमानौ । सीमानः। 
अनन्तात्‌ बहुनीहेः---बहुराजा । बहुराजे । बहुराजाः । बहुतक्षा । बहुतत्ते। 
बहुतक्षाः । न च भवति। वहुराजा। बहुराजानौ । बहुराजानः 
बंहुतत्ता । बहुतक्षाणौ । बहुतन्षाणः । 

सि०--पामा । पामन्‌ डाप्‌ । पामन्‌ आ । पाम्‌ अन्‌ आ। 


TT COS OES SOS 


१--आतो मनिनुक्वनिब्वनिपदच (३. २. ७४) २--ऋन्नेस्यो ङीप्‌ (४. 
१, ५) मनः (४. १. ११) 
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पाम्‌ आ । पामा सु । पामा | पामा । पामन्‌ छु | पामान स्‌ | पाजा । 
बहराजा । बहवो राजानो अस्यां नगर्याम्‌ इति बहुराजा नगरी । 
वहदबः तत्तानोऽस्यां नगर्यामिति बहुतक्षा नगरी । 

' बहु जस्‌ राजन्‌ जस । वहुराजन्‌ डाप्‌ । वहुराज आ । बहुराजा 
सु । बहुराजा | बहुराजा ओ । बहुराजा ई | वहुराज । 


_ अनुपसजनात्‌ ४।१।१५ 

प० वि०--न उपसंजनसिति अनुपसजेनम्‌ तस्मात्‌] 

'अर्थ--इता5प्र समथीनाँ प्रथमादवेति यावत्‌ वच्यमाणा मत्यया 
अनुपसजनादू भवन्ति इत्यधिकारा वोदतव्य: । 

(समर्थानां प्रथमाद्‌ वा इस सूत्र तक आगे कहे जाने वाले प्रत्यय अनुप- 
संन से होते हैं, इस वात का श्रधिकार समझना चाहिए) 

अत्र अप्रघानसुपसजेनम्‌' इति पूर्वाचायवचनाबुसारम्‌ उपसजेन- 
शाब्देन अप्रधानम्‌ अर्थात्‌ गौणम्‌ इत्यथों गृह्यते, न तु प्रथमानाद्ष्ट 
समास उपसजेनम्‌ । तेन कुरुचर-आदिपु 1टत्श्चव्ययान्तस्याथस्य 
प्रांघान्यात्‌ टिटढाणभ” इति ङीब्‌ भवात 'बहुकुरुचरा' इत्या।दिपु 
बहेवः कुरुचरा अस्यां नगर्याम्‌ इति बहुत्रीहिसमासे अन्यपदाथेस्य प्रा- 
धान्यात्‌ टिदन्तस्य कुरूचरपदस्याथा5प्रधानो भवात अता डोपू न भवात, 
अजाद्यतष्टाप्‌ शत टाप्‌ भवात । 

इस सूत्र में उपसर्जन शब्द से 'श्रप्रधान' अर्थात्‌ 'गौण' यह ग्रथ समझना 
चाहिए । 'प्रथमानिदिष्ट' (१. २. ४३) सूत्र विहित उपसर्जन संज्ञा नहीं लेनी 
चाहिए | 'कुरुषु चरतीति कुरुचरः' (कुरु देश में विचरने वाला) में टित्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द के श्र्थ की प्रधानता है इसलिए 'टिट्ढाणङ' (४. १. १५) . सूत्र से 
ङीप्‌ हो जाता है | परन्तु 'बहवः कुरुचराः सन्ति अस्याँ नगर्याम्‌ सा . बहुकुरु- 
चरा? (बहुत से कुरु देश में विचरने वाले मनुष्य हैं जिस नगरी में) इस 
बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ नगरी” की प्रधानता है 'कुरुचर' की 
नहीं । अतः यहां टिदन्त कुरुचर के गौण होने से डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता । 


टिड्ढाणनूट्वयसजदध्ननूमात्रचतयप्ठकठ्नुकनक्वरपः ४।१।१५ 


प० वि०--टडढाणञ्‌द्यसजदध्नञृमात्रच्‌ तयप ठङ्‌ठञकञक्वरप 
५। १ स०-टिच्च ठश्च अण्‌ च अञ्च द्वयसच्च दृघ्नच्च मात्रच्च 
१--यचि भम्‌ ( १. ४. १८) टेः (६. ४. १४३) 
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णा पाप त क नी 


तयपूच ठक्‌ च ठञ्च कञ्च क्वरप च इति टडढाणुनद्रयसजदव्नन- , 
मात्रचतयपूठकठञुकञक्वरप तस्मात्‌ । 


अथ-अनुपसजेनात्‌ स्त्रियां डीप प्रातिपदि कात्‌ ] टिदादिभ्योऽ- 
झुपसजन भ्यः प्रातपांद्केभ्यः स्त्रियां डीप प्रत्ययो अवति । ( टिदन्तादि 
अनुपसजन जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में ङीप्‌ प्रत्यय होता है ) 
ब्दा०--ंटतू-कुरुंचरी । मद्रचरी | ढ--सौपणँयी | वैनतेयी । 
अण्‌-ङुम्भकारी । अब--ओत्सी | औदपानो । इयसच-ऊरुद्ययसी | 
जानुद्ययसी । दष्नच्‌- ऊरुदघ्नी । जानुदघ्नी | मात्रच-ऊरुमात्री | 
जानुमात्री । तयप्‌--पञ्चतयी। दशतयी । ठक्‌-अत्तिकी | शालाः 
किकी | ठञ_--लावणिकी । कन यादृशी । ताइशी | क्वरप--- 
इत्वरी | नश्वरी । > नञ्स्नमीककख्यु स्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ % 
नञ _--स्त्रणी । स्नभ_--पास्नी । इकक्‌-शाक्तीकी । याष्टीकी । ख्युन्‌- 
आढ्यङ्करणी । सुभगङ्करणी । तरुण | तरुणी । तलुन । तलुनी ॥ 
[सि८--कुरुचरी । कुरुघु!चरती[ि। कुरु सुप चर ट । कुरुचर | कुरूचर 
ङीपू | कुरुचर, ३ । कुरुचरी सु | कुरुचरी स। कुरुचरी ॥ सौपर्णयी । 
सुपण्या: अपत्यं स्त्री चेत्‌ सोपर्णेयी | सुपर्णी ङस्‌ ढक" । सपर्णी ढ। 
सुपणा एय । सुपणा एय्‌ अ । सुपण एय । सौपण एय | सौपणँय ङीप । 
सोपय ३ । सौपर्णेयी । सौपर्णयी सु | सौपर्णेयी || वनिताया: अपत्यं 
स्त्री चेदिति वेनतेयी । कुम्भकारी । कुम्भं करोतीति । कुम्भ अम कू 
अण्‌ । कुम्भकार । छुम्भकार ङीप्‌ । कुम्भकार ई। कुम्भकारी स॒ । 
कुम्भकारी ॥ नगरकारी ॥ ओत्सी । उत्सस्य उद्रपानस्य वा अपत्यं स्त्री 
चेत्‌। उत्स्‌ ङस्‌ अञ्‌"। उत्स अ | औत्स । ओत्स ङीप । औत्स ई 
औत्सी सु। औत्सी । ऊरुद्वयसी । ऊरुः प्रमाणमस्या:, जानु 
्रमाणमस्या होत । ऊरु सु इयसच्‌+ | ररुद्ठयस ङीप्‌ | ऊरुछयसी य 
ऊरुद्वयसी सु । ऊरुद्वयसी || पञत्रतयी | पञ्च अवयवा अस्या इति | 
पञ्चन्‌ जस तयप्‌* । पञ्चन्‌ तय | पञ्चतय ङीप । पञ्चतयी | 
आच्तिकी । अक्षेदींव्याति शलाकाभिदींव्यतीति ॥ अत्त भिस ठक^ । 
अक्त ठ। अक्त इक | अत्त इक | आज्ञ इक | आक्षिक डीप | आक्षिकी 


NAAN REE ति त 

१--स्त्रीम्यो ढक्‌ (४. १. १२०) २-उत्सादिम्योऽम्‌ (४. १. ८६) ३-- 
प्रमाणे इयसच्दघ्तञ्मात्रचः (५. २. ३७) ४--सख्याया अवयवे तयप्‌ (५. २. 
४२) ५--तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४. ४. २) 
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सु। आक्षिकी ॥ लावणिकी । लवणं पण्यमस्या दात । लवण सु । 
ठञ* | लवण इक । लवण इक | लावणिक डीप । लावणिकी ॥ 
यादशी । यदू दृश्‌ कञ्‌ ` | यादृशा । यादृश ङीप्‌ । यादृश्‌ इ। यादृशी ॥ 
इत्वरी । इण गतौ । इ क्वरप्‌ । इ वर । इ तुक वर । इत्वर ङीप्‌ | 
इत्वरी ॥ नश्वरी ॥ स्त्रैणी । स्त्रिया इयम्‌ । पुस इयम्‌ इति विग्रहः ॥ 
स्त्री ङस्‌ नञ _। स्त्रै न स्त्रैण ङीप्‌ । स्त्रैणी सु । स्त्रैणी । पस ङस 
न" । पौँरन ङीपू । पोस्नी ॥ शाक्तीकी । शक्ति: प्रहरणमस्या इति 
विग्रह: । शक्ति सु ईकक्‌ । शक्ति ईक । शक्त्‌ ईक । शाक्त इक | 
शाक्रतीक ङीप्‌ । शाक्तीकी सु ।. शाक्तीकी | यष्टिः प्रहरणसस्या इति 
विग्रहः #तरुणी तलुनी अत्र सुरादो विपये अभिनवसात्रेडर्थ तरुणतलुन- 
शब्दाभ्यां ङीब्‌ वेदितव्यः यदा तु वयो विवद्ध्यते तदा गोरादिपाठान्‌ 
ङीषा भवितव्यम्‌ ॥६ 
यञरच ४।१।१६ 
प० वि०--यञ: ५१ च अ०॥ 
थे ङीप्‌ ] यञ्जन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप प्रत्ययो 
अवाति । (यम्‌ प्रत्यय है अन्त में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे ङीप्‌ 
प्रत्मय होता हे) 

उदा०--गागो.। वात्सी । 

[स०--गगेस्य गोत्रापत्यं स्त्री चेदिति विग्रहः । गर्ग ङस यञ्‌ १ | 
रागं य | गग *य | गाग य। गाग्य । गाम्य ङीप्‌ । गार्ग्यं ई । गाग्य 
३। गागू “ ई। गार्गी सु। गार्गी ॥ वात्सी || 

प्राचा ष्फः ताद्धत: ४।१।१७ 

प० वि ०--प्राचाम्‌ ६।३ ष्फः ११ तद्धितः १६ 

अथे--[यनञः] प्राचामाचार्याणां मतेन यअन्तात स्त्रियां ष्फ प्रत्ययो 
भवात, स च ताद्धतसज्ञ: ॥ छताद्वितसंज्ञकत्वात्‌ प्रातिपारकसज्ञा भवति 
ततश्च पित्त्वात्‌ ङीष भवाति |# 


१--लवणाट्ठन्‌ (४. ४. ५२) २-- त्यदादिषु हशोऽन।लोचने कव्च ( ३. 
२. ६०) ३--इणनशजिसत्तिम्य क्वरप्‌ (३. २. १६ ३) ४--स्त्रीपुसाभ्याँ 
नञ्स्ननौ भवनात्‌ ( ४. १. ८७ ) ४--शक्तियष्टयोरीकक ( ४.४. ५९ ) 
६_ गर्गादिभ्यो यम्‌ ( ४, १. १०५) ७- यस्यति च (६. ४. १४८) ८-- 
इलस्तद्धितस्य च (६. ४. १४०) 


है. 
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(पूर्व देश में रहने वाले भ्राचायो के मत में यजन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग 
म ष्फ प्रत्यय होता है और उसकी तद्धित संज्ञा होती है) तद्धित संज्ञा होने से 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है और उससे पुनः पिद्गोरादिम्चर्च से डीष्‌ होता है 

उदा०-- गार्ग्यायणी । वात्स्यायनी । अन्येपां मते, गार्गी । वात्सी | 

सि०- गगस्य गोत्रापत्यं स्त्री चेदिति विग्रह: । गाग्ये ङस ध्फ। 
गाग्य फ | गाग्यं आयन । गाग्य्‌ आयन | गार्ग्यायण डीप्‌* । गार्ग्या- 
यणी । वात्स्यायनी ॥ 

वयसि प्रथमे ४।१।२० 
प° वि०--वयसि ७१ प्रथमे ७1१ 
थ--[ डीप अतः] #कालकृतशरीरावस्थायोवनादिवय# प्रथमे 

वयास यत्मरातिपादेक वतते तस्मात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति | (प्रथम 
वय में वर्तमान जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में डोप्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा८--कुमारी । किशोरी । बकरी । 

छहिगा: ४।१।२१ 
प० 1व०--ंह्गां/ ४।१ 
थ--[डीपू अतः | द्विगुसंज्ञकात्‌ अदन्तप्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप 

प्रत्ययो भवति । (द्विगुसंज्ञवाले श्रदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय 
होता है) 

उदा०--पञ्चपूली । दशपूली । त्रिलोकी । 
सि०-त्रयाणां लोकानां समाहार: त्रिलोकी । त्रिलोकः ङीप्‌ । त्रिलोकी ॥ 

पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४।१।३३ 

प० वि०--पत्यु: ६१ नः ११ यज्ञसंयोगे ७१ स०--यज्ञेन संयोगः 
यज्ञसंयोगः तस्मिन्‌ । 

अर्थ--पतिशब्दस्य नकारादेशो भवति यज्ञसंयोगे । अलोऽन्त्यस्येति 
नियमाद्‌ इकारस्य स्थाने “पत्‌ न्‌?, ततः ङीप प्रत्ययस्तु नकारान्तत्वादेव 
सिद्ध: ॥ (पति शब्द का नकार ग्रादेश हो जाता है यज्ञसंयोग अर्थ गम्यमान' 
होने पर) श्रलोऽन्त्यस्य के नियम से पति के इ को न्‌ होकर 'पतन्‌' रूप होता 
है इसलिये ङीपू प्रत्यय तो उसके नकारान्त होते से हो ही जायेगा । 


१--षिद्गौरादिभ्यशच (४. १. ४१) २--तद्वितार्थोत्तरपदसमाहार च 


(२. १. ५१) अकारान्तोत्तरपदो द्विगु: स्त्रियां भाष्यते इति (२. ४, ३० वा०) 
स्त्रीलिङ्गता । 
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उदा०--वशिष्ठस्य पत्नी । &यजमानस्य साया यज्ञस्व करणे 
 साधनत्वादू विना तया तदनिष्पत्तेः यज्ञस्य स्वर्गाख्यप्रधानफलम्रहीत्‌- 
रबादू वा यजमानस्य पत्नी ॥# 
` सि०--पति। पल्‌ डीप्‌ । पत्नी सु । पत्नी । 
अन्यतों [ङीष्‌ | ४।१।४० 
षिद्गौरादिभ्यश्च ४।१।४१ 
प० बि०--पिद्गौराद्रिभ्यः ५।३ च श०। स०--पिच्च गोरादय- 
श्चेति बिद्गौरादयः तेभ्यः। गोर आदिर्येपान्ते गौरादय: (बहुः) 
९ 


र ८५ (ANDI लिन. NOR ९ ० __ 

अथ--डीप ] पिदूभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियां ङीष 
प्रत्ययो भवति । (षक्रार इत्‌ वाले तथा गौर इत्यादि प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्क 
में डीप्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--नत्तेकी । खनकी । गार्म्यायणी । वात्स्यायनी । गौरा- 
दिभ्यः--गोरी | मत्सी । 

सि०--मत्स्य । मत्स्य डीप । सत्त्यू ई। अस्सी छु। सत्सी स्‌ | 
सत्सी । 

वोतो युणावचनात्‌ ४।१।४४ 

प° वि०--वा अ० । उतः ५१ गुणवचनात्‌ ५१ स०--गणमू 
उक्तवान्‌ गुणवचनः; (सूते काले ल्युदू,) 

अथ [ङीप्‌ | गुणबचनादुकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा ङीष्‌ 
ग्रत्ययो भवति । (ग्रुणवाची उकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे विकल्प सें 
ङीष्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पूटुः । पटवी । सदुः | मृदूवी । 

सि०-पढु ङीष्‌ । पद्घी सु । पट्वी ॥ 


बह्वादिभ्यश्च ४।१।४५ 
प० बि०--अह्ादिभ्यः ५३ च अ० । स०--वहुः आदिर्येपान्ते 
हि 

बहादय: तेभ्यः । द 
. अथ-न्चह्ादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वा ङीष्‌ प्रत्ययों भ्रति । 
(बहु इत्यादि प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से डोष प्रत्यय होता है) 

उदा०--बहु । बह्वी । 

सि०--बहु-ङीष्‌ | बहु इ । वह् ई । बढ्ठो । 
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पु योगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८ 


प० ।व०-पु योगात ५१ आख्यायाम्‌ ७१ स८--पुसा याग 
यु योगः तस्मात्‌ ॥ 

अथे--[ डीप] पुयोगाद्धेतोयेत्मातिपदिक स्त्रियां आख्यायां वर्तते 
तस्मात्‌ आप प्रत्ययो भवाति | (पुरुष से सम्वन्ध के कारण से जो प्रातिपदिक 
स्त्रीलिग को कहने में समर्थ होता है उस प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--गणुकस्य स्त्री गणकी । महामात्री । गोपी । 

% गोपालकादीनां प्रतिषेधः > गोपालकस्य स्त्री गोपालिका, अश्व- 
पालिका । > सूयाइ्‌वतायां चाव्यकतव्यः % सूयस्य स्त्री देवता सूर्या । 

सि०--गणकस्य (ज्योतिषी की) स्त्री गणको, या तु स्वं गणयति 
सा गणुका । मद्दामात्रस्य (प्रधानस्य) स्त्री या तु स्वयं प्राधान्ये स्थिता सा | 
महामात्रा (प्रधाना) । गोपस्य स्त्री इति 


इन्द्रवरुण भवशवरुद्रमृड हिमा रण्ययवयवनमातलाचचार्याणामा- 
तुक्‌ ४।१।४६ 


प° वि०--इन्द्रवरुणभवशर्वरंद्रखूडदिमारण्ययबयवनमातुला चार्या- 
णाम्‌ ६३ आनुक्‌ १।१ स०--इन्द्रश्च वरुणश्च भवश्च शवश्च रुद्रश्च 
सृडश्च हिमञ्च अरण्यञ्च यवश्च यवनश्च मातुलश्च आचार्यश्च इति 
इन्द्रवरुणभवशवरुद्रसूडहिमारण्ययवयवनमातुलाचायीः तेषाम्‌ । 
अथ ङीष्‌ | इन्द्रादीनां प्रातिपदिकानां परः स्त्रियां ङीष प्रत्ययो 
सवति आइुक्चागमः। ( इन्द्र इत्यादि प्रतिपदिकों के परे स्त्रीलिङ्ग में डीष 
प्रत्यय होता है और आनुक का श्रागम होता है ) | 
उदा०--इन्द्राणी । वरुणानी । भवानी । शर्वाणी । रुद्राणी। 
सृडानी । > हिसारण्ययोमहरवे ५ महृद्धिसम्‌ हिमानी । मह्दरण्यम- 
रण्यानी । > यवाद्योषे १ दुष्टो यवो यवानी । »€ यवनाल्लिप्याम्‌ % 
यवनानां लिपिरिति यवनानी । > उपाध्यायमातुलाभ्यां वा > उपा- 
ध्यायस्य स्त्री उपाध्यायी उपाध्यायानी । या तु स्वयमध्यापयति उपाध्याया 
सा भबति । मातुली । मालुलानी । > आचायोदणत्वञ्च % आचा- 
याणी | आचार्यो । स्वयमध्यापिका तु आचायी एव । % अयक्षत्रिया- 
भ्यां बा > अर्याणी । अर्यी । क्षत्रियाणी । क्षत्रिया | 


सि०--सवै स्पष्टम्‌ । 
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क्रीतात्करणपूर्वात्‌ ४।१।५०. 
प० वि०--क्रीतात्‌ ४।१ करणपूर्वात्‌ ४।१ 
स०--करणं पूवमस्मिन्निति करणपूवम्‌ तस्मात्‌ । 
अथ--[डीप ] करणपूर्वात्‌ क्रीतशव्दान्ताद अदन्तात्‌. प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां ङीप्‌ प्रत्ययो भवति । ( करण है पूर्व में जिसके ऐसे क्रीतशब्दान्त 
अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रोलिङ्ग में ङीष्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--चस्त्रक्रीती । वसनक्रीती । क्वचिन्न | धनक्रीता । 
सि०--वस्त्रेण क्रियते सा वत्रक्रीती | वस्त्र टा क्रीत । वस्त्रक्रीत? 
ङीप्‌ । वस्त्रक्रीती सु । ब्रस्त्रक्रीती । 
स्वा ङ्गाच्चोपसजेनादसंयोगोपधात्‌ ४।१। 
प० वि०--स्वाङ्गान्‌ ५1१ च आं” । उपसजेनात ५१ असंयोगोप- 
धातू ५९ स०--त्वमेबाङ्गम्‌ डात स्वाङ्गम्‌ | संयोग उपधायां यस्याति 
संयोगांपधः, न संयोगोपध इति असंयोगोपश्र: तस्मात्‌ । 
अथ--[ अतः, वा इत्येतद्‌ अस्वा ङ्गपूवेपरादचेत्यतः [ स्वाङ्ग यदुप- 
सजनभसंयोगोपध तदन्ताइदन्तात्‌ प्रातितदिकात्‌ स्त्रियांचा ङीप 
प्रत्ययो भर्वात । (स्वाङ्कवाची जो उपसर्जन संयोग है उपधा में नहीं जिस के 
ऐसे श्रकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा ०--चन्द्रमुखी । चन्द्रमुखा । अतिकेशी । आतिकेशा । 
[A सुखी । चन्द्र इब मुखमस्या इति । अतिकेशी । अति- 
क्रान्ता केशान्‌ | 
जातेरस्त्रीविषयादयोपधांत ४।१।६३ 
प० वि०--जाते: ५।१ अस्त्रीबिषयात्‌ ५।१ अयोपधात ४।१ 
०-स्त्रीत्रिपयो यस्य स स्त्रीविपयः, न स्त्रीविपये;ऽस्त्रीविषय 
तस्मात्‌ | यकार उपधाया यस्योति यकारापधः । न यकारोपघ डात अयका- 
रोपधः तस्मात्‌ । 


अथ--[ डीष्‌ | जातिवाचि यख्रातिपरि कं न च स्त्रियामेव नियतः 
सयोपधञ्च तस्मात्‌ स्त्रयां ङीष प्रत्ययो अबति | 


FR 


९--प्रत्न गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक सुबुत्पत्त रिति 


वस्त्रवसनयोः कररायोः क्रीतशब्देन कत्त करणे 
करण 1 कृता बहुलम्‌ इ 
प्रागेव सुवत्पत्तेः समासः । a rR 
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स्त्री प्रत्ययप्रकर राम याये प्रथम: पाठः दुर 


( जिस का केवल स्त्रीलिङ्ग ही विषय नहीं है, और जिस में यकार उपधा 
नहीं है ऐसे जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-ङुक्कुटी । सूकरी । ब्राह्मणी । बृषली । नाडायनी | 
आङ्कतिग्रहणा जातिलिङ्गानाँ च न न सर्वभाक | 
सकृदाख्यातनिम्राह्या गोत्रं च चरण: सह॥ 


% यापिथ्रातिषेधे हृयगवयसझुकयमत्स्यमनुष्याणामप्रतिषेधः »८ हयी । 
गवयी । मत्सी । मनुषी 


इता मनृष्यजाते ४।१। द्‌ 

प० ।नि०--इतः «१ मनुष्यजाते: ५१ स८--मनुष्यस्य जातिरिति 
मनुष्यजातिः तस्याः । 

अर्थ--[ ङीष्‌ | इकारान्तात्‌ प्रातिपदिकान्‌ मनुष्यजातिवाचिनः 
[स्त्रिया ङीप्‌ प्रत्ययो भवति । ( इकारान्त जो मनुष्य की जाति को कहु 
वाला प्रातिपदिक उससे स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--अवन्ती । कुन्ती । दाक्षी । प्लाक्षी | 

सि वन्ती । अवन्तेरपत्यं स्त्री चेत्‌ । अवन्ति ञ्यङः | अवनि 
ङीष्‌ | अवन्त्‌ इ । अवन्ती | कुन्ती | दक्षस्य अपत्यं स्त्री चेद्‌ इति 
दाक्षी । दक्ष इञ । दाक्षि ङीष। दाक्षी सु । दाक्षी । प्लात्षी। 


ऊडः त: ४। १1६६ 

प० [व०--ऊडः १।१ उतः ५१ 

अथ--[मञुष्यजातेः] उकाराम्तान्मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिकात 
स्त्रयामूङ प्रत्ययो भवाति | ( मनुष्य जाति को कहने वाले उकारान्त प्राति- 
पदिक से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कुरू: । ब्रह्मबन्धू: | वीरवन्धू: । 

सि०--कुरारपत्य॑ स्त्री इति कुरू: । कुरु एय* | कुरु' ऊङ। कुरु 
ऊ । कुरू सु । कुरूः । 

बरहम बन्धुरस्या वीरो बन्धुरस्या इति विग्रह: । £&ब्रह्मवन्थूवीरवन्धूशब्दो 
कस्याज्चिदेवजातो वत्ते 


१-ृद्धत्कोशलाजादान्‌, ञ्यङ्‌ (४. १. १७१) २--स्त्रियामवन्तिकुन्ति- 
कुरुभ्यश्च (४. १. १७६) ३--श्रत इञ्‌ (४. १, ९५) ४--कुरुनादिम्यो प्यः 
(४.' १. ७२) ५--स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यरच (४, १. १७६) | 
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पङ्गोश्च ४1१1६८ 
प० वि०-पपङ्गोः ५।१ च अ० | 
अथ--[ अङ ] पक्ष शब्दात स्त्रियामूडः प्रत्ययां भवात । 
( पङ्गु शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय हाता है ) 
इद्रा०-मङ्गः । > श्वसुरस्यiकाराकारलोपश्च वक्तव्यः > श्वस्ज,ः। 


ऊरूतरपदादौपम्ये ४।१।६६ 
प० वि०--ऊरूत्तरपदात्‌ ५१ ओपम्ये ७१ स०“--अरुः उत्तरपदं 
यस्येति अरूत्तरपदं तस्मात्‌ । उपमीयतेऽनेनेति उपमा, तस्य भाव ओप- 
स्यम तस्मिन्‌ ओपम्ये | 
अथ ऊछ | ञअरूत्तरपदाआतिपदिकादीपस्ये गम्यमाने स्त्रिया- 
मूड प्रत्ययो भवति । ( ऊर है उत्तरपद जिसका ऐसे प्रातिपदिक से उपमा का 
भाव गम्यमान होने पर स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कदलीस्तम्भोरू: । नागनासोरूः । करभोरूः | 
सि०--कदलीस्तस्भस्थ इव ऊरूः यस्याः सा कदलीस्तम्भोरूः । नाग- 
नासस्येव करभस्येव उरू: यस्या इति विग्रहः । 
शाङ्ग रवाद्यनो डीन्‌ ४ १।७३ 
प० व०--शाङ्ग खाद्य: ५१ ङीन्‌ १।१ स०- शाङ्ग रव आदि- 


यपान्ते शाङ्ग रवादयः । खाङ्ग रवादयश्च अञ्च इति शाङ्ग रवाछञ्ग 
तस्मात्‌ । ठर 


र अर्थ जातेः] शाङ्ग रवादिभ्योऽञ्यन्तेभ्यश्च जातिवाचिभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः स्त्रियां डीन प्रत्ययो भवति। (शाङ्ग रव इत्याद तथा अन्त 
जातिवाची प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में डीन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--शाह्ल रवी । कापटवी । अञन्तेभ्य:--वेदी । ओर्वी । 
सि०-शूज्ञरु अश्‌ । शाङ्ग रव डीन्‌। शाङ्गरवी | कपटु अण्‌ 
कापटव डीन्‌ । कापटवी । बेंदी। विद अज_२ बैद डीन । वेदी । 
यङश्चापू ४1 १॥७४ 
प० वि०--यड: ५॥१ चाप १1१ 


अथ---परडनन्तात्‌ प्रांतपादेकातू स्त्रयां चाप प्रत्ययो भवात । (यङन्त 
प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में चाप्‌ प्रत्यय होता है) 


१--त्स्शपत्यम्‌ (४. १. ९२) २- -श्रनृष्यानन्तर्ये वि० (४. १. १०४) 
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[ तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ ] चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः २३७ 
Soi न ललन 


है 


उदा०--अयड: प्यङश्च सामान्यग्रहएमेतत्‌ । आमस्ब्प्ठया । 
सोबीर्या । कोसल्या । घ्यङ--कारीषगन्ध्या | कामुदगन्ध्या । वाराह्या । 
वालाक्या। | 

सि०-आम्बष्ठस्य सोवीरस्य कोसलस्य वा अपत्यम्‌ स्त्री इति 
आस्वष्ठ्या' । सोवीयी' । कौसल्या'। आम्बष्ठ ङस उञ्यङ" | 
आम्वष्ठ* य। आम्वप्ठ्य चाप आम्वष्ठया3 । कारीषगन्ध्या | करी. 
षस्य गन्ध इव गन्धो यस्येति विग्रह: । करीषगन्थ ङस इ । करीपगन्ध 
इ। करीषगन्धि डस अण्‌” | कारीषगन्ध अण । कारीषगन्ध अ । 
कारोषगन्ध । कारोपगन्ध ष्यड । कारीषगन्ध य । कारीषगन्ध्य चाप । 
कारीपगन्ध्या । कारीषगन्ध्या सु | कारीषगन्ध्या स्‌ । कारोषगन्ध्या । 

बराहस्य अपत्यं पुमान्‌। वराह ङस्‌ इञ_। वाराहि । वाराह ष्यङ्‌ 
वाराह्म चाप । वाराह्या सु । वाराह्या | बालाक्या | 


_तद्धितप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
तद्धिताः ४।१।७६ 


प० वि०--तद्धिताः १।३ स०--तस्मे हितम्‌ इति तद्धितस्ते तद्धिताः । 

अ्रथ-इदोऽभ्रे आ पञ्चमाध्यायपारसमाप्तेः वद्यमाणा: प्रत्यया 
तांद्धतसंज्ञकाः अर्वान्त इत्यधिकारो वेदितव्यः | (इसके आगे पञ्चम अ्रध्याय 
पर्यन्त कहे जागे वाले प्रत्ययों की तद्धित संज्ञा होती है, इस बात का अधिकार 
समभन चाहिए) 


यूनस्तिः ४।१।७७ 

प० चि०--यूनः ५१ तिः ११ 

अर्थ-युवत्‌ शब्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां तिप्रत्ययो भवति । 

(युवन्‌ प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में ति प्रत्यय होता है) 

उदा०-युत्रातः। 

सि०-युत्रम्‌ ति । युवति सु । युवतिः । 

१-वृद्धेत्कोशलाजादाञा, ञ्यङ_ (४. १. १७१) २--यचि भम्‌ (१. ४. 
१८) यस्येति च (६. ४. १४८) ३--श्रकः सवणा दीघे: (६. १. ९७) ४-- 
अ्रनेकमन्यपदार्थ (२. २. २४) उपमानाच्च (५. ४. १३७) --तस्यापत्यम्‌ 
(४. १, ६२) ६-अ्णियोरनार्षयोष्ु रपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गात्रे (४. १. ७८) . 
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I ५ 


अशिओरनार्षयों गुरूपोत्तमयोः ष्यङ गोत्रे ४।१।७८ 

प° वि०--अणिओ: ६।२ अनार्षयोः ६1२ गुरूपोत्तमयोः ६।२ ष्यङः 
१।१ गोत्रे ७१ स०--अण्‌ च इञ्च इति अणिञौ तयोः अणिञोः । नौ 
आपो तयो: । त्रिप्रश्वतीनामन्त्यमक्षरमुत्तमम्‌ । उत्तमस्य समीपम्‌ उपोत्त 
मम्‌ । गुरु: उपोत्तमं यस्य प्रादिपद्िकर"ति गुरोपोत्तमम्‌ तयोः । 

अरथे-गोत्रे यावणिञौ विहितावनाषो तदन्तयोः प्रातिपदिकयो- 
गुरूपोत्तमयोः स्त्रयां ष्यङादेशो भवति । 

(गोत्रापत्य में जो विधान किये गए ग्रण श्रौर इञा, प्रत्यय ऋषिवाची 
नहीं तदन्त उत्तम के समीप गुरु भ्रक्षर वाले प्रातिपदिक के स्थान में स्त्रीलिङ्ग 
में ष्यङ्‌ आदेश होता है) 

उदा०--#नि्हिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इत्यण इञ इस्येतयोस्स्थाने 
प्य आदेशो भवति 1&3 म 

अण्‌ः-कारीपगन्ध्या । कोम्रुद गन्ध्या । इञ्यः-वाराह्या | वालाक्य || 

समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४।१।८२ 

प० विर त समर्थीनाम्‌ ६।३ प्रथमात्‌ ५१ बा अ०। 

अथ -इतोडय़े वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्राग्दिशो विभक्तिरितियावत्‌. 
समर्थानां यः प्रथमः तस्मात्‌ वा भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

(यहां से श्रागे कहे जाने वाले प्राग्दिशो विभक्ति इस सूत्र तक 
जो प्रथम प्रकृति उस प्रातिपदिक से होता है, इस बात का अधिकार 
समझना चाहिए) 

प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ४।१।८३ 


प० वि०--प्राक्‌ १।१ दीव्यतः ५१ अण्‌ १।१ 

अथे--तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ इति एतस्मात्‌ प्राक 
अणा प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः | न 

(तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ इस सुत्र के पूर्व अणा प्रत्यः 
इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिए । के SR 
eT अधिक [रः- ~ ~ त्रि ~ ९ ढु 

र #आवकार: परिभाषा विधिर्वेति त्रिष्वपि दर्शनेषु अपवादविषयं 

पारहृत्य अणु प्रवत्तते 

मा्दव्यतोऽश्‌ इस सूत्र को अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र या विधि सुत्र 
इन तीनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार का सुत्र माना जाय फिर भी अपवाद 
विषय को छोड़कर इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है) 
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ग्रश्‍वपत्यादिभ्यरच ४।१।८४ 

प° वि०--अश्वपत्यादिभ्यः ५३ च अ०। स०--अश्वपतिरादि- 
यपा त अश्वपत्यादय: तेभ्यः । 

अथ --्यश्वपत्याद्‌भ्यः प्रातिपठिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेष अण्‌ 
प्रत्ययो सवति। (प्रश्त्राति इत्यादि प्रातिपदिको से प्राग्दीव्यतीय श्रो में 
श्रण प्रत्यय होता है) 

दा०--आश्‍्तपतम्‌ | शातपतम्‌ । अश्वपति | शतपति । धनपति । 

गणपति राष्ट्रपति | कुलपति | गहपति । धान्यपति | पशुपति । धर्सपति। 
सभापति । प्राणपति । क्षेत्रपाति । 


दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४।१।८३ 
प० वि०--दिति-अदिति-आदित्य-पत्युत्तरपात ५।१ रयः १।१॥| 
स°- इतिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पत्युत्तरपदञ्चेति दित्यदित्या- 
त्यपत्युत्तरपदं तस्मात्‌ । पतिः उत्तरपदं यस्य तत्‌ पत्युत्तरपद्म्‌ । 
अथ-रांदाति आदाति आदित्य इत्येतेभ्यः पस्युत्तरपद्‌।च्च प्राति- 
पांद्कात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषृ णयः प्रत्ययो भवति | 


(दिति, अदिति, आदित्य ग्रौर पति शब्द ह उत्तर पद जिसका ऐसे प्राति- 
पदिक से प्राग्दीव्यतीय श्रर्थो में प्य प्रत्यव होता हैं) 


उदा०--देत्य: । आदित्य: । आदित्यम्‌ । पत्त्युत्तरपदात--प्राजा- 

पत्यम्‌ । सेनापत्यम्‌ । 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६ 

प० वि०--उत्सादिभ्य: ५३ अज. ११ स०- उत्स आदिर्येषां ते 
उत्सादय: तेभ्यः | 

अरथ--उत्सादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेष्वञ प्रत्ययो 
भवाति । ( उत्स इत्यादि प्रातिपदिक से प्राग्दीव्यतीय भ्रर्थो में ग्रज प्रत्यय 
होता है) 

उदा०--ओत्स: | औदपान: | 

स्त्रीपु साभ्यां नञ्स्तनौ भवनात्‌ ४।१।८७ 

प° वि०--स्त्रीपु साम्याम्‌ ५।२ नञ्स्नञौ १२ भवनात्‌ ५१ स०- 

स्त्री च पुमांश्च इति स्त्रीपु सो ताभ्याम्‌। नञ_ च स्तन च इति नञ्स्नञौ । 
थे--[ प्राक्‌ ] धान्यानां भ:ने इत्येतस्साम्‌ प्राक्‌ ये अर्था वििताः 

तेष्वर्थषु स्त्रीशाब्दात्‌ पु'रशब्दाच्च यथासंख्यं नञ्स्नञो प्रत्ययौ भवत: 
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(घान्यानां भवने इस सूत्र के प जितने अर्थ विधान किये गये हैं उन 
अर्था में स्त्री और पुस्‌ शब्द से क्रमशः नथ्‌ और स्तम्‌ प्रत्यय हाते हैँ) 

उदा०--स्त्रैणम । पौंस्नम्‌ । स्त्रीषु भवमिति स्त्रैणम्‌ । स्त्रीणां समूह 
इति स्त्रैणम । स्त्रीभ्य आगत इति स्त्रेणम्‌ । स्त्रीभ्यो हितम्‌ इति 
स्त्रेणम्‌ । क 1 

द्विगोलु गनपत्ये ४।१।८८ 

प० वि०-द्विगोः ६।१ लुक्‌ ११ अनपत्ये ७१ स०--न अपत्यम्‌ 
आनपत्यम्‌ तस्मिन्‌ अनपत्ये । 

अर्थ-[|प्राग्दीव्यतो5ण ] प्राम्दीव्यतीयेष्वर्थेणु विहितो द्विगोः सम्वन्धी 
योऽनपत्ये ऽथे वतमान: ताद्धितः प्रत्यय: तस्य लुग्भवति । 

(प्रागूदीव्यतीय अर्थो में विधान किये गये द्वि सम्बन्धी जो अपत्यभिन्न 
प्रथ में बतेमान तद्धित प्रत्यय उसका लुक होता है) 

उदा०--पञ्चकपालः । दशकपालः । द्विवेदः । त्रिवेदः । 

सि०--पञ्चछु कपालेषु संस्कृत इति विग्रहः । पञ्चकपाल? सुप्‌ 
अण । पञ्चकपालः सु । पञ्चकपालः । दो बेदावधीते इति दिग्रह। 
ह्विवेद* औट्‌ अण्‌" । द्विवेदः । | 


श्रपत्याधिका र॒प्रकरणुम्‌--_ 
तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२ 


प० वि०--तस्य ६।१ अपत्यम्‌ १।१ 

अथ-- समर्थाना प्रथमाद्वा] तस्य इति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌. 
अप्यामित्येतस्मिन्नर्थे यथावि हवित प्रत्यया वा भवन्ति । 

' (षप्ठी समर्थ प्रातिपदिक से श्रपत्य इस अर्थ में यथाविहित जिस जिस 
प्रकृति से इस सूत्र के पूर्व या पश्चात्‌ प्रत्यय विधान किये गए हैं वे (प्रकल्प स 
होते हे) 

उदा०--ओपगवः । आश्वपतः । देत्य:। औत्सः । स्त्रैणः । पोस्त: । 

१--तद्धित्तार्थोत्तरपदसमाहारे च (२. १. ५१) २--सस्कृतम्‌ (४. ४, ३) 
३--संल्यापुर्वो द्विगुः (२. १. ५२) दविगोलु गनपत्ये (४. १ ८८) ४--तदघीते 
तद्वेद (४. ४, ५१) 
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ANN 


~ ~ ० > 
'स०--डपगोरपत्यं पुमान्‌ इति ओपगवः। अश्वपतेरपत्यं पुमान 
आरवपतः | उपर ङस्‌ अण । उपगु अ। उपगो' अ। औपगो अ। | 
आंपगव्‌ अ। औपगव सु। औपगवः | अश्वपति ङस्‌ अण | अश्वपत्‌ 
अ | आश्‍वपतू अ | आश्वपत सु | आश्वपतः । 
प्रत इञ्‌ ४१1९५ 
प० वि--अतः ५।१ इञ्‌ १।१ 
अथ--[तस्यापत्यम्‌] अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकादिञ. प्रत्ययो भवति 
तस्यापत्यमित्येतस्मिन्नर्थ । (श्रकारान्त प्रातिपदिक से उसका ग्रपत्य इस अर्थ 
म इन, प्रत्यय होता है) 
उदा०--दाक्षिः । प्लाक्षिः | दाशरथिः । 
_ सि०-दक्षस्य अपत्यं पुमान्‌ इति दाक्षिः। दक्ष: ङस्‌ इञ । दक्ष इ | 
दाक्षि सु । दाक्षिः । Rs 


एको गोत्रे ४।१।६३ 
प° वि०-एकः १।१ गोत्रे ७१ 
~ 
अथे--गोत्रे एक एव प्रत्ययो भवति । सर्वे अपत्येन युच्यन्ते । 
(गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है । ग्रौर उसके वाद जितने अपत्य हैं उन 
सभी का बोध एक प्रत्यय से होता है) 


गोत्राद्य, न्य स्त्रियाम्‌ ४।१।६४ 

प० वि०--गोत्रात्‌ ५१ यूनि ७१ अस्त्रियाम्‌ ७१ स०--न स्त्री 
अस्त्री, तस्याम्‌ अस्त्रियाम्‌ | 

यूनि अपत्ये विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति, स्त्रियां तु न भवत्ति। 

(युवा अपत्य अर्थ में गोत्रप्रत्ययान्त से ही प्रत्यय होता हैं, स्त्री ग्रपत्य में 
नहीं होता । | 

उदा०--गाम्यौयणः | वात्स्यायनः । दाक्षायणः । 

सि०-गगस्य गोत्रापत्यस इति गाग्यः। गाग्येस्य युवापत्यम्‌ इति 
गार्ग्यायणः । गाम्ये ङस्‌ फक | गार्ग्यायण: । वात्स्यायन: | दक्षस्यापत्यम 
दाक्षि:। दाक्षेयु वापत्यम्‌ दाक्षायणः । । 


गोत्रे कुञ्जादिभ्यशच्फनू ४।१।६८ 
प° वि०--गोत्रे ७१ कुञ्जादिभ्यः ५३ च्फञ्‌ १।१ स०-_कुन्ज 
१--र्याच भम्‌ (१. ४. १८) श्रोग्रंणः (६. ४. १४६) 
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आदिर्येषान्ते कुङजादयः तेभ्यः । 

अर्थ-[तस्यापत्यम्‌] कुञ्जादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये च्फञा 
प्रत्ययो भवति (कुञ्ज इत्यादि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अथ में च्फञ्‌ प्रत्यय 
होता है) 


उदा०-कौनजायनः । 
सि०--कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ इति कोब्जायनः । झुञ्ज ङस्‌ च्फञ्‌ । 


कुच्ज फ। कुञ्ज आयन । कुञ्ज्‌ आयन | कोञज्‌ आयन । कौञजायन 
सु । कोञजायनः ॥ 
नडादिभ्यः फक्‌ ४।१।६९ 

प० वि०--नडादिभ्यः ५३ फक्‌ १।१ स०-नड आदिर्येपान्ते नडा- 
दयः तेम्यः नडादिभ्यः । 

अर्थ-[गोत्रे तस्यापत्यम्‌] नड इत्येवमादिभ्यः प्रादिपदिकेभ्यो गोत्रा- 
पत्ये फक प्रत्ययो भवति । (नड आदि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में फक्‌ 

प्रत्यय होता है) र 

उदा०--नाडायनः । चारायणः । एऐतिकायनः। 

सि०--नडस्य गोत्रापत्यम्‌ नाडायनः। नड ङस्‌ फक्‌ । नड फ। 
नड आयन | नडू आयन । नाडायन! नाडायनः। चर ङस्‌ फक 


यजिञोर्च ४।१।१०१ 

प० वि०-यञिञोः ६।२ च अ०। 

स०--यन च इन्‌ च इति यनिञ तयोः । 

अथे- [फक्‌ तस्यापत्यम्‌ गात्रे] गोत्रे यो यञ्मिञौ तदन्तात फक्‌ 
प्रत्ययो भवाति। (गोत्र भ्रं में यन्‌ और इम्‌ जिसके अन्त में है, ऐसे प्रातिपादिक 
से फक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा०--गाम्यायणः । वात्स्यायनः । दाक्षायणः । प्लाक्षायणः 

सि०--गगेस्य गोत्रापत्यम्‌ गाग्यः । गार्ग्यस्य युवासत्यम्‌ गार्ग्यायणः । 
गाम्यं ङस्‌ फक | गाम्यं आयन । गाग्य_ आयन । गाम्यायण्‌ सु । 

- -गाग्यायणः। 
अनृष्यानन्तय बिदादिभ्योऽम्‌ ४।१।१०४ 


प० वि०--अनृषि, सौत्रो निर्देशः ५३ आनन्तर्ये ७१ बिदादिभ्यः 
४३ अव. ११ स०-न ऋषिः अनृषिः, तेभ्यः अनुषि सौत्रो निदेश: । | 
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बिद्‌ आदिर्येषां ते बिदादयः तेभ्यः | 

.अर्थ-अनृषिश्यो विदादिभ्य अनन्तरापत्येऽञ्‌ प्रत्ययो भवति । 
अत्रेदं वोध्यम्‌ विदादिषु ऋषिवाचिन: अनृषिवाचिनश्च शब्दाःपब्यन्ते । 
तत्र ये ऋषिवाचिनश्शब्दा: तेभ्यो गोत्रे एवऽञ, प्रत्ययः ये तु अनृषि 
न्वाचिनश्ाव्दास्तेभ्यो गोत्रेऽनन्तरे च प्रत्यय इत्येव भाष्याल्लभ्यत इति 
नागेश: | सिद्धान्तकोमुदीकारस्तु अत्र एभ्यो गोत्रे ये त्वत्रानृषयस्तेभ्य 
अनन्तरे, काशिकाकारस्तु अत्र बिदादिभ्यो गोत्रापत्ये अनृषिभ्योऽनन्त- 
रापत्ये प्रस्ययो भवति, केयटस्तु तत्र ऋषिभ्यो गोज एवऽञ्‌ प्रत्यय 
अनृषिभ्यस्त्वनन्तरापत्य एवेत्येप विषयविभागः । अत्र यथा प्रयोगं तत्त्वं 
सुधियो विभावयन्तु । 

उदा०-बैदः । औवे: । पौत्रः । दौहित्र | 
सि०--बिदस्य गोत्रापत्यम्‌ बैदः । बिद ङस्‌ अञ्‌ । विद्‌ अ । बैंद 
सु । बेद: । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । दुहितुरपत्यं दौ हवित्रः । दुहितर ङस्‌ अञ्‌ । 
दुहितर, अ | दौहित्र सु । दौहित्रः । 

गर्गादिभ्यो यञ्‌ ४१।१०५ 


प० बि०-गर्गादिभ्यः ५३ यन्‌ ११ स०--गर्ग आदियेंपान्ते 
गर्भादयः तेभ्यः । 

अर्थ गोते ] गगीदिभ्यो गोत्रापत्ये यञ. पर्ययो भवति । 

( गर्ग इत्यादि प्रातिपदिक से गोत्रापत्य अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०-गाग्ये: । वात्स्यः ! 

(सि०- गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ इति गाय; । गर्ग ङस्‌ यन । गर्ग य। 
गाग्य सु । गाग्यः । वात्स्यः । 

' शिवादिभ्योऽण ४।१।११२ 

प० वि०-शिवादिभ्यः ५३ अण्‌ । स०--शिव आदिर्येषान्ते 
शिवादयः तेभ्यः । 

अर्थ-शिवादिभ्यः परातिपदिकेभ्योऽपत्ये अथे अण प्रत्ययो भवति। 

६७ अतः प्रश्वतिः सामान्येन प्रत्यया विज्ञायन्ते गोत्र इति निवृत्तम£& 

( शिव इत्यादि भ्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है ) 

उदा०-शैबः । गाङ्गः । 

सि०-शिवस्य अपत्यं पुमान्‌ शैवः । गङ्गाया अपत्यं पुमान्‌ इति । 
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मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः ४।१।११५ 


प० वि०--मातुः ६।१ उत्‌ १1१ संख्यासंभद्रपूवायाः ६1१ 

स०- संख्या च सञ्च भद्रा चेति संख्यासंभद्राः । संख्यासंभद्राः 
पूर्वा यस्याः मातुरिति संख्यासंभद्रपूर्वा तस्याः । 

अर्थ--संख्यापूर्वात्‌ संवाद भद्रपूवच्च माढ्शव्दात्‌ अपत्ये5- 
थेंडण प्रत्ययो भवति उकारश्चान्तादेश: । र 

(संख्या, सं और भद्रा शब्द है पूव में जिस के ऐसे मातृ शब्दान्त 
प्रातिपदिक से श्रपत्य के अर्थ में श्रणु प्रत्यय होता है और मातृ शब्द को उकार 
अन्तादेश होता है ) 

उदा०--द्वैमातुरः । पाण्मातुरः | सांमामुर: । भादरमातुर: । 

सि०- द्वयोर्मोत्रोरपत्यम्‌ इति द्वेमालुरः। दि आस्‌ मातृ आस | 
अण। हि माठ अण । द्विमाठ अ | हेमात अ | सातु अ। इ मातुर 
अ। ठ्व मातुर सु द मातुर: | &उकारादंशाथं वचन मत्ययस्तु तस्या- 
पत्यम्‌ इत्येव सिद्ध: [88 

कन्यायाः कनीन च ४।१।११६ 

प० वि०कन्यायाः ६।१ कनीन अविभक्तिको निदे शः । च अ०। 

अर्थ-कन्याशव्दाद्‌ अपत्येऽर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन 
कनीनशब्द आदेशो भवति । 

( कन्या शब्द से अपत्य श्रर्थ में अण प्रत्यय होता है और उसके संयोग से 
कन्या शब्द के स्थान में कनीन यह आदेश हो जाता है ) 

उदा०--कानीनो व्यासः । कानीनः कणेः । 

स्त्रीभ्यो ढक्‌ ४।१।१२० 
प० वि०-स्त्रीभ्यः ५३ ढक १।१ 
थ--्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ प्रत्ययो भवति अपत्येऽथे । 
( स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द से ग्रपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०-सौपर्णेयः । वैनतेयः । 


कुर्वादिभ्यो ण्यः ४।१।१५१ 


प० वि०--झुर्वोदिभ्यः ५३ णयः १।१ स०--कुरुरादिये पान्ते कुर्वा 
इयः तेम्य: । 


अथे-कुरु इत्येवमादिभ्यः प्रातिपदिकेम्यो5पत्ये णयः प्रत्ययो भवति। 
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( कुरु इत्यादि प्रातिपदिक से श्रपत्य शर्थ में ण्य प्रत्यय होता है ) 

उदा०--कोरव्यः । गाग्येः । 

सि०--कुरु ङस्‌ ण्य । कुरु य। कुरो" य। कुरव्‌^ य | कौरव्य सु । 
कौरव्य: । 

मनोर्जातावञ्यतौ षक च ४।१।१६१ 

प° वि०--मनो: ६।१ जातो ५१ अञ्यतौ १२ पुक ११ च अ०। 

अथ--मनुशब्दात्‌ अञ यतो प्रत्ययो भवतः षुक चागमः जातौ 
गम्यमाने । ) मनु शब्द से श्रन्‌ श्रौर यत्‌ प्रत्यय होते हैं रौर षुक का आगम 
होता है, जाति गम्यमान होने पर ) 

उदा०- मानषः । मनुष्यः । 


सि०--मचु घुकू अञ्‌ | सडुष्‌ आ। मानुष सु | मालुषः। मनषुक 
य । मनुष्यः । 


भ्रपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ४।१।१६२ 
प० वि०--अपत्यम्‌ १।१ पौत्रप्रश्मुति १।१ गोत्रम १।१ 
स०--पौत्राख्ञ्रुति पोत्रप्रश्षति । 


अ२--पात्रप्रशात अपत्य गात्रसज्ञ सवात । 
( पौत्र इत्यादि श्रपत्यों की गोत्र संज्ञा होती है ) 


जीवति तु वंश्ये युवा ४।१।१६३ 

प० वि०--जीवति ७।१ तु अ०॥ वंश्ये ७१ युवा ११ 

अथ--अभिजनप्रवन्धो वंशः । अभिजनाः पितामहादयः | प्रबन्धः 
सन्तानः । तत्र भवो वंश्यः तस्मिन्‌ वंश्ये । वंश्ये पित्रादौ जीवति पांत्रादेः 
यदपत्यं चतुर्थादि तद्युबसंज्ञमेव न गोत्रसंज्ञम्‌ । 

( वंश्य अर्थात्‌ पिता इत्यादि के जीवित रहने पर पौत्र का जो अपत्य 
अर्थात चतुर्थं अपत्य उसकी युवासंज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा नहीं ) 

जनपददब्दात्क्ष त्रिया दा ४।१।१६८ 

प० वि०-जनपदशब्दात्‌ ५।१ क्षत्रियात्‌ ५१ अञ ११ 

अथ--जनपदशब्दो यः त्तत्रियवाची तस्माद्‌ अपत्येऽथंऽञ प्रत्ययो 
भवति । ( जनपद शब्द जो क्षत्रिय को कहने वाला उससे ग्रपत्य अर्थ में अन्‌ 
प्रत्यय होता है ) 

१-ओगुणः (६. ४. १४६) २--वान्तो यि प्रत्यये (६. १. ७६) 
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उदा०-ऐक्वाक: । वैदेहः । पाञ्चालः | 

सि०- डईेच्चाकोरपत्यम्‌ पुमान्‌ ऐक्वाकः । ऐदवाकू' अ । एंच्वाकः। 

२८ चत्रियसमानशव्दाज्जनपदशाव्दात्तस्य राजाने अपत्यवत » 
पञ्चालानां राजा पाव्वाल: । विदेहानां राजा वेदेहः । मगधानां राजा 
मागध: । 

द्वयञ्मगधक लिङ्गसूरमसादण ४।१।१७० 

प० वि०- ट्वयन्मगधकलिङ्गसूरमसात्‌ ५१ अणु १।१ स०-छडौ 
चौ यस्मिन्‌ प्रातिपदिक इति द्यच्‌ । इयच्च सगधश्च कलिङ्गश्च 
सूरमसश्चेति इयन्मगधकलिङ्गसूरमसम्‌ तस्मात्‌ । 

अथ--[ जनपदशाव्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] जनपदशव्दात्‌ क्षत्रियवाचिनो 
इयच्‌ मगध कलिङ्ग सूरमस इत्येतेभ्यश्चापस्येऽण प्रत्ययो भवाति | 

( जनपद को कहने वाले क्षत्रियवाची जो दो ग्रच्‌ वाले तथा मगध 
कलिङ्ग सूरमस शब्द हैं उनसे श्रपत्य ग्रर्थ में अण प्रत्यय होता है ) 


उदा०--आङ्ग: । वाङ्गः । मागध: । कालिङ्गः । सौरमसः। > तस्य 

राजनीत्येव > आङ्गो राजा । | 
द्वेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्‌ ४1१) १७१ 

प० चि०--बृद्धत्कोसलाजादात्‌ ५१ ञ्यड १।१ स०--वृद्धशश्‍च इच्च 
कोसलश्च अजादश्चेति बृद्धेत्कोसलाजादम्‌ तस्मात्‌ । 

अर्थ--[जनपदशव्दात्‌ क्षत्रियात्‌ ] जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियवाचिनो 
चुडादिकारान्तप्रातिपदिकात्‌ कोसलाजादशन्दाभ्याङचापत्ये यङः 
प्रत्ययो भवति | 4 


{जनपद को कहने वाले जो क्षत्रियवाची वृद्ध संज्ञा वाले, इकारान्त प्राति- 
पदिक तथा कोसल और श्रजाद शब्द उनसे अपत्य श्र में ञ्यङ्‌ प्रत्यय होता है) 


उदा०--वद्धात--आन्वष्ठ्य: | सोवीय: । इकारान्तात-आवन्त्यः । 


कीन्त्यः । कोसल्यः । आजाद्यः । ०८ तस्य राजनीत्येव > आस्बष्ठयों 
राजा । 


कुरुनादिभ्यो प्यः ४।१।१७२ 
प० वि०-कुरुनादिभ्यः ५३ ण्यः १। १ स०-नकार आदिर्येषान्ते 
नाइयः । कुरूश्च नादयश्चेति कुरुनादयः तेभ्यः । 
कक आर्थ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ | कुरुशव्दान्नादिभ्यश्च प्राति- 
पदिकेभ्यो ण्यप्रत्ययो भवति अपत्येडर्थ | 


९--दाण्डिनायन० (६. ४. १७४) इति सूत्रेण निपातनाट्टिलोपः 
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( कुरु और नकारादि प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में प्य प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कोरव्य: । नादिभ्यः-नैषध्यः । नैपथ्यः । १८ तस्य राजनीत्येव > 
कौरव्यो राजा । 
ते तद्राजा. ४।१।१७२ 
प० (बि०-ते १३ तद्राजाः १।३ 
अथे-तेऽञादयस्तद्राजसंज्ञा भवन्ति । 
. ( उन भ्रञादि प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है ) 
इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः 
Re ees २ 
Shiels यता रा मुळ 
तेन रक्तं रागात ४।२।१ 
LEE -र्‍तेन ३।१ रक्तम्‌ ११ रागात्‌ ५।१ 
अथ-रञ्यते अनेनेति रागः ॥ तेनेति ठृतीयासमर्थाद्‌ रागविशेष-' 
वाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ रक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति | 
(तृतीय समर्थ रागविशेषवाची (रंग विशेषवाची) प्रातिपदिक से रंगा गया 
इस अर्थ में जैसा विधान किया गया है, वैसा प्रत्यय होगा) 
उदा०--कापायम्‌ । माजिष्ठम्‌ । कोसुम्भम्‌ | 
सि०-कबायेण रक्तं बस्त्रम्‌ इति काषात्रम्‌ वस्त्रम्‌ । कषाय टा 
अण्‌ | कषाय अ | कषाय्‌ अ कापाय्‌ अ । काषाय सु । काषाय अम्‌ । 
काषायम्‌ | मजिष्ठेन कुसुम्भेन वा रक्तं वस्त्रम्‌ इति विग्रः ॥ 
लाक्षारोचनाट्ठक्र ४।२।२ 
प० बि०-लाक्षारोचनात्‌ ५।१ ठक्‌ ११ स०-लाक्षा च रोचन- 
म्चेति लाक्षारोचनम्‌ तस्मात्‌ | 
अथ--[तिन रक्तम्‌ रागात्‌] लात्षादिभ्यो रागवचनेभ्यस्तृतीया- 
समर्थप्रातिपदिकेभ्यो रक्तमित्येतर्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
(लाक्षा रोचन इन रागविशेषवाची तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से रंगा गया 
इस ग्र्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०-लाक्षिकम्‌ । रौचनिकम्‌ | 
नक्षत्रेण युक्तः कालः ४।२।३ 
प° बि०--नक्षत्रेण ३।१ युक्तः १।१ कालः १।१ 
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अर्थ -[ तेन ] ठृतीयासमर्थान्नक्तत्रविशपवाचनः प्रातिपांदकात्‌ 
युक्त: काल इत्येतस्मिन्नर्थे यशाविहितं प्रत्ययो भवाति । 
(तृतीया समर्थ नक्षत्र विशेषवाची प्रातिपदिक से युक्त काल इस अथ में 
यथाविहित (प्रण) प्रत्यय होता है) 
उदा०--पौषी रात्रिः । पौषमहः । 
सि०--&कथं पुनन चतत्रेण पुष्यादिना कालो युज्यते । पुष्यादिसमी- 
यस्थे चन्द्रमसि चतेमानाः पुष्यादिशब्दाः प्रत्ययसुत्पादर्यान्त | पुष्येण 
नक्षत्रेण युक्तः कालः, पुष्यसमीपस्थेन चन्द्रमसा युक्त इत्यथः 1& 
सि०--पुष्य टा अण । पुष्य अ। पुष्य अ। पौष्य अ । पौष" 
अ। पौष ङीप्‌* । पौषी सु । पोषी ॥ 
लबविशेषे ४।२।४ 
प० वि०-लुप्‌ ११ अविशेषे ७१ स०--न विशेषः अविशेषः 
, तस्मिन्‌ । 
अर्थ-पूर्वेण विहितस्य प्रत्ययस्य लुब्‌ भवति अविशेषे गम्यमाने । 
(पूर्व में विधान किये गये प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है विशेष किसी रात्रि 
या दिन का बोध न हो तो) 
उदा०--अद्य पुष्यः । अद्य कृतिका | 
दुष्ट साम ४।२।७ 
प० वे०--दृष्टम्‌ ११ साम १।१ 
अथ-[तेन]| ठृतीयासमथप्रातिपदिकात्‌ दृष्टं साम इत्येतस्मिन्नर्थ 
यथावाहुत प्रत्ययो भवाति । (तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से देखा गया साम इस 
श्र्थ में यथाविहित (श्ण) प्रत्यय होता है) 
उदा०-क्रुञ्चन दृष्टं सास इति क्रौञ्चम्‌ । वाशिष्ठम्‌ । 
वेश्वामित्रम । 
वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यौ ४।२।६ 
. पं० बि०--वामदेवात्‌ ५१ ड्यूड ड्यो १२ स०--ड्यच्च ड्यश्च 
इति ड्यडड्यौ 
अर्थ-[तेन ष्टं साम] वामदेवात्‌ तृतीयासमर्थात्‌ ॐ चन दृष्ट साम] वामदेवात्‌ ठृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
 १-ूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधाया; (४. १. १ ५९) २- टिड्ढा- 
णन्‌० (४. १. १५) 2 
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चष्टं साम इत्येतस्मिननर्थे ड्यत्‌ ड्य इत्येतो प्रत्ययौ भवतः ॥ 

(वामदेव तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से देखा गया साम इस श्रथ में ड्यत्‌ 
रौर ड्य प्रत्यय होते हें) बै 

उदा०--वामदेवेन दृष्टं साम इति वामदेव्यम्‌ साम ॥ 

संस्कृत भक्षा ४।२।१६ 

प० वि०--संस्कृतम्‌ १।१ भक्षा १।१ 

अथ [तत्र] सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्क्रतमत्येत स्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति यत्संस्कृतं मक्षाश्चेत्‌ ते भवन्ति । 

| झखरविशदमम्यतरहांरार्थं भक्तम्‌ इत्युच्यते । ' सत उत्कर्पाधानं 

संस्कार: 

(सप्तमी समर्थे प्रातिपदिक से संस्कार किया गया इस अर्थ में यथाविहित 
(अण्‌) प्रत्यय होता है) दांतों से चबाकर खाने योग्य पदार्थ को भक्ष कहते हं । 

उदा०--श्राष्ट्रो संस्कृता भक्षा श्राष्ट्रा अपूपाः । भ्राष्ट्रा यवाः | 
भ्राष्टा ओदना: । “> 

सि०-श्राष्ट्रा ङि अण्‌ । श्राष्ट्र । भ्राष्टा जस । श्राष्ट्राः ॥ 


सास्य देवता ४;२।२४ 

प० वि०--सा ११ अस्य ६।१ देवता १।१ 

अथ--प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य देवता इत्येत स्मिन्नर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति | (प्रथमा समर्थप्रातिपदिक से 'देवता है इसका? 
इस श्रर्थ में यथाविहित (ग्ण) प्रत्यय होता है) 

उदा०--इन्द्रो देवताऽस्य मन्त्रस्येति ऐन्द्रो मन्त्रः । इन्द्रौ देवताऽस्य 
हविष इति ऐ्द्रं हविः । § देवताशाब्दोऽयं बहुष्वर्थेषु प्रसिद्धः । इह 
तु मन्त्रप्रतिपाद्यो विषयः देवताशब्देन उच्यते। तथा चोक्तं कात्या- 
यनेन-या तेनोच्यते सा देवता (ऋकसर्वो नुक्रमणी०) । तेन यस्मिन्‌ सन्त्रे 
इन्द्र: प्रतिपाद्यते वण्येते स्तूयते तस्य मन्त्रस्य इन्द्रो देवता एवभरन्याद्‌- 
यस्तत्तन्मन्त्रविषया देवतापदवाच्या द्रष्टव्याः 

(देवता शब्द लोक में बहुत ग्रर्थो में प्रसिद्ध है । इस सूत्र में देवता शब्द 
से मन्त्र प्रतिपाद्य विषय का ग्रहण होता है । यही बात कात्यायन ने श्रपनी 
ऋक्सर्वानुक्रंमणी में कही है । इस लिए जिस मन्त्र में इन्द्र का प्रतिपादन हो 
या स्तुति की गई हो उस मन्त्र का इन्द्र देवता होगा वह मन्त्र ऐन्ट्र कहावेगा । 
इसी प्रकार भ्रग्न्यादि देवताग्रों के विषय में भी समझे) | 
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विषयभेदेन इमा इन्द्रादयो . देवताः सचेतनाः अचेतनाश्च 
भवन्ति । यदि कस्मिंश्चिन्मन्त्र इन्द्रशब्देन विद्य॒दादयो भोतिकाः पदार्था 
उच्यन्ते तदा सा इन्ट्रदेवता अचेतना उच्यते यदा तु इन्द्रशव्देन कस्मि- 
श्चिन्मन्त्रे आत्मा परमात्मा वा उच्यते तदा सा इन्द्रदेवता सचेतना 
इत्युच्यते | (विषय के भेद से ये देवता चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के होते 
हें | जब किसी मन्त्रमें इन्द्र शब्द से विद्युत्‌ आदि भोतिकपदार्थो का वर्णन किया 
जाता है तब वह इन्द्र देवता अचेतन होता है ग्रौर जव इन्द्र शाब्द से किसी 
मन्त्र में आत्मा या परमात्मा का वर्णान होता हुँ तब वह इन्द्र देवता सचेतन 
कहा जाता हूँ) 


भ्रग्नेढेक्‌ ४।२।३३ 

प० वि०--अग्ने: ५।१ ढक १।१ 

अये-[सास्य देवता] अग्नेः प्रातिपदिकात्‌ सास्य देवता इत्येत- 
स्मिन्नर्थे ढक्‌ प्रत्ययो अवति । (अग्नि प्रातिपदिक से वह देवता है 
इसका इस श्रर्थमें ढक्‌ प्रत्यय होता है) 

उदढा०--आग्येयो मन्त्रः | आग्नेयोऽष्टकपालः । 

सि०_अग्निर्देवतास्य मन्त्रस्येति विग्रहः । अग्नि सु ढक्‌ ! अग्नि 
ढ। अग्नि एय । अग्न्‌ एय । आग्न्‌ एय । आग्नेय सु । आग्नेयः ॥ 

पतृव्यमातुलमातामहपितामहाः ४।२।३६ 

प° वि०--पितृव्यमातुलमातामह्पितामहाः १३ स०--पिठृव्यश्च 
मातुलश्च मातामहश्च पितामहश्चेति पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः। 

अर्थे --पितृठ्य-मातुल--मातामह्‌--पितामह इत्येते शब्दा: निपात्यन्ते 

(पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह ये शब्द निपातन से सिद्ध होते है) 

उदा०--><पितृमातृम्यां भ्रातारे व्यडु लचो >< पितुर्भाता पितृव्यः । 
मातुश्रोता मातुलः । > मातृपितृम्यां पितरि डामहच्‌ > मातु: पिता माता- 
महः । पितुः पिता पितामहः । ?८ मातरि पिच्च [मातृपितृम्यां मातरि 
डामहच्‌ एच वक्तव्यः] पितुमीता पितामही | मातुमीता मातामही । 

सि०--पितृव्य: । पितृ ङस्‌ व्यत्‌ । पितृ व्य। पितृव्य सु । पितृव्य: । 
माठ ङस्‌ डुलच्‌ । मातृ उल । मात्‌” उल । मातुलः। मातामहः। पिता- 
मह: । पतामहः । मातामही । [पितामही । मातामह ङीष । मातामह. 

| मातामही । 


१-३: (६. ४. १४३) अचोऽ ) अचोऽन्त्यादि टिः (१. १, ६३) | 
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तस्य समूहः ४।२।३७ 

प० वि०--तस्य ६।१ समूह: १।१ 

अथ-षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ समूहः इत्येतस्मिन्नथें यथाविद्दितं 
प्रत्ययो भवति (षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से समूह इस अर्थ में यथावि हित प्रत्यय 
होता है) 

उदा०-काकम्‌ | वाकम्‌ । वार्कम्‌ | 

सि०--काकानां समूह: इति विग्रहः । बकानां बृकानां वा समूह इति 
विग्रह: । इक आम्‌ अण्‌ | इक अण | इक अ । बृक्‌ अ। बाकू अ। 
बाक सु । बाक अम्‌ । बाकम्‌ । 

भिक्षादिभ्योऽण ४।२।३८ 

प० वि--भित्षादिभ्यः ५३ अण्‌ ११ स०--भिक्षाशब्द आदिर्येषां 
ते भित्षादयः तेम्य:। 

[तस्य समूहः] मिक्षादिम्यः ग्रातिपदिकेम्योऽण प्रत्ययो भवति तस्य 
समूह इत्येतस्मिन्नथे ।.( भिक्षा इत्यादि प्रातिपदिकों से उसका समूह इस 
रथं में अणा प्रत्यय होता है) 

उदा०--मैक्षम्‌ । गार्भिणम्‌। भित्षा। गर्भिणी । क्षेत्र। करीष। 
अङ्गार | चर्सिन्‌ । धर्मिन्‌ । सहस्र | पदाति । पद्धति | अथवेन्‌। दक्षिणा । 

. सि०-भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ । गर्भिणीनां समूहो गार्भिणम्‌ | 
%भस्याढे तद्धिते पुबद्‌भावो वक्तव्यः भिक्षा आम्‌ अण । भिक्षा 
अ भैक्ष सु । भैक्ष अम्‌। भैं्षम्‌ । गर्भिणी आम्‌ अण्‌। गर्भिन्‌' अ। 
गर्सिन्‌र अ | गार्भिन्‌ अ। गाभिणम्‌। 
ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४।२।४३ 

प० वि--ग्रामजनबन्धुम्यः ५३ तल्‌ ११ स०--आमश्च जनश्च 
बन्धुश्चेति ग्रामजनबन्धवः तेम्यः। > 

अथे--[तस्य समूहः] प्राम-जन-बन्धुम्यः प्रातिपटिकेम्यस्तल्‌ प्रत्ययो 
भवति तस्य समूह: इत्येतस्मिन्नथे । (ग्राम, जन और बन्धु प्रातिपदिक 
से तस्प समूह अर्थात्‌ इसका समूह इस अर्थ में तल्‌ प्रत्यय होता है ।) 

१--भस्याढे तद्धिते पुवद्भावो वक्तव्यः (६. ३. ३५ वा०) २-यचि 
भम्‌ (१- ४. १८) भस्य (६. ४. १२६) नस्तद्धिते (६. ४. १४४) इनण्यन- 
पत्ये (६- ४. १६४) 
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उदा८-ग्रामता । जनता। - बन्धुता । > गजसहायाम्याङचेति 
'चक्तव्यः ५ गजता । सहायता । 

सि०-म्रामाणां जनानां बन्धूनां बा समूहः इति विग्रह । ग्राम आम्‌ 
'तल्‌ । ग्रामत टाप्‌ | ग्रामता । 

तदधीते तद्वेद ४।२।५६ 

प० बि०-तत्‌ २१ आधीते क्रिया० । तत्‌ २।१ वेद क्रिया०। 

अथ--द्वितीयासमथप्रातिपदिकात्‌ू अधीते वेद्‌ इत्येतयोरथेयो 
य थावाहुतं प्रत्ययो भवात (द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से पढ़ता है और जानता 
हे इन दोनों श्रर्थो में यथाविहित (ग्रण्‌) प्रत्यय होता है । 

उदा<८---छान्दस: । वैयाकरणः । ने रक्तः । नैमित्तः | 

स०- छन्द: व्याकरणं निरुक्तं निमित्तानि वा अधीते वेद इति 
विग्रह: | छन्दस्‌ अम्‌ अण्‌ । छान्दस सु | छान्द्सः। व्याकरण अम्‌ 
अण्‌ | च॑याकरणः१ | 2 

क्रमादिभ्यो वन्‌ ४।२।६१ 

प° बि०--क्रम आदिर्येपान्ते क्रमादयः तेभ्यः । 

अथ--[तदधीते तद्वेद] क्रमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तदधीते 
तदूवेद इत्येतयोरथयोजु नु प्रत्ययो भवति | 

(क्रम इत्यादि प्रातिपदिक से उसको पढ़ता है या उसको जानता है, इन 
र्थो में बुन्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०----क्रमकः । पदक: । क्रम । पद्‌ । शिक्षा । मीमाँसा | 
सामन्‌ | 


चातुराथिकप्रकरणाम्‌-- 
PRLS 
तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ४। २।६७ 


प० वि०--तत्‌ १।१ अस्मिन्‌ ७१ अस्ति क्रिया० | इति अ० । देशे 
७१ तन्नाम्न ५१ | स०_-तत्‌ प्रत्ययान्तं नाम यस्येति तन्नाम तस्मिन । 
थ--तदिति प्रथमासमथप्रातिपदिकाद्‌ अस्मिन्निति सप्तम्यथे* 
यथावाहत प्रत्ययो भवति यत्ततूप्रथभासमर्थम्‌ अस्ति चेत्‌ तद्भवति 
_यत्तदू आस्मम्निति निर्दिष्ट प्रत्ययान्तनामा देशश्चेत तद्भवति । 


१--न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवौः तु तास्यामैच (७. ३. ३) 
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(प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तमी के अर्थ में यथाविहित (अण) प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमा समर्थ ग्रस्ति ग्रर्थात्‌ 'है' अर्थ को बतलाने वाला हो 
और, 'अस्मिन्‌' यह प्रत्ययान्त शब्द बनने पर, देश को कहने वाले हों) 

उदा०--औदुम्बरः | बाल्बज: । पावेतः ॥ 

सि०--डदुः 'राः सन्ति अस्मिन्‌ देशे इति ओऔदुस्वरो देशा: । पर्वेताः 
सन्त्यस्मिन्‌ देश इति पावता: ॥ 

तेन निवृतम्‌ ४।२।६८ 

प० वि०--तेन ३।१ निवृ तम्‌ १।१ 

अर्थ--[देशे तन्नाम्नि] ठृतीयसमर्थप्रातिपदिकान्‌ निव तम्‌ इत्ये- 
तस्मिन्नथे यथाविहितं प्रस्ययो भवति देशनाम्नि अभिधेये । 

(तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से बनाया गया अर्थात्‌ बनवाया गया इस अर्थ 
में यथाबिहित (अण) प्रत्यय होता है देश का नाम गम्यमान होने पर) 

उदा०--कोशाम्वी नगरी। 

सि०--कुशाम्बेन निर्मिता नगरी इति विग्रहः | कुशाम्ब टा अण्‌ | 
कौशाभ्व अ । कौशाम्व ङीप्‌ । कोशाम्बी सु । कोशाम्बी ॥ 


तस्य निवासः ४।२।६६ 
प० वि०--तस्य ६।१ निवास; १।१ 
अर्थ--[देशे तन्नाम्नि] पष्ठीसमर्थप्रातिपदिकान्‌ निवास इत्येत 
स्मिन्नथे यथाविद्दितं प्रत्ययो भवति देशनामधेये । (पष्ठी समर्थे प्रातिपदिक 
से निवास इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है देश का नाम भ्रभिधेय होने पर), 
उदा०- शीँबः । 
सि०--शिबीनां निवासो देश इति शेबो देशः ॥ ` । 
ग्रूरभवश्च ४।२।७० 
प० वि०--अदूरभवः ११ च अ० | स०-न दूरम्‌ अदूरम्‌। दूरे 
भवः अदूरभवः । 
अर्थ-[देरो तन्नाम्नि, तस्यं] षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अदूरभव 
इत्येतस्मिन्तथे` देशनामधेये यथाबिहितं प्रत्ययो भवति | (षष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिक से पास होने ग्रथ में यथाविहित (अण) प्रत्यय होता है देशके नाम 
रोग परु) ल मज त 
उदा०--विदिशाया नद्या अदूरभवं नगरं वेदिशम्‌ ॥ 
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२५४ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
शैषिकप्रक रणाम्‌-- 
रेषे ४।२।९२ 


प० वि०--शेषे ७1१ 

अर्थ--इतो5म्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः शेषे अथे अवन्ति इत्यधिकारो 
वेदितव्यः । शेषशब्देनात्र इत आरम्भ 'तस्येदम? इतिपयन्तं ये अर्था 
वच्यन्ते तषां ग्रहणम्‌ । (यहां से कहे जाने वाले प्रत्यय शेष ग्रर्थो में होते हैं 
इस बात का अधिकार समझना चाहिये) शेष से श्रभिप्राय यहां 'तस्येदम्‌' प्रक- 
रण पर्यन्त जितने वक्ष्यमाण श्रर्थ कहे हैं उनसे है । 


राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।६३ 


प० ब०-राष्ट्रावारपाएत्‌ ५१ घखो १२ सख०--राष्ट्रञच अवार- 
पारञ्चेति राष्ट्रावारपारम्‌ तस्मात्‌ | घश्च खश्चेति घखौ । 
थे राष्ट्र अवारपार इत्येताभ्यां यथासंख्यं घखौ प्रत्ययौ 
भवतः शेपे । (राष्ट्र और श्रवारपार इन दो ाव्दों से क्रमशः घ और ख 
प्रत्यय होते हैं शेष अर्थों में) 
उदा०- राष्ट्रियः | अवारपारीणः । > अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि २८ 
अवारीणः । पारीणः ?८ विपरीताच्च % पारावारीणः । 


ग्रामाद्‌ यखञौ ४।२।६४ 


प° वि --ग्रामात्‌ ५१ यखबौ १।२ स०--यश्च खञ्चेति यखञौ | 

अथ--प्रामशव्दात्‌ यखञो प्रत्ययौ भवतः शेषे (ग्राम शब्द से य य और 
खम्‌ प्रत्यय होते है शेष भ्रथं में) 

उदा०--ग्राम्यः। ग्रामीणः । 


दक्षिणापर्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।६८ 


प० [च०--दाक्षणापश्चात्‌पुरसः ५१ त्यक्‌ ११ स०--दक्षिणा च 
पश्चाच्च पुरश्चेति दक्तिणा-पश्चात्‌ पुरस्‌ तस्मात 
थे-दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः प्रातिपदिकात्‌ त्यक प्रत्ययो भवति 
शाषिकः । (दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ प्रातिपदिक से त्यक प्रत्यय होता 
हे शेष अर्थो में) 
उदा[०--दाक्षणाया भवः दाक्षिणात्य: । पश्चाद्‌ भवः पाश्चात्यः । 
पुरो भवः पौरस्त्यः । 
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mam Ms  स क की 


द्यू प्रागपागुदवप्रतीचो यत ४1२1१०१ 
प० 1व०--द्य॒-प्राग-अपाग-उद्क-प्रतीचः ५।१ यत ११ स०-- 
द्यौश्च प्राक्च अपाक च उदक्च प्रत्यक्चात द्यप्रागपागुदक्प्रत्यक्‌ तस्मात | 
अथ--दव-प्राचू-अपाच उद च-प्रत्यचच यतभ्य: प्रातपादकभ्या 
यत्‌ प्रत्ययो भवात शोषिकः । (दिव्‌, प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌, प्रत्यच्‌ इन प्राति- 
प॒दिकों से यत्‌ प्रत्यय होता है शेष ग्रर्थो में) 


. उदा८-रादाव भवः दिव्यम्‌ | प्राच्यम्‌ । श्रपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ 
प्रतीच्यम्‌ ॥ 
प्रव्ययात्‌ त्यप्‌ ४।२।१०४ 
प०1 ० अल्ययात ५1१ त्यप ११ 


अथ--अव्ययात्‌ त्यप्‌ प्रत्ययो भवति शेषिकः | (अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय 
होता है शेष ग्रर्थ में) 


उदा०--४अमेहक्वतसित्रेम्य: एव अमात्य: । इहत्य: । क्वत्यः | 

ततस्त्यः । तत्रत्यः ॥ > त्यव्नेप्र वे >< नित्यः ॥ 
ऐषमोह्यःशवसोऽन्यतरस्याम्‌ ४२1१०५ 

प० वि०--एषमोह्यःश्वसः ५१ अन्यतरस्याम अ०। स०--ऐषमश्च 
ह्यश्च.श्वश्चेति ऐषमोद्यश्वस्‌ तस्मात्‌ । 

अथ-[स्यप्‌ ] ऐप्रमस्‌-ञ्यस्‌-श्वसः प्रातिपदिकात्‌ त्यप प्रत्ययो भवति 
शोषिकोऽन्यतरस्याम । (ऐषमस्‌ ह्यस्‌ शवस्‌ इन प्रातिपदिकों से विकल्प से 
त्यप्‌ प्रत्यय होता है शेष अर्थ में) 

उदा०---ऐषमस्त्यम्‌ । ऐषमस्तनम्‌ । ह्यस्त्यम । ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ । 
श्वस्तनम्‌ । शोवस्तिकम्‌ ॥ 


दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां रजः ४।२।१०७ 
प०वि०--दिकपूवेपदात्‌ ५१ असंज्ञायाम्‌ ७१ स८--पूवञ्च 
तप्पदञचेति पूर्वपदम--दिकवाची पूर्वपदं यस्य तत्‌ । दिक्पूवेपदम्‌ 
तस्मात्‌ । न संज्ञा असंज्ञा तस्याम्‌ । 
थ-—दिग्वाचिनः शब्दाः पूवपदानि यस्य तस्मात्‌ असंज्ञायां वत- 
मानात्‌ प्रातिपादेकात्‌ अः प्रत्ययो भवति शेषिकः | (दिशावाची शब्द है पुर्व- 
पद जिसका ऐसे असंज्ञा में वर्तमान प्रातिपदिक से शेष अर्थ में न प्रत्यय होता है) 
उदा०--पौवंशालः । आपरशालः । 
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सि०--समासम्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ 
वृद्धाच्छः ४।२।११४ 
प० वि०--वृद्धात ५९ छः ।१॥ 
थे--वद्धसंज्ञकप्रातिपदिकात छः प्रत्ययो भवति शैषिकः । (वृद्ध 
संज्ञक प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है शेष श्रर्थ में) 
उदा०--शालीयः | मालीयः । 
भवतष्ठक्छसौ ४।२।१ १५ 
प° वि०--भवतः ५१ ठक्छसा १२ स०-ठक च छश्च इति 
ठकछसो । 
अथ-[वृद्धात्‌ ] भवच्छव्दाद्‌ वृद्धात्‌ ठक्छसौ प्रत्ययो भवत 
शेषिकौ । (वृद्ध संज्ञक भवत्‌ शब्द से ठक्‌ श्रौर छस प्रत्यय होते है शेष र्थ में) 
उदा०--भावत्क: । भवदीयः । 
सि०--भवत्‌ ङस्‌ ठक्‌ । भवत्‌ ठ | भावत्‌ ठ | भावत्क सु" । 
भावत्कः । भवदीय: । भवत्‌ छस्‌ | भवत छ*। भवत इंय । भवद्‌? 
इय । भवदीय सु । भवदीय: ॥ 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये द्वितीयः पाद: 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ४३1१ 

प० वि०-युष्मदस्मदोः ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अ० खञ्‌ ११ च 
अः | स०_युष्मच्च अस्मच्चेति युष्मदस्मदौ तयोः । 

अथ- (उत्तरादेशाथ षष्ठी) युष्मदू-अष्सद्‌ इत्येताभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्याम्‌ खनाप प्रत्ययो भवति शोपिकोऽन्यतरयाम्‌ । 

(युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ प्रातिपादिक से खम्‌ प्रत्यय भी शेष भ्रथो में विकल्प 
से होता है) 

& अत्र द॑ ज्ञातव्यम्‌बृद्धस्वाच्छः अन्यतरस्यां अहणादण खञ्‌ तु 
साक्षादेव तस्मात्‌ प्रक्तिद्वयं प्रत्ययत्रयमस्मात्‌ कारणात्‌ यथासंख्यं नई 

उदा०--युवयोयु ष्माकं वा अयं युष्मदीयः, अस्मदीय 

[स०-थुष्मदू ङस्‌ छ । युष्मद इय | युष्मदीयः | अस्मदीयः 

१--इसुसुकान्तात्‌ कः (७. १, ५१) २-सिति च (१ ४, १६) ३ 
पदत्वात, कलां जशोऽन्त (८. २. ३६) 
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-[ शैपिकप्रकरणाम्‌ | चतुर्थाध्याये ठृतीयः पाद २५७ 


oo 


तस्मिन्नणि च य॒ष्माकास्माकौ ४। ३।२ 


प० वि०--तस्मिन्‌ ७१ अणि ७॥१ च अ०। युष्माकास्माकौ १२ 
स०--युष्माकरच अस्माकश्चेति युष्माकास्माकौ | 

अथ-[युष्मदस्मदोः] तस्मिन्‌ ख़ज्णि अणि च युष्मदस्मदोयथा- 
संख्यं युष्माक अस्माक इत्येतावादेशौ भवतः । 

(उस खन्‌ और भ्रण्‌ के परे रहने पर युष्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ के स्थान में 
क्रमशः युष्माक और ग्रस्माक ्रादेश होते हे) 

उदा०-खाञ-योष्माकीणः । अस्माकीनः । अणि-योष्माक: । 
आस्माकः | 

स०-युष्मद्‌ ङस्‌ खञ्‌ | युष्मद्‌ ख | युष्माक ईन । युष्माक ईन । 
योष्माकीन । योष्माकीण सु । योष्माकीणः | अस्माकीनः। यौष्माकः । 
छुष्मद्‌ ङस्‌ अण्‌ । युष्माक अ | युष्माक्‌ अ। यौष्माक सु । यौष्माकः | 
आस्माकः | 


तवकममकावेकवचने ४।३।३ 


प० वि०—तवकममको १।२ एकवचने ७१ स०--तबकश्च मम- 
कश्चेति तवकममकौ । 

अथ--[युष्मदस्मदोः] युष्मदस्मदोरेकवचने तवकममकावादेशौ 
भवतः । (युष्मद श्रौर ग्रस्मद्‌ शब्द के स्थान में एक वचन में तवक श्रौर ममक 
श्रादेश होते हे) 


धत्रं ज्ञातव्यम्‌-एकवचने आदेशाथम्‌ इदं वचनम्‌, प्रत्ययास्तु 
पूर्वेणेत्र सिद्धाः 

उदा०--खाञ-तावकीनः । मामकीनः। अशि-तावकः । मामकः । 
छे-त्वदीयः । मदीयः । 

सि०-तव मम वा अयम्‌ इति विग्रहः ।. युष्मदू ङस्‌ अण । तवुकः 
अ | तवक्‌ अ। तावक अ | तावक सु । तावकः । मासकः । तावकीनः। 
युष्मद्‌ ङस्‌ खञ्‌ | तवक ख। तवक इन । तवक इन । तावक इंन। 
तावकीन सु | तावकीनः। मामकीनः । त्वदीयः । युष्मद्‌ छ । युष्मद्‌. 
इय । स्व अदू इय । त्वदू इय। त्वदीय सु त्बदीयः। मदीयः । 


९---प्रत्ययोत्तरपदयोश्च (७. २. ६०) 
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मध्यान्मः ४।३।८ 


प० वि०--मध्यातु «१ मः ११ 

अर्थ-मध्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषे मः प्रत्ययो भवति । (मध्य प्राति- 
पदिक से शेष अर्थ में म प्रत्यय होता है) 

उदा०-मध्ये भवः मध्यम: । > आदेश्चेति वक्तव्यम्‌ आदिम: । 


कालाट्ठनू ४॥३॥११ 
प० बि०--कालात्‌ «१ ठञ्‌ १।१ 
अर्थ--कालवाचिनः प्रातिपदिकात ठञ्‌ प्रत्यया भर्वात शीषऽ्थ। 
(कालवाची प्रातिपदिक से शेष श्रथ में ठमू प्रत्यय होता है) 
उदा०--सासे भवः मासिकः । सांवत्सरिक: | आद्धमासकः । 


श्राद्ध शरदः ४।३।१२ 
प० वि०--श्राद्धे ७१ शरदः ५१ 
अर्थ--[ठब] श्राद्धे गम्यमाने शरत्मातिपदिकातू ठञ्‌ प्रत्ययो अव" 
ति शोषे | (श्राद्ध गम्यमान होने पर शेष श्रथम शरत्‌ प्रातिपदिक से ठम्‌ प्रत्यय 


होता है) 
उदा०--शारदि भवं श्राद्धम्‌ इत शारांदक श्राद्धम्‌ । 


विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ 


प० बि०--विभाषा ११ | रोगातपयोः ७२ स०-रोगश्च आतप- 

श्चेति रोगातपयोः । 
थ--[शरद:] शरतप्रातिपदिकाद्‌ रोगे आतपे च अभिधेये ठव्य _ 

ग्रत्ययो विभाषा भवति शोषे । (शरद्‌ शब्द से रोग और आतप अभिधेय होते 
पर ठन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है शेष अर्थ में) 

उदा०--शरदि भवो रोगः आतपो वा शारदिको रोगः । शारदिक 
आतपः । अणि-शारदो रोगः आतपो वा । 

निशाप्रदोषाभ्याञ्च ४।३।१४ 

 प० वि०--निशाप्रदोषाभ्याम्‌ ५२ च अ० | स०-निशा च प्रदोषश- 
चेति निशाप्रदोषौ ताभ्याम्‌ | 

अर्थ-[विभाषा ठञ्‌] निशाप्रदोषाभ्यां प्रातिपद्काभ्यां विभाषा.. 
उब प्रत्ययो भवति । 
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(निशा और प्रदोष शब्द से विकल्प करके ठन्‌ प्रत्यय होता है) 
_उदा०-निशायां प्रदोषे वा भवः नेंशिकं प्रादोषिकम्‌ । चेशम्‌ । 
प्रादोषम्‌ । १ 
| रवसस्तुट्‌ च ४३1१५ ` 
प० वि०--श्वसः ५१ तुटू ११ च अ० | 
अथे--[विभाषा ठन्‌ | श्वःशब्दादू विभाषा ठन श्रत्ययों भवति 
तुटू चागमः शेषे । (इवः शब्द से विकल्प से ठन[ प्रत्यय होता है शेष में 
और प्रत्यय को तुट्‌ भ्रागम भी । 
_ 0.2 [eS 
उदा०--श्वो भवः शौवस्तिकः । 
।स०- श्वस्‌ तुट्‌ ठम्‌ । श्‍वस्तू ठ । श्‍वस्त इक | शोवस्त* इक | 
शोवस्त्‌ इक । शौवस्तिक सु । शौवस्तिकम्‌ । 
भ्रावृष एण्यः ४।३।१७ . 
प? वि०--प्राब्वषः ५। १ एण्यः ११ 
C > ~ ~ १ 
अर्थे--प्रावृषू शब्दादेश्य: प्रत्ययो भवति शैपिकः । (प्रावृट्‌ शब्द से 
एण्य प्रत्यय होता है शेष में) 
उदा०--प्रावृषि भवः बलाहकः इति प्रावृषेण्यो वलाहक: । 
सायंचि रंप्रा हह प्रगेञ्व्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुट्‌ च ४।३।२३ 
प० वि०--सायंचिरंप्राह प्रगेऽव्ययेभ्यः ५३ ट्युट्युलौ १२ दुटू 
र्र्‌ टू 
१।१ च अ०। | 
र स०-सायञ्च चिरञ्च प्राह च प्रगे च अव्यानि च इति सायं- 
चिरंप्राह प्रगेळ्यानि तेभ्यः | ट्युश्च टूयुल्च इति ट्युट्युलौ । 
५ AN, > BEN च 
की अर्थ[कालात्‌ ] सायं चिरं प्राह्ण प्रगे इत्येतेभ्योऽच्ययेभ्यश्च 
मातिपदिकभ्यः कालवाचिभ्यः ट्युद्‌युलो प्रत्ययौ भवतस्तयोस्तुट्‌ चागमः 
शैषिको। (सायम्‌, चिरम्‌ प्राह प्रगे तथा अव्यय इन कालवाची प्रातिपदिकों से 
शेष श्रथ में टूयु भौर ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं और इन प्रत्ययो को तुट्‌ का आगम 
होता है शेष अर्थ में) ) 
उदा०-सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ | प्राह्णेतनम्‌ | प्रागेतनम्‌। 
दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । प्राहप्रगयोरेदन्तत्वं निपात्यते । 
2 चिरपसत्परादिभ्यस्तनो वक्तव्यः ^ चिरल्नम्‌ । परू्नम्‌ । परारित्नम्‌ । 


९--द्वारादीनां च (७. ३. ४ ) इत्यनेन न वृद्धिरैजागमश्च 
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तत्र जातः ४।३।२५ 
1» 'प० वि८--तत्रःअ० । जातः १।१ 
अर्थ--तत्र इति सप्तमीसमथोत, प्रातिपादकात्‌ जात इसव्यतास्मन्नथ 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति † (सप्तमीसमथं प्रातिपादिक से उत्पन्न हुआ इस 
अर्थ में यथाविहित ( श्रण्‌ ) प्रत्यय होता है )। यहाँ से आगे ४।३।५१ 
तक इसक। अधिकार 
` ईदा०--स्न घ्ने जातः । स्ौऽ्नः | माथुरः । राष्ट्र जातः । राष्ट्रियः । 


प्रावृषष्ठप्‌ ४।३।२६ 

प०,वि०--प्रावृषः ५१ ठप्‌ ११ 
अर्थे-प्रावष शब्दात सप्तमीसमश्रीत्‌ जात इत्येतारि मन्नथ ठप्‌ 
प्रत्ययो भवति ।(सप्तमीसमर्थ प्रावृट्‌ शब्द से उत्पन्न हुआ इस अथ म यथावि- 
हित प्रत्यय होता ह  "'' 

उदा०-ऱप्रावृषि जातः प्रावृषिकः । 

प्रायभवः ४।३।३९ 

प० वि०--प्रायभवः १।१ स०--प्रायेण भवः श्रायभवः । 

अर्थ- [तत्र] सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभव इत्यतास्मन्नथ 
यथांबिहितं प्रत्ययो भवतिः। (सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकसे श्रधिकतर होने वाला 
इस अर्थ में यथाविहिंत प्रत्यय होता है) 

उदा०--स््र घ्ने प्रायेण वाहुल्येन भवति खौध्नः । 
Fe संभूते ४।३।४१ 

प० वि०--संभूते (क्रिया०) 

अर्थ- [तत्र] सप्तमीसमथप्रातिपदिकात्‌ संभूते इत्येतस्मिनर्थे 


यथाविद्दितं प्रत्ययो भवति। सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से संभव होता है इस 
र्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है) 


उदा०- स्र घ्ने संभवति स्रौघ्नः। माथुरः 


Es तत्र भवः ४।३।५३ 

प० 1व०—तत्र अ० । भवः १।१ 
| ^, अथ-तत्रोति सप्तमीसमंथ प्रातिपदिकात्‌ भव इत्येतस्मिन्नर्थे यथा- 
'विहितं प्रत्ययो भवति । (सप्तमीसमर्थं प्रातिपदिक से होने वाला इस अर्थ 
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में यथाविहित प्रैत्यय होता है) 
उदा०--शालायां भवः शालीय: | मालीयः । खौध्नः | माथुर: ॥ 


दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४ 
१० ।वि०--दिगादिभ्यः ५३ यत्‌ ११ स०--दिकूळव्द आद्रियेषां 
ते दिगादयः तेभ्यः । क 
अर्थे--[ तत्र भवः] दिशावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तत्र भव इत्येत- 
स्मिन्नर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति । (दिशावाची प्रातिपदिक से उसमें होने वाला 
इस श्रथ म यत्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--दिश्यम्‌ । वग्यम्‌ । पूर्यम्‌ । गण्यम्‌ । | 
शरीरावयवाच्च ४।३।५५ 
प० वि०----शरीरावयवात्‌ ५१ च अ०। स०---शारीरस्य अवयवः 
शरीरावयवः तस्मात्‌ । 
थे---[. तत्र भव] शरीरावयववाचिनः प्रातिपदिकातः तत्र भव 
इत्येतास्मन्नर्थ यत्‌ प्रस्ययो भवति । ; $ 


( शरीर के श्रङ्ग को कहने वाले प्रातिपदिक से तत्र भवः इस श्रर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता हे ) 


उदा०--दन्तेषु भवं, दन्त्यम्‌ । कण्यम्‌। ओष्ठ्यम्‌ | 
जिह्वामूलाङ गुलेश्छः ४।३।६२ 

प० [व्‌० - जिह्वामूलाङ्गलेः ५।१ छः १।१ स० जिह्वामूलञ्च 

अङ्गुलश्चेति जह्वामूलाङगुलि तस्मात्‌ । 
थे--[ तत्र भवः] जिह्वामूल अङगुलि इत्येताम्यां प्रातिपदिकाभ्यां 

छ: प्रत्ययो भवति तत्र भव इत्येतस्मिन्नर्थं । 

(जिह्वामूल और अङ्ग_लि शब्द से तत्र भवः इस ग्रथ में छ प्रत्यय होता है) 

उदा०-जह्वामूले भवः जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्ग लीयम्‌ । 

वर्गान्ताच्च ४।३।६३ 


प० वि०--वर्गोन्तातू ५१ च अ०। स०--वर्गशब्दोऽन्तो यस्येति 
वगोन्तः तस्मात्‌ | 
` अथ-वर्गोन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तत्र भवः इत्येतस्मिन्तर्थे छः 
प्रत्ययो भवति । ( वर्ग शब्दान्त प्रातिपदिक से उसमें होने वाला इस अर्थं में . 


छ प्रत्यय होता है ) 
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उदा०--कवर्गे भव॑ कवर्गीयम्‌ । तवगी यम्‌ । 
सोऽस्य निवासः ४॥ ३1८९ 

प० वि०- सः १।१ अस्य ६१ निवासः १।१ 

अर्थ--प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य निवास इत्येतस्मिन्नथे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से “उसका निवास 
है” इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 

उदा०--स्र घ्नो निवासोऽस्येति स्रौघ्नः | माथुरः । राष्ट्रिय: | 

तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२ 

प० वि०--तेन ३।१ प्रोक्तम्‌ १।१ 

अर्थ-ठृतीयासमर्थप्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति । 

( तृतीयासमर्थं प्रातिपदिक से प्रोक्त ग्रथ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 

उदा० पाणिनीयम्‌ । व्याकरणम्‌ । प्रातञजलम्‌ | पातञ्जलः | 

सि०--पाणिना प्रोक्तम्‌ इति विग्रहः । पाणिनि छ" । पांणन्‌ इय । 
पाणिनीय सु । पाणिनीय अम्‌। पाणिनीयम्‌ । पतञ्जलिना प्रोक्तम्‌ 
पातञ्जलं महाभाष्यम्‌ । पातङजलमधीते वेद वेति पातञ्जलः। 
पातञजल अम्‌ अण्‌ । पातञजलः` | 

तस्येदम्‌ ४।३।१२० 

प० वि०--तस्य ६।१ इदम्‌ ११ 

अथे-षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ इदिमत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति । (षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से “यह है उसका? इस अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है ) 


“न्निकारार्थप्रकरणाम्‌ 


तस्य विकार; ४।३।१३२ 
प० वि०-तस्य ६।१ विकारः १।१॥ 
अथ-षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ विकार इत्येतस्मिन्नर्थे यथा- 
विहितं प्रत्ययो भवति | ( षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थ में 
यंथाविहित प्रत्यय होता है ) 
१-वृद्धाच्छः (४. २. ११४) २-प्रोक्ताल्लुक (४, २. ६४) 
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उदा०--अश्मनो विकार: आश्मन:। आश्मः। अश्मनो विकार 
[त टिलोप: पाक्षिकः । भास्मनः । मार्तिक: | 
६&तस्यप्रकरणे तस्येति पुनवेचनं शोषाधिकारनिवृत्यर्थम्‌ [४ 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः 
ठगाधिकारप्रकरणाम्‌ 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ ४।४।१ 

प० वि०--प्राकू १११ बहतेः ५१ ठक १।१। 

अथ-तद्वहाति रथयुगप्रासङ्गम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राग्‌ 'वक्ष्यमाणेष्वर्थेषु 
ठक्‌ प्रत्ययो भबति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

( तद्‌ वहति रथथुगप्रासङ्गम्‌ इसके पहले-पहले कहे जाने वाले ग्रर्थों में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 

तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४४1२ 

प० वि०--तेन ३।१ दीव्यति क्रिया । खनति क्रिया० । जयति 
क्रिया० | जितम्‌ १।१ 

अथ--तेनेति तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ दीव्यति खनति 
जयति जितम्‌ इत्येतेषु अर्थेषु ठक्‌ प्रत्ययो भवति । ( तृतीया समर्थ प्राति- 
पदिक से दीव्यति, खनति, जयति और जितम्‌ इन अर्थो में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--अक्षेदीव्यति, आक्षिकः । शालाकिकः। कौदालिक 
अच्तेजयाति जितम्‌ वा आक्षिकम्‌ | शालाकिकम्‌ | 


संस्कृतम्‌ ४।४।३ 
प° वि०--संस्कृतम १।१ 
अर्थ--[तेन_] तृतीयासम्थप्रातिपदिकात संस्कृतम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थ ठक 
प्रत्ययो भवति । ( तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से संस्कार किया गया इस अर्थ 
में यथाविहित (ठक्‌) प्रत्यय होता है ) 
उदा०--द॒ध्ना संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ । 


तरति ४।४।५ 
प० वि०--तरति क्रिया० । Fs 
अर्थ तेन . ] ठृतीयासमथ्रातिपदिकात तरति इत्येतस्मिन्नर्थे 
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यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (. तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से तैरता है इस अर्थ 


में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 
उदा०--काएडप्लवेन तरति काण्डप्लविकः | ओडुपिकः । 


गोपुच्छाट्‌ ठक्‌ ४।४।६ 


प० वि०--गोपुच्छात्‌ ५१ ठक्‌ १।१ 
अर्थ- [विन] दृतीयासमर्थाद्‌ गोपुच्छशव्दात्‌ तरति इत्येतस्मिन्न्थे 
ठक प्रत्ययो भवति | 
( तृतीयासमर्थ गोपुच्छ शब्द से तरता है, इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हाता हे) 
. उदा०--गोपुच्छेन तरतीति गौपुच्छिकः । 
नौद्वयचष्ठन्‌ ४।४।७ 
प० वि०-नौद्व्यचः ५।१ ठन्‌ . १।१ नोश्च दूव्यच्चेति नोद्व्यच्‌ 
तस्मात्‌ । 
अथ-- तेन तरति] नोशव्दात्‌ दूव्यचश्च प्रातिपदिकात्‌ तरति इत्ये- 
तस्मिन्नर्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति] ( नौ और दो श्रच्‌ हैं _जिसमें ऐसे प्रातिपदिक 
से तरता है, इस श्रथं में ठन्‌ प्रत्यय होता है ) 
उदा०--नावा तरति नाविकः। द्वुयच:-बटेन तरंति घटिकः | 
बाहुकः । | 
चरति ४।४।८ 
` प० वि०--चरति क्रिया० । 
अर्थ--[ तेन ] तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ चरति इत्येत स्मिन्नर्थे" 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से जाता है और . 
खाता है इस श्रर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ) 
उदा०--दध्ना चरति दाथिकः । हास्तिकः । शाकटिकः | 


निव त्तेऽक्षद्य तादिभ्यः ४४1 १९ 


प० वि--निव त्ते ७१ अक्षद्य तादिभ्य: ५३ स०- अक्षद्य तमादि 
येषान्ते अक्षद्य तादयः तेभ्यः । 
अथे तेन ] अचक्षद्यतादिभ्यः ततीयासमर्थप्रातिपदिकेभ्यो 


निवृ॒ त्ते इत्यस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो:भवति । (ग्रक्षद्य त इत्यादि तृतीया 
"समर्थ घ्रातिपदिकों से बनाया गया इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
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त्रे म्नित्यम्‌ ४।४।२० 
प° वि०--क्त्रे: ५१ मप्‌ ११ नित्यम्‌ १।१ 
थे निवृ त्ते ] वित्रप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌. निव त्तम इत्ये- 
तास्मन्नथ नित्य मप्‌ प्रत्ययो भवति । 

( वित्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से बनाया गया इस श्रर्थ में नित्य ही मप्‌ 
प्रत्यय होता है ) नित्य ग्रहण से वित्र प्रत्ययान्त 'कृत्रि' श्रादि शब्दों के प्रयोग का 
प्रभाव दर्शाया है इसीलिए 'तेन' की “अनुवृत्ति होते हुए भी उसका सम्बन्ध इस 
सूत्र मं नहीं लगता । मिन्‌ | 

उदा०--कमेणा निव्‌ त्तम्‌ इति कृत्रिमम्‌ ।}पक्त्रिमम्‌ । 

व्यञजनेरुपसिक्ते ४।४।२६ 

प० [व०—व्यञ्जनः ३।३ उपासकते ७।१ 

अथ - तेन | व्यञ्जनवाचिभ्यः प्रातिपदिकेम्यस्तृतीयासमर्थःभ्य 
उपसिक्ते इत्येतस्मिन्नथ यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (व्यञ्जनवाची ततीया 
समर्थ प्रातिपदिक से 'उपसिकत इस ग्रथं में यथाविहित (ठक्‌) प्रत्यय होता है) 

उदा०--दघ्ना उपांसक्तम्‌ ओदनम्‌ इति दाधिकम । सोपिकम । 
खारिकम्‌ । 


यदधिकारभ्रकरणाम्‌ 


प्रारिहताद्यत्‌ ४।४।७५ 
प० व०-प्राक ११ हितातू ५।१ यत १।१ 
अथ --इतोऽग्रे तस्मे हितम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वक्ष्यमाणेषु अर्थेष 
यत्‌ प्रत्ययां भर्वात इत्यांधकारो वोदेतव्यः । ( तस्मे हितम्‌ इस सूत्र के पहले 
ले कहे जाते वाले अर्थो मे यत्‌ प्रत्यय होता है, इस बात का अधिकार 
समभन चाहिये एद्‌ 


तद्वहति रथयृगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६ 
प० बि०--तत्‌ २।१ वहति क्रिया० । रथयुगप्रासङ्गम्‌ २।१ स०-- 
रथश्च युगश्च प्रासङ्गश्चेतिं रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 
अथ-तद्‌ इति द्वितीयासमर्थात्‌ रथयुगध्रासङ्गप्रातिपदिकात्‌. 
वहति इत्येतस्मिन्नर्थे यथांविहितं (यत्‌ ) प्रत्ययो भव॑ति । § 
_ (द्वितीयासम्थं रथ युग और प्रासङ्ग प्रातिपादिक से ढोता है इस भ्रथं में 
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ere 


ee 


यथाविहित (यत्‌) प्रत्यय होत। है) 
उदा०-- रथं युगं प्रासङ्गम्‌ वा वहति इति रथ्यः युग्यः प्रासङय गौः। 
शकटादणा ४।|४।८० 
प० वि०-शकटात्‌ ५१ अण्‌ ११ 
अथे-[तदूबहति] शकटात्‌ प्रातिपादिकात्‌ द्वितीयासमर्थात्‌ वहती- 
्येस्मिन्नर्थे अण्‌ प्रत्ययो भवति । (शकट प्रातिपदिक से ढोने श्रथ म॑ अण्‌ 
त्यय होता है) 
उदा०--शकटं बहति इति शाकटो गा: ॥ 
हलसीराट्ठक्‌ ४।४।८१ 
प० वि०--दलसीरात्‌ ५१ ठक ११ स०-हलं च सीरं च इति 
हलसीरम्‌ तस्मात 
अथ-[तद्‌ वहति] हलसीरशाव्दाभ्यां द्वितीयससथेप्रातिपादेकाम्यां 
बहूतीत्येतस्मिन्नथे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। ( हल श्रौर सीर द्वितीया समर्थ 
प्रातिर्पादक से 'ढोता है” इस अर्थ में ठकू प्रत्यय होता है) 
उदा०-हलं सीरं वा वहति इति हालिकः सैरिको गौः 
तत्र साधः ४।४।६८ 


प० वि०--तत्र अ० । साधुः १।१ 
थ--सप्तमीसमर्थात॒ प्रातिपदिकात्‌ साधु इस्येतस्मिन्नर्थे यथावि- 
त (यत्‌ ) प्रत्ययो भवति । (सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से “चतुर है” इस 
अर्थ में यथाविहित्‌ (यत्‌) प्रत्यय होता है) 
उदा०--सामसु साधु: सामन्यः । कमणि साधुः कमं ण्यः । 
सि-सामन्‌ यत्‌ । सामन्‌? य | सामन्य | 


भक्तादण ४।४।१०० 


प° वि०--भक्तात्‌ ५।१ अण १।१॥ 

अथ- [तत्र साधुः] भक्तशब्दात सप्तमीसमथप्रातिपदिकात साधु 
इत्येतस्मिन्नथे अण्‌ प्रत्ययो भवति । (भक्त शब्द से अच्छा अर्थ में प्रण 
प्रत्यय होता है) 

उदा०--भकते साधुः, भाक्तः शालिः। भाक्तास्तण्डुलाः ॥ 


१- ये चाभावकर्मणोः (६. ४. १६८) 
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परिषदो ण्यः ४।४।१०१ 
प० वि०--परिषद: ५।१ ण्यः १।१ 
थ--[तत्र साधुः] परिषच्छन्दात्‌ सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधु इत्यृतास्मन्नथे ण्यः प्रत्ययो भवति । (परिषद्‌ शब्द सप्तमी समर्थ 
प्रातिपदिक से चतुर इस अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है) 
सि०--परिषदि साध: पारिषद्यः ॥ 


सभाया य: ४४1१०५ 
प० वि०--सभाया: ५१ यः ११ 
अथे--[तत्र साधुः] समाशब्दात प्रातिपदिकात तत्र साध इत्येत- 
स्मन्नथं यः प्रत्ययो भवांते | (सभा शब्द से तत्र साधु इस श्रर्थ में य 
प्रत्यय होता है) 


उदा०--सभायां साधु: सम्य: ॥ 
समानतीर्थ वासी ४४1१९७ 


प° वि०--समानतीथे ७1१ समानश्चासौ तीर्थश्चेति - समानतीर्थः 

तस्मिन्‌ | बसतीति वासी म्रहादिस्वाणिणनिः ॥ 
€ ९ 

अ्थ--[तत्र] समानतीथशब्दात्‌ सप्तमीसमर्थात प्रातिपदिकात्‌. 
वासी इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं यत्‌ प्रत्ययो भवति । (समानतीर्थ सप्तमी 
समर्थ प्रेतिपदिक से वासी इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 

उदा०--सतीथ्यः । 

सि०--समाने तीथे गरौ वसतीति विग्रह: । समानतीथ ङि यत । 
समानतीथ य । सतीथ_* य | सतीथ्य सु । सतीथ्यः ॥ 


इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमहावेयाकरणपण्डितब्रह्वादत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः 
इति चतुर्थोऽध्यायः 


१--ती्थ ये (६. ३. ८७) 
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प्राक्‌ क्रीताच्छः ५।१।१ 

प० वि०--प्राक्‌ ११ क्रीतात्‌ ५१. छः १1१ 
. अर्थ--इतो$प़े तेन क्रीतम्‌ इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वक्ष्यमाणेषु अर्थेषु छ 
प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः | (यहां से तेन क्रीतम्‌ इस सूत्र के 
पहले पहले कहें जाने वाले श्रर्थो में छ प्रत्यय होता है, इस वात का अधिकार 
समझना चाहिये) 

उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२ 

प० वि०-उगवादिभ्यः ५३ यत्‌ ११ स०--उश्च गवाद यश्चेति 
तेभ्यः । गौरादियेपान्ते गवादयः । 

अर्थ-उवर्णान्तात प्रातिपदिकाद्‌ गवादिभ्यश्च प्राकक्रीतीयेष्वर्थेषु 
यत प्रत्ययो भवति । (उवर्णान्त और गो इत्यादि प्रातिपदिक से क्रीत के पहल 
पहले श्रर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--उवणीन्तात्‌-शाङ्कवे हितम्‌ शङ्कव्यं दारु । पिचळ्य 
कार्पासः । कमण्डलव्य दारु । 

स०--शङकु ङे यत्‌ । शङ्को’ य। शाङ्कवूर य । शाङ्कव्य छु । 
शाङ्कक्य अम्‌ । शङ्कव्यम्‌ ॥ 

तस्मे हितम ५।१।५ 

प० वि०--तस्म ४।१ हतम्‌ १।१ 

अथे-चतुर्थोसमर्थात प्रातिपदिकात हितम्‌ इत्येतस्मिन्नथे यथावि- 
हितं प्रत्ययो भवति | (चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिक से हित इस अर्थ में यथावि- 
हित प्रत्यय होता है) 

उदा०--वत्सेभ्यो हितम्‌ गोधुक्‌ इति वत्सीय: गोधुक्‌ 

शरीरावयवाद्‌ यत्‌ ५।१।६ 

प० वि०--शरीरावयवात्‌ ५१ यत १।१ स° शारीरस्य अवयवः 
शरीरावयवः तस्मात्‌ । 

अथ-[ तस्मे हितम्‌ ] शारीरस्य अवयववाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
तस्म हतम्‌ इत्यंतास्मन्नथे यत प्रत्ययो भवति | (शरीर के श्रवयववाची 
प्रातिपदिक से तस्म हितम्‌ इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) 


. १-यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) ओग्रुणः (६. ४. 
१४६) २- वान्तो यि प्रत्ययं (६. १. ७९) 
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. उदा०-दन्तेभ्यो हितम्‌ दन्त्यं चूणम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । ओष्ठयम्‌ । 
नाम्यम्‌ । नस्यम्‌ । 


प्राग्वतेष्ठञा ५।१।१८ 
प० 1च०--प्राक ११ वतेः ५।१ ठन १।१ 
अर्थ--इतोडय़े तेन तुल्यं क्रिया चेदूवति' इत्येतस्मात्‌ प्राक वच््यमा- 
णेषु अर्थषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । (यहां से तेन तल्यं 


क्रिया चेद्वतिः इस सूत्र के पहले पहले कहे जाने वाले अर्थ में उन्‌ प्रत्यय 
होता है इस बात का अधिकार समझना चाहिए) 


ग्राहादगापच्छसंख्यापरिमाणाटठक ५।१।१९ 


प० वि०--आ अ०। अर्हात्‌ ५१ अगोपुच्छसंख्यापरिमाणात ५१ 
ठक्‌ ११ स०--गोपुच्छं च संख्या च परिमाणं चेति गोपुच्छसंख्यापरि- 
माणम्‌ । न गोपुच्छर्सल्यापरिमाणम्‌ इति अगोपुच्छसंख्यापरिमाणम 
तस्मात्‌ । 

अथ--तदह्‌त इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ वक्ष्यमाणेषु अर्थेषु ठक प्रत्ययो 
भवति गोपुच्छादीन्‌ वजयित्वा । तदर्हति इस सुत्र तक कहे जाने वाले 


प्रथो रे ठक्‌ प्रत्यय होता है गोपुच्छादि शब्दों को छोड़कर इस बात का 
अधिकार समझना चाहिये) 


शताच्च ठन्यतावशते ५।१।२१ 
प० वि०-शतात्‌ ५१ च अ०। ठन्यतौ १।२ अशते ७१ स०--- 


ठच्‌ च यच्च डात ठन्यतौ । न शातम्‌ अशात तास्मन्‌ | 


अथ--[आहा त्‌ ] शतशब्दात्‌ आहीष्वर्थेषु ठन्यतौ प्रत्ययौ भवत 
अशतेऽभिधेये ।(शत शब्द से श्राहीय श्रो में ठन्‌ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं शत 
ग्रभिधेय होने पर नहीं । 


उदा०-शतेन क्रीतं शत्यम्‌ | शतिकम्‌ । 
संख्याया ग्रतिशदन्तायाः कन्‌ ५।१।२२ 


प° वि०—संख्यायाः ५१ अतिशदन्तायाः ५१ कन्‌ ११ स०--तिश्च 

शच्च इति तिशतौ । अन्तश्च: अन्तश्च इति अन्तौ । तिशतौ अन्तौ 
यस्याः संख्याया इति तिशदन्ता । न. तिशदन्ता इति अतिशन्ता तस्याः 
_ अतिशदन्तायाः । क? 
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अर्थ -[आहीत्‌] संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 'आहींष्वथे षु कन्‌ 
प्रत्ययो भवति त्यन्तां शादन्तां च संख्यां वजयित्वा । ( संख्यावाची प्राति- 
पदिक से आहीय अर्थो में कत्‌ प्रत्यय होता है त्यन्त और शदन्त संख्या को 


छोड़कर) 
उदा०-पङचभिः क्रीतः पव्म्चकः । बहुकः | गणकः । 


-तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७ 

प० वि०-तेन ३।१ क्रीतम्‌ १।१ 

अथ--तेनेति _तृतीयासमथप्रातिपदिकात्‌ क्रीतम्‌ इत्येरिमन्नथे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति (तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से खरीदा गया इस 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 

उद्रा०-सप्तत्या क्रीतम्‌ साप्ततिकम्‌ । आशीतिकम्‌ । 

सि०-सप्तति टा ठन्‌ । सप्तति इक । साप्तत्‌ इक। साप्ततिक स्रु। 
साप्ततिक अम्‌ । साप्ततिकम्‌ । 

तदस्य परिमाणम्‌ ५।१।५७ 


प० वि०--तत १।१ अस्य ६।१ पारमाणम ?।१॥ 
थ--तदिति प्रथमा समथप्रातिपदिकाद्‌ अस्य परिमाणमित्येतस्मि- 
न्नथे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से इसका 
परिमाण है इस ग्रथ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
उदा०--प्रस्थः परिमाणमस्य, प्रास्थिको राशिः । 
तदर्हति ५।१।६३ 
प० वि०-तदू २।१ अहति क्रिया० । 
अथ---द्वितीयासमर्थात प्रातिपदिकात अहति इत्येतस्मिन्नथे` यथा- 
विहितं प्रत्ययो भवति । (द्वितीया समर्थं प्रातिपदिक से योगय होता है इस 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 
उदा०--श्‍वेतच्छत्रमहाति, श्वैतच्छत्रिकः । वास्त्रयुग्मिकः । 


दण्डादिभ्यो य: ५।१।६६ 


थ० वि०--दरडांदिभ्य: ५३ यः २।९॥ 
अथ [तदति] दण्डादिभ्यो द्वितीयासम्ंप्रातिषदिकेभ्यो. अहेति 
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इत्यतास्मन्नेथे यः प्रत्ययो भवति । (दण्ड इत्यादि द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक 
से योग्य होता है इस अर्थ में य प्रत्यय होता है) 
उदा०-दण्डमहतोत दण्डयः ॥ 


तन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५।१।११५ 

प० [वे०--तंन ३।१ तुल्यम्‌ १।१ क्रिया ११ चेत्‌ अ० । वतिः १।१ 

अथ--तृ तीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तुल्यं क्रिया चेद्‌ इत्येतस्मि- 
न्नथे वतिः प्रत्ययो भवति | (तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से 'समान क्रिया यदि 
हो इस अर्थ में वति प्रत्यय होता है) 

उदा०-त्राह्मणेन तुल्यं क्रिया चेत्‌ ब्राह्मणबत्‌ || स्थानिना तुल्यं 
क्रिया चेत्‌ स्थानिवत्‌ ॥ 

तत्र तस्येव ५।१।११६ 

प० वि०--तत्र आ० । तस्य ६।१ इव अ० | 

अथ--सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ठीसमर्थात्‌ ्रातिपदिकादू 
वा इवाथ चातः प्रत्ययो भवात । (सप्तमी वा षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से 
समान अर्थ में वति प्रत्यय होता है) 

उदा०--मथुरायामिव मधुरावत्‌ स्रघ्ने प्राकार: । देवदत्तस्य इव 

देवदत्तवत्‌ ॥ 

क तस्य भावस्त्वतलौ ५॥ १0११९ 

प० वि०--तस्य ६।१ भावः ११ स्वतलो १।२ स०--खश्च तल 
चेति त्बतलो । 

अर्थ-पष्ठीसमर्थप्रातिपदिकाद्‌ भाव इत्येतस्मिन्नथे त्वतलौ 
प्रत्ययौ भवतः । (षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव अर्थ में त्व और तल्‌ प्रत्यय 
होते हैं) 

उदा०--&प्रकतिजन्यबोधे प्रकारो भावः गोरभाबो गोत्वम्‌ 
गोता ॥ मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम्‌ । मनुष्यता॥ 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः 


तदस्य संजातः तारकादिभ्यः इतच्‌ ५।२।३६ 
प० वि०-तत्‌ ११ अस्य ६।१ संजातः ११ तारकादिभ्यः ५३ 
इतःच ११ स°--तारंकः आदियेंषान्ते तारकाद्यः तेभ्यः । 
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थ--प्रथमाससर्थभ्यः तारकादभ्य प्रातिपदिकेभ्यः अस्येति 
षष्ठयथे इतच प्रत्ययो भवाति, यत्तत्‌. प्रथमासमथ सञ्जातश्चत्‌ 
तद्भवति | (प्रथमा समर्थं तारकादि प्रातिपदिकों से इस का इस अर्थ म 
इतच प्रत्यय होता है यदि प्रथमा समर्थ संजात (हुआ) श्रथ को कहता हो ) 


उदा०—तारकाः सञ्जाता अस्य नभस्तारांकत नभ । पाष्पता 


वृक्ष: | पण्डित: पुरुषः ॥ 
प्रमाणा ट्रयसज्दध्नञ्मात्रच: ५।१।३१ 

प० वि०--प्रमाणे ७।१ इयसब्दघ्नञ्मात्रचः १।३ स०--इयसच्च 
दघ्नच्च मात्रच्चेति द्यसज्दघ्नव्य्मात्रच 

अर्थे--[तस्य] प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य प्रमाणम्‌ इत्येत- 
स्मिन्नथे इयसच-दव्नचः मात्रच्‌ इत्येत प्रत्यया भवात । 

(प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से “इसका प्रमाण है! इस अर्थ में दृतसच्‌ 
दध्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं) 

उदा०--ऊरुः: प्रमाणम्‌ अस्येति ऊरुद्वयसम्‌ | ऊरुदघ्नमू । ऊरुसा- 
त्रम्‌ । जानुद्वयसम्‌ | जानुदध्नम्‌ । जानुमात्रम्‌ । 

पुरुषहस्तिभ्याम्‌ श्रण॒ च ५।२।३८ 

प० वि०_—पुरुपहास्तिभ्याम्‌ ५२ अण्‌ १।१ च अ० । स०--पुरुषश्च 
हस्ती च पुरुषहास्तिना ताभ्याम्‌। .. 

अथ--प्रमाणे तदस्य] . प्रथमासमर्थाभ्याम्‌ पुरुपहरितशब्दाभ्याँ 
प्रातपादिकाभ्याम्‌ अस्य प्रमाणम्‌ इत्यतास्मन्नथे अण॒ प्रत्ययो भवाति 
चकाराद्‌ इयसच दघ्नच मात्रच्‌ इत्येते प्रत्यया भवान्त । 
. (प्रथमा समर्थ पुरुष ग्रौर हस्तिन्‌ प्रातिपदिक से “इसका प्रमाणा है' इस 
अर्थ में श्रण श्रौर चकार से द्वयसच्‌ दघ्नच और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं) 

उदा०-पुरुषो हस्ती वा प्रमाणम अस्य उदकस्य इति पौरुषं उदकम्‌। 
पुरुपद्वयसस्‌ । परुपदघ्नमू । पुरुषमात्रम्‌.। हास्तनम । हास्तद्वयसम ॥ 
हास्तदध्नम । हास्तमात्रम्‌ ॥ 


. यत्तदेतेभ्यः परिमाण वतुप्‌ ५।२।३९ 


प० वि०-यत्तदेतेभ्यः ५।३ परिमाणे ७।१ वतुप १।१ स०--यच्च 
तच्च एतच्चेति यत्तदेते तेभ्य 


अथे-[तदस्य] यत्तदेतेभ्यः 'प्रथमासमर्थेभ्यः अस्य परिमाणम्‌ 
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इत्यतारनन्नथे वतुप्‌ प्रत्ययो भवति | (यद्‌ तद्‌ और एतद्‌ प्रथमा समर्थ 
प्रातिपदिक से इसका परिमाण है इस अर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय होता हे) 
उदा०--यत्‌ परिमाणमस्येति यावान्‌ | तावान्‌ | एतावान्‌ । 
स०--यत्‌ सु वतुप्‌ । यत्‌ वत्‌ । य आ' वत्‌ । यावत्‌? । यावत्‌ 
सु | यावात्‌ सु । यावानुम्‌त्‌* स्रु। यावान्त्‌ सु | यावान्त्‌ स्‌ । यावान्त्‌। 
यावान्‌ । यावन्तो । यावन्तः । यावन्तम्‌ । यावन्तौ । याबतः। यावता । 
यावदूभ्याम्‌ * । यावादूभः ॥ 


किमिदंभ्यां वो घ: ५।२।४० 


प० वि०--किमिदंभ्याम ५२ वः ६१ घः ११ स८-किम च 
म च इति किमिदमो ताभ्याम । 


अथ-[तदस्य परिमाणे वतुप्‌ | किम-इदंभ्यां प्रातिपदिकाभ्याम 
अस्य पारमाणम इत्येतस्मिन्नथे वलुप्‌ प्रत्यया भवात तस्य वतपा वका- 
रस्य च स्थाने घ इत्ययमादेशो भवति । 

(किम्‌ और इदम्‌ प्रातिपदिक से इसका परिमाण है इसे भ्रथं में वतुप्‌ प्रत्यय 
होता है रौर वतुप्‌ के वकार के स्थान में घ यह प्रादेश हो जाता है) ` 


उदा०--कियान्‌ । कियन्तौ । कियन्तः | कियन्तम । कियन्तो । 
कियतः । कियता । कियदूभ्याम्‌ कियद्भिः । इदम-इयान्‌ । इयन्तौ । 
इयन्तः । इयन्तम ! इयन्तौ । इयतः । इयता । इयदूभ्याम । इयद्भि: । 


सि०--किम्‌ सु बतुप्‌ । किम्‌ घतुप्‌ । किम्‌ घत्‌ । किम्‌ इय्‌ अत्‌। 
किम इयत्‌ । की इयत्‌ | क्‌ इयत्‌ । कियत्‌ । कियत्‌ सु। कियात्‌ स। 


~ 


कियान्त्‌ स्‌ । कियान्त्‌। कियान्‌ | 

इदम्‌ । इदम्‌ वतुप्‌ । इदम्‌ वत्‌ । इदम्‌ घत्‌। इशू* घत्‌ । इ इय्‌ 
अत्‌ । इ इयत्‌ । इयत्‌ सु । इयात्‌ स्‌ । इया नुमं त्‌ स्‌ । इयान्त्‌ स्‌। 
इयान्त्‌ । इयान्‌ । इयन्तौ । इयन्तः॥ 

१--आ सर्वनाम्नः (६. ३. ६१) अ्रलोऽन्त्यस्य (१. १. ५१) २--श्रकः 
सवण दीर्घः (६, १. ९७) ३--उगिदचां सर्वेनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) 
'मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) ४-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१, ४. १७) 
झलां जशोऽन्ते (८. २. ३६) ४--इदद्धिमोरीशकी (६.. ३ ६०) अनेकाल्झि- 
सर्वस्य (१. १. ५४) 
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बनी जीत 


किमः संख्यापरिमाणे डति च ५।२।४१ 

प० वि०--किमः ५।१ संख्यापरिमाणे ७१ डति ११ च अः । 
स०--संख्याया: परिमाणम्‌ संख्यापरिमाणम्‌ तस्मिन्‌ । 

अर्थ-[तदस्य वतुप्‌ वो घः] किंशाव्दात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रथमासम- 
थीत अस्य संख्यापरिमाणम इस्येतस्मिन्नथे डति प्रत्ययो भवति चका- 
रात वतुप्‌ प्रत्ययोऽपि भवति, तस्य च वकारस्य स्थाने घकारादशो 
भवति । (किम्‌ प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से “इसका संख्यापरिमाण' इस अर्थ 
में डति प्रत्यय होता है भ्रौर चकार से वतुप्‌ प्रत्यय भी और उस वतुप के वकार 
के स्थान में घकार श्रादेश हो जाता है) 

उदा०--का संख्या परिमाणम्‌ एपां ब्राह्मणानाम्‌ इति कति कियन्तो 
वा ब्राह्मणाः ॥ 

सि०--कति । किम्‌ डति । किम्‌ आति | क्‌१ अति | कृति | कति 
जस्‌ । कतिः.॥ 

संख्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२ 

प०-वि०--संख्याया: ५१ अवयवे ७१ तयप्‌ १। १॥ 

अर्थ-[तदस्य] तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिप्रातिपदिकाद्‌ 
अस्य अवयव इत्येतस्मिन्नथे` तयप्‌ प्रत्ययो भवति । (प्रथमा समर्थ संख्या- 
चाची प्रातिपदिक से इसका श्रवयव (भाग) है, इस अर्थ में तयपू प्रत्यय होता है) 

: उदा०--पञ्च अवयवाः अस्य इति पञ्चतयम्‌ । पञ्चतयी । दश- 

तयम्‌ । दशतयी । चतुष्टयम्‌ । चतुष्टयी । 

सि०--पड्चन्‌ तयप्‌। पञ्चतय सु । पञ्चतय अस । पञ्चतयम्‌ । 
य॒अ्चतयी । पञ्चतय ङीप्‌ । पञ्चतय्‌ ४ । पञ्चतयी सु । पञ्चतयी ॥ 


हित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।२।४२३ 
प० 1व०--ांद्वात्रभ्याम्‌. ५२ तयस्य ६।१ अयच १।१ वा अ०। 
स०-छौ य त्रयश्चेति ह्वित्री ताभ्याम्‌। , $ शब्दप्रधानोंड्य'- 
ैचदेशाः, नत्वथ प्रधानम्‌ अतएव सूत्रे ड्रिवचनं क्रियते । 
थ-द्वित्रिभ्यां परस्य तयस्य स्थाने अयच्‌ इत्ययमादेशो भवति वा | 
( द्वि ग्रौर त्रि शब्द के पश्चात्‌ तयप्‌ के स्थान में विकल्प से श्रयच श्रादेश 


i स क य यी स्स 
१--टेः (६. ४. १४३) २--बहुगणावतुडति संख्या (१. १.२२) षड्भ्यो 
हुक्‌ (७. १. २२) | 
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होता है ) 


उदा०--ठी अवयवौ अस्येति द्वयम्‌ द्वितयम्‌ । त्रयोऽबयवा अस्थेति 
त्रयम । त्रितयम्‌ । 


संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ ५।२।४७ | 


१० 1ब०- संख्यायाः ५१ गुणस्य ६।१ निमाने ७१ सयट १।१ 

अथ- | तदस्य ] गुणो भागः इत्यनर्थान्तरम्‌ । निमानं मूल्यम्‌ 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । तद्‌ इति प्रथमासमर्थात्‌ संख्यावाचिन प्रातिपदिकात्‌. 
अस्य गुणस्य भागस्य वा निमानम्‌ मूल्यम्‌ वा इत्येतस्मिन्नर्थः मयट 
प्रत्ययो सवाते । ( प्रथमासमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से “इस भाग का यह 
मूल्य है” इस अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--यवानां द्वौ भागौ _ निमानमस्य . उदश्विद्भागस्य द्विमयम 
उदाश्वद्‌ यवानाम्‌ । त्रिमयम्‌ । चतुमेयम्‌ । 


तस्य पूरणे डट्‌ ५।२।४८ 


प° [व०--तस्य ६।१ पूरण ७१ डट १।१ 

अथ-[संख्यायाः] पूयतेऽनेन इति पूरणम्‌ । तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ 
संख्यावाचिप्रातिपादेकात्‌ पूरण इत्येतस्मिन्नथं डट प्रत्ययो भवति। 

( षष्ठीसमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण शर्थ में डट्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-एकादशानां पूरणे, एकादशः । द्वादशः । त्रयोदशः । 

[स०--एकादश डट्‌ । एकादश अ। एकादश सु । एकादशः । 


नान्तादसंख्यादेमंट ५।२।४९ 


प० वि०-नान्तात्‌ ५१ असंख्यादेः ५१ मयट्‌ १।१ स०-नः अन्तों 
यस्य इति नान्तः तस्मात्‌ | संख्या आदियस्य इति संख्यादिः न संख्यादि 
असंख्यादिः तस्मात्‌ । 

थ-[संख्यायाः पूरणे] असंख्यादेनौन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संख्यां- 

वाचिनः डटो मडागमो भवति पूरणेऽथः । 

( संख्यावाची शब्द दि में नहीं है जिस के ऐसे नकारान्त संख्यावाची 
प्रातिपदिक से पूरण श्रथ में डट, को मट्‌ का श्रागम होता है ) 

उदा०--पञ्चानां पूरणं पञ्चमः । सप्तसः । 


१- टे; (६. ४. १४३) 
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सि०--पञ्ञ्चन्‌ आम्‌ मट्‌ डट्‌ | पञ्च म अ | पञ्चम सु | पञ्चमः 
षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ५।२।५१ 

प० वि०—षटकतिकतिपयचतुराम ६।३ थुक्‌ १1१ क सक 

अर्थ--[ तस्य पूरणे डट्‌] पद्‌ःकति-क्रपिपय-चलुर्‌ इत्यतपा डॉट 
परतस्थुगागमो भवतिः तस्य पूरणे इत्येतस्मिन्नर्थे । 

४8 अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌ पष्ठीनिर्देशवलात्‌ पडादीनामागसित्वँ स्पष्टम्‌ 
इति तदानुकूल्येनानुवत्तो डट्‌ सप्तम्या विपरिणम्यते & 

( षट्‌ कति, कतिपय और चतुर्‌ शब्द को डट के परे रहने पर थुक का 
“प्रागम होता है ) 

उदा०--षण्णां पूरणो पष्ठः । कतिथः | कातेपयथः । चतुथ 
% चतुरश्छयतावाद्यत्षरलोपश्च > चतुर्णा पूरणः तुरीयः । तुय 

सि०-षष्ठः। पप आम्‌ डट । पष थुक्‌ आ। पषूथू अ । षष्‌ ठू * 
अ। षष्ठ सु | षष्ठः । 

तुरीयः । चतुर्‌ आम्‌ छ । तुर छ । तुर, इय । तुरीय सु । तुरीयः । 
“चतुर यत्‌.। तुय :* । 


द्वेस्तीयः ५।२।५४ 
प० वि०-द्वेः ५।१ तीय: १।१ 
अर्थ-[ तस्य पूरणे ] द्विशब्दात्‌ तीयः प्रत्ययो भवति तस्य पूरणे 
इत्येतस्मिन्नथ (द्वि शब्द से “उसकी पुत्ति” इस अर्थ में तीय प्रत्यय होता है) 
उदा०-द्टयोः पूरणो द्वितीय: । 
त्रः सम्प्रसारणाञ्च ५।२।५५ 
प° वि०-त्रेः ५।१ सम्प्रसारणम्‌ ११ च अ० | 
थ-{ तीयः ] त्रिशव्दात्‌ तस्य पूरणे इत्येतमिन्नर्थे तीयः प्रत्ययो 
भवति तत्सन्नियोगेन त्रेः संप्रसारणं च भवति । 
(त्रि शब्द से उसकी पुति इस श्रं में तीय प्रत्यय होता है और उसके 
संयोग से त्रि को सम्प्रसारणां भी हो जाता है ) 
उदा०-त्रयाणां पूरणः तृतीयः । 


१--ष्टुता ष्ट्रः (८. ४, ४०) २--चतुरश्छयतावाद्चक्षरल्लोपश्च (५. २ 
५१ वा० ) * - 
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तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।९४ 

प० वि०-तत्‌ ११ अस्य ६।१ अस्ति ' क्रिया०। अस्मिन्‌ ७१ 
इत अ० । मतुप्‌ ११ 

अथ-तदिति प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य अस्मिन्‌ वा अस्ति 
इत्यतास्मन्नथ सतुप्‌ प्रत्ययो भवाति | ( प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से “इसका 
है” या “इसमें है” इन श्रर्थों में मतुप्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--गावोऽस्य सन्ति इति गोमान्‌ देवदत्तः । वृक्षाः अस्मिन्‌ 
पवते सन्ति इति वृक्षवान्‌ पवत: । 

सि०--वृक्ष जस मतुप्‌ । वृक्ष बत्‌? स्‌। वृक्षवत्‌ सु | वृक्षवात्‌ स। 
वृक्तवान्तू* स्‌ । वृक्षबान्त्‌ | वृत्तवान्‌ । वृक्षवन्तो | वृक्तवन्त: । वृक्षुवन्तम । 
वर्तन्तो । वृक्षवतः 

अत इनिठनौ ५।२।११५ 

प° वि०--अतः ५१ इनिठनौ १।२ स०--इनिश्च ठन्‌ च इति 
इनिठनौ । 

थ--[ अन्यतरस्याम्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति] प्रथमासमथात्‌ अकारा- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अस्य अस्ति अस्मिन्‌ वा इत्यर्थे इनिठनौ प्रत्ययौ 
भवतः अन्यतरस्याम्‌ पत्ते मतुप च | 

( प्रथमासमर्थ ग्रकारान्त प्रातिपदिक से (इसका या इसमें है” इस श्र 
विकल्प से इनि और ठन्‌ प्रत्यय होते हें ) 

उदा०-गुणा सन्ति अस्य अस्मिन्‌ वा इति गणी । गणिकः | गुणः 
वान्‌। छत्री । छुत्रिकः । छत्रवान्‌ । दण्डी | दण्डकः | दण्डवान। ` 

सि०--गुण इनि। गुण इन्‌। गुण इन्‌। गुशिन्‌। गुणिन्‌ सु। 
गुणीन स्‌। शुणीन्‌। गुणी*। ग॒णिनो। गुणिनः | गुशिनस | 
गणिनो । गणिनः । गुणिना । गणिभ्याम । गणिभिः 


्रस्मायामेधात्रजो विनिः ५।२।१२.१ 


प° वि—अस्मायामेधा्रजः ५।१ विनिः १।१ स०--अस च माया 
च मेधा च स्रक च इति अस्मायामेधास्रक्‌ तस्मात्‌ । 


१--मादुपधायाइच मतोर्वोऽथवादिभ्यः (८, २. ६) २--सुडनपु सकस्य 
(१. १. ४२) उगिदचां सर्वनामस्थाने$्धातो: (७. १, ७०) ३--सो च (६. ४ 


१४) ४--नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य (८. २. ७) 
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अथ-[ अन्यतरस्याम्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति ] प्रथमासमर्थात्‌ 
असन्तात्‌ माया मेधा खक इति एतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य अस्य अस्ति 
अस्मिन्‌ वा इत्यर्थे विनिः प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम्‌ । (असन्त, माया, 
मेधा ग्रौर स्रक्‌ शब्द से मत्वर्थ में विनि प्रत्यय होता है) 
. उदा०--यशः अस्ति अस्य अस्मिन्निति वेति यशस्वी । यशस्वान्‌ । 
मायावी । मायावान्‌ । मेधावी । मेधावान्‌ । स्रग्वी । 
सि०-यशस्वी । यशस्‌ सु विन्‌। यशस्वी । यशस्विनौ । यशस्विनः | 
यशस्‌ महुप्‌। यशस्‌ मत्‌ । यशस्वत्‌। यशस्वत्‌ सु। यशूस्वात्‌ स्‌। 
यशस्वान्त्‌ । यशस्वान्‌ । यशास्वन्तौ । यशास्वन्तः । 
ग्रशे आदिभ्योश्च्‌ ५।२।१२७ 
(प० वि०-अर्थेआदिभ्यः ५३ अच्‌ ११ स०-अशेः आदि येषान्ते 
अशआदयः तेभ्यः । 
अर्थ-[तदस्यास्त्यस्मिन्निति] प्रथमान्तेभ्यः अशस्‌ इत्येरमादिभ्यः 
ब्रातिपदिकेभ्योऽस्यास्त्यस्मिन्‌ वा इत्यर्थे अच्‌ प्रत्ययो भवति । (प्रथमासमर्थ 
अशंस्‌ इत्यादि शब्दों से इसका वा इसमें है” इस ग्रथ में भ्रच्‌ प्रत्यय होता है) 
, उदा०--अशोंसि अस्य बिद्यन्ते इति अशंसः । आकृतिगणो ऽयम्‌ । 
तेन । पापमस्य अस्मिन्‌ वा विद्यते इति पापः पुरुष: । आम्राणि सन्ति 
अस्य वृक्षस्येति आम्रो वृत्तः । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः ` 


की लागि आपत 


प्राग्दिशीयप्रत्प्रयप्रकरणाम्‌ 


प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१ 
प० वि०-ग्राक्‌ १।१ दिशः ५१ विभक्तिः १।१ 
९ त्र DA oS शब्दे भ्यः > ~ 
अथे--इतोडय़े दिकशव्देभ्य: सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाले- 
ष्वस्ताति इत्यतस्मात प्राक्‌ वच्ष्यमाणा: प्रत्ययाः विभक्तिसंज्ञा: भवन्ति 
इत्यांधकारो वोद्तव्यः | ( यहाँ से दिक्शब्देभ्यः इसके पहले पहल कहे जाने 
वाले प्रत्ययो की विभक्ति संज्ञा होती है, इस बात का ग्रधिकार समभना चाहिए) 
कुअत्रेदं ज्ञातव्यम्‌ समर्थानामिति प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ वेति 
त्वनुवेत्तत एव ॥४ 
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किसर्वनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः ५।३।२ 

किसर्वेनामबहुभ्यः ५।३ अद्वयादिम्यः -५।३ किंञ्च सर्वनाम च 
बहुश्चेति किंसवेनामवहवः तेभ्यः। द्विः .आदिर्येषान्ते द्वयादय: | न 
ह्ूयादयः अद्वयादय: तेभ्यः । 

अर्थ[प्राग्दिशः] दिकशाव्देभ्य इति यावत्‌ वक््यमाणाः प्रत्ययाः 
किमः सर्वेनाम्नः बहुशव्दाच्च इूयादिभ्यो वर्जितेभ्यः भवन्ति इत्यधि- 
कारो वेदितव्यः । (दिक्शब्देभ्यः इस सूत्र के पहले पहले कहे जाने वाले प्रत्यय 
किम्‌ सर्वनाम और बहु शब्द के पश्चात्‌ द्वि इत्यादि को छोड़कर होते हैं इस बात 
का अधिकार समझता चाहिए) 


इदम इश्‌ ५॥३॥३ 

प० वि०- इदमः ६।१ इश्‌ ११ ॥ 

अर्थ-[प्राग्दिशः] इदमः स्थाने इश्‌ इत्ययमादेशो भवति प्राग्दिशी- 
येषु प्रत्ययेषु परतः। (प्राग्दिशीय प्रत्ययों के परे रहने पर इदं के स्थान 
में इश्‌ आदेश हो जाता है) 

एतेतौ रथोः ५।३।४ 

प० बि०--एतेतौ १।२ रथोः ७२ स०-एतश्च इच्चेति एतेतौ । 
रश्च थश्चेति,रथो तयोः। क 

अथे--[इदमः] इदंशब्दस्य रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये 
प्रत्यये परतः एत इत्‌ इत्येतौ 'यथासंख्यम्‌ आदेशो भवतः। 

(इदं शब्द का एत और इत्‌ ग्रादेश क्रमशः हो जाता है प्राग्दिशीय रेफादि 
और थकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 


एतदोऽन्‌ ५।३।५ 

प० वि०--एतद्‌ः ६।१ अन्‌ ११ 

अर्थ--[[प्राग्दिशः] एतदः प्रग्दिशीये प्रत्यये परतः अन्‌ इत्ययमादेशो 
भवति । (एतद्‌ के स्थान में अन्‌ आदेश होता है प्राग्दिशीय प्रत्यय के परे 
रहने पर) र भट 

&अत्रेदं ज्ञातव्यम-एतद इति योगविभागः कत्तेव्य: । एतद्‌ 
“एत! 'इत्त? इत्येतावादेशो भवतः रथोः। ततः अन्‌ । अश्च भवत्ये- 
तद: इति । § 
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सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६ 

प° वि०--सर्वेस्य ६।१-सः-१।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । दि ७१ 

अर्थ [प्राग्दिशः] सर्वस्य स्थाने स इत्ययमादेशो भवति अन्यतरस्यां 
भ्राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परतः । (सवं के स्थान में स स आदेश होता है 
प्राग्दिशीय दकारादि प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से) 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७ 

प० वि-पव्ग्चम्याः ५१ तसिल्‌ १।१ 

अथ ---पब्न्वम्यन्तात्‌ कि सर्वनाम बहुभ्यस्तसिल्‌ प्रत्ययो भवति । 

(पञ्चम्यन्त किम्‌ सर्वनाम श्रौर बहु शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--कुतः । कस्मात्‌ । यतः। यस्मात्‌ । ततः तस्मात्‌ । अतः 
एतस्मात्‌ । इवः । अस्मात_। असुतः। अमुष्मात्‌ । बहुतः। बहोः। 

सि०--कुतः । कस्मात्‌ तसिल्‌ | किम्‌ ङसि तस्‌ । किम्‌* तस्‌ । कु* 
तस्‌। कुतस्‌ सु । कुतस्‌ । कुतः । यतः । यस्मात्‌ तसिल्‌ । यद्‌ ङसि तस्‌ । 
य अ” तस्‌ | य* तस्‌ | यतः | ततः। तद्‌ ङसि तसिल्‌। तद्‌ तस्‌। 
त अ तस्‌ | ततस्‌ । ततः। अतः । एतस्मात्‌ तसिल्‌ । एतद्‌ तस्‌ । अन्‌" 
तस्‌ । अतस्‌ । अतः । इतः | अस्मात्‌ तसिल्‌ ।. इदम्‌ ङसि तस्‌ । इदम्‌ 
तस्‌ ।.इश्‌* तस्‌ | इ तस्‌ | इतः | अमुतः । अमुष्मात्‌ {तसिल्‌ । अदस्‌ 
तस्‌ | अद्‌ अ तस्‌। अद तस्‌ | अमु” तस्‌ । अमुतस्‌ सु । अम्मनुतस < | 
अमुतः । $ते प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति वेति ज्ञातव्यम्‌ 

पर्यभिभ्यां च ५।३।९ 

प० वि०--पर्येभिभ्याम्‌ ५२ च अ० | स०--परिश्च अभिश्च इति 

परिअभी ताभ्याम्‌ | 
अर्थ--परि-अभि इत्येताम्याम्‌ च तसिलू प्रत्ययो भवति। 
= i eR 0006 

१--कृत्तद्धितसमासाशच (१. २. ४६) सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२. ४. 
७२) २-कु तिहोः (७. २, १०४) अनेकाल्शित्सवंस्य (१. १. ५४) ३-- 
प्रारिशो: विभक्ति: (१. ३. १) अष्टन ञ्रा विभक्तो (७. २, ८४) त्यदादीनामः 
(७. २. १०२) ४-उस्यपदान्तात (६. १. ६३) अतो गुणो (६. १. ६४) 
%-एतदोऽन्‌ (५. ३. ५) ६--इदम इश्‌ (५. ३. ३) ७-श्रदसोऽसेरदादुदो 
अः (८: २. ८०)  ८-तद्वितश्चासर्वविभक्तिः (१. १. ३७) अव्ययदाप्सुपः 
(२. ४. ८२) 


NA 
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(परि और अभिशब्द से तसिल्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--परित: | अभितः | 
सप्तम्यास्त्रल्‌ (1३1१० 
प० वि०--सप्तम्या: ५१ त्रल्‌ १।१॥ 
अथ--किसवनामवहुभ्य: सप्तम्यन्तेभ्यस्त्रल प्रत्ययो भबति । 
(किम्‌ सवनाम और बहु सप्तम्यन्त शब्दों से त्रल्‌ प्रत्यय होता है) 
` उदा०-ुत्र। कस्मन्‌ । यत्र । यस्मिन्‌। तत्र । तस्मिन्‌। अत्र | 
एतास्मन्‌ । इत्र | अस्मिन्‌। अमुत्र । अमुष्मिन्‌ । बहुत्र । 
इदमो हः ५।३।११ 
प० वि०--इदम: ५१ हः १।१ ॥ 
अथ -[सप्तम्या:] इदमः सप्तम्यन्ताद्‌ हः प्रत्ययो भवति । 
(इदम्‌ सप्तम्यन्त से ह प्रत्यय होता है) 
उदा०-अस्मिन्‌ अस्यां वा इह । 
[स८--आस्मन्‌ ह्‌ । इदम्‌ डि हू। इदम्‌ ह । इश ह।इह। इह 
सु। इह । 
किमोऽत्‌ ५।३।१२ 
प० वि८--किम: ५।१ अत्‌ १।१ 


अर्थ-[सप्तम्याः] किमः सप्तम्यन्तात्‌ अत प्रत्ययो भवति स्वार्थे । 
(किम्‌ सप्तम्यन्त से स्वार्थं में रत्‌ प्रत्यय होता है) : 
उदा०-क्व । कस्मिन्‌ | 
सि०-किम्‌ ङि अत्‌। किम्‌ अ। क्व' अ] क्व्‌ अ। क्व 
सु। क्व । द i 
इतराभ्योऽपि दृश्यते ५।३।१४ 
प०_वि०--इतराभ्यः ५।३ अपि अ० | दृश्यते क्रिया० | 
अथ--पञचम्यन्तसप्तम्यन्तेम्य इतराम्योऽपि विभक्तिभ्यः तसिला- 
दृयो श्यन्ते | (पञ्चम्यन्त और सप्तम्यन्त से भिन्न से भी तसिल्‌ आदि प्रत्यय 
देखे जाते हे) 
उदा०--स भवान्‌। ततो भवान्‌। तत्र भवान | तं भवन्तम्‌ | तत्रः 
१-क्वाति (७. २. १०५) 
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भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ | तेन भवता। ततो भवता। तत्र भवता | 
तस्मै भवते । तत्र भवते | ततो भवते । तस्मात्‌ भंवतः। ततो भवतः। 
तत्र भवतः । तस्य भबतः। ततो भवतः । तत्र भवतः । तस्मिन्‌ भवति । 
ततो भवति | तत्र भवति | 
_ सर्वैकान्यकियत्तदः काले दा ५।३।१५ 

प० वि०-_सवैकान्यकिंयत्तदः ५।१ काले ७१ दा १।१ ५ 

स०--सर्वश्च एकश्च अन्यश्च कश्च यश्च स चेति सव-एक-अन्य- 
किम्‌-यद्‌-तदू तस्मात्‌ । र न 

अथः-[ सप्तम्याः सप्तम्यन्तेभ्यः स्वादिभ्यः कालाथ वत- 
मानेम्यः स्वार्थी दा प्रत्ययो भवति । ( कालविषय में वर्तमान सर्वादि 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में दा प्रत्यय होता है ) 

उदा०--सर्वस्मिन काले, सर्वदा | एकस्मिन्‌ काले एकदा । अन्य- 
स्मिन्‌ काले अन्यदा । कस्मिन्‌ काले, कदा । यस्मिन्‌ तस्मिन वा काले 
यदा, तदा । 

सि०--कदा | कस्मिन्‌ दा । किम्‌ दा | क* दा | कदा सु। कदा" । 
तदा। तदू ङिदा।तदूदा।तञअदा।तदा।तदासु।तदा। 


इदमो हिल्‌ ५।३।१६ 

प८ बि०-इदमः ५१ हिल्‌ १।१ 

अर्थ- सप्तम्याः काले ] सप्तम्यन्तात्‌ इदमः काले बतेमानात्‌ 
हिंलू प्रत्ययो भवति स्वार्थ । (काल ग्रथ में वर्तमान सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द 
से हिल प्रत्यय होता है स्वार्थ में ) 

उदा०--अस्मिम काले एतहि । 

सि०--अस्मिन हिलू । एत3 हिलू। एतहि सु । एतहि । 

अधुना ५।३।१७ 

प० वि०--अध्चुना १।१ यद्वा अव्ययपदम्‌ | 

अर्थ--अधुना इति निपात्यते | ( ग्रधुना निपातन से सिद्ध होता है ) 

& कि निपात्यते इदमो5रभावो धुना च प्रत्यय | इदमो वा लोपोऽ- 
घुना च प्रत्ययः । अस्मिन्‌ काले अधुना ६ 


१-किमः कः (७. २. १०३) २--तद्धितश्चासवंविभक्तिः (१. १. ३०) 
ग्रव्ययादाप्सुपः (२. ४, ८७) ३--एतेतौ रथोः (५. ३. ४) 


श्र 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ प्राग्दिशीयप्रकरणाम्‌ ] पञ्चमाध्याये वृतीयः TT TS यी 


ला 2 और घुना प्रत्यय निपातन किया हैं ्रथवा इदभ्‌ का 
दानीं च ५।३।१८ 
प° वि०--दानीम्‌ ११ च अ०। 
अथ-[ सप्तम्याः इदमः काले ] {सप्तम्यन्तादू इदमः कालवाचिनः 
दानीं प्रत्ययो भवति । ( सप्यम्यन्त इदम्‌ शब्द से दानीम्‌ प्रत्यय होता है 
स्वार्थं में ) 
उदा०--अस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ । 
सि०--इदम्‌ ङि दानीम्‌ । इदम्‌ दानीं | इश्‌ दानीं । इदानीम्‌ । 
तदो दा च ५।३।१८ 
प० वि०--तद्‌ः ५१ दा ११ च अ०। 
अथ-| सप्तम्याः काले ] सप्तम्यन्तात्‌ काले वर्तेमानात्‌ तत्‌. 
शब्दात्‌ दा प्रत्ययो भवति चात्‌ दानीं च। ( काल में वर्तमान सप्तम्यन्त 
तद्‌ शब्द से दा प्रत्यय होता है और चकार से दानी प्रत्यय भी ) 
उदा०--तस्मिन्‌ काले तदा, तदानीम्‌ । 
सि०--तदू'डि दो | तद्‌ दा। त अ' दा । तदाः सु | तदा | तदू 
ङि दानीम्‌। तदू दानीम्‌ । त अ दानीम्‌। तदानीम्‌ । तदानीम्‌ सु । 
तदानीम्‌ । 
श्रनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ५।३।२१ 
प० वि०--अनद्यतने ७१ हिल्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ अ०। स०-- 
न अद्यतनम्‌ , अनद्यतनम्‌ तस्मिन । 
अर्थ-{ सप्तम्याः काले ] किसर्वेनामवहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यो अन- 
यतने कालविशेषे वतेमानेभ्यो हिल प्रत्ययो भवत्यन्यतरस्याम्‌ । 
( किम्‌ सर्वनाम और बहु इन सप्तम्यन्त कालवाची प्रातिपदिक से आज न 
होने वाले कालविशेष में विकल्प से हिलू प्रत्यय होता है ) 
उदा०--कर्हि । कदा । यर्हि । यदा । तर्हि । तदा | एतहिं। बहुहिं। 
प्रकारवचने थाल्‌ र 
. प० वि०--प्रकारवचने ७१ थाल्‌ १।१ स०--उच्यते इति वचनस्‌ 
प्रकारस्य वचनम्‌ प्रकारवचनम्‌ तस्मिन | 


१--इदम इश्‌ (५. ३. ३) अनेकालशित्सवेस्य (१. १. ५४) 
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अर्थे--[ किंसर्वेनामबहुभ्योऽदटयादिभ्यः ] किमांदिभ्यः प्रकारवचने 
वतँमानेभ्यः स्वार्थे थाल्‌ प्रत्ययो भवति । ( किम्‌ , सर्वनाम और बहु इन 
प्रकारवाची शब्दों से थाल प्रत्यय होता है स्वार्थं में ) 

& अत्रेदं ज्ञातव्यम्‌--सप्तम्याः काल इति निवृत्तम्‌ । सामान्यस्य 
विशेषो भेदकः प्रकारः । प्रकृत्यर्थविशेषणं चेतत्‌ ध 
` उदा०--तेन प्रकारेण तथा । येन प्रकारेण यथा । वहुभिः प्रकारैः 
बहुथा । 

सि०-तेन थाल्‌ । तद्‌ टा थाल्‌ । तदू थाल्‌ । त अ था। तथा सु । 
तथा । यथा । बहुथा | 

इदमस्थमुः ५।३।२४ 

प० वि०--इदमः ५१ थमुः १।१ 

अर्थ प्रकारवचने ] `प्रकारवचने वर्तमानादू इदंशव्दात्‌ थमुः 
प्रत्ययो भवति । ( प्रकारवचन में वर्तमान इदम्‌ शब्द से. स्वार्थ में थमु प्रत्यय 
होता है ) 

उद०--अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ । 

सि०--इदम्‌ टा थमु । इदम्‌ थमु । इदम्‌ थम्‌ । इत्‌* थम्‌ । इत्थम्‌ । 

किमश्च ५।३।२५ 

प० वि०--किमः ५१ च अ०। 

अर्थ--[ प्रकारवचने थमुः ] प्रकारबचने वर्तमानात्‌ किमशब्दात्‌ 
थमुः प्रत्ययो भवति | ( प्रकारवचन में वर्तमान किम्‌ शब्द से थमु प्रत्यय 
होता है ) 

उदा०--केन प्रकारेण कथम्‌। 
. सि०--किम्‌ टा थसु। किम्‌ थम्‌ । क थम्‌ । कथम्‌ सु । कथम्‌ । 
स्वाथिकप्रत्ययप्रक रणम्‌ -- 


दिक्राब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देश काले- 
ष्वस्तातिः ५।३।२७ 


_ प०'वि०-दिक्ाब्देम्यः ५३ सप्तमीपञ्चमीप्रथमाम्यः ५।३ दिक्देश- 
कालेषु ७३ अस्तातिः १।१ स०-दिशां शव्दः दिक्शब्दः तेम्यः। सप्तमी 
च पञ्चमी च प्रथमा चेति सप्तमीपञचमीप्रथमाः ताम्यः। दिक्‌ च देशश्च 


१--एतेतौ रथोः (५. ३. ४) २---किमः कः (७, २, १ ०३) 
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कालश्चेति दिक्देशकालाः तेषु । 
अथ -दिकशक्देभ्यो दिग्देशकालेषु वर्तमानेभ्यः सप्तमीपङ्चमी- 
मथमान्तभ्योऽस्तातिः प्रत्ययो भवति स्वार्थ । 
( दिशा, काल और देश अर्थ में वर्तमान दिशावाची सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त 
और प्रथमान्त शब्द से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है ) 
ISO ङ C_ 6 
उदा०--दिक्शाव्देभ्यः-पूबस्यां दिशि बसति पुरस्ताद्‌ वसति । पूबे- 
स्याः 00 पुरस्तादागत; । पूवी द्शि रमणीयम्‌ पुरस्तादू रमणीयम्‌ । 
श-पूद स्मिन्‌ देशे वसात पुरस्ताद्‌ बसति, पुरस्तादागतः पुरस्तादू 
रमणीयम्‌। काले-पूवेस्मिन्‌ काले वसति पुरस्ताद्‌ बसति । पुरस्तादागतः । 
उरस्ताद्‌ रमणीयम्‌ । एवम्‌ अधस्ताद्‌ वसति । अधस्तादागतः । श्रध- 
स्तादू रमणीयम | 


८० पू C ० ९२४८ [oS ~ [a 
स०--पूवेस्यां दिशि बसति पुरस्ताद्‌ बसति। पूर्वा ङि अस्ताति। 
पूर्वा अस्तात्‌ । उर_ अस्तात्‌ | पुरस्तात्‌ । अधरा अस्ताति। अधरा 
अस्तात्‌ | अध्‌ ' अस्तात्‌ । अधस्तात्‌ । अधस्तात्‌ सु । अधस्तात । अव- 
रे 0७ 


स्तात्‌ । अवरा ङि अस्ताति । अवरा अस्तात्‌ | अवर अस्तात। अव" 
अस्तात्‌ । अवस्तात्‌ ॥ एवं पञ्चम्यन्तेभ्यः प्रथमान्तेम्योऽपि साधनीयम्‌ 


पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ ५।३। ३& 


प० वि०--पूर्वाधरावराणाम्‌ ६१३ असि ॥ अविभक्तिको निर्देशः ॥ 
पुरधवः १।३-च अ० । एषाम्‌ ६।३ स० -पूर्वेशच अधरश्च अवरश्चेति 
पूर्वधरावराः तेषाम्‌ । पुर, च अध्‌ च अव्‌ च इति पुरधवः । प्रातिप- 
दिकम्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि प्रहणं भवति इति दिग्वाचिनः 
्त्रीलिङगो अपि गृह्यन्ते । 

अर्थ-{अस्तातेरर्थे] पूर्वाधरावराणाम्‌ असिः प्रत्ययो भवति अस्ता- 
तेर्थे, तत्सन्नियोगने च एषां यथासंख्यं पुर अध्‌ अव्‌ इत्येते आदेशा 
भवन्ति । (पूर्व ग्रधर भौर ग्रवर शब्द से सि प्रत्यय होता है भ्रौर उसके 
सन्नियोग से पुर, श्रव्‌ ग्रोर ग्रध्‌ क्रमशः आदेश हो जाते हैं) 

उदा०- पूर्वायां दिशि, पूर्वस्याः दिशः, पूर्वा बा दिक्‌ इति पुरो 
- वसति । पुरः आगतः । पुरो रमणीयम्‌ । अधो वसति । अधः आगतः । 
अधो रमणीयम्‌ | अवो वसति । अवः आगतः । अबो रमणीयम्‌ | 


१-पूर्वाधरावराणामसि पुरघवद्चेषाम्‌ ( ५. ३. ३६) 
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अस्ताति च ५।३।४० 

प० वि०--अस्ताति ७१ च अ०। ;लुप्तानुबन्धात्‌ सप्तम्येकवचने 
रूपम्‌ 
अर्थ--[पूर्वांधरावराणाम्‌ पुरधवः] अस्तात प्रत्यय परत पूर्वादीनां 
यथासंख्यं परादयः आदेशा भवन्ति । त्रदं बाष्यम्‌ आदशाथस्‌ 
इदं सूत्रम । प्रत्ययस्तु पूवेणैब सिद्धः दिक्शाव्देभ्य इति& (अस्ताति 
प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व प्रवर श्रौर प्रवर शब्द के स्थान में कमश 
पुर, अध और अव्‌ आदेश होते हैँ) 

उदा०-पूर्वत्र सूत्रे उदाहृतानि । 

संख्याया विधार्थ धा ५३।४२ 

प० वि०--संख्याया: ५।१ विधार्थे ७१ धा १।१ स०--विधस्य 
अरथः विधाथः तस्मिन्‌ । 

अर्थ--संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो बिधाथे वत्तेमानेभ्यो धा 
प्रत्ययो भवति | (संख्यावाची प्रातिपदिक से विधाथं अर्थात्‌ क्रिया के प्रकार के 
र्थे में धा प्रत्यय होता है) 

उदा०--एकधा खादति । द्विथा गच्छति । त्रिधा । चतुद्धो। 
पञ्चधा । 

अत्रेदं बोध्यम-विधायामिति वक्तव्ये अथम्रहणस्य प्रयोजनं विधा- 
शब्दो यत्र अथे प्रसिद्धस्तत्रेन यथा स्यात्‌ 1 ताहृशाश्चाथेः प्रकार एव, 
स च क्रियाविषयक एव गृह्यते । अत एब तत्र “बिधाथे वतमानेभ्य 
इत्यनेन क्रियाप्रकारे वतमानेम्य इति ज्ञातव्यम । कथं तहिं “नवधा 
द्रव्यं, बहुधा गुणः इत्यादि । अत्रापि हि अश्रुता क्रिया प्रतीयते इति 
ज्ञानेन्द्र । उपदिश्यते इति वा, भवति इति वा इति हरदत्तः । प्रकारः 
सामान्य इति वयम्‌ ।& 

भ्रतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५ 

प० वि०-अतिशायने ७१ तमबिष्ठनौ १।२ स०--अतिपूर्वाच्छे 
तेल्यु ट्‌ । अतिशयनमेवातिशायनम्‌ अस्मादेव निपातनाद्दीघेः। तमप्‌ 
'च इष्ठन्‌ च इति तमबिष्ठनौ || 

अर्थ-अतिशयनविशिष्टेऽथे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्थाथे 
तमबिष्ठनौ प्रत्ययौ भवतः । (अत्यन्त प्रकर्षता ग्रथ में वत्तंमान प्रातिपदिक 
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से तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय होते हे) 


उदा०--&प्रकृत्यर्थविशेपणं च स्वार्थिकानां द्योत्यं भवति सर्वे 
आढ्याः, अयमेपामतिशयेन आढ्यः आढ्यतमः | सुकुमारतमः ॥ दर्श- 
नीयतमः । सर्वे इमे पटच अयमपामतिशयेन पटुः, पटिष्ठः लघिष्ठः । 
गरिष्ठः । &यदा च प्रकर्षवतां पुनः प्रकर्षो विवच्यते तदा अतिशायि- 
कान्तादू अपरः प्रत्यया भवत्येव । श्रेष्ठतमाय कर्मणे (यजु० ११) युधि- 
` ष्ठिर: श्रेष्ठतमः कुरुणाम्‌ 

'ि०-पाटष्ठः । पृढु सु इष्ठन्‌ | पहु इष्ठ | पट इष्ठ | पटिष्ठ 
सु । पटिष्ठः | 

तिङइच ५।३।५६ 

प० वि०--तिडः: ५।१ च अ०। 

अथ-तेङन्ताच्चातिशायने द्योत्ये तमप प्रत्ययो भबति । 

(तिङन्त से अतिशय द्योतित हान पर तमप, प्रत्यय होता है) 

उदा०--सवे इमे पचन्ति इति अयमेषामतिशयेन पचति इति पच- 
तितसाम्‌ । खादतितमाम्‌ । अस्तितमाम्‌ । 

[सि०--पचातितमाम्‌ | पचति तमप्‌ । पचतितम आम" | पचतितम्‌ 
आम. । पचतितमाम्‌ सु । पचतितमाम्‌ || 

द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५।३।५७ 

प० (वे८--ट्विवचनविभज्योपपदे ७१ तरबीयसुनौ । १।२ स०-- 
डयारथयावचनम्‌ इति द्विवचनम्‌ । करणे ल्युट्‌ । कर्मणि पष्ठया 
समासः ॥ विभक्तव्यम्‌ विभञ्यम_। निपातनाद्‌ यत्‌ 68 विभज्यं च 
तदुपपद च ।वभज्योपपद्म_। द्विवचनं च विभञ्योपपदं च द्विवचनविभः 
ज्योपपद्स_ ( समा० इन्रः ) तस्मिन्‌ द्विवचनं च विभज्यं च हिव- 
चनांवभअ्य, तच्च तदुपपद्‌ं चेति हृरदृत्तः। तच्चिन्त्यम , तथासति उप- 
पदमहणं [दवेवचनेनापि संवद्धयते । न च तदिष्यते । तस्मात्‌ पूर्वं विभः 
ज्यशब्दंन कमधारयः ततो इन्द्रः । अपि च 'अन्वर्थ चोपपदयुपोच्चारितं- 
पदसुपपदासाते तच्च विभज्य वाक्य एव प्रयुज्यते वृत्तौ तु गतार्थत्वान्न 
भ्रयुज्यत इत्यापे हरदत्तेन यदुक्तं तदपि चिन्त्यम्‌ , स्पष्टं हि 'माथुरा 


— टेः (६. ४. १५५) १--किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे (५. ४. ११) 
&8काशकृत्स्नव्याकरणानुसारं स्वेभ्यो धातुम्यो यत्‌ प्यत्‌ क्यप. प्रत्यया 
भवन्ति इति युधिष्ठिरमीमांसकः । द० क्षीरतरङ्गिणी पृष्ठ ३१ टि० ३। 
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पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः इत्यत्र वृत्तावपि (प्रत्यये सत्यपि) 'पाटलि- 
पत्रेम्य;' इत्यस्य प्रत्यक्षं श्रवणात्‌ ।' 
--[अतिशायने प्रोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोप- 
अर्थ--[अतिशायने, तिङश्च) इयोरेकस्या 
पदे प्रातिपदिकात्‌ तिङन्ताच्च तरबीयसुना प्रत्यया अवतः । छ 
(दो में से एक के अतिशय और विभाग किये जाने वाले के उपपद रहने 
पर तरप और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हें) 


> ~ 


उदा०--द्वौ इमौ आढयो, अयम्‌ अनयोः अतिशयेन आढ्यः इति 
आढयतरः। सुकुमारतरः । पचतितराम्‌। जल्पतितराम्‌ | ईयसुन्‌ 
इमौ पटू । अयमनयोरतिशयेन पढ़: पटीयान्‌ । लघीयान्‌ । विभज्ये 
चोपपदे--माथुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः । दशेनीयतराः | पटी- 
याँसः । लघीयांसः । 

सि०--पटीयान्‌ । पढ़ ईैयसुन्‌ | पद्‌^ ईयस्‌ । पटीयस्‌ । पटीयस्‌ 
सु । पटीयास्‌" सु । पटीया नुम्‌” स्‌ स्‌ । पठोयान्सू स्‌ । पठीयान्स्‌। 
पदीयान्‌ | पटीयाँसौ । पटीयांसः । 

. अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८ 

प० वि०--अजादी १।२ गुणवचनात्‌ ५१ एव अ०। स०--अच 
आदिययोस्तौ अजादी (वहु?) 

अर्थ--अजादी इष्ठन्नीयसुनौ प्रत्ययौ गुणवचनादेव भवतः। 

(अजादि इष्ठन्‌ श्रौर ईयसुन्‌ ये दोनों प्रत्यय ग्रुणवाची प्रातिपदिक से ही 
होते हैँ) 

उदा०--लघीयान्‌ । पटीयान्‌ । पटिष्ठः । लघिष्ठः । 

सि०--लघु ईयसुन्‌। लघ्‌ ईयस्‌। लघीयस्‌ सु। लघीयास्‌ स्‌। 
लघीया नुम्‌ स्‌ स्‌। लघीयान्स्‌ स्‌। लघीयान्स्‌। लघीयान्‌। लघीः 
यांसौ । लघीयांसः । लघीयांसम्‌। लघीयांसौ | लघीयसः। 


तुश्छन्दसि ५।३।५९ 


प० वि०--तुः ५।१ छन्दसि ७।१ 
€ (२ /+ च्छ 
अर्थ [अजादी] तुरिति तृन्तचौ सामान्येन गृह्य ते । (त्रन्त प्राति- 
` बदिक से छन्द में ग्राजादि प्रत्यय होते हैँ) 


१--टे: (६. ४. १५५) २--श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) ३-- 
उगिदचां सर्वंनामस्थानेऽघातोः (७. १. ७०) ; 


त 
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उदा०--आसुति करिष्ठः । दोहीयसी धेनुः। 
क तृच्‌ | कत्‌ इष्ठन्‌। कर्‌ इष्ठ। करिठ सु। करिष्ठः । 
हीयसी । दुदद ठन्‌ डीप्‌ । द्रोग्धी । दोग्यू ईयसुन्‌ । दोह, ईयस । दोही- 
यस्‌ । दोहीयस्‌ डीप्‌ । दोहीयसी सु । दोहीयसयी। _ | 

कत्रे वोध्यम्‌-इमे उभे दोग्ययौ इयमनयोरतिशयेन दोग्यी 
भस्याढे ताद्धते सिद्धश्च प्रत्ययविधौ इति वंचनात्‌ तद्धिते कर्चव्ये प्रागे 
3 नदूभाव इति ङीपि निवृत्ते दोस्धृशव्दात्‌ प्रत्ययः, ततस्तृचि निवत्ते 
पिमित्ताभावात्‌ घत्वजश्व्वयोरपि निति: 

प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६० 


प० वि०--प्रशस्यस्य ६।१ श्रः १।१ 
नम इति प्रकृतस्य सप्तम्या विपरिणम्यते] 
प्रशस्यशव्देस्य श्र इत्ययमादेशो भवति अजाद्योः प्रत्यययोः ' परतः । 
(प्रशस्य शब्द के स्थान में'्र श्रादेश हो जाता है श्राजादि प्रत्यय के परे 
रहने पर) 
ह NS > 
__ उदा०-उभो इमा प्रशस्यो अयमनयोरतिशयेन प्ररास्यः इति श्रेयान्‌ । 
सवे इसे प्रशास्याः, अयमेपामतिशयेन प्रशस्यः इति श्रेष्ठः ॥ र 
रि न्या जि > 5 जे 
_ सि०-अशल्य इष्ठन्‌ । श्र इष्ठ । शरः षठ । श्रेष्ठ" सु | श्रेष्ठ: ॥ 
शयात्‌ । प्रात्य ईयसुन्‌ । श्र इयस्‌। श्रेयस । श्रेयस्‌ । श्रेयास्‌ सु । श्रेया 
चुम्‌ स्‌ स्‌ । श्रेयान्स्‌ स्‌ । श्रेयान्स्‌ । श्रेयान | a 
ज्य च ५।३।६१ 
प० वि०--ज्य अविभक्तिको निदेशः । च अ०। 
अथ--[प्रशस्यस्य अजाद्योः] प्रशस्यशब्दस्य ञ्य इत्यादेशो भवति 
र्‌ द 
अजाद्योः प्रत्यययोः परतः। (प्रशस्य शब्द के स्थान में ज्य आदेश होता ह - 
अजादि प्रत्ययों के परे रहने पर) 
व. CC oS 
उदा०--सवे इमे प्रशस्याः, अयमतिशयेन प्रशस्यः ज्येष्ठः | उभा- 
~ _ ~ ~ [oS 
बिभौ प्रशस्यौ, अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति ज्यायान्‌ । अयमस्मात्‌ 
ज्यायान्‌ । 
sn ७ न 
१--यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १ २९) यस्येति च (६. ४. 


१४८) टे; (६. ४. १४५) प्रकृत्यैकाच्‌ (६. ४. १६३) इति प्रकृतिभाव: २--- 
आद्गुणः (६. १. ४८) 
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सि०--ज्यायान्‌ । ज्य इयसुन्‌। ज्य आयस । ज्य आयस्‌ | ज्यायस्‌ 
सु | ज्यायास्‌ स्‌।'ज्याया नुम स्‌ स्‌ ज्यायान्स्‌ स्‌। ज्यायान्स्‌ । ज्यायान्‌ 
ज्यायांसौ । ज्यांयासः । 
| विन्मतोलु क्‌ ५।३।६५ 
प० वि०--विन्मतोः ६।२ लुक्‌ ११ स०--विन्‌च मतुशचेति विन्‌मतः 


जाया विनो मतुपश्च लुग्‌ भवति अजाद्योः प्रत्यययो: 
परतः । (विन्‌ भ्रौर मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होता है अजादि प्रत्ययके परे रहने पर) 

उदा०--सर्वे इमे खख्विनः अयमेषामतिशयेन स्रजिष्ठः । उभा- 
विमौ खग्बिनौ अयमेषामतिशयेन खजीयान्‌ | अयमस्मात्‌ खजीयाच । 

मतोः सर्वै इमे त्वग्वन्तः, अयमेषामतिशयेन च्वचिष्ठः | उभो इमौ 
त्वग्बन्तौ, अयमनयोरतिशयेन, त्वचीयान्‌ । अयमस्मात्‌ त्वचीयान्‌ । 

प्रशंसायां रूपप्‌ ५।३।६६ 
प० वि०--प्रशंसायाम्‌ ७१ रूपप्‌ १।१ 
अर्थ-[तिङश्च] प्रशांसा स्तुतिः प्रशंसाविशिष्टेऽथे वतमानात्‌ प्राति- 

पदिकात्‌ स्वार्थे रूपप्‌ प्रत्ययो भवति । ( प्रंशसाविशिष्ट श्रथं में वर्तमान जो 
-प्रातिपदिक उससे स्वार्थं में रूपप्‌ प्रत्यय होता है) 

स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृत्यर्थविशेषस्य द्योतकाः भवन्तिः 

उदा०--प्रशस्तो वैयाकरणः वैयाकरणरूपः। याज्ञिकरूपः। पचति- 
रूपम्‌ पचतोरूपम्‌, पचन्तिरूपम्‌ | &क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ । एका च 
क्रियेति रूपमृप्रत्यायन्तात्‌ द्विवचनबहुवचने न भवतः। नपु सकलिब्नन्तु 
भबति लोकाश्रयत्वाल्लि ङ्गस्य 


ईषदसमाप्तौ कल्पब्देशयदेशीयरः ५।३।६७ 
ईषदसमाप्तौ ७1१ कल्पव्देश्यदेशीयरः १।३ स०-संपूणेता पदाथोनां 
समाप्तिः स्तोकेनासंपूरणता, ईषदसमाप्तः तस्याम्‌ । 
अथ--[तिडश्च] ईषदसमाप्तिविशिष्टेऽथे` वर्तेमानात्‌ प्रातिपदि 
कात्‌. तिङन्ताच्च कह्पब्‌-देश्य-देशीयरः प्रत्ययाः भवन्ति । 
(थोड़े अपुणंता श्रर्थ विशिष्ट में वर्तमान प्रातिपदिक और तिङन्त से 
कल्पब्‌ देश्य भ्रोर देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं ) 
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१- ज्यादादीयसः ( ६. ४. १६० ) 
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त्य कि पट १] By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[स्वाथिकप्रत्यय भरिन ¬~ ऋषये तीयः पादः । रर तृतीय: पाद: . ` २६१ 
उदा०--ईषदसमाप्तः पटुः, पटुकल्पः । पटुदेश्यः । पटुदेशीय: । 
पचतिकल्पम्‌ । पचातिदेश्यम्‌। पचतिदेशीयम्‌ । 
विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ५।३।६८ | 
प० बि०--विभाषा १।१ सुप: ५१ बहुच्‌ १।१ पुरस्तात्‌ ११ तु १।१ 
अर्थ--[ ९ दस माप्तौ § प्तिविशिष्टे 5 च ९ 
इषदसमाप्तो | इंषदसमाप्तिविशिष्टे<्थ वतेमानात्‌. 
खुबन्ताद्‌ विभाषा बहुच्‌ प्रत्ययो भवति, स तु पुरस्तादेव न तु परतः। 
( थोड़े से भ्रपुण'ता विशिष्ट श्रथ में वत्तमान सुवन्त से विकल्प करके वहुच्‌ 
अत्यय होता है और वह पहले ही होता है पश्चात्‌ नहीं ) 
७ 
उदा०--इपदसाप्त: पुः बहुपटुः । बहुमदु: । 


प्रकारवचने जातीयर्‌ ५।३।६६ 
प० वि०-भ्रकारवचने ७1१ जातीयर १1१ 
_ स०-प्रकारो अस्ति अस्मिन्निति प्रकारः। मकारस्य वचनं प्रकारबचनम्‌ ` 
तरिमन्‌ । 
अथ सुपः ] सुबन्तात्‌ प्रकारविशिष्टेऽर्थे वर्तमानात्‌ श्रातिपदि- 
कात्‌ स्वार्थ जातीयर, प्रत्ययो भवति । ( सुबन्त जो प्रकार विशिष्ट अर्थ में 
वत मान .है उससे स्वार्थ में जातीयर, प्रत्यय होता है ) 
उदा०--> प्रकारवति चायं प्रत्ययः, । थाल्पुनः प्रकारमात्रे एव 


~ 


भवाति > । पटुप्रकारः पढुजातीय: । मृदुजातीयः । दर्शनजातीयः । 


प्रागिवात्कः ५।३।७० 

प० वि _प्राक ११ इवात्‌ ५१ कः ११ 

अथे--इवे प्रतिकृतौ इत्येतस्मात्माक वक्ष्यमाणेषु स्वार्थेष्वर्थेषु कः 
अत्ययो भवति इत्यधिकारो बेदितव्यः। : 

( इवे प्रतिकृतौ इस सूत्र के पहले-पहले कहे जाने वाले स्वाथाथ में क 
प्रत्यय होता है इस वात का अधिकार समझना चाहिये ) 
ग्रव्ययसर्वेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।७१ 

प० वि०--अव्ययसर्वेनाम्नाम्‌ ६३ अकच्‌ १।१ प्राक्‌ १।१ हेः ५१ 
स°--अव्ययानि सवैनामानि चेति अन्ययसवेनामानि तेषाम्‌ । 

अर्थ प्रागिवात्‌ तिङश्च ] वक्ष्यमाणेषु सवार्थष्वर्थेषु अव्ययनां 
सर्वेास्नां तिङन्तानां च टेः प्राक्‌ अकच्‌ प्रत्ययो भवति प्रागिवात्‌ इत्य- 
घिकारो वेदितव्यः । | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२६२ ` अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
Nn SOFIE RTS लका ऱ्य ममा ~ 
( इवे प्रतिकृतौ इस सूत्र के पहले-पहले यहां से आगे कहे जाने वाले 
स्वाथिक ग्र्थो में अव्यय तिङन्त और सर्वनाम के टि के पहल ग्रकच्‌ प्रत्यय 
होता है, इस वात का अधिकार समझना चाहिये ) 


अज्ञाते ५।३।७३ 
' प° वि०--अज्ञाते ७१ स०--न ज्ञातम्‌ इति अज्ञातम्‌ तस्मिन 
अर्थ-[ सुपः तिङश्च ] अज्ञाते$ग्रें वतमानात्‌ सुबन्तात्‌ तिड- 
न्ताच्च यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( अज्ञात अर्थ में वर्तमान सुवन्त और 
तिङन्त से यथाविहित अकच्‌ या क प्रत्यय होता है ! 
उदा०--सर्वेनास्नोऽकच्‌--सरवेके | विश्वके । उभयके । त्वयका । 
मयका । त्वयकि | मयकि । % ओकारसकारमकाराद साप सवंनाम्नष्टः 
प्रागकच्‌ > a 
युवकयोः । आवकयोः । युष्मकासु । अस्मकासु । युष्मकाभिः । 
ट्र ~ नी 92) 2 
अस्मकाभिः । अव्ययादकच्‌- उच्चकः । नीचक: । शनक: | सुवन्तातू 
प्र - CN 
कः--अश्वक: | उष्ट्कः । गर्दभकः । तिंङन्तादकच्‌-पचतकिः जल्‌_ 
पतकि | 
~ C 
सि०--सर्वके । सर्दे । सव ए। सवे अकच्‌ ए सव अक्‌ ए। 
पि ० ~ ~ ज 
सर्व अक्‌ ए। सर्थके | एवं सर्वत्र युवकयोः । युवयोः । युवय्‌ ओः। 
युचय्‌ अकच्‌ ओः। युवय्‌ अक्‌ ओः । युवकयोः । अश्वकः । अज्ञातः 
अश्वः इति विग्रहः । अश्व क । अश्वक सु । अश्वकः । 
कुत्सिते ५।३।७४ 
ए० वि०--कुत्सिते ७1१ 
ए्‌ Ls ~ ™ ¢ 
अर्थ--[सुपः तिङः] कुत्सिते अर्थः वर्तमानात्‌, सुबन्तात्‌ तिङन्ताच्च 


यथाविहितं प्रत्ययो भवति । ( कुत्सित. ग्रथ में वतमान सुबन्त और तिङन्त से 
यथाविहित प्रत्यय होता है ) 


उदा०- कुत्सितोऽश्वः अश्वकः । गदंभकः। इष््रकः। उच्चकैः । 
नीचकेः । सधेके । विश्वके । युवकयोः | आवकयोः । युष्मकाभिः |. अस्म- 
काभिः । युष्मकासु । अस्मकासु । पचतकि । जल्पतकि । 

१--किमः कः (७. २. १०३) टेः (६. ४. १५३) 
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ns NINN 


Se डल रन ली जन जनीयज ५ 


कियत्तदो निर्द्धारणे दयोरेकस्य डतरच ५।३।९२ 


प० बि०--कियत्तद: ५।१ निर्धारणे ६।१ दयोः ७२ एकस्य ६।१ 
डतरच्‌ १।१ स०--क्रि च यच्च तच्चेति कियत्तदू तस्मात्‌ । 
अय--[ किम्‌ यद्‌ तद्‌ इत्येतेभ्यः सुबन्तेभ्यः द्वियो रेकस्य निद्धारणे 


डतरच्‌ प्रत्ययां भर्वात | ( किम्‌ यत्‌ तत्‌ इन सुबन्तों में दो में से किसी एक 
के निर्दारण के विषय में डतरच्‌ प्रत्यय होता है ) 


उदा०--& जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदाया देकदेशस्य 

एथक्करणम्‌ निद्धारणम्‌ &को भवतोः कठः। कतरो भवतोः कठः। 
यतरः, ततरः ॥ कः कतरो वा भवतोः कारकः | यतरः, ततरः । कः कतरो 
वा भवतोः पटु: । यतरः, ततरः। कतरो भवतोः देवदत्तः । यतरः, 
ततरः ॥ 


[स०-कतरः | कम्‌ डतरच्‌ । किम्‌ अतर | क" अतर । कतर सु । 
कतर: || 


वा बहूनां जातिपरिप्रश्‍ने डतमच्‌ ५।३।६३ 


प० वि०--वा अ० । बहूनाम्‌ ६।३ जातिपरिप्रश्ने ७१ डतमच्‌ ११ 
स०--जात्याः परिप्रश्नः इति जातिपरिप्रशनः तस्मिन्‌ । 

अथ-{ किंयत्तदः निद्धारणे एकस्य] बहूनां मध्ये एकस्य निद्धारणे 
गम्यमाने जातिपारप्रशनविपयेभ्यः किमादिभ्यः सुबन्तेभ्यों वा डतमच 
प्रत्ययो भवाति (बहुत में से किसी एक के निर्द्धारण गम्यमान होने पर जाति 
परिप्रश्‍नविषयक किमादि सुबन्त से विकल्प से डतमच्‌ प्रत्यय होता है) 

उढा०-कवाग्रहणमकजथम्‌ | महाविभाषया अप्रत्ययोडपि भवति 
अत एव त्रैरूप्यम्‌ को भवतां कठ: | कतमो भवतां कठ: । को सवतां 
कठः | § क इति अकचसहितस्य रूपमेतद्‌ । महाभाष्ये साकच्कार्थो 
वक्तव्योऽयं कादेशः इति किमः कः इति सूत्रे निर्णीतः अत एव अकच्‌- 

तस्य किम इत्येतस्य कक इति रूपं न जायते& यो यतमो यको वा 
भवतां कठः । सः ततमो सको वा आगच्छतु ॥ &परिप्रश्नम्रहणं च किम 
एव विशेषणं, न यत्तदोरसम्भवात्‌ । जातिग्रहणं तु सर्वेरेव सस्बध्यते&$ 


इवे प्रतिकृतो ५।३।९६ 
प० वि०--इचे ७१ प्रतिकृतौ ७।१ | 
अर्थ-[कन्‌ ] प्रतिकृती इवार्थे सुबन्तात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
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(प्रतिकृति, प्रतिरूपक, प्रतिछन्दक या इसके सहश इसकी . आकृति है, इस 
अर्थ में वर्तमान सुबन्त से कन्‌ प्रत्यय होता है) 
उदा०--अश्व इव प्रतिक्रातः इति अश्वकः | उष्ट्रकः | गदभकः || 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां पञ्चमाध्याय तृतीयः पादः 


किमेत्तिङव्यय्रघादाम्वद्रव्यप्रकर्षं ५।४।११ 


प० वि०--किसेतिडव्ययघादू ५१ आसु १।१ अद्रव्यप्रकर्षे ७१ 

स०--किम्‌ च एच्च तिङ च अव्ययं चेति किमेत्तिङ- व्ययानि 
तेम्यो घ इति किमेत्तिङव्ययघः तस्मात्‌ । द्रव्यस्य प्रकपं द्रव्यप्रकषः । 
न द्रव्यप्रकषेः अद्गव्यप्रकर्ष: तस्मिन्‌ । 

अर्थ--किमः एदन्तात्‌ तिङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादासुः प्रत्ययो 
भवति न तु द्रव्यप्रकर्षे || (किम्‌ एकारान्त तिङ्‌ श्रव्यय के पश्चात्‌ विधान 
किया गया जो घ (तरप, तमप_) तदन्त से ग्राम्‌ प्रत्यय होता है द्रव्य प्रकर्ष 
में नहीं । 

उदा०--किंतराम्‌ । कितमाम्‌ पूर्वाह्णेतराम्‌ । पूर्वाह्ण तमाम्‌ । 
पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चेस्तराम्‌ । उच्चस्तमाम्‌ ॥ 


'संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७ 


प० वि०--संख्याया: ५१ क्रियाभ्याबृत्तिगणने ७१ कृत्वसुच्‌ ११ 
०—वत्तेनं वृत्तिः। अभितः आसमन्ताद्‌ व्रृत्तिरिति अभ्याबृत्तिः पौन 

पुन्यमित्यथः ॥ तस्याः अभ्यावृत्तिः क्रियाभ्यावृत्तिः तस्याः गणनम्‌ । 
क्रियाभ्यावृत्तिगणनम्‌ तस्मिन्‌ | 

अथे--संख्याशब्देम्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने वर्तमानेभ्यः स्वार्थे 
कृत्वसुच्‌ प्रस्ययो भवति । (संख्यावाची सुवन्त से क्रिया के बारम्बार होने को 
गिनने में स्वार्थ में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--पञः्चवारान्भुङक्ते पळ्चकृत्वो भुङक्ते | सप्तकृत्व: । 


द्वित्रिचतुभ्ये: सुच्‌ ५।४।१८ 


प० वि०-ह्वित्रिचतुभ्यंः ५।३ सुच १।१ स०--्वौ च त्रयश्च चत्वार 
श्चेति द्वित्रिचस्वारः तेभ्य 
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९ ® ~ ~ ~ ~ 
_ अथ--[संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने] द्वि त्रि चतुर, इत्येतेभ्यः 
सश्याराव्दम्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने वत्तमानेभ्यः सुच्‌ प्रत्ययो भवति । 
( क्रियाम्यावृतिगणन र्थं में वर्तमान द्वि त्रि चतुर, संख्यावाची सुबन्त से 
स्वाथ म॑ सुच प्रत्यय होता है) 
उदा०-द्विः खादति । त्रिः खादति । चतुः खादति ॥ 


एकस्य सकुच्च ५।४।२९ 
प्‌० (वि०--एकस्य ६।१ सकृत्‌ ११ च अ०। 
अथ सुच्‌ ] एकस्य सक्कदित्ययसादेशो भवति सुच्च प्रत्यय: क्रिया- 
गणनेऽ्थे वतेमानात्‌ ॥ (एक शब्द के स्थान में सकृत्‌ यह आदेश हो जाता 
है और सुच्‌ प्रत्यय होता हे क्रिया गणन] भ्रथं में वतमान | 
उदा०-सक्गत्‌ खादति ॥ 


बह्वल्पार्थाच्छस्का रकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।३२ 


प० वि०--वहृल्पार्थात्‌ ५१ शस्‌ ११ कारकात्‌ ५१ अन्यतरस्याम्‌. 
अ०। स०-वबहुश्च अल्पश्च बह्ृल्पौ । अर्थश्च अर्थश्चेति अथौः। 
वह्ृल्पौ अथौ यस्य तत्‌ बह्नल्पाथम्‌ तस्मात्‌ । 

अथे- बढ्द्थादू अल्पर्थाच्च कारकाभिधायिनः शब्दात्‌ शस प्रत्ययो 
भवति अन्यतरस्याम्‌ | (बहु भ्रथं वाले तथा ग्रल्प अर्थ वाले कारक को कहने 
वाले शब्दों से विकल्प करके शस्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०--बहूनि ददाति बहुशो ददाति । अल्पं ददाति अल्पशः 
ददाति । भूरिशो ददति ॥ वहुभिः अल्पेन वा ददाति बहुशः अल्पशः. 
वा ददाति एवं कारकान्तरेषु अपि उदाहायम्‌ | 

संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ५।४।४३ 

प० बि०-संख्यैकवचनात्‌ ५१ च अ०। वीप्सायाम्‌ ७१ स८-- 
संख्या च एकवचनं चेति संख्येकवचनम्‌ तस्मात्‌ । 

अर्थ-[शस्‌ अन्यतरस्याम्‌ ] संख्यावाचिम्यः सुंबन्तेभ्यः एकवच- 
नाच्च वीप्सायां वत्तेमानेभ्यः शास्‌ प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम्‌ । 

(संख्यावाची सुबन्त श्रौर एकवचन सुबन्त से दीप्सा अर्थ में विकल्प से 
शस्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०-संख्यायाः-द्वौ हो मोदको ददाति, द्विशः ददाति त्रिश । . 
कार्षापणं कार्षापणं ददाति कार्षापणशों ददाति | माषशः | पादशः । 
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कृभ्वस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः ५।४। ५० 
प° वि०--क्रम्वस्तियोगे ७१ संपद्यकत्तरे ७१ च्विः १।१ 
स०-का च भूश्च अस्तिश्चेति क्ृभूअस्तयः तैर्योगः इति कृ-भू-अस्ति- 
योगः तस्मिन्‌। संपद्यश्चा्ी कत्ती चेति संपद्यकत्ती तस्मिन्‌। न भूतः 
अभूतः ॥ तस्य आत्मनो भावः इति तद्भावः । अभूतस्य तदूभावः इति 
अभूततद्भावः तस्मत्‌ । 
अर्थ-संपद्यकत्तेरि वत्तमानात्‌ सुवन्ताद्‌ अभूततद्भावे गम्यमाने 
कृ-भू-अस्तिभिर्धातुभिर्योगे च्विः प्रत्ययो भवति । (संपद्य कर्ता में वर्तमान 
सुबन्त से अ्रभुततद्‌भाव गम्यमान होने पर क भु और ग्रस्ति धातु के योग में 
च्व प्रत्यय होता है) 
उदा०--अशुक्लः शुक्लः क्रियत इति शुक्लीकरोति । शुक्लीभवति । 
शुक्लीस्यात्‌ । 
सि०--शुक्ल सु च्वि करोति । शुक्ली करोति ॥ 
समासान्तप्रत्प्रयप्रक रण म्‌ 
समासान्ताः ५।४।६८ 
प० बि०--समासान्ताः १३ स०--समासस्य अन्तः समासान्तः ते 
समासान्ताः । समासस्य अन्तः चरमावयव इत्यर्थः 
अर्थ-आपादपरिसमाप्तेऽर्थे प्रत्यया विहितास्ते समासस्य अन्ताव- 
यवा चरमावयवाः एकदेशाः वा भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
(पाद की परिसर्माप्त तक जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वे समास 
के अन्त ग्रवयव होते हें इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 
न पूजनात्‌ ५।४।६९ 
प० वि०--न अ० | पूजनात्‌ ५।१ ८ 
अथे-पूजनवचानात्‌ सुवन्तात्‌ समासान्तो न भवति | (पूजनवाची सुबन्त 
के पश्चात समासान्त नहीं होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये) 
उदा०--सुराजा | अतिराजा ?८पूजायाँ स्वतिग्रहणं कर्चव्यम्‌ > 
इह मा भूत्‌ । परमराजः | परमगवः ॥ 
ननस्तत्पुरुषात्‌ ५।४।७१ 
` प० वि०--ननः ५१ तत्पुरुषात्‌ ५1१ 
१--श्रस्य च्वौ (७. ४. ३२) 
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र 
5 अथ नब: परे वक्ष्माणा ये राजादयस्तदन्तात्‌ तत्पुरुपात्‌ समा- 
सान्ता न भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 
ड ee जाने वाले जो राजन्‌ इत्यादि शब्द तदन्त तत्पुरुष 
हीं होता है, इस बात का अधिकार समझना चाहिये ) 
उदा०--न राजा इति अराजा | न सखा इति असखा । 
ऋषकपूरूब्धू:पथामानक्षे ५।४।७४ 
प° वि०--ऋक्पूरब्धू:पथाम्‌ ६३ अ। लुप्तप्रथमैकवचनान्तम्‌ । 
अनक्षे ७१ ( सम्बन्धिनोऽधिकरणात्वविबच्षायां सप्तमी ) 
¬ म? ऋक्‌ च पूर च अप्‌ च धूर्‌ च पन्थाश्चेति ऋक्पूरनधूःपन्थानः 
तषाम्‌ | न अक्तः इति अनन्तः तस्मिन्‌ | 
अथे ऋक्‌ पूर जअप्‌-धूर -पथिन्‌ इत्येवमन्तानां समासानाम्‌ 
अकारः भ्रत्ययो भवाति, अन्षसम्बन्धिनी या धूर्तदन्तस्य न भवति | 
( ऋक्‌, पूर्‌, शरप्‌, धुर्‌, पथिन्‌ ये शब्द हैं श्रन्त में जिसके ऐसे समास में 
समासान्त ग्रकार प्रत्यय होता है, अक्ष सम्बन्धी जो घुर्‌ शब्द है उसको छोड़कर) 
उदा०--अलृच: | बहूवृच: | ललाटपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । द्वीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । राजधुरा । महाधुरः । जलपथः । 
सि०--अनृचबहवृचावध्येतर्येव । न ऋचोऽस्य सन्ति इति अनृचो 
माणवकः । 
नभ ऋच्‌ अ। अ ऋच | अनुट* ऋच । अनृच सु । अनृचः । 
बहूव ऋचोऽस्य सन्तीति बहवृचः । 
ललाटस्य पुरम्‌ । ललाटपुरम्‌ । नान्या: पुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । द्वीपम्‌ , 
अन्तरीपम्‌ , समीपम्‌ । द्विगता आपो अस्मिन्नन्तर्गता आपोऽस्मिन्‌ सङ्गता 
आपोऽस्मिन्निति विग्रहः । 
डि अप्‌ अ। द्वि ईप्‌ अ। द्वीए सु द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌। अन्तर्‌ 
अप्‌ अ | अन्तर ईप्‌ अ । अन्तरीप सु। अन्तरीप अम्‌ । अन्तरीपम्‌ । 
समीपम्‌ | राजधुरा । राज्ञः धूरिति विग्रहः । राजन्‌ ङस्‌ धूर अच्‌। 
राजन धुर. अ। राजधुर। राजघुर टापू । राजधुरा सु । राजधुरा | 
महाधुर: । महती भूयस्येति विम्रह। महती धुर अ। महत्‌ धुर्‌ अ। 
मह आ* धुर । महाधुर सु । महाधुरः। जलस्य जले वा पन्था इति 
१-तस्मालुडचि (६. ३. ७२) २--द््यन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌ (६. ३. ६९ 
आदेः परस्य (१.१, ४३) २--म्रान्महत: समानाधिकरणाजातीययोः (६.३.४४) 
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विग्रह: । जल ङस्‌ पथिन्‌ अ। जल पथिन्‌ अ। जलपथ्‌' अ। 
जलपथ सु । जलपथः। 
तत्पुरुषस्या ज़ू ले संख्याव्ययादे: ५॥४॥८६ 


प० वि०--तत्पुरुषस्य ६1१ अद्भ लेः ६1१ संख्याव्ययादे: ६1१ 

स०- सँख्या च अव्ययं च संख्याव्ययम्‌ संख्यान्ययम्‌ आद्‌ यस्य 
इति संख्याव्ययादिः तस्य । 

थ--[ अच्‌ इति प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोंस्न: इत्यतः अनुवत्तत ] 

अङ्ग लिशब्दान्तस्य तत्पुरुषस्य संख्यादेरव्ययादेशच अच प्रत्ययो भवात । 

( अङ्ग_लि शब्दान्त संख्यादि और ग्रव्ययादि तत्पुरुष से समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय होता है ) 

उदा०--ह यङगुलम्‌ । ज्यज्ञ लम्‌ । निरङ्ग,लम्‌ । 

सि०-ट्रे अङ्ग ली प्रमाणमस्य, तिरः अङगुल्यः त्रमाणअस्य इति 
बिप्रह । निर्गतमङगुलिभ्यो, निरङ्ग लम्‌ । ढि ओ अङ्गाल आ सात्रच्‌ । 
द्वि औ अङगुलि\ औ अच्‌। छवि अङ्गुलि अच | दवि अङ्गुल अ। 
इ.यङगुल सु । इ.यज्ग,लः । 

राजांहस्सखिभ्यष्टच्‌ ५।४।६ १ 

प० वि०--राजाहस्सखिभ्यः ५३ टच्‌ १।१ स०--राजा च अहश्च 
सखा चेति राजाहस्सखायः तेभ्यः | 

अथ-[ तत्पुरुषस्य ] राजन्‌ अहन्‌ सखि त्येवमन्तात्‌ तव्पुरुषात्‌ 
समासान्तः टच्‌ प्रत्ययो भवति | 
(राजन ग्रहन, श्रौर सखि शब्द्रान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है ) 

उदा०--मद्र्राजः । ह यह: । ञ्यहः । राजसखः | 

सि०--ह .अहनी समाहृते । त्रीण अहानि समाहृतानि इति 
विग्रहः । 

हि ओ अहन्‌ ओ टच्‌ । द्वि अहन्‌ टच । द्वि अह ३ अ। द्वि अह 
ह यह: । च्यहः | सद्र्राजः ) मद्राणां राजन्‌ टच्‌ । मद्र आम्‌ राजन्‌ सु 
टच्‌ । मद्रराजन्‌ अ। मद्रराज्‌* अ। मद्रराज सु । 


१--नस्तद्धिते ( ६. ४. १४४) अचोऽन्त्यादि टि (१. १. ६३) 
२--प्रमाणे लो द्विगोनित्यम्‌ (५. २. ३७ वा०) 
३-नस्तद्धिते (६. ४. १४४) 
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दे मद्रराज:--। राजसखः । राज्ञः सखा इति विग्रह: | राजन ङस सखि 
सु टच्‌ । राजन सखि अ। राजसखि अ। राजसख* अ। राजस्रख 
सु । राजसखः | 


गोरतद्धितलुकि ५।४।९२ 

१० बि०-गाः ५१ अतद्धितलुकि ७१ स०--तद्धितस्य लुक इति 
तद्वितलुक तस्मिन । 

अथ--[ तत्पुरुषस्य ] गोशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच प्रत्ययो भवति 
ताद्धतलुके साति तु प्रत्ययो न भवति । ( गोशव्दान्त तत्पुरुष से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय होता है, तद्धित लुक होने पर प्रत्यय नहीं होता है ) 

उदढा०--दशगवः । पञ्चगवः । 

सि०--त छ्वितार्थोत्तरपद्समाहारे च इत्यत्र द्रष्ट्या | 


नावो द्विगोः ५।४।६९ 
प० वि०-नावः ५।१ द्विगोः ५।१ स०-- 
अथ -[ तत्पुरुपस्य टच्‌ ] नौशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ द्विगोष्टच 
प्रत्ययां भवात समासान्तः ।-( नौशब्दान्त तत्पुरुष द्विगु से समासान्त टच 
प्रैत्यय होता है ) 
उदा०--पड्च नावः प्रिया यस्येति प॑ञचनावप्रियः | दशनावम्रियः । 
इन्ट्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे ५।४।१०६ 
प० वि०-इन्द्वात्‌ ५।१ चुदषहान्तात्‌ ५१ समाहारे ७१ स०= 
चुश्च दश्च षश्च हश्च इति चुदषहम्‌ । चुदषहम्‌ अन्ते यस्य तत्‌ चुदष- 
हान्तम्‌ तस्मात्‌ | 
थ--[टचू ] द्वन्द्वाच्चवर्गान्ता६ू दकारान्तात्‌ पकारान्तात्‌ हकारा- 
न्ताच्च टच्‌ प्रत्ययो भवति, स चेद्‌ इन्द्रः समाहारे वतेते । 
(इन्द्र समास जो चवर्गान्त दकारान्त पकारान्त और इकारान्त उससे 


१--यस्येति च (६. ४, १४९) 

विभाषा समासान्तो भवति (६. २. ११७ भा०) इति परिभाषया समा- 
सान्तामावे “स्व राज्ञाम्‌’ (आदि पर्वं १.१०२) इत्येवमादयः महाभारते भासनाट- 
केषु च प्रयुक्ताः प्रयोगा साधवो भवर्ति एवं च क्रुत्वा 'श्रीयुतमहाराजधि- 
राजभ्यः! इति (त्र० द० पत्रव्यवहार पृष्ठ ३४० वि० सं०) स्वामिदयानन्द- 
प्रथोगोऽप्युपपद्यते | 
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समाहार में प्रत्यय समासान्त टच्‌ होते हैं) 

उदा०--बाक्स्वचम्‌। स्रक्त्वचम्‌ । श्री्रजम्‌ । इडूजम । वागूजम्‌ । 
समिद्रृषदम्‌ । संपद्विपदम्‌ । वाग्विश्रुषम्‌ । छात्रापाचहम्‌ । 
घेनुगोदहम ॥ 

स०- स्रक्च त्वकू च इति स्रकत्वचम्‌ । श्रीश्च खक चा इति 
श्रीस्जम्‌ | वाक्‌ च ऊक, च इति वागूजम्‌ | सांमच टपच्चात सामदू- 
दृषदम्‌ । सम्पच्च विपच्चेति सम्पद्विपदम्‌ | वाकच ।त्वट चात वाकू- 
सिषम्‌ । वाक्च विप्रट चेति वागविग्रुषम्‌ । छत्रऽच उपानच्चात छत्रा- 
यानहम्‌ । धेनुश्च गोधुक्‌ चेति धेनुगोदुहम । 

ग्रव्ययी भावे शरत्प्रभृतिभ्यः ५।४।१०७ 

प० वि०-अव्ययीभावे ७1१ शरत्यश्वृतिभ्यः ५1२ 

अर्थ--[टच्‌ ] शरदादिभ्यः सुबन्तेभ्यष्टच्‌ प्रत्ययो भवति अव्ययी- 
भावे । (शरदादि से श्रव्ययीभाव समास में में समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा०- शरदः समीपम्‌ । उपशरदम्‌ ॥ 

अनश्च ५।४।१०५ 

प० बि०--अन: ५१ च अ०। 

अर्थ--[ अव्ययीभावे टच्‌ ] अनन्तादव्ययीभावाट्टच प्रत्ययो 
भवति समासान्तः । (श्रनन्त श्रव्ययीभाव से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 

उदा८--राज्ञः समीपम्‌ उपराज्ञम्‌ । 


सि०--उपराजन्‌ टच्‌ । उपराज्‌ अ। उपराज सु। उपराज अम्‌ 
उपराजम्‌ ॥ 


बहुब्नीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌ ५।४।११३ 
प्रसम्भ्यां जानृनोज्ञु ५।४।१२९ 
प० 1ब०-प्रसम्भ्याम्‌ ५२ जानुनः ६।१ ज्ञुः १।१ स८--प्रश्‍च सं 
चेति प्रसमो ताभ्याम्‌। > 


अ्थ--[बहुत्रीहो | प्र सम्‌ इत्येताभ्यामुत्तरस्य जानुशब्दस्य ज्ञरादेशो 
भवति समासान्ते बहुत्रीहौ । (प्र सम्‌ के उत्तर जानु शब्द का ज्ञु आदेश हो 
जाता है समासान्त बहुब्रीहि में) 


उदा०--प्रकृष्टे जानुनी अस्य प्रज्ञःः। संज्ञः । 
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ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ५।४।१३० 
प० वि०--उर्ध्वात्‌ ५।१ विभाषा ११ 
~ अथे-[वदुतरीहौ जानुनः] उध्वेशव्दादुत्तरस्य जानुशब्दस्य विभाषा 
ज्ञरित्यादेशो भवति विभाषा बहुत्रीहौ समासान्तः। (ऊर्ध्व शब्द के 
'१शचात्‌ जानु शब्द का विकल्प से जु आदेश होता है बहुब्रीहि समासान्त में) 
उदा०--उर्ध्वे जानुनी अस्य, ऊर्ध्वजानुः । ऊर्धव्नुः । 
ऊधेषोऽनङ, ५।४।१३१ 
प° वि०--ऊघषः ६।१ अनङ १।१ 
९ न ण 
अथ-[वहुन्रीह्ौ] ऊधः शब्दान्तस्य वहुत्नीहेरनडादेशो भवति 
समासान्तः । (ऊधः शब्दान्त बहुब्रीहि को समासान्त श्रनङ्‌ आदेश होता है) 
उदा०--कुएडमिव ऊधोऽस्याः, सा कुण्डोध्नी | घटोध्नी | 
सि०--घटोधन्‌ ङीप्‌ । घटोध्नी* सु । घटोध्नी ॥ 
जायाया निड ५।४।१३४ 
प० वि०--जायाया : ६।१ निङ १।१ 
अर्थ--[बहुत्नीहा | जायाशाब्दान्तस्य वहु्ीहेनिङ आदेशो भवतति 
बहुत्रीहौ समासान्तः | जाया शब्दान्त बहुंद्रीहि को निङ्‌ यादेश होता है 
समासान्त) 
युवतिर्जाया यस्य स युवजानिः | युवति जाया ` निङ्‌ । युवजाया 
नि । युबजाय्‌ नि । युबजानि सु । युवजानि: ॥ 
गन्धस्येदुत्यूतिसुसुरभिभ्यः ५।४।१३५ 
` प० वि०-गन्धस्य ६।१ इत्‌ १।१ उत्पूतिसुसुरभिम्यः ५।३ स०-- ` 
उच्च पूतिश्च सुश्च सुरमिईच इति उत्पूतिसुसुरभयः तेभ्यः । 
अर्थ--[वहुत्रीहौ] उत पूति सु सुरभि इत्येतेभ्यः परस्य गन्धस्य 
शब्दस्य इकारादेशो भवति समासान्तो बहुत्रीहो समासे । (उत्‌ पूति सु. 
सुरभि इन शब्दों के पश्चात्‌ गन्ध शब्द का इकार होता है बहुब्री हिमें समासान्त). 
उदा०--उदूगतो गन्धोऽस्येति उद्गन्धिः । पूतिगन्धिः । सुगन्धि ॥ 
उपमानाच्च ५।४।१३७ 
प० वि०--उपसानात्‌ ५१ च अ० । 
अर्थ-[गन्धस्य बहुत्रीहौ] उपमानाद यो गन्धशब्दः तस्थेकारादेशो 


१--श्रल्लोपोऽनः (६. ४. १३४) 
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भवति समासान्तो बहुत्रीही । (उपमान के पश्चात, जो गन्ध शब्द उसको 
इकार आदेश हो जाता है समासान्त बहुब्रीहि में) 
उदा०--पदूमस्य इव गन्धो यस्येति पद्मगन्धिः । 
उर्‌ः प्रभतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१ 
प० वि०--उरःप्रभतिभ्यः ५३ कप्‌ १।१ स०--उरसः प्रभृतयः. 
उरःप्रभतयः तेभ्य उरःप्रभृतिभ्य 
अर्थ-[बहुन्रीहौ ] उरः प्रभृत्यन्ताद्‌ बहुजीहेः कप्‌ प्रत्ययो भवति । 
(उरः इत्यादि है अन्त में जिसके ऐसे बहुन्नीहि से समासान्त कपू प्रत्यय 
होता है) 
उदा०--व्यूढसुरोऽस्य व्यूढोरस्कः । प्रियसर्पिष्क: । 
इनः स्त्रियाम्‌ ५४1१५१ 
प० वि०--इनः ५।१ स्त्रियाम्‌ ७१ 
अर्थ- [बहुत्रीहौ ] इन्नन्ताद्‌ बहुत्रीहौ कप्‌ प्रत्ययो भवति स्त्रियां 
विषये । (इनन्त बहुव्रीहि से कपू प्रत्यय होता है स्त्रीलिङ्ग के विषय में) 
उदा०--बहवो दणिडनोऽस्यां शालायां बहुदणिडका शाला | 
नद्य.तरच ५।४।१५३ 
प० बि०--नद्यृतः ५।१ च अ० | स०--नदी च ऋच्चेति नय्यृत्‌ 
तस्मात्‌ । 
थ-[बहुन्रीह्ौ] नद्यन्ताद्‌ बहुत्रीहेः ऋकारान्ताच्च कप प्रत्ययो 
अवाति । (नदयन्त बहुब्रीहि और ऋकारान्त से कप. प्रत्यय होता है समासान्त) 
उदा०- बढ्न यः कुमाये अस्मिन्देशे इति बहुकुमारीको देश: । 
बहुकतू कः । 
सि०-बह्वी जस्‌ कुमारी जस्‌ कप्‌। बहुकुमारीक' क। बहु कुमा- 
रीक* सु । बहुकुमारीकः । 
शेषाद्विभाषा ५।४।१५४ 
प० वि०--शेषात्‌ ५१ विभाषा १।१ 
-[बहुज्रीहौ] यस्माद्‌ बहुब्रीहे: समासान्तो न विहितः स रोष- 
१-स्त्रियाः पुवद्‌-(६ ३. ३४) २-केऽणः (७. ४. १३) न कपि 
(७. ४, १४) 
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कि विभाषा कप्‌ प्रत्ययो भवति । (जिस्‌ बहुब्रीहि से समासान्त विधान 
नहीं किया गथा है ऐसे शेष से विकल्प करके समासान्त कप, प्रत्यय होता है) 


उदा Ye ० ७ be 
भर उ प नह 1: खट्वाः अस्मिन्‌ देशे स बहुखट्वको देशः | बहु- 
वाको देशाः । बहुमालकः । वहुमालाकः । 


सि०--बह्दी जस्‌ खट्वा जस्‌ कप_-। बह्वी खट्वा कप्‌ । बहु" 
खट्व क । बहुखटवाक* || बहुखट्वकः । बहुखट्वाक:। ` 
इतिश्रीमत्पदवाक्यप्रमाराज्ञमहावैयाकरणापण्डतब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकासिकायां 
पञ्चमाध्याये चतुर्थः पादः 
इति पञ्चमोऽध्यायः 


द्विवेचनप्रकरणम्‌ 


एकाचो द्वे प्रथमस्य ६।१।१ 
प० वि०-एकाचः ६।१ ठ्वो १।२ प्रथमस्य ६।१ स०-एकोऽच अस्मिन 
इति एकाचू (बहु०) तस्य । ककी 


अथ-प्रथमस्य एकाचो द्रे भवतः इत्यधिकारो वेदितव्य: आ 
सम्प्रसारणात्‌ | ( प्रथम एक्राच्‌ को द्वित्व हो जाता है इस वात का अ्रधिकार 
समकना चाहिए सम्प्रसारण प्रकरण से पूवं तक ) 


अ्रजादेद्वितीयस्य ६।१।२ 
प० वि०-अजादेः ६।१ द्वितीयस्य ६।१ स०-- अच्‌ आदियस्य इति 
अजादिः तस्य । 
अर्थ-[ हो प्रथमस्य ] अजादे द्वितीयस्यैकाचो हे भवतः इत्यधिः 
कारो वेदितव्यः । ( भ्रच्‌ है आदि में जिस के ऐसे के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व 
होता है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) 


------------- 1 11 पा PA 
१--स्त्रियाः पु वद-(६. ३. ३४) २-केष्णः (७. ४. १३) न कपि 
(७. ४. १४) आपोऽन्यतरस्याम्‌ (७; ४. १५) 
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न ब्द्राः संयोगादयः ६।१।३ 
प० बि०--न अ० । न्द्राः १३ संयोगादयः ११२ स०- नश्च दृश्च 
रश्चेति न्द्राः ( समासावप्रह्‌ नकारदकारे अकार उच्चारणाथं । संयो- 


गस्य आदिः संयोगादिः ते संयोगादयः । 
्थ--[ द्वितीयस्य एकाचो 6 | द्वितीयस्य एकाचः संयोगस्य 


आदयः नकारदकाररेफाः न द्विरुच्यन्ते । 
( द्वितीय एक श्रच्‌ वाले समुदाय के संयोग के नकार, दकार श्रौर रेफ को 


द्वित्व नहीं होता है, इस वात का अधिकार समझना चाहिये ) 


पूर्वोऽभ्यासः ६।१।४ 

प० वि०-पूवेः ११ अभ्यासः १1१ 2402. 

अर्थ--[ द्वे इति प्रथमान्तं पष्ठथा विपरिणभ्यते | ये & विहिते 
तयोयः पूव: स अभ्यास संज्ञा भवात | 

( जिस द्वित्व को विधान किया गया है उन दोनों में 
अभ्यास संज्ञा होती है ) 

उभे ग्रभ्यस्तम्‌ ६।१।५ 

प० वि०--उभे १।२ अभ्यस्तम्‌ ११ 

अथ--[ द्वो ] ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे भवत: । 

( जिस द्वित्व का विधान किया गया है उन दोनों इकट्टु की अभ्यस्त 
संज्ञा होती है ) 


लिटि धातोरनभ्यासस्य ६।१।८ 

प० वि०- लिटि ७१ धातोः ६।१ अनभ्यासस्य ६।१ स०--न 
अभ्यासः अनभ्यासः तस्य । 

अथ [प्रथमस्य एकाचो द्र ड्वितीयस्य] लिटि परतो धातोः प्रथम- 
स्यकाचो द्वितीयस्य वा अनभ्यासस्य यथायोगं द भवतः । 

( लिट्‌ के पर रहने पर धातु के प्रथम या द्वितीय एकाच को यथायोग 
द्वित्व होता है यदि बह श्रभ्यास संज्ञक न हो | अर्थात्‌ पहले किसी और निमित्त 
को मानकर द्वित्व होकर अभ्यास संज्ञक न बना हो ) 

उदा०--पपाच । पपाठ 

सन्यङोः ६।१।६ 
प० वि०सन्यङोः ६।२ स०--संश्च यङः च इति सन्यङौ तयोः । 
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अर्थे--[ धातोरनम्यासस्य ] सनन्तस्य यंङन्तस्य च धातोरवयवस्य 
प्रर्मस्य एकाचो द्वितीयस्यवा अनभ्यासस्य यथायोगं दो भवत: | 


( सन्नन्त और यङन्त धातु के अनम्यास ग्रवयव के प्रथम या द्वितीय एक 
अच्‌ वाले का यथायोग द्वित्व होता है | 


उदा०--सन:--पेपच्ताति । पिपतिषति । अरिरिषति । अटिटिषति । 
आांशापात । उन्दिदिषति । अडिडडिषति । अर्चिचिपति । यङ:--पाप- 
च्यते | यायञ्यते | अटाट्यते | अरार्यते । 

1स०--आरारपांते । ऋ सन्‌। ऋ स। ऋ इट स | अर इ स। 
आरप | अरिष रेष | अरि रिप लट | अरिरिष ल्‌। अरिरिष तिप्‌। 
आरारष शांपू ति। आरेरिप अति। अरिरिषति। अटिटिषति | अट 
सन्‌ | अट्‌ स | अट्‌ इट्‌ स | अटिस । अटिष । 'अटिष टिप । अटि रिष 
लट्‌ | आटाटष तिपू । अटिटिष शप्‌ तिं। अटि टिष अ ति। अटिटि- 
पति | अशिशिषति । अश स । अशिस । अशिष । अशिष शिष । अशि- 
रिष शप्‌ तिप्‌ । अशिशिषति । उन्दिदिषति । उन्दी क्लेदने | उन्दू । 
उन्द्‌ स | उन्दिष । उन्दिप दिव । उन्द्रिदिष शप ति। उन्दिदिषति | 
अडिड|डपति | अद्‌ड अभियोगे । अदूड्‌ सन्‌ । अदिड ष | अद्‌ डिष । 
अदू डि डिप | अडिड डिप शप्‌ तिप्‌ । अडिडडिपति | 

> अर्तेरम्यतिशूर्णोतीनायुपसंख्यानम्‌ इति यड % 'रार्यते । ऋ 
यङ्‌ | अर_ य । अस्थ रय* | अर अय। अर ये। रा यं लट्‌ | 
. अरायं त। अराय शांप त | अराय त । अरार्यते । - 


रलौ ६।१।१० 
अ्थे--[ धातोरनभ्यासस्य ] शलौ परतोऽनभ्यासस्य धातोरवयवस्य 
प्रथमस्थंकाचो ।इतीयस्य बा यथायोगं द्रे भवतः । (इनु के परे रहने पर 
अ्रनभ्यास धातु के भ्रवयव के प्रथम या द्वितीय एकाच्‌ को यथायोग द्वित्व होता है 
उदा०--जहा।ते । बिर्भात । 


चडि ६।१।१ १ 
अथ-- धातोरनभ्यासस्य ] चङि परतोऽनभ्यासस्य धातोरबयवस्य 


प्रथमस्येकाचो द्वितीयस्य वा यथायोगं द्वे भवतः । ( चङ्‌ के परे रहने पर 
अनभ्यास धातु के ग्रंवयव प्रथम या द्वितीय एकाच्‌ को यथायोग. द्वित्व होता है) 


१-यडि च (७. ४. ३०) २-यकाररपस्य रेफस्य प्रतिषेधो न भवतीति 
वक्तव्यम्‌ (६. १. ३ वा०) 
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उदा०--अपीपचत्‌ | अपीपठत्‌. । 
क पचादीनां ण्यन्तानां चङि कृते णिलोप उपधाहस्वत्वं द्विवेचन- 
'मित्येषां प्रवृत्तिकमः। तथा च सन्वल्लघुनि चङ्परे इति सन्वद्भातरो 
विधीयमानो हृस्वस्य स्थानिवद्भावान्न प्रतिषिध्यते | यो हि अनादिष्टादू 
अचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिबद्भावो भवति । न चास्मिन्‌ कार्याणां 
क्रमेणनादिष्टादचः पूर्वोऽभ्यासो भवति इति | आटिटत्‌ इति द्विवचनेऽचि 
इति स्थानिवद्भावाद्‌ द्वितीयस्यैक्राचो द्विवं चनं भवति & 
सम्प्रसारण प्रक रणम्‌ 

ष्यङः सम्प्रसारणां पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३ 

प० वि०-ष्यङः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ पुत्रपत्योः ६1२ तत्पुरुषे ७1१ 

स०--पुत्रश्व पतिश्च इति पुत्रपती तयोः पुत्रपत्योः । 

अर्थ-पुत्रपत्योर्त्तरपदयोस्तत्पुरुषे समासे ष्यङः समभ्भ्रसारणं भवति | 

( तत्पुरुष में पुत्र श्रौर पति शब्द के उत्तर पद में परे रहने पर ष्यङ्‌ का 
सम्प्रसारण हो जाता. है ) 

उदा०--कांरीषगन्धीपुत्र: । कारीषगन्धीपतिः । कोमुद गन्धी पुत्रः | 
कौमुदगन्धीपतिः । 

सि०-अन्यत्सर्वं यङश्चाप्‌ इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ विशेषस्तु कारीप- 
गन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहः । कारीषगन्ध्या पुत्र । कारीषगन्ध्‌ इ आ 
पुत्र । कारीषगन्ध्‌ ई पुत्र | कारीपगन्धीपुत्र । कारीषगन्धी पुत्रः । कारीष- 
गन्धीपतिः । [ 

बन्धुनि बहुव्रीहौ ६।१।१४ 

प० बि०--वन्धुनि ७१ बहुजीही ७१ 

अथ- ष्यङः सम्प्रसारणम्‌ ] बन्धुशाव्द उत्तरपदे बहुत्रीहौ समासे 
ष्यङः सम्प्रसारण' भवति । (बन्धु शब्द के उत्तरपद में परे रहने पर बहुब्रीहि 
समास में ष्यङ्‌ को सम्प्रसारण होता है) 

उदा०--कारीषगन्धीबन्धुः | कौमुदगन्धीबन्धुः । कारीषगन्ध्या 
वन्धुरस्येति विग्रहः । 

वचिस्वपियजादीनां किति ६।१।१५ 
प° वि०--वचिस्वपियजादीनाम्‌ ६।३ किति ७१ स०--यज: आदिः 
(Tes nea 
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गक षान्ते 
क यजाद्यः। वचिश्च स्वपिशच यजादयश्चेति बचिस्वपियजादयः 
भाम्‌ । कू इद्‌ यस्य स कित्‌ तस्मिन्‌ किति । 


९ 
_ अर्थे-[ सम्म्रसारणमू ] बच परिभाषणे । त्रवो वचिरिति च | 
अष्वप शये । यजादयो, यज देव पूजासंगतिकरणदानेष्वित्यतः प्रम्रति 
आ गणान्तात्‌। तेपां वचिस्वपियजादीनां सम्प्रसारणं भवति किति 
प्रत्यये परतः। ( वच्‌, स्वप्‌ और यजादि धातुभ्नों का सम्प्रसारण होता है कित्‌ 
भ्रत्यय के पर रहने पर ) 

उदा०--वचि-उक्तः। उक्तवान्‌ | स्बपि-सुप्तः । सुप्तवान्‌ । यज- 
इष्ट: । इष्टवान्‌ । 


॥स०--वच्‌ क्त | वच्‌ त। उ अ च्‌ त। उच त । उक्तः२ | 


म्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छति- 
भृज्जतीनां ङिति च ६।१।१६ 

'प० वि०--प्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-बृश्च॒ति-प्रच्छति- 
श्रज्ञतीनाम्‌ ६।३ डिति ७१ च अ०। स?--प्रहिशच ज्याश्व वयिश्च 
व्यधिश्च वष्टिश्व विचतिश्च बृश्चतिश्च प्रच्छतिश्च श्रज्ञतिश्चेति 
प्रहिं--ज्या - वयि-व्यधि-बष्टि - विचति-बृश्च॒ति-प्रच्छतिं-भ्रज्जतय: 
तेषाम्‌ । ङ्‌ इत्‌ यस्येति ङित्‌_ तस्मिन्‌ ङिति । 

अथ-[सम्भ्रसारणम्‌ किति] - प्रह उपादाने, ज्या वयोहानौ, वेञो 
वयि, व्यथ ताडने, वश कान्तो, व्यच व्याजीकरणे, ओब्रशचू छेदने, 
प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, भ्रस्ज पाके इत्येतेषां धातूनां ङिति प्रत्यये परतश्चः 
कारास्किति च सम्प्रसारणं भवति | (इन धातुओं को डित्‌ रौर कित्‌ प्रत्यय 
के परे रहने पर सम्प्रसारण होता है) 

उदा०-ग्रह्‌ ङिति-गृह्णाति । जरीगृह्यते । किति- गृहीतः | गृही- 
तवान्‌। ज्या ङिति--जिनाति । जेजीयते । किति--जीनः । जीनवान्‌ । 
वयि--लिटि परतो वेञो वयिरादेशस्तस्य ङिदभावात्‌ किदेवोदाह्वियते | 
ऊयतुः | ञ्यु:। व्यथ ङिति-विध्यति। वेविध्यते। किति-विद्धः । 
विद्धवान्‌ । बश ङिति-इष्टः | उशन्ति । किति--उाशितः । उशितबान्‌ । 
व्यच ङिति-विचति । वेविच्यते । किति-विचितः। विचितवान्‌। त्रश्च 


ङिति--ब्ृश्चति । वरीबृश्च्यते । किति-वृक्‍ण: । वृक्णवान्‌। प्रच्छ 


१--सम्भ्रसारणाच्च (६. १. १०४) २--चोः कुः (८. २. ३०) 
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ङिति-प्रच्छति । परिप्रच्छयते । प्रश्नः, नङि तु प्रश्ने चासन्नकाले इति 
निपातनादू असम्प्रसारणम्‌ | ' किति-पष्टः-। प्रष्टवांन्‌। भ्रस्ज ङिति- 
ञ्रृंज्जति ॥ बरीभ्ृज्ज्यते । भ्रस्ज किति--भष्टः । भृष्टवान्‌ । 


' सि०- गृहार्ति | अह लट्‌ । ग्रह्‌ ल | ग्रह. तिप्‌ | ग्रह, शना ति । ग्रहन 
ना ति। ग ऋं आ हूना ति। गृह ना ति। गृह्णाति । ग्रह यङ्‌ । ग्रह... 
यं । गृह य । गृह्‌ गृह य। गृ गूह, य। गर” गृह य। ग^ गृह्‌ य। 

जः गृह य। ज रीक* गृह. य। जरीगृह्य लट्‌। जरीगृह्य शपू त। 

जरीगुह्य अ ते | 'जरीगृह्मते । ग्रह क्त। ग्रह त। गृह ईंट त। 

गृहीत: . जी" ना ति। जि नाति। ज्या क्त। ञ्यात। जि 

द।जींत।जीन°। जीनः। ऊयतुः। वेञ_। वेञ्‌ लिट्‌। वय्‌ 
लिट्‌ | वय्‌-्लुस्‌ । उ अ यू अतुस्‌ । उय्‌ अतुस्‌ । उय्‌ उय्‌ अतुस्‌ । 

उ ड्यू अतुस्‌ । ऊयतृस्‌ । ऊयतुः । विद्धः । व्यध क्त | व्यध्‌ त। बू 
इञअधूत!विञ्जरध्‌त।वि धूत।त्रिधूध“। विदू थ। विदूधः। 

उं्टः | वश्‌ कतं। वश्‌ त। उ अ श्‌ त | उश्‌ त। उपू* त | उप ट१° |, 
उ सु | उष्ट: | वृक्णः । त्रश्च कत । ब्रश्‍चू त । वृश्च त।दृस्क्‌ त। 

वृकः? न। ठृक्‌ ण । वृक्णः । कथमत्र कुंत्वं, न ब्रश्च॑अ्रस्जेति सूत्रेण 
पत्वेन भवितव्यम्‌ं-उच्यते निष्ठादेशः पत्वस्वरप्रंत्ययविधीड 
विधिषु सिद्धो वक्तव्यः तत्र पत्वं प्रति नत्वस्य सिद्धव्वाद्‌ भलादिः 

निष्ठा न भवति । कुत्वे तु कत्तेव्ये तदसिद्धमेवेति प्रवत्तेते कुर्वम्‌ः 


० 


लिट्यभ्यासरयोभयेषाम्‌ ६।१।१७ 
प० वि०-लिटि ७1१ अभ्यासस्य ६।१ उभयेषाम्‌ ६३ 
अथ [सम्प्रसारणम्‌] उभयेषां वच्यादीनां ग्रहादीनां च लिटि परतः 
RM EE छे 
,. १-उरव (७. ४. ६६) उरण्‌ रपरः. (१. १. ५०) २-_पूर्वोऽम्यासः 
(६. १. ४) ग्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७. ४. ५०) हलादिः शेषः (७. ४. ६०) 
३- कुहोश्चु: (७. ४. ७२) ४- रांगुदुपधस्य च (७. ४. ६०) ग्राद्यन्तौ टकितौ 
(१. १. ४५) ५--हलः (६. ४. २) ६--प्वादीनां हृस्व: (७. ३. ५०) ७-- 
स्वादिम्यश्च (८. २. ४४) ८--फषस्तथोधज्चि: (८. २. ४०) 
त्रश्च श्रस्जसुजमुजयजराजश्राजच्छञांः व: (०. २. ३६) १ ०--ष्टुना ष्टुः 
(८, ४. ४०) ११-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (5. २. २९) 
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। हक क, बार कक इत्या दि और ग्रह इत्यादि इन दोनों के 
परे रहने पूर) 
` इदा०--वचिः>ज्वाच.।. उवचिथ । स्वप्‌ सुष्वाय । सुष्चपिथ | 
जू-श्याज | इयजिथ । प्रह -- जग्राह । जग्राहथ 1 &प्रहेरविशेप:छ 
(धातु के भ्रम्पास को सम्प्रसारण होकर “जुप्रह अर उरत! से श्ररादेद 
. फरक रेफ की निवृत्ति करने से भी 'जग्राह' रूप बनता हैं और सम्प्रसारण बिना 
“ किए भी 'हलादि शेषः? से रेफ की निवृत्ति होने पर वही रूप बनता है। . 
ज्या--जज्या | 1जाञ्यिथ। वयि--डवाय । उवयिथ । व्यध-- 
विव्याध । 1वन्यांधध । वश--उवाश | अवशिथ | व्यच--विव्याच । 
“ विव्याचथ । वश्‍च--वत्रश्‍च | वच्रश्चिथ। पुच्छातमञ्जत्यारविशष 
` पूववत्‌ । 
सि०--वच । वच्‌ लिट्‌ । वच्‌ लू । वच णल। वाच अ। वाच 
चाच अ। वा वाच्‌ अ।वयवाच्‌ अ। उ श्र वाच अ। उवाच । वच 
लट | वच्‌ थल । वच्‌ थ | क्षश्त्र प्रकरणे इदं वोध्यम्‌-क्रादिनियमाः 
दिट्‌ प्राप्त उपदेशेऽत्वत इति प्रतिषिद्धः, ऋतो भारद्वाजस्य इति नियमात्‌ 
युनारड्‌ आगमा भवाति वच्‌ इट थ | बंचिथ | बच वच इथ | व वच 
इथ | उ अवांचथ। उवचिश्र ज्चक््थ || ग्रह लिट । ग्रह णल । 
माह. अ। गाह आह आ। ग्रा प्राह अ।प्र ग्राह. अ।गृग्राह अ] 
गर्‌ प्राह अ | ग प्राह_ अ । जमाह ॥ यद्यपि ग्रहिप्रच्छतिभञ्जतीना- 
मभ्यासस्य संप्रसारणे कृतेऽक्ृते च विशेपो नास्ति, तथापि पजन्यवल्ल- 
क्षण प्रवत्तेते । जग्राह, पप्रच्छ, बश्चज्ज , इत्यादिषु सम्प्रसारणे कृते प्रयोगो 
_निष्पादनीयः वृश्चतेस्तु विशेपः । सम्प्रसारणस्य अकरणे वत्रश्च इत्यत्र 
वकारस्य सम्प्रसारण स्यात्‌ | कृत तु न -सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ इति 
` निषेधप्रवृत्तारिति£$ 


५ 


विभाषा इवे: ६।१।३० 

प० वि८--विभाषा १।१ श्वेः ६।१ 

अर्थ-[सम्प्रसारणम्‌, लिड्यडोश्च] टुओश्व इत्येतस्य धातोः 
विभाषा सम्प्रसारणं भवंति लिटि यङि च परंत: | (हुप्नोश्वि धातु का 
विकल्प से सम्प्रसारण होता है लिट्‌ और यङ्‌ के परे होने पर) 

उदा०- शुशाव । शिश्वाय । शुशुवतुः । शिश्वयतुः । यङि शोशूः 
यते । शेश्वीयते । 
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सि०--डुझोश्वि । श्वि । श्वि लिद्‌। श्वि ल्‌ । शिव णल्‌ । श्‌ वू इ 
णल।शउइअ।श उअ।शुअ।शौअ।शाव्‌ अ। शु" शाव। 
शाव | श्वि णल । श्वै अ । श्याय्‌ अ। शि" श्‍वायू अ। शिश्वाय ॥ 


सम्प्रसांरणा सम्प्रसारणाम्‌ ६।१।३६ 


प० वि०--न अ० । सम्प्रसारणे ७१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ 

अर्थ-सम्प्रसारणे परतः सम्प्रसारणं न भवति (सम्प्रसारण के परे 
रहने पर सम्प्रसारण नहीं होता है) 

उदा०--विद्ध: । 

सि०--व्यध्‌ क्त | व्यथ्‌ त।व्‌ इ अध्‌ त। विध त। बिद्धः । 
&8अन्यत्सव साधनं सम्प्रसारणविधायके सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । अत्र यकारस्य 
सम्प्रसारणे कृते पुनः वकारस्य सम्प्रसारणमनेन सूत्रेण प्रतिषिध्यते&8 


ग्रात्वप्रक रणाम्‌ 


प्रादेच उपदेशेऽशिति ६।१।४४ 

प० वि०--आत्‌ १।१ एचः ६।१ उपदेशे ७१ अशिति ७।१ स०-- 
न शित्‌ अशित्‌ तस्मिन अशिति । 

अर्थ-[घातोः] उपदेशे यो धातुरेजन्तस्तस्य आकारादेशो भवति, 
शिति तु न भबति। (उपदेश में जो घातु एजम्त उसको श्राकार आदेश हो 
जाता है, शकार इत्‌ वाला प्रत्यय परे हो तो नहीं) 

उदा०-&अशीतीति प्रसञ्यप्रतिषेधाऽयं तेनेतदात्वमनेमित्तिकं 
प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेभंवति& ग्लाता । ग्लातुम्‌। रल्लातव्यम्‌ । म्लाता । 
म्लातुम्‌ । म्लातव्यम्‌ । 

सि०--ग्ले म्ले हयक्षये | ग्ले। ग्ला तृच | ग्ला ठच्‌ । ग्लाठ सु । 
ग्लात्‌ अनङ्‌ सु। ग्लातन्‌ स्‌ | ग्लातान्‌ स्‌ । स्लातान्‌ । ग्लाता । 
ग्लातारा । ग्लातार: । ग्लातारम्‌ । ग्लातारो । ग्लातन्‌ । ग्लात्रा । ग्लातृ- 
भ्याम्‌ | ग्लातृभि: । 


क्रीङ जीनां णौ ६। १।४७ 


प्‌० धि०--क्रीडजीनाम्‌ ६।३ णौ ७1१ स०--क्रीश्य इङ च 
जिश्चेति क्रीङ्जयः तेषां क्रीङजीनाम्‌ । - 


१-द्विवंचनेऽचि (१. १. ५८) 
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अथ-[आदेच्‌ | डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये, इङ अध्ययने, जि जये 
इत्येतेषां धातूनाम्‌ एचः स्थाने णौ परतः आकारादेशो भवति | 

(इक्रीम्‌ द्रव्यविनिमये, इङ्‌ श्रध्ययने, जि जये इन धातुओं का आकार 
आदेश हो जाता है णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--क्रापयत्ति । अध्यापयति । जापयति । 

सि०- डुक्रीन्‌। क्री णिच्‌ | क्री इ। क्रा इ। क्रा पुक' इ। क्रापि 
लट । क्रापि ल । क्रापि तिपू । क्रापि शप्‌ ति । क्रापि अ ति।.क्रापे अ 
ति । क्रापय्‌ अ ति । क्रापयति । क्रापयतः | क्रापयन्ति ॥ इङ | इ णिच | 
इ इ। आ इ। आ पुक्‌ इ । आपि लट्‌ । आपि तिप । आपि शप ति। 
आपे अ ति । आपय अ ति । आपयति | अधि आपयति। ग्रध्यापयति । 
जि शिच्‌ । जा इ। जा पुक्‌ इ। जापि। जापि लट । जापि तिप्‌ । जापि 
शप्‌ ति । जापे अ ति | जापय अ ति । जापयति | 


सुजिदशोभंल्यमकिति ६।१।५७ 

प० वि८2--सांजद्शा: ६।२ झाल ७१ अम्‌ १।१ आकांत ७१ स०- 
सृजिश्च ट्रशाश्चेति सृजिद्दटशो तयोः । न किदति अकित्‌ तस्मिन्‌ । 

अथे-सृज विसर्गे, दशिर प्रेषणे इत्येतयोधीस्वोझमलादावकिति 
प्रत्यये परतोऽमागमो भवति | (सज्‌ हशिर्‌ इन धातुओं को ग्रम्‌ का ग्रागम 
होता है झलादि ग्रकित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--स्रष्टा । रष्ट्रम्‌ । स्रष्टव्यम्‌ । द्रष्टा । द्रष्टुम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ । 
$लघूपवगुणस्यापबादोऽयममागमः& 

सि०--स्ज | स॒ज्‌ ठच्‌ । स॒ अम्‌ ज्‌ त्‌। खज्‌" तृ। स्रप्‌* तू । 
स्रष्ट्‌ सु । ष्टा । दरष्टा ॥ 

चात्वादेः षः सः ६।१।६२ 

प० वि०-वात्वादेः ६।१ षः ६।१ सः ११ स०--धातोरादिः 

धात्वादि: तस्य धाव्वादेः । 
थे--धातोरादेः पकारस्य सकारादेशो भवति। (धातु के ग्रादि 

षकार का सकारादेश होता है) 

उदा०--सहते । सहेते । सहन्ते | सहसे। सहेथे । सहध्वे । सहे । 


15 2 2 काम ० > UE 
१ - अत्तिक्लीब्ली० (७. ३. ३६) २--इको यणचि (६. १. ७४) 


३ --ब्रश्‍चभ्रस्जसुनमृजयजराज ज्राजच्छशाँ षः (८. २. ३६) 
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सहावहे । सहामः 
सि०--षह। षह । सह. लटः | सह त । सहः शप्‌ त | सह अ त। 
संह.अ ते । सहते ॥ 
णो नः ६।१।६३ 
प० ि०— णः ६।१- नः १।१ 
थे--[धाल्वादे:] धातोरादेः णकारस्य नकारादेशो भवति । (दातु 


क्रे-आदि-णकार का नकार आदेश होता है) 
` उदा०--नर्यात । नयतः | नयान्त। नयांस। नयथः। नयथ। 


नयामि | नयावः। नयामः ॥ नमति ।. नसतः। नर्मान्त । 
. सि०-णीणम | णी। नी लट_। नी ल। नी तिप । नी शाप ति। 
नीअति।नेअति।नथञ्चति। नयति । 


लोपो व्योवेलि ६।१।६४ 

प० वि०--लोपः १।१ व्योः ६२ वलि ७१ स०--त्रश्च यश्चेति 
व्यो तयोः व्योः 

अर्थ-वबकारयकारयोलोपो भवति वलि परतः । (वल्‌ प्रत्याहा! के परे 
रहने पर वकार और यकार का लोप होता है) 

उदा०--यकारस्य--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः । पचेरन्‌ । यजेरन्‌ 
वकारस्य--जीरदानु: । 

सि०--डुपचप पाके | पच लिङ । पच ल | पच तिप । पच शाप 
ति। पच ति | पच यासुट ति । पच यास सुट ति । पच या* ति। पच 
या त्‌ । पच इय्‌ त्‌ । पचेय्‌ त्‌ । पचेत्‌ । पचेय्‌ ताम्‌। पचेताम्‌। पचे- 
रन्‌ | पच्‌ शप्‌ झः। पच रन्‌ । पच सीयुट_ रन्‌। पच॒ इय रन्‌ । पचेय 
रन्‌ | पचेरन्‌ ॥ जीव्‌ | जीव्‌ रदानुक* । जीव रदानु । जीरदानु सु। 
जीरदालुः। 
| वेरपृक्तस्य ६।१।६५ 


प° वि०--वेः ६।१ अप्रक्तस्य ६। १ 
थ-[लोपः] अप्रक्तस्य वेलोपो भवति । (अप्र॒क्त वकार का लोप 
होता है) 
. १-साघर्न तु मुट्‌ तिथोत्यित्र द्रष्टब्यम्‌ २--महाभाष्यकारसम्मत्या जीवः 
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उदा०--चित्‌ | चितो | चितः ।' छित्‌ । छिदो । छिदः | 
सि०च्चन्‌ । चि क्विप्‌’ । त्रि विप | चिंचि।चि व । चि। चि 
छुक | चत्‌ सु । चित्‌ स्‌ । चित्‌ । छिदिर । [छद्‌ 1क्वपू | छिढू व। 
छद्‌ सु | छित्‌? । छिदो ॥ 
हल्ड्याव्म्या दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल ६।१।६६ 
प० वि०--हल्झ्याव्भ्य: ५३ दीर्घात ४1१ सुतिसि ११ अप्रक्त ११ 
हलू ११ स०-हल च ङी च आप चेति हलङः यापः. तभ्यः। हलङ- 
यान्भ्य: । सुश्च [तशच [सरच इति सुतिसि (समा द्वन) 
श्र [लोप: हन्ताद्‌ ङयन्ताद्‌ आवन्ताच्च दीर्घात्‌ परं सु ति 
[स इत्यतदू अएक्त हलू लुप्यते । (हलन्त इन्त प्रौर आबन्त जो दीर्घ 
उसके पश्चात्‌ सु ति सि जो भ्रपुक्त हल उसका लाप होता है) 
उदा०--हलन्तात्‌ सुलाप:-राजा । तक्षा । कर्ता । हर्त्ता | ङ्यन्तात्‌ 
सुलोप:-कुमारी । गोरी । शाङ्ग रवी । आवन्तात्‌ सुलोपः-खटवा । लता। 
सौता । गीता । हलन्तादेव तिलोपः सिलापऱच । तिलोपः-अविभर्भवान्‌ । 
अजागभवान्‌ । ।सलांप:-आमनाउनत्र | 


सि०--राजन्‌ स्‌। राजान्‌ स्‌ | राजान। राजा । तत्तन्‌ सु। 
तक्षान्‌ स्‌ । तक्षान्‌ | तक्ता । अबिभर । श्म, लङ | भ्र लू | भू तिप | 
भर श्लु ति क्व ति। भर ४ ति। भर्‌ भर” ति। भ मर ति। वभर 
ति । बिभर_* तू । विभर | अट. विभर, | अविभभवान ॥ जाग निद्रा- 
क्षये | जाग लङ | जागृ तिप्‌ | जागृ शप्‌ ति। जागू ति। जागर त्‌। 
जागर । अट जागर_। अजागर_ भवान्‌। अजागभवान्‌ | अभिः 
नोऽत्र । भिदिर । भिद्‌ । भिद्‌ लङ । भिद्‌ लू। भिदू सिप्‌। मिश्नमृद 
सि। भिनदू स्‌। भिनद । भिनर * | अट भित्र ` अभिनर अत्र | 
आभिन उ अत्र। आभनो ` अत्र | आसनोऽत्र' ° ॥ 


(उणा० २. २३) १--क्विपृ च (३. २. ७६) २--वावसाने (८. ४. ५५) 
३--सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ऽ) ४--सावंधातुकाधंध तुकयोः 
(७. ३.८४) उरण रपरः (१.१. ५०) ५--श्लौ (६, १, १०) ६--ुनामित्‌ 
(७. ४. ७६) ७--दश्च (८.२.७५) =--अ्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६.१.१०९) 
&--प्रादगुणः (६. १. ८४) १०:-एडः पदान्तादति (६. १. १०५) 
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एङ ह्वस्वात्स बद्ध: ९६।१।६७ 

प° वि०--एङह्ृस्वात्‌ ५१ संबुद्धः ६।१ स०--एङ च हस्वश्चेति 
एङहस्चं तस्मात्‌ । 

अर्थ-[लोपः हल ] एङम्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ हस्वान्ताच्च परो हलू 
लुप्यते स चेत्‌ संबुद्धेभवति । (एङन्त श्रौर हस्वान्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 
हल्‌ का लोप होता है यदि वह हल्‌ सम्बुद्धि का हो) 

उदा०--एङन्तात्‌-हे अग्ने | हे वायो । हस्वान्तात-हे देवदत्त । 
हे नदि । हे वधु । हे कुण्ड | 

सि०--अग्नि सु । अग्ने* स्‌ । अग्ने । हे कुण्ड सु इत्यत्र अतोऽम्‌ 
इत्यम्‌ आदेशे कृते अमि पूवे इति पूवरूपे कृते हलमात्रस्य मकारस्य 
लोपो भवति ! 


लुगागमप्रकरणाम्‌ 


ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६।१।६६ 
प० वि०--हस्वस्य ६।१ पिति ७।१ छाति ७।१ तुक १।१ स०--पकार 
इत्‌ यस्य सोऽयं पित्‌ तस्मिन्‌ पिति । 
अथ--पिति कृति परतो हृस्वस्य तुगागमो भवति । 
(पकार इत वाल कुतसज्ञक प्रत्यय क परं रहुन पर हृस्व का तुक का 
आगम होता है) 
उदा०--अग्निचित्‌ | सोमसुत्‌ । प्रकृत्य । प्रहृत्य ! 


संहिताप्रकरणम्‌ 
संहितायाम्‌ ६।१।७० 


प० वि०--संहितायाम्‌ ७1१ 

अथ --इतो*्ये अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌ इति यावत्‌ वच्यमाणानि 
कार्याणि सहितायां भर्वान्त इत्यधिकारो वेदितव्यः । ( यहाँ से आगे कहे 
जाने वाले कार्य संहिता के विषय में होते हैं, इस बात का ग्रधिकार समझना 
चाहिये) 

| वस्तुतः “सर्वविधिभ्यो लोपविधिर्वलीयान्‌' इतिपरिभाषया भ्रमादेशात्‌ 
प्रागेव लोपः प्रवतंते । 

१-ह्वस्वस्य गुणः (७. ३. १०८) २--एङ्ह्ृस्वात्सम्बुद्धेः (६. १, ६९) 
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१ NR न्‍त |+« 


छेच ६।१।७१ 
प० वि०--छे ७।१ च झ०। 
अरथ--[हृस्वस्य तुक] छकारे परतः संहितायां विषये हृस्वस्य तुगा- 


गसो भवति । (छकार के परे रहने पर संहिता के विषय में हुस्व को तुक का 
आगम होता है) 


उदा०--इच्छति । गच्छति । यच्छति | 
सि०-इषुगमियमां छ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


इको यणचि ६।१।७४ 
प० वि०-इकः ६।१ यण्‌ १।१ अचि ७१ 
थे ‘~ i डं 

अथे--[संहितायाम] अचि परतः इकः स्थाने यण्‌ भवति संहि- 
तायां विषये । (ग्रच्‌ के परे रहने पर इक्‌ के स्थान में यण होता है, संहिता के 
विषय में) 

उदा०--दध्यत्र । मध्वत्र । कत्र थम्‌। लाकृतिः । 

सि०--दघि अत्र। दधू यू अत्र । दध्यत्र। मधु अत्र | मधू व 
अत्र | मध्वत्र । कतृ अर्थम्‌ । कतेर अर्थम्‌। कत्रर्थम्‌। लु आकृति: 
लू आकृति । लाकृतिः । इको यणभिव्येवधानं व्याडिगालवयोरिति 
वक्तव्यम्‌ 2 भू आदयः । भूव्‌ आदयः । भूवादयः । 


एचोऽयवायावः ६।१।७५ 

प० वि०-एचः ६।१ अयवायावः १।३ स०-अय्‌ च अव्‌ च आय्‌ 
च आव चेति अयवायाबः । | 

अर्थ-[संहितायाम्‌ अचि] अचि परतः एचः स्थाने अय्‌ अव्‌ 
आय आव इत्येते आदेशा भवन्ति संहितायां विषये यथासंख्यम्‌ । 

(अच्‌ के परे रहने पर एच्‌ के स्थान में ग्रय्‌ अव्‌ आय आव्‌ क्रमशः ये 
आदेश संहिता के विषय में होते हे) 

उदा०-चयनम्‌ । लव॒नम्‌ | चायकः । लावकः । 

सि०---चे अनम्‌। च अय्‌ अनम्‌। चयनम्‌। लो अनम्‌ । लव- 
नम्‌ । चै अकः । च्‌ आय्‌ अकः | चायकः | लौ अकः | ल आव अकः 
लावकः । 
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सं हिताथामेकादेश प्रकरणम्‌ 
एक: पूर्वपरयोः ६।१।८१ ` 

प० बि०--एकः १।१ पूर्वपरयोः ६।२ स०-ख्यल्याग्परस्येति एतस्मात्‌ 

प्राक्‌ पूवस्य परस्य -च दयोरपि स्थाने एकादेशो भवति इत्यधिकारो 

वेदितव्यः । (ख्यत्यात्परस्य इस सूत्र तक पूर्वं और पर दोनोंके स्थान में एकादेश 

होता है, इस बात का श्रधिकार समझना चाहिए) १ 


आद्गुणः ६।१।८४ 
प० वि--आत्‌ ५।१ गुणः १1१ 
अथ--[अचि संहितायां पूर्वपरयोः एक] अव्णीदचि पूर्वे पूरयोः 
स्थाने गणः एकादशो भवति संहितायां 'वेपये । 
(अवणां के पश्चात्‌ अच के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान में गुण 
एकादेश होता है संहिता के विय में) 
उदा०-खट्वेन्द्र । माहेन्द्रः । तवोदकम्‌ । खट्वोदकम्‌ | तवर्श्यः । 
ख़टबश्य: । 
सि०- खट्वा इन्द्रः । तव उदकम्‌ । खट्वा उदकम्‌ । तव ऋश्यः | 
खटवा ऋश्य ॥ 
वृद्धिरेचि ६।१।८ 
प वि०-ज्रृद्धिः ११ एचि ७१ 
€ ९२० १२ GS ~~ 
अथ--[आत्‌ ] अवर्णादेचि पूवपरयोः वृद्धिरेकादेशो अवति। 
(अवण के पश्चात्‌ एच्‌ के परे रहने पर पुर्वं पर के स्थान में वृद्धि एका- 
देश होता है संहिता के विषय में) 
_, उदा०--अहाय एडका, जहा डका | खट्वा एडका, खट्वौडका । ब्रह्म 
एतिकायनः, ब्रह्म तिकायनः खटवा ऐतिकायनः, खद्‌वैतिकायनः । ब्रह्म 
ओदनम्‌, ब्रह्मौदनम्‌ | खटवा ओदनम्‌, खट्वोदनम्‌। ब्रह्म औपगवः, 
ब्रह्मोपगवः | खट्वा ओपगवः, खटवौपगवः । 
्राटरच ६।१।८७ 
पश वि आटः ५१ च अ०। 
अथ-[अचि] आटः अचि पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो 
भवति संहितायां बिपये । (झ्ाट्‌ के पश्चात्‌ रच्‌ के परे रहने पर पूर्व और 
पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है संहिता के विषय में) पर 
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थमः पाद: ३१७ 
कक उदा०-_ऐधत। ऐवेताम्‌ | ऐधन्त । ऐवथा: । ऐधेथाम्‌। ऐधध्वम्‌ । 
एथे । एघाबहि । ऐधामहि ।. 

'स०-एव। एव्‌ लड | एध्‌ लू । एव त। एध शप्‌ त। एध अ 
त । एधत । आट एधत | आ एथत । ऐधत | क र 
० ४० ० ~ 

_ ददन याटोऽपि प्रहणं भवति तेन्‌ “कुमार या एश इत्यवस्था- 
यामनेन वृद्धिभर्व ति कुमाय । | 

ग्रौतो5म्शसोः ६।१।९० 
प० वि०--आ १।१ श्रोत; ५१ अमशसोः ७२ स०--अम च 


< ० 


शश्चेति अम्‌शुसो तयोः अम्शसोः | 

अर्थ--ओकारादमि शमि च परतः पूव पर्यो: स्थाने आकारादेशों 
भवति | (गकार के पश्चात्‌ श्रम्‌ और शस्‌ के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान 
में आकारादेश होता है) | टी क 

उदा०--गां पश्य । गाः पश्य । द्यां पश्य, द्याः पश्य | 

सि? -गो अम्‌ | गा अम्‌ । गाम्‌ः। गो शस , गो अस्‌ । गा अस्‌ | 
गास्‌ । गारु । गार्‌।.गाः। | र 

एडि [पररूपम्‌ | ६1१1९१ 
उस्यपदान्तात्‌ ६1 १॥९३ 

प० वि०--उसि ७१ अपदान्तात्‌ ५१ स०-पदस्य अन्तः पदान्तः 

तस्मात्‌ पदान्तात्‌ । ; 
` अर्थ--[आत्‌ पररूपम्‌] अवणौदपदान्तादुसि पूर्वपरयोः स्थाने 

पररूपमेका देशो भवति । (ग्रपदान्त श्रकार के पश्चात्‌ उस्‌ के परे रहने परप 
और पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है) . 

उदा०----भिन्य: । छिन्युः “| अगात्‌। अगाताम्‌ । अगुः । 
अगाः । अगातम्‌ | अगातू । अगाम्‌ । अगाव । अगाम | 

सि०--भिदिर, | मिदू.लिङ। भिद्‌ ल। भिद्‌ कि । भिद्‌ जुस्‌। 
भिदू उस्‌ । भि शनम्‌द्‌ उस्‌ | भिनद्‌ उस्‌। भिनद्‌ उस्‌ । भिनदू उस्‌। 
भिन्दू यासुटू उस्‌ । भिन्दू यासं उस्‌ । भिन्द्या उस | भिन्द्युः । अशुः । 
इत्यस्य साधनं गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मेपदेषु इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
[ तो गुणे ६।१।६४ 

प० वि०अतः ५१ गूण ७१ . 
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€ 
अर्थ-[ अपदान्तात्‌ पररूपम्‌ ] अपदान्तादकाराद्‌ गुणे परतः पूर्वे- 
परयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवति । ( श्रपदान्त भ्रकार के पश्चात गुरण 


के परे रहने पर पूर्व प्रौर पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है ) 


उदा०--पचन्ति । यजन्ति । 
सि०--- अदेङ्गुणः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
भ्रकः सवरणं दीर्घः ६।१।९७ 
.प० वि०-अकः ५॥१ सवर्णे ७।१ दीर्घः १।१ र 
अथ-[ अचि ] अकः उत्तरस्य सवणे अचि परतः पूवपरयोः स्थाने 
दीर्घे एकादेशो भवति । ( श्रक्‌ के पश्चात्‌ सवण श्रच्‌ के परे रहने पर पूव 
और पर के स्थान में दीघं एकादेश होता है ) 
उदा०--दण्ड-अग्रमू, दण्डाग्रम्‌ | दधि-इन्द्रः, दधीन्द्रः । मघु-उदक, 
मधूदके । होत-ऋश्यः, हो तृश्यः । 
प्रथमयोः पूर्वसवर्णा: ६1१1९८ 
` प० वि०-प्रथमयोः ७२ पूर्वेखवर्णी: ११ स०--अथमा च प्रथमा 
~ € 
च इति प्रथमे तयोः । पूवस्य सवणेः इति पूवेसवणः (षष्ठी तसु०) 
अथ-[ अकः दीघः आचि ] & प्रथमाशब्दो विभक्तिविशेषे 
रूढस्तत्साहचर्यात्‌ ड्वितीयापि प्रथमेत्युक्ता 21 प्रथमायां द्वितीयायां च्च 
विभक्ताबचि अक उत्तारस्य पूवपरयोः स्थाने पूबंसबणुदीघ एकादेशो 
भवति । (अक्‌ के पश्चात्‌ प्रथमा भौर द्वितीया विभक्ति के अच्‌ के परो रहने पर 
पूर्वं पर के स्थान में पूर्व सवणां दीर्घ एकादेश होता है) 
उदा०--अग्नी । वायू | वृत्ताः । प्लक्षाः। वृक्षान्‌ । प्लक्षान्‌ । 
सि०--अग्नि ओ । अग्नी | वृक्ष जस्‌। वृक्ष अस्‌ । वृक्षाः । वृक्ष 
शास्‌ । वृक्ष अस्‌ । वृक्षास । वृक्षान्‌ । 
तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।९९ 
प० वि०--तस्मात्‌ ५१ शसः ६।१ नः ११ पु'सि ७।१ 
९ पूर © C पे; ८ he 
अथ--[ पूवसवणः दीघेः | तस्मात्‌ पूर्व॑सवणेदीर्घादुत्तरस्य शसो न्‌ 


इत्ययमादेशो भवति पु सि । (उस पूर्वंसवर्ण दीर्घ के पश्चात्‌ शस्‌ के स्थान में 
नकार श्रादेश होता है पुल्लिङ्ग में ) 


उदा०--वृक्षान्‌ , पुरुषान्‌ , यान्‌, तान्‌ । 
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सि°--अलोऽन्त्यस्य इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
नादिति ६।१।१०० 
प० वि०--न अ०। आत्‌ ५१ इचि ७१ 
अथ--अवणादिचि यदुक्तं तन्नः भवति । पूवसबरीदीर्घा न 
भवतीत्यथः । ( भ्रवणं के पश्चात्‌ इच्‌ प्रत्याहार के पर रहने पर पुवं सवां 
दीर्घं नहीं होता है ) 
उदा०--रासो । तौ । यौ । खट्वे । कुण्डे । 
सि०-राम ओ । रामौ । $त्रप्रकरणे इद्‌ बोध्यम्‌--राम आओ इति 
ते वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धि-एकादेशे प्राप्ते प्रथमयोः पू्वेसवर्ण 
इत्यस्य सूतरस्य तद्पबादत्वात्‌ प्रवृत्तिः, तस्यापि निषेधः नादिचि इति 
सूत्रेण । पुनः वृद्धिरेचि इत्यनेनेव सूत्रेण वृद्धिरकादेशो भवति ।§ 
दीर्घाज्जसि च ६।१।१०१ 
प० वि०--दीर्घात्‌ ५१ जसि ७१ च अ० | 
अर्थ--[इचि] दीर्घाजसि इचि च परतः पूर्वसवर्णदीर्घो न भवति। 
( दीर्घं के पश्चात्‌ जस्‌ श्रौर इच्‌ के परे रहने प्रर पुर्व पर क स्थान में 
पूवं सवणं दीर्घं एकादेश नहीं होता है ) 
उदा०-कुमायंः। कुमायौ । ब्रह्मवन्ध्वौ । ब्रह्मवन्ध्वः | 
सि०--कुमारी जस्‌ । कुमारी अस्‌ | कुमार्य: । कुमारी औ। 
कुमायों । ब्रहमवन्धू जस्‌ । त्रह्मवन्ध्व: ब्रह्मवन्धू ओ | त्रहमबन्ध्वौ । 
वा छन्दसि ६।१।१०२ 
प० वि०--वा अ० । छन्द्सि ७१ 
अर्थ-[ दीर्घाजसि च ] दीघोच्छन्दासि विषये जसि इचि च परतः 
वा पूर्व सव॒णदीर्घो न भवति। ( दीघं के पश्चात्‌ छन्द के विषय में जस्‌ 
और इच्‌ के परे रहने पर विकल्प से पूर्वसवणां दीर्घ नहीं होता है ) 
' अमि पूर्वे ६।१।१०३ 
प० वि०--अमि ७१ पूर्वः ११ 4 व 
अर्थ--[ अकः ] अक उत्तरस्य अमि परतः पूवपरयोः स्थाने पूवं 
एकादेशो भवति | ( प्रक्‌ के पश्चात्‌ भ्रम के परे रहने पर पूर्व पर के 
स्थान में पूर्वेूप एकादेश होता है ) 
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उदा०--रामम्‌ | अग्निम्‌ । वायुम्‌ । 
सि०--राम अम्‌। रामम्‌। | 
सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०४ 
. प० वि०- सम्प्रसारणात्‌ १ च अ०। 

. अर्थ पूर्वः अचि ] सम्प्रसारणादचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
पूव एकादेशो भवति । ( सम्प्रसारण के पश्चात्‌ श्रच, के परे रहने पर पूर्वे 
और पर के स्थान में पूर्वरूप. एकादेश होता है .) 

उदा०--उक्तम्‌ | साधन सम्प्रसारणसञज्ञासूत्र द्रष्टव्यम्‌ | 

एङ! पदान्तादति ६1१1१०५ 

` ` प० वि०-एङः ५।१ पदान्तात्‌ ४१ अति ७१ 

अथे--[ पूर्वः ] पदान्तादेङोऽति परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूप- 
सेकादेशो भवति । ( पदान्त एङ के पश्चात्‌ श्रकार' के परे रहने पर पूर्व और 
पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है ) 

उदा०--दायांऽत्र | अग्नउत्र । 

सि०--वायु सु । वायो स्‌ । वायो उत्र । वायोऽत्र । 


ङसिङसोश्च ६।१।१०६ 
प० वि०-ङसिङसोः ६।२ च अ०। स०--ङसिश्च ङ सि- 
ङसो तयो: | ' 
अथ-[ एङः अतिः] एङः उत्तरयोङसिङसोरति परतः पूवपरयो 
स्थाने पूयलूपसेकादेशा भवाति । ( एङ्‌ के पश्चात्‌ ङसि और ङस्‌ के श्रकार 
के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है ) . 
उढा० - वायोः । अग्नेः | 
सि०--वायु ङसि । वायु अस्‌ | वायो) अस्‌ । वायोस्‌ । वायोः । 
ऋत उत्‌ ६।१।१०७ ` 
प० बि०--त्टतः ५१ उत्त १।१ 
अथ-[ ङसिङसोरति | ऋकारान्तादुत्तरयोङसिङसोरति परत 


पूवपरयोरुकार एकादेशो भवति । ( ऋकारान्त के पश्चात्‌ ङसि और ङस्‌ 
के भ्रकार के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में उकार एकादेश होता है ) 


१--शेषों घ्यसखि (१. ४, ७) घेडिति (७; ४, १११) 
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सिव । पितुरयं वेद: । 

पितुः र कस । पिल अस्‌ | पित्‌ उर * स्‌ | पितुर्‌ स। पितुर_* 
ख्यत्यात्परस्य ६।१।१०८ 

ल Fe ५।१ परस्य ६।१ स०- ख्यश्च त्यश्च इति 


अंथ--[ ङसिङसोरति उत्‌ ] ख्य त्य इत्येताम्याँ परस्य ङसिङसो- 
रतः स्थाने उकारादेशो. भवति | ( स्य ग्रौर तू के पश्चात्‌ ङसि और ङस्‌ के 
अकार क स्थान में उकार श्रादेश होता है) ' 
सख्डुरागच्छात । सख्युरयं वेद: | पत्युरागच्छति | पत्यु- 


द; | 


१) Fo fl 


रयं 
Iस०--साख डास | साख अस्‌ । सख्य अस | सख्य उर स। 


सख्युर स्‌ । सख्युः | पति ङसि | पति अस्‌ । पत्य अस | पत्य उर | 
स्‌ | पत्युर्‌ स्‌ । पत्युर्‌. । पत्युः । 


श्रता रारप्लूतादप्लते ६।१।१०९ 

_ प०वि०--अतः ५१ रोः ६।१ अप्लुतात्‌ ४१ अप्लुते ७। १ 
स०--न प्लुतः तस्मात्‌ । 

अथ--[ उत्‌ अति ] अप्लुतादकारा इतरस्य अप्लुतेऽति परतः रो 
रेफस्य उकारादेशो भवति । ( श्रप्बुत ग्रकार के पश्चात्‌ श्रप्लुत श्रकार के परे 
रहने पर रु क रफ क स्थान में उकार श्रादेश होता है ) 

उदा०--वृक्षो5त्र । प्लक्षोऽत्र । 

सि०--वक्षर_ अत्र । वृक्ष उ अत्र । वृक्षो अत्र । वृत्षोऽत्र। 

रुत्वम्‌ अस्य आश्रयत्वात्‌ पवत्रासद्धम्‌ इत्यांसद्व न भवति । 


. हशि च ६१११० 
प० वि०--हृशि ७१ च अ०। 
अर्थ---[ अतो रोः ] हशि च परतः अत उत्तरस्य रोरुकारादेशो 
भवति 1 ( हृश्‌ के परे रहने पर ग्रकारके पश्चात्‌ रु के रेफ के स्थान में 


उकार आदेश होता है ) - 
, -उदा०--पुरुषो हसति । पुरुषो याति । प 


१--उरण रपरः (१. १. ५०) २--रात्सस्य (८. २. २४) 
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DIN SR 
सि०--पुरुपर, हसति । पुरुष उ हसति । पुरुषो हसति । 
'प्रकतिभावप्रकरणम्‌ 
प्रकृत्याऽन्तः पादमव्यपरे ६1१1१११ 
प० वि०- प्रकृत्या ३।१ अन्तःपादम्‌ ७१ अव्यपरे ५१ स०-पादस्य 
अन्तः [ मध्ये ] इति अन्तः पादम्‌ (विभकत्यये अव्ययीभावः) अदव्य- 
यादाप्सुप इति ङलु'कि प्राप्ते तृतीयासप्तम्य।बेहुलम इत ङरभूभाबः) 
अविद्यमानो वकारयकारो परा यस्यति अव्यररम्‌ तस्मिन | 
अर्थ- ! पादमध्यस्ये अवकारयकारपरेऽति परतः एङ्‌ प्रकृत्या भवति । 
(पाद के मध्य में वर्तमान श्रकार के परे रहने पर एड्‌ प्रकृतिभाव से रहता 
है, यदि अकार से परे य, व न हों) र 
उदा०--ते अमरे अश्वमायुञ्जन्‌ | ते अस्मिन्‌ यवसादघुः । अव्यपर 
इति किम्‌-तेऽवदन्‌ । तेडयस्मयम्‌ । 
सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।११८ 
प० बि०-सर्वेत्र १६ यद्वा अव्ययपदम्‌ | विभाषा १।१ गोः ३।१ 
अर्थ--[एङोऽति] स्तर यजुपि भाषायां च अति परतो गोरेङ्‌ 
अकृत्या भवति विभाषा (सत्र श्र्थात्‌ यजुः या भाषा में गो शब्द का एड्‌ 
अकार के परे रहने पर विकल्प करके प्रकृति से रह जाता है) 
उदा०--गोऽग्रम्‌। गो अम्रम्‌ । 
ग्रवड_ स्फोटायनस्य ६।१।११६ 
प० वि०--अवङ्‌ १।१ स्फोटायनस्य ६।१ 
९ CR प्‌ ~ ~ (३ ९ 
अर्थ--[गोः अचि विभाषा] अचि परतो गोः स्फोटायनाचायंस्य 
मतेनावङादेशो भवति विभाषा । (अ्रच्‌ के परे रहने पर स्फोटायनाचार्य के 
मत से गो शब्द का भ्रवङ आदेश होता है विकल्प से) 
उदा०--गवाग्रम्‌ गोडग्रम्‌ , गबाजिनम्‌, गोऽजिनम्‌। 


RS SSS MSE eh SS 
(~? अत्र सर्वेऽपि वृत्तिङ्गतः पादशब्देन ऋवपादस्यैव ग्रहणमाहुः केचन तदर्थ 
` ववाच्छन्दसि' इत्यतः छन्दसीत्यतुवरत्त॑यस्ति। यद्यप्ययं नियमो वेदिकक्षु प्रायेण 
इस्यते तथापि ववचित्‌ महाभारतादावपि नियमस्योपलम्भात सूत्रकृता च “ऋचि 
छन्दसि’ इत्यादिपदस्यानुवतत्वात्‌ सामान्यविषयोऽयं द्रष्टव्यः इति मीमांसकाः | 
औउपरिष्टाद्‌ (६।१।११३) यजुषि’ इत्यनुवत्तंते त्नवृत्यर्थं सवंत्रग्रहणाम्‌ 
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इन्द्रे च ६।१।१२। 
ERIS इन्द्र | १ च अ० २ टॅ > : 
वय इन्द्रशव्दस्याचि परतो गोरवडादेशो भवति | (इन्द्र शब्द के 
अच्‌ के परे रहने पर गो शब्द का अवङ्‌ आदेश होता है) 
उदा०--गो इन्द्र; । गवेन्द्रः | कः 

_ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ६।१।१२१ 

1० ।व०--्लुतप्रगह्याः १।३ अचि ७१ नित्यम्‌ १।१ स०--प्लुताश्च 
अगृह्माश्चेति प्लुतप्रगृह्याः । क म 

अथ-प्रक्ृत्या] प्लुताश्च प्रगृह्याशचाचि नित्यं प्रकृत्या भवन्ति। 

प्लुत और प्रगुह्य ग्रच्‌ के परे रहने पर नित्य ही प्रकृति भाव से रहते हैं) 
उदा०--देवदत्ता ३ अत्र न्वसि। प्रगृह्माः-झग्नी इति । वायू इति। 
ग्राडोऽनुनासिकरछछन्दसि बहुलम्‌! ६।१।१२२ 

प० वि०--आङः ६।१ अनुनासिकः १।१ छन्दासि ७१ बहुलम्‌ ११ 

अथे- {अचि रत्या] आङोऽचि परतः संहितायां छन्द्सि विषयेऽ 
जुनासिकादेशो बहुलं भर्वात, स च प्रकृत्या भवति । (अच के परे रहने 
पर संहिता के विषय में छन्द में श्राह् को अनुनासिक आदेश बहुल करके 
होता है और बह प्रकृतिभाव से रहता है) 
उदा०--अभ्र आँ अप: | गभीर आँ उपपुत्रे जिघांसत । बहुलँ 
किम्‌ 


4 


दिव उत्‌ ६।१।१२७ 


अर्थ [पदान्तात्‌] दिवः पदस्य उकारादेशो भवति | (दिव पद का 
उकारादश होता है) 


उदा०-दिवि कामो यस्येति द्युकामः । द्युभ्याम्‌ । द्य भिः। 
एतत्तदोः सुलोपो$कोरनन्‌समासे हलि ६।१।१२८ 
प० वि०--एतत्तदोः ६।२ सुलोपः ११ अकोः ६२ अनवसमासे 
७१ हलि ७१ स०-एतच्च तच्चेति एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः। सोर्लापः 
इति सुलोपः । न विद्यते क” ययोः तौ (अक्‌+-आऔ) अको तयोः'अकोः। 
, * | महाभाष्यानुसारी पाठोऽयम्‌ । अन्ये तु बहुलं न पठन्ति । 
१-बहुलवचनात्‌ क्वचिन्न भवति- इन्द्रो बाहुस्यामात्रत्‌ (ग्रा --म्रतरत) 


tees 


` क्वचिद्‌ भ्राडोऽन्यत्राप्यनुनासिको भवति । यथा-सवितुः सवाय एवा (ऋ० १। 
११३ । १) २-अत्राकार उच्चारणार्थः । अन्यथा 'अकयोः' इति स्यात । 
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नमः समासः नञसमासः । (ष० तत्पु) न नञूसमासः इत अनञ्‌ ` 
समासः (नञ्‌ तत्पु०) तस्मिन्‌ अनञ्‌समासं । र 
. अरथ-अनञसमासे वंर्तमानयोरककारयोरंतत्तदा: सुलापा भवात 
हलि परतः संहितायां विषये । 
(नन समास में वर्तमान नहीं हो, ऐंसा जो ककार रहित एतंद और तद्‌ 
शब्द उसके सु कां लोप होता है हल्‌ के परे रहने पर संहिता के विषय में) 
उदा०--एष ददाति । स ददाति । 
सि०-एतद्‌ सु । एत अ* सु। एत सु। एस^ स्‌। एफ ददाति। 
एष.ददाति | तद्‌ सुः। त अश सु।तसु। स^ सु। सखु ददांत।स 
ददात ॥ 
सुडागमप्रकरणाम 
सुट्‌ कात्पूर्वः ६।१।१३१ 
प० च०--सुट्‌ ११ कात्‌ ५९ पूव: १।१ 
अथ-ककारात्‌ पूवः सुडागमो भवति इति पारस्करप्रद्धतीनि च 
संज्ञायाम्‌ इति यावत्‌ अधिकारो वोदितव्यः। (ककार .के पूर्व सुट्‌ का 


आगम होता है, पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ सूत्र तक इस वात का अधिकार 
,समकना चाहिए) 


संपरिभ्यां करोती भूषणे ६।१।१३२ 
प० बि०--संपरिभ्यां ५।२ करोतौ ७।१ भूषणे ७१ स०-सं च 
परिश्च इति संपरी, ताभ्याम्‌ । 
थे--सं परि. इत्येताभ्यां भूषणार्थे करोतौ परतः सुट कात्‌ पूर्वो 


भवति । (सं और परि के परचात्‌ भुषण श्रर्थं में वर्तमान क धातु को ककार के 
पूर्वं सुट्‌ का आगम होता है) 


. उद्‌ा०--संस्क्र्ता। संस्कत म । संस्कत्तेव्यम्‌ | परिष्कर्तता। परिष्क- 
त्त म्‌ । परिष्कत्त व्यम्‌ । 
सि०-सरं कर्ता | सं सुट कत्ती । संस्कत्ता । ० 


१-त्यदादीनामः (७. २. १०२) अलोच्त्यस्य (१. १. ५१) २--तदोः 
से: सावनन्त्ययोः (७. २. १०६) ३--श्रदेशप्रत्यययोः (८..३. ५६) 
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अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ६।१।१५२ 

१० विं०-अनुदात्तम्‌ ११ पदस्‌ ११ एकबर्जम्‌ ११ 
छ लक. पद्‌ सवमनुदात्तं भवति । (एक को छोड़कर सारा पद 
य स आज 
सर शव अ है. त॑ वा स्वरं वर्जयित्वा अन्यत्सव मनु- 
; सुप्तिङन्तं पदमिति पारिभाषिकं पदं न 
माह्मम्‌, धात्वादावस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तेः । अत एव पद्यते गम्यते 
अर्थो येन तत्पदम्‌ । तत एव प्रक्ृतिप्रत्ययागमादिघु विगहीतेष्वपि स्वर- 
विधिः सिध्यति । ( जहां कहीं भी किसी सूत्र से “भी उदात्त या 
स्वरित का विधान किया जाता है, उसी उदात्त या स्वरित को छोड़कर शेष 
पद सारा ग्रनुदात्त होता है | यहां यह भी जानने योग्य बात है कि सुप्तिडन्तं 
पदम्‌? इस सूत्र से जो पद संज्ञा की जाती है उस पारिभाषिक पद संज्ञा का 
यहाँ ग्रहण नहीं होता है क्योंकि यदि उस पद का ग्रहण हो तो घातु इत्यादि 
म॑ उदात्त यो स्वरित स्वर का विधान होने पर शेष में अनुदात्त स्वर की 
प्रवृति ही नहीं होगी, क्योंकि केवल धातु (प्रकृति) या केवल प्रत्यय की पद 
संज्ञा ही नही होती । इसलिये जिससे श्रर्थ का ज्ञान हो उसको पद कहते 
हँ । ऐसा करने से धातु प्रत्यय आगम इत्यादि को श्रलग ग्रलग उदात्त या 

स्वरित स्वर सिद्ध हो जाता है, यह परिभाषा सूत्र है) 

उदा०--कत्तेव्यम्‌ | गोपायति । अत्रेदं बोध्यम-सतिशिष्ट: स्वरो 
बलीयान्‌ । उत्तरोत्तरं स्वरों बलीयान्‌ भवतीत्यर्थः यथा करत्तेव्यम्‌ इत्यत्र 
घातोरित्यनेन सूत्रेण (६.१. १५६) कृ धातोरन्तोदात्तो भवति | ततस्तव्य- 
त्तव्यानीयरः इत्यनेन सूत्रेण तव्यप्रत्ययः । सोऽप्याद््‌दात्तो भवति | केन 
प्रकारेण भतेत्‌ स्वरव्यवस्था इत्यस्ति अत्र विचारणा । सतिशिष्टः 
स्वरो बलीयान्‌ इति नियमात्‌ सतिशिष्टत्वात्‌ प्रत्ययस्वरो भवति । अतएव 
आद्य दात्तश्च इत्यनेन प्रत्ययस्य आद्य दात्तरवं भवति । तथा च सति 
कत्तेव्यम्‌ इत्यत्र तकारोत्तरबतीं ऋकार एव उदातो भवति। एवं सवत्र 
( यहां पर ज्ञातव्य है-जो जो स्वर आगे भ्राता जायेगा वही बलवान्‌ होता 
जायेगा । जैसे कत्तंव्यम्‌ यहाँ पर धातोः (६. १. १५६) इस सूत्र से कृ धातु 
अन्तोदात्त होता है । उसके पश्चात्‌ तव्य प्रत्यय आता है । अब वह आद्युदात्त 
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होता है | यहां पर किस प्रकार से स्वर की व्यवस्था हो यही विचार उपस्थित 
है। प्रब इस स्थिति में. आगे आगे ग्राने वाला स्वर वलवान्‌ होता है इस नियम 
से प्रत्यय का ही स्वर होगा । अब ग्राद्युदात्तश्च इस सूत्र से त में अकार 
आद्युदात्त हुआ) 

#विकरणस्वरस्तु सतिशिष्टोडपि सावेधातुकस्वरं न वाधते लुनीत 
इति तस एव स्वरो भवति । 

ग्रनदात्तस्य च यत्रोदात्तलाप: ६।१।१५५ 

प० वि०--अनुदात्तस्य ६१ च अ० । यत्र अ०। उदात्तलोपः १1१ 
स०-उदात्तस्य लोपः उदात्तलोपः । र 

अथ--[ उदात्तः ] यत्र यस्मिन्ननुदाचे परत उदात्तस्य लापों 
भवति तस्याचुदात्तस्यादिरुदातो भवति । (जिस श्रनुदात्त के परे रहने प 
उदात्त का लोप होता है उस श्रनुदात्त का श्राद्ुदात्त होता है) 

उदढा०- कुमारी । कुमार इ, कुमारी । झुमारशाब्दोऽन्तोदात्तस्तस्य 
डीप्यनुदात्ते उदात्तो लुप्यते । अनुदात्तो ङीब्‌ उदात्तः । 

धातोः ६।१।१५६ 

प० (वि०-धातोः ६1१ 

अथे--[कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ६।१।१५३ इत्यतः अन्त इत्य- 
बुवर्त्तते] धातोरन्तोदात्तो भवति । (धातु ग्रन्तोदात्त होता है) 

उदा०--पचति । पठति । गोपायति । 

चितः ६।१।१५७ 
प० वि०--चित: ६।१ स०--चकार इद्यस्यात चत्‌ तस्य [चतः । 


ha 


अथ अन्तः] चितोऽन्तोदात्तो भवति। ( चकार इत्वाला प्रत्यय 
्रन्तोदात्त होता है) 


उदा०--भळजभासमिदो घुरच । भङ्ग रम्‌ । भासुरम्‌ । मेदुरम्‌ । 
तद्धितस्य ४।१।१५८ 
अर्थ--[ अन्तः चितः ] तद्धितस्य चितोऽन्तोदात्तो भवति। 
(चकार इत्वाला तद्धित अन्तोदात्त होता है) 
उदा०--गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चूफञ_। कोङजायनाः। 
' कितः ६।१।१५९ 
प० वि०--कितः ६।१ ककार इत्‌ यस्येति कित्‌ तस्य कितः । 
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€ ९. 
अथ- तद्धितस्य अन्तः] तद्धितस्य कितः अन्तोदात्तो भवति । 
(ककार इत्वाला तद्धित भ्रन्तोदात्त होता है) 


उदा०-नडादिभ्यः फक्‌ । नाडायनः । चारायणः। 
तित्स्वरितम्‌ ६।१।१७० 
प० वि०-तित्‌ १।१ स्वरितम्‌ ११ स०-तकार इत्‌ यस्येति तित्‌। 
अर्थ--तित्स्वरित भवति । (तकार इत्‌ वाला स्वरित होता है) 
८ उदा०--सन्नन्ताद्यत्‌ । चिकीष्यम्‌। जिहीष्यंम्‌। ऋहुलोणर्यत्‌ । 
हायम्‌॥ 
भीहीभूहुमदजनधनदरिद्राजागरां 
[प्रत्ययात्पूर्वं | पिति ६।१।१८६ 
लिति ६।१।१८७ - 
प्‌० (बि०-लिति ७1१ 
अर्थ---[प्रत्ययात्पूव | लिति प्रत्ययात्पूर्वमुदात्त॑ भवति । 
(लकार इत्वाले प्रत्यय के परे रहने पर पूर्व को उदात्त होता है) 
उदा०--चिकीषेक: । जिहीषेकः ॥ 
ञ्नित्यादिनित्यम्‌ ६1 १॥ १९१ 
प° वि०--ब्निति ७१ आदिः ११ नित्यम्‌ ११ स०अश्क 
नश्चेति व्नौ | इच्च इच्चेति इतौ । ञनौ इतौ यस्येति ञ्नित्‌ तस्मिन्‌ 
ङिनिति | न 
अर्थ--निति निति च नित्यमादिरुदात्तो भवति | (नकार गरर 
नकार इत वाले प्रत्यय के परे रहने पर नित्य ग्रादि उदात्त होता है) 
उदा०--गाग्येः । वात्स्यः । वासुदेवाजु नाभ्यां बुन्‌। वासुदेवकः | 
९ 
अज्जु नक: । 
ग्रामन्त्रितस्य च ६।१।१९२ 
अर्थ आमन्त्रितस्यादिरुदात्तो भवति । (आमन्त्रित का आदि उदात्त 
होता है) व 
उदा०--देवदत्त। देवदत्तौ । देवदत्ताः ॥ 
उपोत्तमं रिति ६।१।२११ 
प० वि०-उपोत्तमम्‌ १1१ रिति ७१ स०-रेफ इत्‌ यस्येति रित्‌ 
तस्मिन्‌ रिति | 
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FES) YT SEIS RT) RS 
अर्थ --रिदन्तस्योपोत्तममुदात्तं भवति । (रेफ है इत्‌ जिसका ऐसे तदन्त 

का उपोत्तम उदात्त होता है) 
उदा०--त्रिप्रश्ृतीनामन्त्यमुत्तमम्‌ । तस्य समीपमपोत्तमम्‌। तव्यत्त- 


व्यानीयरः | करणीयम्‌ । हरणीयम्‌ । इत्यत्र णेरिकार उदात्तो भवति | 
समासस्य ६।१।२१७ 
प० वि०--समासस्य ६।१ 
अ्र्थ--समासस्यान्तोदात्तों भवति | (समास का अन्तोदात्त होता है) 
उदा०--राजपुरुष: । ब्राह्मणकम्बलः । ब्राह्मणसमित्‌ । स्वरविधौ 
व्यद्जनमविद्यमानवदिति हलन्ते5प्यन्तोदात्तत्व॑ भवति । 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां षष्ठाध्याये प्रथमः पादः 


अ्लुक्प्रक रणाम्‌ 
ग्रलुगुत्तरपदे ६1३1१ 

प० वि०-अलुक्‌ १।१ उत्तरपदे ७१ स०--न लुक्‌ अलुक्‌ ! उत्तरं 
च तत्‌ पद च इति उत्तरपदं तस्मिन्‌ उत्तरपदे ॥ 

अथ--अलुगिति प्रागानङः, उत्तरपदे इति प्रोगङ्गस्य अधिकारो 
वेदितव्यः | (ग्रलुक्‌ इस पद का श्रानङ ऋतो इन्द्रे इस सूत्र तक तथा उत्तरपदे 
इस पद कां अङ्गस्य इस सूत्र तक अधिकार समझना चाहिये) 

पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२ 

प० वि०-पञ्चम्याः ६।१ स्तोकादिभ्यः ५।३ स०--स्तोकमादि 
येषां ते स्तोकादयः तेभ्यः | 
. अथ-स्तोकादिभ्य उत्तरस्य पञ्चम्याः अलुग्भवति उत्तरपदे 
परतः । (स्तोक इत्यादि शब्दों के पश्चात्‌ पञ्चमी का ग्रलुक्‌ होता है उत्तरपद 
के परे रहने पर) 

उदा०--स्तोकान्मुक्तः । अल्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्या- 
शादूआगतः । दूरादागतः। विप्रकृष्टादागतः । कृच्छान्मुक्तः । 

्रोजःसहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः ६।३।३ 
प० वि०-ओजःसहोम्भस्तमसः ५।१ तृतीयायाः ६१ स०-- 


ओजश्च सहश्च अम्भश्च तमश्चेति ओज:सहोम्भस्तमः तस्मात्‌ ओज- 
सहोम्भस्तमस 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


क 2) तला य -- 
1000 क इत्येतेभ्य. उत्तरस्यास्टृतीयाया 
पश्चात ततीया का जः होती हे a VE Fe 
ग १ होता हे उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--आओजसाकृतम । सहसाकृतम्‌ । अम्मसाङ्गतम्‌ । तमसा- 
कृतम्‌ । 
[ग्रात्मनशच ] ६।३।६ 
वैयाकरणास्यायां चतुर्थ्याः ६।३।७ 
प० वि०-वेयाकरणाख्यायाम्‌ ७१ चतुर्थ्याः ६।१ स०- वैयाकर- 
णस्य आख्या (संज्ञा) वैयाकरणाख्या तस्याम्‌ । 
अथ-[आत्मनः] वैयाकरणस्य आख्यायां वर्तमानायाम आत्मनः 
चतुर्थ्या अलुक्‌ भवति उत्तरपदे परतः । (वयाकरण की संज्ञा में वर्तमान 
आत्मन्‌ शब्द के चतुर्थी का अलुक होता है, उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--आत्मनेपदम_। आत्मनेभाषा । 
परस्य च ६।३।८ 
प० वि० - परस्य ६।१ च अ०। 
अर्थ-[वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः] वैयाकरणाख्यायां वर्तमानायां 
परस्य चतुथ्याः अलुग्भबति उत्तरपदे परतः। (वयाकरण की श्राख्या में 
वर्तमान पर शब्द की चतुर्थी का अलुक होता है उत्तरपद के परे रहने प्र) 
उदा०--परस्मैपदम । परस्मैभाषा | 
हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।९ 
प० वि०--हलदन्तात्‌ ५१ सप्तम्याः ६।१ संज्ञायाम्‌ ७१ स०-- 
इल्‌ च अच्च इति हलतो | अन्तश्च अम्तश्चेति अन्तौ । हलतो अन्तौ 
यस्येति हुलदन्तम्‌ तस्मात्‌ हलदन्तात्‌ | 
` अर्थ-इलम्ताददन्ताच्चोत्तरस्याः सप्तम्याः संज्ञायामलुग्‌ भवति 
उत्तरपदे परतः | (हलन्त ग्रौर भ्रकारान्त के परे संज्ञा के गम्यमान होने पर 
सप्तमी का अलुक होता है, उत्तरपद के परे रहने पर 
उदा०--युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः । गविष्ठिरः । अदन्तात्‌-- 
अरण्येतिलका । अरण्येमाषका ॥ 
प्रावृट्शरत्कालदिवां जे ६1३1१५ 
प० वि०- प्रावृटशरत्कालदिवाम्‌ ६।३ जे ७१ स°-ग्राबृद्‌ च 
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SSS SON OS OC OT " 


शरद कालश्च यौश्चेति प्रावट्शरत्कालद्यावः तेपाम्‌ प्राइट्शरत्काल- 
दिवाम्‌। : PCR 

अर्थ--[सप्तम्या:] श्राइट शरत्‌ काल दिव्‌ इत्येतेषां सप्तम्या अलु 
म्भवति जशब्दे उत्तरपदे परतः । (प्रावृट्‌, शरत्‌, काल आर दिव्‌ शब्द की 
सप्तमी का अलुक होता है जशब्द के उत्तरपद में परे रहने पर) 

उदा०--प्रावृषिज: | शरदिजः । कालेज: । दिविजः । 

घकालतनेषु कालनाम्नः ६1३1१७ 

प० बि०--घकालतनेषु ७३ कालनाम्नः ५१ स०--घश्च कालश्च 
तन॑ चेति घक्रालतनानि तेषु घकालतनेषु । कालस्य नास कालनास 
तस्मात्‌ कालनाम्नः । 

अर्थ-[ बिभाषा वर्षेक्तरशारवरात इत्यतः विभाषा अलनुकसेते | 
घसंज्ञके ध्रत्यये कालशब्दे तनप्रत्यये च उत्तरपदे परतः कालनास्नः 
उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुरभवति । (घ संज्ञा वाले प्रत्यय काल शब्द 
और तन प्रत्यय के उत्तरपद के परे रहने पर कालवाची शब्द के पश्चात्‌ 
सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ होता है) 

उदा०--घ--पूर्वाह तरः । पूर्वाहृतर: । पूर्वाह्णे तमः । पूवीह्ृतसः । 
काल--पूर्वाह कालः । पूर्वाहृकालः । तन--पूर्वाह तनः । पूर्वाह्ृतनः । 

ग्रानड_ ऋतो इन्द्रे ६।३।२ ५ 
प० वि०--आनडः १।१५तः ६।१ इन्हे ७१ 
अथ--ऋकारान्तानां इन्हे समासे उत्तरपदे परत आनङ्‌ आदेशो 


~ € गो बा त 
भवति [पूवपदस्य]। (ऋकारान्तों के द्वन्द्व समास में [पूर्वपद को] आनङ्‌ 
आदेश होता है उत्तरपद परे रहने पर) 


उदा०--मातापितरो 
सि०--माता सु पिता सु । मातृ पितृ । मात्‌ आन पितृ । मातापितू । 
मातापिता ओ । अग्रे पूर्वेवत्‌ । 
पु'बद्भावप्रकरणाम्‌ 
स्त्रियाः पु वद्भाषितपु स्कादनूड_ समानाधिकरणा स्त्रियाम- 
पुरणीप्रियादषु ६।३।३४ 
प० वि०-स्त्रियाः ६।१ पु'बत्‌ ११ भाषितपुःस्कात्‌ ५।१ अनूडः १।१ 
(षष्ठ्यर्थे प्रथमेति हरदत्तः) समानाधिकरणे ७१ स्त्रियाम्‌ ७१ अपूरणी- 
प्रियादिषु ७३ स०--भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ एकस्मि- 
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न्प्रवृत्तिनिमित्ते स भाषितपु स्क्र: तस्मात्‌ भाषितपु स्कात्‌ । समानमधिकरणं 
अस्य स समानाधिकरणं तस्मिन्‌ समानाधिकरणे । पूरणी च प्रिया- 
दयश्चोति पूरणीप्रियाद्यः । न पूरणीप्रियादय इति अप्रणीम्रियादयः तेष 
अपूरणीप्रियादिषु । ऊडोऽभावः अनूङ तस्य अनूङ (अनूङ ड्सोलु क ) 

अथ-भाषितपुःस्काद्‌ ऊङ्वजितायाः स्त्रियाः पु'वद्‌ भवति 
स्त्रीलिङ्गो समानाधिकरणे उत्तरपदे पूरणीप्रियादिवजिते । 

#भाषितपु स्कादनूड: स्त्रीशाञ्दस्य पु शाव्द्स्य इव रूपं भवतीत्यथ:४ 

( एक ही आक्कति अर्थात्‌ एक प्रवृत्ति निमित्त में कह दिया है पुल्लिद्ध को 
जिस ने, ऐसे ऊड्‌ प्रत्ययान्त वर्जित स्त्रीलिङ्ग शब्द को पु ल्लिगवत्‌ हो जाता है, 
स्त्रीलिङ्ग समानाधिकरण शब्द के उत्तर पद के परे रहने पर पुरणी श्रौर 
प्रियादिगण पठित शब्दों को उत्तर पद में छोड़कर ) 

उदा०--दर्शनीयमभाय: । 

सि०--दर्शनीया भार्या यस्य स दशेनीयभाय: । दर्शनीया सु भार्या 
सु । दर्शनीया * भार्या । दर्शनीय भार्या । दर्शनीयभार्ये* सु । दर्शनीय- 
भाय | 

तसिलादिष्वाकृत्वसुच: ६1३1३५ 
प० वि०--तौसिलादिषु ७३ आ अ० । कृत्वसुचः ५१ स०--तसिलू 


आदिर्येषां ते तसिलादयः तेषु तसिलादिषु । 
अर्थ--[ स्त्रियाः पृ'वदूभाषितपु स्कादनूङ्‌ | कृबसुजिति एतस्मात्‌ 
प्राक्‌ तसलादिषु प्रत्ययेषु परतो भाषितपु स्कादनूङस्त्रियाः पु बदू भवति 1 
( कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के पहले-पहले तसिल्‌ इत्यादि प्रत्ययों के परे रहने पर 
कह दिया है पुलिङ्ग शब्द को जिस ने ऐसा ऊह्‌ प्रत्ययान्तबजित स्त्रीलिङ्ग शब्द 
पुल्लिङ्ग शब्दवत्‌ हो जाते हैं ) ॥ हू 
उदा०--तस्या: शालाया: ततः । तस्यां शालायां तत्र । > भस्याढे 
तद्धिते प'वद्भावो बक्तव्यः हस्तिनीनां समूह: हास्तिकम्‌ । 


प'वत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ६।३।४२ 
९ 
प० वि०-पु वत्‌. ११ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ७३ स८--कर्मे- 
धारयश्च जाती4श्च देशीयश्च इति कसंघास्यजातीयदेशीया: तेषु । 
अर्थ--[ स्त्रियाः भाषितपु स्कादनूडः | कमधारये समासे उत्तरपदे 
१--अनेकमन्यपदार्थे (२, २. २४) २--गो स्त्रियोरुपसजेनस्य उद्भ (२. २४) २-गोस्वियोस्पसजनस्थ (१.२.४८) 
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परतः जीतीये प्रत्यये देशीये प्रत्यये च भाषितपु स्कादनूडःस्त्रिया: पु वदू 
भवति । ( कमंघारय समास में जातीय और देशीय प्रत्ययों के उत्तरपद में परे 


रहने पर कह दिया है पुल्लिङ्ग को जिसने ऐसा ऊङ्‌ वर्जित स्त्रीलिङ्ग शब्द 
पुल्लिङ्गवत्‌ हो जाता है ) 

उदा०--कर्मे--पाचंकवृन्दारिका । पाचकजातीया । पाचकदेशीया | 

सि०--पाचिका* चासौ वृन्दारिका चेति बिग्रहः । ईसद्‌ असमाप्ता 
पाचिका इति पाचकजातीया, पाचकदेशीया । 
घरूपकल्पचलडब्रवगोत्रमतहतेष ङ योनेकाचो ह्ृस्व: ६।३।४३ 

प° वि०--घ-रूप-कल्प-चेलट-त्र ब-गोत्र-मत-हृतेषु ७३ डय: ६1१ 
अनेकाचः ६।१ हृस्वः १।१ 

स०--घश्च रूपं च कल्पश्च चेलट च ब्र वश्च गोत्रश्च मतश्च हतश्च 
इति घरूपकल्पचेलड बुवगोत्रमतहताः तेषु । एकश्चासो अञ्च इति एकाच्‌ 
न एकाच इति अनेकाच तस्य अनेकाचः | 

थे--[ भाषितपु'स्कात्‌ | घ-रूप-कल्प इत्येतेषु प्रत्ययेषु चेलट-ब्र व 

गोत्र-मत-हत इत्येतेषु च उत्तरपदेषु परतो भापितपु'स्काद्‌ यो ङीप्रत्यय- - 
स्तदन्तस्य अचेकाचो हस्वो भवात । ( घ रूप कल्प इन प्रत्ययां तथा चेलट- 
ब्रुव-गोत्र-मत-हत इन शब्दों के उत्तरपद में परे रहने पर कह विया है पुल्लिङ्ग को 
जिस ने ऐसे शब्द के पश्चातू जो डी प्रत्यय तदन्त श्रनेकाच को हस्व होता है) 

उदा०--ब्राह्मशितरा । ब्राझणितमा । ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणिकल्पा । 
ज्राह्मणिचेली । ब्राह्मणित्र वा | ब्राह्मणिगोत्रा । ब्राह्मणिमता । ब्राह्म- 
णिहता । 

नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४ 

प० वि०--नद्याः ६।१ शेषस्य ६।१ अन्यतररयाम्‌ अ० | 

अथ घ-रूप-कल्प-चेलट्‌-त्र्‌ व-गोत्र-मत-हेतषु हस्वः] शेषस्य घादिषु 
उत्तरपदेषु परतः नद्याः अन्यतरस्याम्‌ हस्वो भवति | 

कश्च शेष: | अडी च या नदी ङ्यन्तं च यदेकाच & ( घादि 
उत्तरपद के परे रहने पर शेष नदी को ह्वस्व होता है विकल्प करके) 

उदा०--न्रह्मबन्धूतरा । ब्रह्मवन्धुतरा । स्त्रितरा । स्त्रीतरा । स्त्रितमा । 
स्त्रीतमा | 


१--विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२, १, ५६) 
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= 
उगितश्च ६।३।४५ 
प० वि०--उगितः ६।१ च अ० | स०--ड येति उरि 
0 डु ०८८: क ब्रा ड़ 
| इत्‌ यस्येति उगित्‌ 
र्भ ७ ~ 
अथे-[नद्याः घादिषु अन्यतरस्यां हृस्वः| उगितश्च परस्य घादिषु 
अन्यतरस्यां हृस्वा अर्वात । ( घादि उत्तरपद' के परे रहने पर उगित का. 
विकल्प करके हस्व होता है ) 
उदा०--श्रेयसितरा श्रेयसीतरा श्रेयस्तरा । श्रेयसितमा, श्रेयसीतमा 
श्रेयस्तमा । विदुपितरा बिदुषीतरा विद्वत्तरा |. 


श्रान्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६1३1४६ 
प० वि-आत्‌ १।१ महृतः ६।१ समानाधिकरणजातीययोः ७२ 
_ स?--समानाधिकरणं च जातौयश्च इति समानाधिकरणजातीयौ 

तयोः । । 

अर्थ--समानाधिकरण उत्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतो महत 
'आकारादेशों भवति । ( समानाधिकरणा उत्तरपद के परे रहने पर तथा 
जातीय प्रत्यय के परे रहने परं महतू शब्द का श्राकार हो जाता है । 

उदा०-भहान्‌ चासौ देवश्च इति महादेवः । महात्राह्मण: । महा- 
वाहुः । महाजातीयः । 

द्र्यष्टनः संख्यायामबहुत्री ह्यशी त्योः . ६।३।४७ 

प० वि०--दृष्टनः ६।१ संख्यायाम्‌ ७१ अवदुत्रीह्मशीत्योः ७२. 

स०--द्विशच' अः्टंश्च' इति द्विअष्टन्‌. तस्य। न बहुब्रीहिः 
अबहुत्रीहिः। न शीतिः अशीतिः। अत्रहुत्रीदिशच अशीतिश्चेति 
आबहुन्री हि-अशीती तयोः अदहुब्रीह्मशीत्योः ।. 
_ अर्थ---{ आत्‌] हि-अष्टन्‌ इत्येतयोंराकादेशो भवति संख्याया- 
मुत्तरपदे परतः अबहुब्रीह्मशीत्योः । 

( द्वि और भ्रष्टम्‌ शब्द का आकार आदेश होता है संख्यावाची उत्तरपद के 
परे रहने पर बहुब्रीहि में और ग्रशी तिशब्द के उत्तर पद में न परे रहने पर) 

उदा०--द्वादश । द्वाविशतिः । द्वात्रिशत । अष्टादश । अष्टाविंशतिः । 
अष्टात्रिशत्‌ । 

क द्वाम्यामधिका द्वाँदश इति समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थिवा- 


१ _-शब्दरूपापेक्षमेकेवचनम्‌ । 
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दीनासुपसंख्यानमुत्तरपदलापरचेत्यु तरपदलोपी (२. १. ६० वा०) तत्पुरुष- 
समास: ।& हे 
त्रस्वय: ६।३। ४८ 

प० वि०-त्रे ६।१ त्रय १।१ 

अर्थ-[संख्यायाम्‌ अबहुत्रीह्यशीत्योः] त्रि इत्येतस्य त्रयस्‌ इत्ययमा- 

` देशो भवति संख्यायामबहुत्रीह्यशीत्योः । 

(त्रि शब्द के स्थान में त्रयसू यह आदेश हो जाता है संख्यावाची उत्तर- 
पद के परे रहने पर, बहुब्रीहि समास में तथा श्रशीति शब्द के उत्तर पद में 
परे रहने पर नहीं ) 

उदा०--त्रयोदश । त्रयोविंशतिः । त्रयस्त्रिशत्‌ । 

विभाषा. चत्वारिशत्प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ ६1३1४९ 

प० वि०--विभाषा १।१ चस्वारिशात्रभृतो ७१ सर्वेषाम्‌ ६।३ स्‌०-- 

चत्वारिंशतः प्रभृतिः इति चस्वारिंशस्रश्चतिः तस्याम्‌ चत्बारिंशत्म्रभरतो । 

अथ- संख्यायामवहुत्रीह्यशीत्योः सर्वेषां हृयष्टय त्रि इत्येतेषां 
यद्‌क्र्तं तदू विभाषा भवाति ॥ (चत्वारिशत्‌ इत्यादि संख्यावाची शब्दों के 
उत्तरपद में पर रहने पर सभी द्वि अरष्टन्‌ श्रौर त्रि शब्द को जो कुछ कहा गया 
है, वह विकल्प से होता है, बहुब्रीहि समास तया श्रशीति उत्तरपद के परे 
रहने पर नहीं होता) ह 

उदा०--&चत्वा रिशत्‌ । द्वाचखारिशत्‌ । त्रिपङचाशत्‌ । त्रयःपञ्चचा- 
शत्‌ । अ्रष्टपञ्चाशत्‌ । अष्टापञ्चाशत्‌ । 

हृदयस्य हुल्लेखयदण लासेष ६।३।५० 

प° 1व°--ह्ृदयस्य ६1१ हृत्‌ ११ लेखयदणलासेष ७३ स०-- 
लेखश्च यच्च अण्‌ च लासश्चोति लेखयद्‌अणलासाः तेष ॥ 

अथे--हृदयस्य हृदू इत्ययमादेशो भवति लेख यत्‌ अण लास इत्येः 
तेषु परतः । (हृदय शब्द के स्थान में हृत्‌ यह आदेश होता है लेख, यत्‌ अण्‌ 
श्रौर लास शब्द के परे रहने पर) 

उदा[०-हृद्यं लिखतीति हृल्लेखः | हृदयम्‌ । हाहम्‌ । हृल्लासः । 

स०--हल्लंख: | हृदय लिख्‌ अण्‌ । हृदयाय हितम्‌ हृद्यम्‌^ । 

यस्य इदम्‌ हाइम्‌ १ | हृदयस्य लासः । लसनं लासः। लस घञ्च ४ 


ल्चप्प्त्चचचच्कत्त्न्त्न्ल्च्च्त्त्त्त्ल्न्त्न्ननन्नल्त्स्स्स्स्प््-_े.ेा: वास 2 2 —— oR 
. . ९-कर्मण्यण (३.२. १) २-शरीरावयवाद्यत्‌ (५. १ ६) ३-- 
प्राग्दीव्यतो$ण॒ (४. १. ८३) तस्येदम्‌ (४, ३. १२०) ४--भावे (३. ३. १५) 
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/ 


hn ~ ~ 
* कृद्योगा च षष्ठी समस्यते इति (२।२।८ वाट) % 


खित्यनव्ययस्य ६।३।६६ १ 


प० वि०--खिति ७१ अनव्ययस्य ३।१ स०- ख इत्‌ यस्येति खित्‌ 

ताप्मन्‌ । न अव्ययम्‌ इति अनव्ययम्‌ तस्य अनव्ययस्य | 

अथे --[ हस्वः | खिदन्त उत्तरपदे5नव्ययस्य हृस्वो भवति | 

(खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर भ्रव्ययभिन्न का हस्व होता है) 

उदा०- कालिमन्या । हरिशिमन्या। 

सि०--कालीमात्मानं मन्यते । हरिणीमात्मानं मन्यते इति विप्रह । 
कालीम्‌ मन्‌ खशू* । कालीम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ। कालीम्‌ मन्य । काली मन्य । 
काली मन्य टापू । काली मन्या । कालि मन्या। कालि मुम्‌ मन्या । 
कालिमन्या ॥ 


मुमागमप्रकरणाम्‌ 


भ्ररुट्रिषदजन्तस्य मम्‌ ६।३।६७ 

प° वि०--अरुह्विंषद्जन्तस्य ६१ मम्‌ ११ स०--अरुस च द्विषत्‌ 
च अजन्तश्च इति अरुद्विंषदजन्तं तस्य । 

अथ--अरुस द्विषत्‌ इत्येतयोरजन्तानां चानव्ययानां खिदन्त उत्तर- 
यदे मुमागमो भवति | ( ्ररुस्‌ द्विषत्‌ श्रौर अ्रव्ययभिन्त श्रजन्त को मुम्‌ 
का श्रागम होता है खिदन्त उत्तरपद के परे रहने पर) 

उदा०--अरु तुदः। द्विषंतपः । अजन्तस्य--कालिमन्या । 

सि०--अस्स्तुदतीति विग्रह: । अरुस्‌ तुद्‌ खश्‌*। अरुस्‌ तुद्‌ ख 
अ। अरुस्‌ तुद्‌ अ अ | अरुस्‌ तुद्‌ | अरु मुम्‌ स्‌ तुद | अरुम्स तुद्‌ । 
अरम्‌ तुद्‌ । अरु तुद सु । अरुतुदः। द्विषन्तं तापयतीति विग्रह:। 
दिपत्‌ अम्‌ तापि खच्‌ । द्विषत्‌ अम्‌ तपिऽ अ। द्रिघत्‌ अम्‌ तप। 
द्विषत्‌ तप । द्विष मुम्‌ त्‌ तप । द्विषमत्‌ तप | द्विषम्‌ तप । द्विषंतप सु । 
द्विषन्तपः ॥ 

नलोपो ननः ६।३।७३ 
प० वि०--नलोपः ११ नञः ६१ स०--नस्य लोपः । नलोपः 


SSS ema EC LIS 
१--आत्ममाने खश ( ३. २. ५३ ) २--विध्वरुषोस्तुदः (३. २. ३५) 


३--द्विषत्मरयोस्तापेः (३. २. ३६) ४- चि हस्वः (६. ४. ९४) 
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अर्थ---नञो नकारस्य लोपो भवति उत्तरपदे परतः। (नन्‌ के नकार 
का लोप होता है उत्तरपद के परे रहने परे) 
उदा०--न श्राह्मणः अब्राह्मणः | 
तस्मान्नुडचि ६।३।७४ 
प० वि०-तस्मात्‌ ५।१ बुट्‌ ११ अचि ७१ 
अर्थ--[नञः] तस्मान्नलोपान्ननः नुडागमो भवति अजादावुत्तर- 
- पदे परतः | (उस नकार लोप के पश्चात्‌ नञ्‌ को नुट्‌ का ग्रागम होता है 
ग्रजादि उत्तरपद के परे रहने पर) 
उदा०--न अजः । अनजः । न अश्वः । अनश्वः 
सि०--नञ्‌ इति समासविधायकसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
नगोऽप्रारिष्वन्यतरस्यास्‌ ६।३।७७ 
प० वि०-नगः १।१ प्राणिषु ७३ अन्यतरस्याम्‌ अ० | स०-- 
न प्राणी अग्राणी तेप अप्राणिप । कि 
अथ-नग इति अप्रारिषु निपात्यते अन्यतरस्याम्‌ । (नगः यह 
` प्राणिवाचक न हो तो विकल्प से निपातन से सिद्ध होता है) 
उदा०-नगाः वक्षाः | अगा: दक्षा: | नगाः प्लक्षाः । अगाः प्लक्षा: ।| 
[सहस्य सः | संज्ञायाम्‌ ६।३।७८ 
्रव्ययीभावे चाकाले ६।३।८१ 
प० वि०--अव्ययीभावे ७१ च अ० । अकाले ७१ 
. -अर्थ-[सहस्य सः] अव्ययीभावे च समासेऽकालवाचिन्युत्तरपदे 
सहस्य स इत्ययमादेशो भवति । (अ्रव्ययीभाव समास में अकालवाची शब्द 
के उत्तरपद में रहुने पर सह के स्थान में स यह आदेश होता ह) 
उदा०-सचक्रं धेहि । | 
सि०--अव्ययं विभकितिसमीपेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
वोपसर्जनस्य ६।३।८२ 
प० वि०--वा अ० । उपसजेनस्य ६।१ 
अथ--[सहस्य सः] उपसर्जनस्य सहस्य स इत्ययम्‌ आदेशो भवति 
बिकल्पेन उत्तरपदे परतः । (उपसजन सह के स्थान में स यह आदेश विकल्प 
से होता है उत्तरपद के परे रहने पर) े 
उद्दा०--पुत्रेण संह । सपुत्र: | सहपुत्र:। साधनं तेन सहेति तुल्य- 
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योगे (२. २. २८ इत्यत्र द्रष्टव्यम । 
ज्योतिजेनपदरात्रि नाभिनामगोत्र रूपस्थानवणंवयोवचन- 
बन्धुषु ६।३।८५ 

प° वि०-ज्योतिस्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप-स्थान-वरण- 
वयस्‌ वचन-वन्धुप्‌ ७।३ स°--स्पष्टम्‌ (इतरे० न्द्वः) 

अथ {समानस्य सः] ज्योतिस्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप 
स्थान-वण-बयस्‌-चचन-वन्धुषु उत्तरपदेष परतः समानस्य स इत्ययमादेशो 
भवाति । (इन शब्दों के उत्तरपद में परे रहने पर समान के स्थान में स यह 
ग्रादेश होता है) 

उदा ०--सञ्योतिः । सजनपदः । सरात्रिः। सनाभिः | सनामा | 
सगोत्र: । सरूपः | सस्थानः । सवण: | सबयाः | सवचनः | सबन्धुः। 


सि०--समानं ञ्योतियस्येति विग्रहः । तत्पुरुषेऽपि भवित. स्वयमेव 
एवं सवत्र वि ग्रहः कत्तव्यः ॥ 


दुगृदुशवतुषु ६।३।८६ 

प० वि०--हग्ट्शवतुषु ७३ स०-हृक्‌ च दृशश्च वतुश्च इति 
टृग्हशवतवः तेप | 

अर्थ-[समानस्य सः] दृक्‌ टश बतु इत्येतेषु उत्तरपदेषु परतः समा- 
नस्य स इत्ययमादेशो भवति । (हक्‌ हश वतु के उत्तरपद में परे रहने पर 
समान के स्थान में स यह आदेश होता है) ८ 

उदा०--सटक सदृश: । हृत्त चेति वक्तव्यम्‌ >< सहत्तः । 

सि०--समानमात्मानं पश्यतीति सरक सद्शो वा । समान अम्‌ 
रश क्विन्‌' | समान अम्‌ दृश्‌ । समान अम्‌ दक । समान दक्‌ | 
सदृक्‌ । सद्दश्‌ कञ्‌ । सदृश: | 

इदंकिमो रीशकी ६1३1९० 

प बि०--इदंकिमों: ६२ ईशुकी अविभ०। स०--इदंच किंच इति 
इदंकिमौ तयोः | ईश्‌ च को च इति ईशुकी । 

अर्थ--[दृकदशवतुषु] इदं किम इत्येतयोरीश की इत्येताबादेशो 


१--त्यदादिषु इशो$नालोचने कञ्च (३. २. ६० ) द्द आोनालेके क्च (३. २. ६०) २--स्विनपत्ययस्थ कु: कुः 
(८. २. ६२) 
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भवतः यथासंख्यं दकृद्टशवतुघु । (इदं और किम्‌ के स्थान में क्रमश: ईश्‌ 
और की आदेश होते हैं हक्‌ हृश वतु के परे रहने पर) 

उदा०--इदमिव पश्यतीति इंटक । इंह्शः । किमिव पश्यतीति 
कीदृक्‌ | कीदृशः । & व्युतपत्तिमात्रार्थो विग्रहः कृत: । नात्रावयवार्थो 
विग्रहूवाक्योपदितो विद्यते तथा हि ईक्‌ ईरा इत्यनेन तुल्य इत्ये- 
षोऽथः समुदायादेव प्रतीयते | कीदृक्‌ कीदृश इत्यत्रापि केन तुल्य इति 
कि परिमाणमस्येति कियान्‌ | इदं परिमाणमस्येति इयान्‌ । 

सि०--साधनं कृस्रकरणे तद्वितप्रकरणे च द्रष्टव्यम्‌ । 


आ सरवेनाम्नः ६।३।९१ 
प०वि०--आ १।१ सवेनाम्नश ६।१ 
अर्थ-{क्‌दृशवतुषु ] सवेनाम्न आकारादेशो भवति दक्‌ट्रशावतुषु || 
( सर्वनाम को आकारादेश होता है हक दृश्‌ वतु के परे रहने पर ) 
उद्रा०--ताहृक्‌ | तादृशः | तावान्‌ | याद्टक्‌ । याद्दशः । यावान । 
% दत्ते चेति वक्तव्यम्‌ > तादृन्तः । याटच्तः । 
ठ्यन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌ ६।३।९७ 
प० वि०--दइृयन्तरुपसर्गेम्य: ५३ अपः ६1१ इत्‌ १।१ 
स८--ट्विश्‍च अन्तश्च उपसगश्चेति द्वयन्तरुपसर्गा: तेम्यः । 
अथ--ह्वि-अन्तर-उपसग इत्येतेभ्य उत्तरस्य अप ईकारादेशो भवति । 
(दि. अन्तर, और उपसर्ग के पश्चात प्रपू शब्द का ईकार आदेश होता है) 
उदा०--छीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । नीपम्‌ । ससीपमु । 
सि०--ऋकषपूरव्धू:पथामानक्षे (५. ४. ७४) इत्यत्र दृष्टव्यम्‌ । 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६1३1१०९ 
प० वि०--प्रषोदरादीनि १ ।३ यथोपदिष्टम्‌ ११ स०-आदिशब्दः 
अकारवचन्‌ इति | परषोदरं आदि येषां तानि प्रषोदरादीनि (बहु०) यानि 
यान ।शिष्टरुपादष्टान इति यथोपदिष्टम्‌। ( यथासाहृश्ये इति वीप्सा- 
यामन्ययीभावः ) 
अथ के दिशिरत्रोच्चारणक्रियः उपदिष्टान्युच्चा रितानीत्यथः % 
'एशोदरप्रकाराणि हिष्टेयथोश्चारितानि तथैव साधूनि भवन्ति । 
( पुषोदर इस प्रकार के शब्द जैसे शिष्टों द्वारा उच्चारित होते हैं वेसे ही 
साघु माने जाते हैं ) 
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(उतरदाधिशारभकरणम्‌] षष्ठाध्याये ठृतीयः "मम = ष छती पा | 


एद्‌ उदूवानं यस्य, प्रपोदू 
¦ । पूवपद्स्य बः, उत्तर- 


उदा०---पषदुद्रं यस्य, प्रपोदरम्‌ । 
चानम्‌ । तकारलोपः । वारिवाहिको, वलाहक 
पदाद्‌ श्च लत्वम्‌ । जीवनस्य मूतः, जीमूतः । वनशब्दस्य लोपः [| 
शायनं, श्मशानम्‌ । शव शब्दस्य श्मादेश: पि र 
) ह स्य शमादेराः | शयनशब्दस्य शब्दा- 
शा: | ऊद्ध्व खम्‌ यस्येति उलूखलम्‌ ऊद्ध्येखश5 पा Eo 
वादेशौ । मह्यं रोतीति मयूर; । र न 0 
1 ६ लोपः, महीशब्दस्य मयूभावः। 
भवेद्वणीगमाद्घंशः सिंहोवर्ण॑विपर्ययात्‌ | 
गूढोत्मा बणेविकृतेवेणनाशात्परपोदरम । 
$ के शिष्टाः ? एतस्मन्नायावरत्ते निवासे थे ब्राह्मणाः 
कुस्भीवान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कत्याश्‍चिद- 
विद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः शिष्टाः (महाभाष्ये) & छ 
ढूलोपे पूर्वस्य दोघोंऽणाः ६।३।१११ 
प० वि०--ढलोपे ७१ पूर्वस्य ६।१ दीर्घः ११ अणुः ६१ 
स०-ढश्च रश्चेति ढौ (इन्द्रः) । ढयोर्लोपो यस्मिन्‌ इति ढललोपः 
(बहु°) तस्मिन्‌ । 
. अथ ढुल्लोपे पूर्वस्याणो दीर्घो भवति । 
( ढकार और रेफ का लोग हो जिसमें, उसके पूर्व ग्रण्‌ का दीर्घ होता है) 
उदा०-लीढम्‌। मीढम्‌ । उपगूढम्‌ । रलोपे--नीरक्तम । अग्नी- 
रथः । इन्दूरथः । पुनारक्तं वासः । अन्ताराष्ट्रीयः | 1] 
सि०--लिह_क्त* | लिह_ त । लिढ* त । लिढू धः । लिह ढ* | 
लि" ढ। ली ढ* सु। लीढ अम्‌। लीढम्‌ । मिह क्त | मिह त। मिं 
त । भिढ थ । मिढू ढ मि ढ । मीढ झु । मीढ अम्‌ । मीढम्‌ । उपगुह 
कत । उपगुढ, त | उण्गुढ ध । उपगुढू ढ। उप गुढ। उपगूढ सु। 
उपगूढ अम्‌ । उपगूढम्‌ | निर, रक्तम्‌ । नि रक्तम्‌” | नी रक्‍तम्‌* । 
अग्निर, रथः । अग्नि रथः। अग्नीरथः | इन्दुर_ रथ: | पुनर्‌ रक्तम ।. 
अन्तर, राष्ट्रीयः । 
१--भूते (३. २. ८४) निष्ठा (३. २. १०२) क्तक्तवतू निष्ठा(१. १. २६) 
२--हो ढः (८. २. ३१) ३--भषस्तथोर्धो$धः (८. २. ४०) ४--ष्टुना ष्ट्रः 
(=. ४, ४०) ४--छो ढे लोपः (८. ३. १३) ६--ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः 
{ ६. ३. ११ १) ७—RcfRo(soR sat)rat Shastri Collection. 
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सहिवहोरोदवणांस्य ६।३।११२ 

प० वि०-सहिवहोः ६।२ ओत्‌. १1१ अवणस्य ६१ स सहिश्च 
वहश्चात साहवहाँ तया: | है 

अथ --[ ढलोपे | साहि वह इत्येतयोरवरुस्य ओकारादेशों भवति | 
ढलोपे । ( सह और वह धातु के अकार के स्थान में ओकार आदेश होता है 
ढकार श्रौर रेफ के लोप होने पर ) 

उदा०--सोढा । सोढुम्‌ । सोढव्यम्‌ । बोढा । वोढुम्‌ । वोढव्यम्‌ । 

सि०--सह_ ठच्‌ | सह लू | सढ्‌ ठु । सढ शृ । सढ ढ। स ढू सु। 
सोढा । एवं सवत्र स्वयमेव अभ्यासः कत्तेव्यः | 


संहितायाम्‌ ६।३।११४ 
प० वि०-सांहंतायाम ७। १ 
अथ--संहितायाम्‌ इत्याधकारो वेदितव्य: | 
( श्रब यहां से ग्रागे संहिता का अधिकार समझना चाहिये ) 
अचि तुनुघमक्षृतङ कुत्रोरुष्याणाम्‌ ६।३।१३३ 


प० वि०--क्रांच ७।१ तुनुधसक्षुतडकुत्रा रुष्याणाम्‌ ६।३ 

अ्थ--[ दीघः ] ऋचि विपये तु-नु-घ-मक्ष -तड-कु-त्र उरुष्य 
इत्येतेपां दीघां भवाति संहितायां विषय । (ऋक्‌ ऋचा में) तु, नु, घ, मक्षु 
(शीघ्र) तड, कु, त्र, उरुष्य इनको दीघ होता है संहिता के विषय में) 

उदा०--आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ | नू करणे | उत वा था स्यालात्‌ । 
मत्त, गोमन्तमीमहे । तछ--भरता जातवेदसम्‌ तङिति थादेशस्य 
डित्वपक्षे ग्रहणं, तेनेह न भवति श्वणोत ग्रावाणः । कूमनः । अत्रा गौः । 
उरुष्या णोग्नः । 


“४०५८ 


कृ]? निपातस्य ६।३।१३६ 
] प०,वि०--निषातस्य ६।१ 
' अर्थ--[ ऋचि दीघेः'] ऋचि` विषये संहितायां निपातस्य दीर्घो 
भवति | ( ऋचा के विषय में संहिता में निपात का दीं होता है ) 
उदा०--एवा ते । . 
ग्रन्येषामपिः दृश्यते ६।३।१३७ 
प० वि०~-अन्येषाम्‌ ६३ अपि अ० । इश्यते ( क्रिया? 
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अथ्‌-[ दीघः ] अन्येषामपि दीर्घो दृश्यते | % स दीर्घ: शिष्ट- 
प्रयागादनुगन्तव्य: । यस्य दीघेत्वं न विहितं दश्यते च प्रयोगे तदनेन 
कत्तव्यमू ६ ( अन्यो को भी दोघं देखा जाता है) 

उदा०--केशाकाश । कचाकचि । जलाषाट । नारक: पूरुषः । 

सि०--केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध वृत्तमिति विग्रहः । केश सुप 
कश सुप्‌ | केशकेश' । केशाकेश। केशाक्रेश इच २ केशाकेश इ । केशा- 
काश सु । कंशाकाश? | जलं सहते इति विग्रहः । जल अम्‌ सह 


ख्वि:* । जल सह वि। जल सह व्‌। जला साह । जला साद्‌* । 
जलासाड्‌” | जलासाट्‌ “| जलाषाट* | 


चौ ६।३।१३८ 
प० बि०--चौ ७1१ | 
९ पूः ९ ९ ९ 
अथ--[ पूवस्य दीघेः ] चौ परतः पूर्वपदस्य दीर्घो भवति । 
( चु क परे रहने पर पूर्व पद का दीर्घ होता है ) 
उदा०--दधीच: पश्य । दधीचा । दधीचे । मधूचः पश्य । मधूचा। 
मधूचे । 
सि०—अचः (६. ४. १३८) इत्यत्र द्रष्टञ्यम्‌ । 
सम्प्रसारणास्य ६।३।१.३६ 
प० विस सा गत्य 0001. भे 
अथ-- पूवस्य दीघः ] सम्प्रसारणान्तस्य पूवेपदस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति । ( सम्प्रसारणान्त पूर्वपदका दीर्घं होता है, उत्तरपद के परे 
रहने पर ) ८ 
उदा०--कारीषगन्धीपुत्रः । कौमुदगन्धीपुत्रः । 
सि०--ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ (६. १. १३) इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां षष्ठाध्याये तृतीय: पाद: 


_ RES ह ज्य 

१--तत्र तेनद्रमिति सरूपे (२.२. २७) २-इच्‌ कमंव्यतीहारे (५, ४. 
(१२७) ३-इचोऽव्ययत्वम्‌ अत एव-ग्रव्ययादाप्सुप: (२. ४. ८१) ४-छन्दसि सह 
(३. २. ६३) ५--अन्येषामपि हश्यते . (६, ३. १३७) '६-र्‍हो ढः (८४२. 
'३१) ७--कलां जशो$्ते. (८. २५ ३६) ८--वावसातते (5. ४, ५८) -&-सहेः 
साडः षः (८. ३. ५६) 
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'अ्रङ्गाधिकारप्रकरणम्‌-- ` 
_ ञ्षाविकारभ्रकरणम- 


अज्भस्य ६।४।१ i 
'प० वि०-अङ्गस्य ६।१ ` 0 थक. 2 
अथ--आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेः “अङ्गस्य” इत्यधिकारो वेदि- 
तव्य: । (सप्तमाध्यायपर्यन्त श्रङ्गस्य” का अधिकार समभना चाहिए । ग्रर्थात्‌ 
अगले सूत्रों में यह पद. उपस्थित होता है) छ 
र हल: ६४२ 
प० वि०-- हलः. ५१ । | 
_अर्थ--[अण्‌ः सम्प्रसारणस्य दीर्घः] हल उत्तरस्य अङ्गस्यावयवस्य 
अणो दीघा भवति । (हल्‌ के उत्तर श्रङ्ग के श्रवयव सम्प्रसारण अर का 
दीघं होता है) 
उढा०--जीनः । जीनवान | ._ 
सि०--महिज्येति ( ६. १. १६ ) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
नामि ६४३ 
प० (वि०--नामि ७१ 
` ` अथ-_[दीर्घः] नामि परतोऽङ्गस्य दीर्घो भवति । 
(नाम्‌ के परे रहने पर अङ्ग का दीर्घ होता है) 
उदा०--अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ । कणताम्‌ । हतणाम्‌। - 
न तिसृचतसृ ६।४।४ 
6. प? बि०--न अ० | तिस्च॑तंस (सुपां सुलुगिति षष्ठीद्विवचनस्य : 
लुकं कृत्वा निर्देशः कृत इति न्यासः) 
अथ--[नामि दीर्घः] तिस्र चतस्‌ इत्येतयोनामि दीर्घो न भवति | 
(तिस और चतसृ अङ्ग का नाम्‌ के परे रहने. पर दोघं नहीं होता है) 
उदा०--तिस्रणाम्‌ | चतसृणाम्‌ । 
छन्दस्युभयथा ६्‌।४।४ 
प० (वि० छन्दस ७१ उभयथा १।१ अथवा अव्ययपदम्‌ । 
अथ- [तिस चतस नामि दीर्घः] तिस्‌ चतस इत्येतयोर्नासि परत 
उभयथा इश्यते छन्द्सि विषये । (छन्द के विषय में तिसृ और चतसृ 
को दीर्घ रौर भ्रदीघं दोनों प्रकार से देखा जाता है नाम्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--तिसणाम्‌ मध्यंदिने तिसुणां मध्यंदिने! चतसुणां मध्यंदिने ` 
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चतसृणां मध्यंदिने ॥ 


सि०-त्रि आम्‌। तिस आम्‌ । तिस्‌ नुद* आम्‌। 
तिस्‌ नाम्‌। तिसृणाम्‌ । चतुर्‌ नाम्‌? । चतस्णाम्‌। ` 
टप न्‌ च ६४६ 
१०।व० न (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) च अ०। 
अथ-[नामि उभयथा] नृ इत्येतस्य च नामि परत उभयथा 
भवाति । (नाम्‌ के परे रहने पर नृ शब्द का दोनों प्रकार से दीघं और श्रदीर्घ 
होता है) आ 
उदा८--त्वं नृणां कृपते । त्वं नुणां नृपते ॥ 
नोपधायाः ६।४।७ 
प० वि०--न: ६१ &सोत्रत्वान्निदेशस्य यकारलोपस्यासिद्धत्वम्‌ 
अनाश्रित्यादू गुणः कृतः &उपधाया: ६1१ 
अर्थ--[नामि दीर्घः] नान्तस्याङ्गस्योपघायाः नामि परतो दीर्घो 
भवति ।§ न इति वणेग्रहणम्‌ । तत्र वर्णप्रहणे सर्वत्र तदन्तविधिं प्रयो- 
जयन्ति इति नशब्देन नकारान्तस्य प्रहणं क्रियते । 
(नकारान्त श्रद्ध की उपधा को दीघं होतां है नाम्‌ के परे रहने पर) 
उदा०-पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌ 
सि०-पंञचन आम्‌ । पळचन्‌ नुट आम्‌ । पञ्चन्‌ नाम्‌। पञ्चान्‌¥ं 
नाम्‌ | पञ्चानाम्‌+ ॥ 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ९४८ 
प० बि०--सवनामस्थाने ७१ च अ० | असम्बुद्धो । ७१ 
_ अर्थ[नोपधायाः दीषेः] सम्बुद्धिभिन्ने सर्वनामस्थाने च परतो 
नान्तस्योपधायाः दीर्घो भवति । (सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान विभक्ति के परे 
रहने पर नकारान्त भ्रज्ध की उपधा को दीर्घे होता है) 
उदा०--राजा । राजानौ, राजानः। _ राजानम्‌ । राजानो। 
सामानि तिष्ठन्ति | सामानि पश्य ॥ असम्बुद्धौ इति किम्‌-हे राजन्‌। 
हा ङ्न ति (3. २. ९६) ला 
१. ५४) ३-ष्णान्ता षट्‌ (१.१. २३) षट्चतुर्भ्यश्च (७.१. ५५) ४-नोपधायाः 
(६. ४. १७) ‰-स्वादिष्वस्वतामस्याने (१. ४.१७) पदस्य (८.१ ६) नलोपः 
प्रातिषदिकान्तस्य (५. २. ४) 
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हे तक्षन्‌ | हे सामन्‌ । 
सान्तमहतः संयोगस्य ६।४।१० ` 
प० वि०--सान्तमहतः ६।१ संयोगस्य ६।१ स०-सकारोऽन्तो यस्येति 
सान्तः । सान्तश्च महच्चेति सान्तमहत्‌ तस्य सान्तमहतः । 
अर्थ--[ नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ] सान्तसंयोगस्य 
महतश्घ यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घो भवति सम्बुद्धिभिन्नसवनाम- 
स्थाने परतः । (सकारान्त और महत्‌ शब्द के संयोग का जो नकार उसकी उपधा 
को दीघं होता हे, सम्बुद्धि भिन्न सर्वे नामस्थान विभवित के परे रहने पर) 
उदा०-श्रेयान्‌ । श्रेयांसौ । श्रेयांसः । श्रेयांसम्‌ । श्रेयांसौ ॥ 
पयांसि । यशांसि । मनांसि ॥ महतः-महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । 
महान्तम्‌ । महान्तौ ॥ असम्बुद्धौ इति किम्‌- है श्रेयन्‌ | महन्‌ । 
सि०--साधनं प्रशस्यस्य श्र इत्यत्र घप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
: अ्प्तृन्‌तृच्स्वसृनप्तृनेष्ट्त्वष्ट्क्षतृहोतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ ६।४।११ 
प० वि०-अप्‌-ठन्‌-ठृच्‌-स्वसृ--नप्तृ-नेष्ट्‌--त्वष्टृ क्तृ--होत--पोत- 
प्रशास्तणाम्‌ ६।३ 
क 2९.“ ९ ९ ~ जौ 
: अथे-[उपधाया: दीघेः सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ] अपू-ठन-तृच- 
' स्वस्‌-नप्त-नेष्ट्‌-त्वष्ट-क्षतृ-होत-पोत-प्रशास्त्‌ इत्येतेषामङ्गानामपधाया 
दीर्घो भवति सम्बुद्धिमिन्नसवेनामस्थाने परतः (अप्‌ इत्यादि अङ्गों की 
उपधा को दीर्घ होता है सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--अपू--आपः: । #अप्सुमनस्समासिकतावर्पाणां बहुत्वं च 
.लिङ्ग० १1२६) इत्येतेषां बहुत्वं अत एव एकवचनद्विवचने न संभवतःङ 
तृन--कर्ता । करत्तारी । कर्त्तारः। कत्तौरम्‌ । कत्तारौ ॥ तृच--कर्त्ता । 
कर्तारो | कर्तारः | कत्तीरम्‌ । कर्तारौ । छतृच: अर्थे वैशिष्ट्यम्‌ 
स्वस-स्वसा । स्वसारो । स्वसारः । स्वसारम । स्वसारौ । नप्तृ- नप्ता। 
नप्तारौ । नप्तारः । नप्तारम्‌ । नप्तारौ । नेष्टू - नेष्टा । निष्टारौ । 
` नेष्टारः ।. नेष्टारम्‌ । नेष्टारो ॥ त्बष्टु--त्वष्टा । त्बष्टारो । त्वष्टारः । 
त्वष्टारम्‌.1 त्वष्टारो ॥  क्षत्त क्तता | क्तत्तारी । चत्तारः । क्षत्तारम्‌ । 
च्षत्तारो। होठ - होता । होतारौ । होतारः । होत्तारम्‌ । होत्तारौ ॥पोतू-- 
पोता। पोतारौ । पोतारः । पोतारम्‌। पोतारौ । प्रशास्तृ--प्रशास्ता। __. 
प्रशास्तारौ । प्रशास्तारः। प्रशास्तारम्‌ । प्रशास्तारौ । क्षनप्त्रादीनां a 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


4 


[प्रत्यये र Digitized By Siddhanta Beno 2८६ ० 
ha 
वकारभ्रकरणम्‌] पष्ठाध्याये = अकर्णम) षष्ठाध्याये चतुर्थः पाः ३७४ 


महणमव्युसमत्तिपतते विध्यर्थम्‌, व्युसत्तिपच्ते नियमार्थम्‌ | एवं भूताना- 

मन्यंषा संज्ञाशब्दानां दीर्घो मा भूदिति ॥ पितरौ । पितरः। मातरौ। 

मातरः । भ्रातरौ । भ्रातरः ।$ असम्बुद्धाविति किम्‌- हे कत्तेः । 
हे खसः॥ 

(सि०-कत्ता इत्यस्य साधनं ए्वुल्तूचो इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । अन्यत्सर्वं 
कटू वञज्ञयम्‌ ॥ &काशिकायामेकबचनं नोदाहृतम्‌ । तत्र ऋदुशनस्पुरोः 
दॅशोऽनेहसाञ्चेत्यनडङादेशे कृते नोपधायाः सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
इत्यादिना दीधेस्य सिद्धत्वात्‌ इति यन्न्यासे लिखितं तच्चिन्त्यम्‌ 
कथं? परत्वात्‌ अप्तृन्‌०- इत्येव न्यायात्‌ ६ 

इन्‌हन्‌पृषार्यम्णां शौ ६।४।१२ 
प० वि०- इनू-हन-पूषायम्णाम्‌ ६३ शौ ७१ स०-इन च हन्‌ च 
पूषन्‌ च अयमन्‌ चेति इनहनपूपायेमणः तेषाम्‌ । 
अर्थ--[उपधाया: दीः] इन-इन-पूपन्‌-अर्यमन्‌ इत्येतेषां शावेवो- 
पधाया दीर्घो भवति नान्यत्र | (इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ और ग्रयंमन्‌ इनकी उपधा | 
को दीघं - होता है शि के ही परे रहने पर और जगह नहीं) ५ 
उदा०--बहुदण्डीनि । वहुछत्रीणि । बहुवृत्रहाणि | बहुभ्र णह्याणि। 
बहुपूषाणि । बहुर्यमाणि । एतेषां शावेव दीर्घो भवतीति किम--दरिडनो । 
दण्डिनः | दण्डिनम्‌ । दण्डिनौ | दण्डिनः । दण्डिना । दरिडम्याम्‌ | 
दण्डिभि: । एवं छत्रिणौ । वृत्रहणौ । पूषणौ । अर्यमणौ ॥ 
सौ च ६।४।१३ 
प° वि०--सो ७१ च अ०। 
अर्थ--[इन्‌हनपूपार्यम्णाम्‌ उपधायाः दीघेः असम्बुद्धौ] सावस- 
्बु्धौ परतः इनहनपूषायम्णामुपधायाः दीघो ` भवति । (इन्‌ हन्‌. पुषन्‌- 
अर्यमन्‌ इनकी उपधा बो दीघं होता. है सम्बुद्धिभिन्न सु के परे रद्द पर) 
उदा०--दरुडी । वृत्रहा । पूषा । अर्यमा । असम्बुद्धौ इति किम्‌ । 
हे दरिडन्‌ । हे वृत्रहन्‌ । हे पूषन्‌ | हे अयसन्‌ । 
| ग्रत्वसन्तस्य चाधातोः ६॥४ १४ | 
- प० बि०--अत्वसन्तस्य ६१ अ० | अधातोः $॥१ स०--अतुश्च 
अत्वसी । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ | अत्वसौ अन्तौ 
अत सा | रिति अधातुः तस्य । 
: यस्येति अत्वसन्तम्‌ तस्य अत्वसन्तस्य | न धाउुरित अनाः 
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अथ--[ उपधायाः सावसम्बुद्धौ दीघंः ] धातुभिश्नस्य अस्वन्तस्य 
असन्तस्य च अङ्गस्योपधायाः सावसम्बुद्धौ दीघो भवति। (घातुभिन्ट 
. अत्वन्त और असन्त श्रङ्ग की उपधा को दीघं होता है सम्बुद्धिभिन्न सु के परे 
, रहने पर) 
उदा०-अस्वन्तस्य, डवतु--भवान्‌। क्तवतु--गतवान्‌ । मतुप 
- गोमान्‌ । यवमान्‌ ॥ &परं नित्यं च लुमं बाधित्वा वचनसामर्थ्यादादो 
दीघः, ततो नुम्‌$असन्तस्य-सुपयाः । झुयशाः ॥ ` असम्बुद्धावित्येव 
गोमन्‌ । हे सुपयः । 
अनुनासिकस्य क्विभलो: क्ङिति ६।४।१५ 
प० वि०--अनुनासिकर्य ६।१ क्विझलो: ७२ क्ङिति ७1१ 
अर्थ उपधायाः दीर्घ: ] अडुनासिकान्तस्याङ्गस्योपधाया दीधोः 
भवति क्विप्रत्यये परतो भलादौ च क्ङिति | (ग्रनुनासिकान्त अङ्ग की 
उपघा को दीघं होता है कवि प्रत्यय के परे रहने पर श्रौर फलादि कित्‌ 
डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
` उदा०-क्वी-प्रशान। प्रतान्‌ । झलादौ किति-शान्तः । शान्त- 
- वान्‌ । शान्तिः । झलादौ ङिति शंशान्तः । तन्तान्तः ॥ 
सि०--शमु उपशमे । शम्‌ क्विप्‌ । प्रशम्‌। प्रशाम्‌२ । प्रशान्‌ । 
' तझु काङ््ञायाम । प्रतम्‌ क्विप्‌ शम्‌ क्त । शान्तः" । श्रुः यङः य। 
' शम्‌ राम्‌ य। श शम्‌ य। शा बुक” शम्‌ य शान्‌ शम्‌ य। शांशम्य । 
शंशम्‌ लद्‌ । शंशम्‌ तस्‌ । शंशम्‌ शपू तस । शंशम्‌* तस्‌ । शंशाम्तस्‌ । 
शंशांतस्‌ । शंशान्तः ॥ ॒ 
्रज्भनगमां सनि ६।४।१६ 
प० वि०--अज्मनगमाम्‌ ६।३ सनि ७१ स«--अच्च TR ५ हन्य गम 


१ क्विप्‌ च (३. २. ७२) २--भ्रनुनासिकस्य क्विभलो: क्ङिति (६. 
४. १५) ३--क्विबन्तं धातुत्वं न जहाति इति वचनाद्‌० मो नो धातोः (८. २. 
` ६४) ४--नश्चापदान्तस्य झलि (८. २. २४) श्रनुस्वारस्य ययि परसवं: 
(=. ४. ५७) ५-जुगतोऽनुनासिकान्तस्य (७, ४. ८५) श्रान्तो टकितौ (१. . 
(१. ४५) ६--यडो$चि च (२. ४, ७४) सनाद्यन्ताः धातवः (३. १. ३२) 
घातोः (३. १, ९१) वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) प्रत्ययः (३. १. १) परञ्च 
, (३. १, १) ७--प्रदिप्रभृतिभ्यः शपः (२. ४. ७२) 
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"३ 
चात अज्मनगम तेषाम्‌ । 


नि SE ] अजन्त-हन्‌-गम्‌ इत्यतेषामङ्गानां झलादौ सनि 
प्त, हुन्‌ गम्‌, इन श्रङ्गों का दीर्घं होता है झलादि 
सन्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--अजन्तस्य-चिकीषेति । जिहीर्षति । हनः-जिघांसति | गमः- 
आधांजगांसते । %गमेरिङादेशस्येति वक्तव्यम <इह मा भूत्‌ संजि- 
ग॑सते वत्सो मात्रेति । 
. _ सि०--चिकीपषेति इति साधनं सन्‌विधायकसूत्रे द्रष्टव्यम । जिघां 
सात । हन्‌ । हान्‌ सन्‌। हान हान्‌ स१ | हृ हान्‌ स। ऊफ हान स। 
हान्‌ स। ज घान्‌* स। जघान्‌ स। जिघान्‌ स। जिघान्स लट 
जघास शप्‌ ति । जिघांसति ॥ अधिजिगांसते । इङ | गम" | गम 
सन्‌ | गम्‌ गम्‌ स। ग गम्‌ स। ज गम्‌ स। जि गम्‌ स। जिगाम 
स | जगास लट | जिगांस त। जिगांस शप्‌ त। जिगांस अ ता 
जिगांसत । जिगांसते । अधिजिगांसते । 
च्छवोः शडनुनासिके च ६1४1१९ 
प०.वि०--च्छवो: ६।२ शूड ११ अनुनासिके ७१ च अ० । स०- 
च्छश्व बश्चेति च्छवौ तयोः च्छबो: | शश्च उठचेति शूठ । 
थे क्विझलोः क्ङिति] च्छ व्‌ इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यं श॒ 
ऊठ इत्येतावादेशो भवतः, अनुनासिकादौ प्रत्यये परतः क्वौ मलादौ 
च क्ङिति । । 
(च्छ और व्‌ के स्थान में क्रमशः शू प्रौर उठ आदेश होते हैं अनुन”- 
सिकादि प्रत्यय के परे रहने पर किंव के परे रहने पर और भलादि कित ङित्‌ 


के परे रहने पर) 
“  उदा०--अनुनासिके-प्रश्नः। बिश्नः । वकारस्य ऊठ-स्योत्त: | 


क्वौ च्छस्य-शब्दप्राट । वकारस्य क्वौ-अच्षद्य: । हिरण्यद्य : । मलादौ 
च्छस्य किति-प्रष्टः । प्रष्टवान्‌। .पृष्ठा | वकारस्य मलादौ किति-द्यत: । 
द्य तवान्‌ । द्य स्वा । . 

१--सन्यडो: (६. १, &) २-मूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽम्या- 
सस्य (७. ४. ५८) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ३-म्रम्यासे चर्च (८. ४. ५३) 
४--प्रम्यासाच्च ( ७. ३. ५६) ५ इङश्च (२. ४ ४८) ६--सन्बत 
(५.४. ७९) 
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सि०--प्रच्छु नङ । प्रश्नः, साधनन्तु नङावाधसूत्रं द्रष्टन्यम्‌ । 
स्योनः | सिव्‌ न* । सि ऊठ्‌ न। स्यू न। स्योन" सु । स्यानः। अक्षः 
दीव्यति इति अक्ष्यः । अक्त मिस दिव्‌ क्विप्‌ । अक्ष भिस्‌ द ऊठ । 
अक्षय सु । अच्षद्य,ः 

राल्लोपः ६।४।२ १ 

प० वि०--रात्‌ ५१ लोप: १।१ 

अथ--[च्छवो: क्विकलोः क्ङिति] रेफादुत्तरयोश्च्छ वोर्लोपो 
भवति क्वौ परतो मलादौ च क्ङिति | 

(रेफ के पश्चात्‌ च्छु श्रौर व्‌ का लोप हो जाता है. क्वि और फलादि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०-मुर्छा । मूः । मुरौ । सुरः । मूत्तिः | &राल्लोपे सतुक्कस्य 
छुस्याभावात्केवलो गृह्यते वकारस्य-तुवी-तूः । तुरा । तुर:। तूणः । 
तूर्णवान्‌। तूर्खि: । धुवी । धू: । धुरो। घुरः। धूणः। धूणवान्‌। 

त्तिः । 

सि०--मुछा । मुर्छ, क्विप्‌ । सुर, सु । मूर? । मूः। सुर, ओ। 

सुरो । एवं सब त्र॥ 
इनान्नलोपः ६।४।२३ 

प० वि०- एनात्‌ ४१ नलोपः १।१ 

अर्थ-शनादुत्तरस्य नकारस्य लोपो भवति । 

(इन के पश्चात्‌ नकार का लोप होता है) 

उदा०--अनकिति । भनकित | हिनस्ति | 


सि०--अन्जू व्यक्तम्रक्षणकान्तिगतिषु | भन्जो आमडने । हिसि 
हिसायाम्‌ । 


अन्जू ।अन्ज लट । अन्ज तिप्‌। अ शनम्‌ न्ज तिप | अनन्ज 
ति । अनज्‌ ति। अनग* ति | अनक्ति" | 
अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ६।४।२४ 
प० वि०--अनिदिताम ६।३ हलः ६।१ उपधायाः ६।१ किङति ७।१ 


१--धापवस्यज्यतिम्मो न इति ( उण्‌ ३. ६) घादिभ्यो विधीय- 
मानो न प्रत्ययो बहुलवचनोत सिव्रेपि भवति । २-सार्वधातुकाधंधातुकयो 
(७. ३. ८४),३-ोस्पधाया दीर्घ इकः (८. २. ५६) ४--चो: कुः (८. २ 
३०) ५--खरि च (८. ४. ५४) 
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~ तलव) पप्या तया 2200 
स इग इत्‌ यस्येति इदित्‌ । न इदित्‌ अनिदित्‌ तेपा अनिदिताम्‌ । 
_ _ अथ--[नलोपः] अनिद्वितामङ्गानां हलन्तानाम्‌ उपधाया नकारस्य 
लोपो भवति क्ङिति प्रत्यये परतः । 
(इकार इत्‌ जिसका नहीं है ऐसे हलन्त ग्रङ्ग की उपधा नकार का लोप 
होता है, कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--किति-स्रस्तः। ध्वस्तः । स्रस्यते । ध्वस्यते । सनीस्रस्यते 
दनीध्बस्यते । 
सि०--ख'सु ध्व सु अधःपतने । खन्स्‌ क्त । खन्स यक' ते । स्रन्स्‌ 
यङ्‌ | खस्‌ य । स खस्‌य। स नीक्‌* स्रस्‌य। सनीस्रस्य शपू तो 
सनीस्रस्यते। > रजकरजनरजःसु रञ्जेर्पसंख्यानम्‌ > रजकः | रज- 
नम्‌। रज: | 
शास इदड हलो: ६।४।३४ 
प° वि०--शासः ६1१ इत्‌ ११ अडहुलोः ७२ 
अर्थ-[क्ङितिं] शास्‌ उपधाया इकारादेशो भवति अङि परतो 
हलादौ च क्ङिति । 
(दास्‌, की उपधा का इकारादेश होता है ग्र के श्रोर हलादि कित्‌ ङित्‌ 
के परे रहने पर) 
उदा०--अन्वशिषत्‌ | अन्वशिषताम्‌ । अन्वशिपन्‌। अन्वशिष: | 
अन्वशिषतम्‌। अन्वशिषत । अन्वशिपस्‌ । अन्विष्य । अन्वाशिष्म । 
हलादौ किति-शिष्टः । शिष्टवान्‌ । हलादो ङिति-तौ शिष्ट; | वयं 
शिष्मः । 
) शा हो ६४।३५. 
प० बि०--शा ११ हो ७१ 
अर्ध--[ शासः ] शासो हौ परतः शा इत्ययमादेशो भवति । 
( शास्‌ के स्थान में शा आदेश होता है हि के परे रहने पर ) 
उदा०--अनुशाधि । प्रशाधि । 


शाधि। के 20 2 कमल | 


(६. ४. १०१ ) 
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सि०- शास लोट। शास्‌ ल्‌। शास्‌ सिप्‌। शास्‌ हि । शा हिः । 


१--सावंधातुके यक्र्‌ (३. १. ६७): २--नीग्वज्चुस सुध्वंसुञ्ज सुकसपत- 
पदस्कन्दाम्‌ (७. ४, ०६) ३- अ्रसिद्धवदव्राभात्‌ ; (६. ४, २२) हुभल्म्योहेघिः 
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हन्तेर्जः ६।४।३६ 


प० वि०--हन्तेः ६।१ जः १।१ 
अर्थ--[ हो ] हन्तेधोतोरज इत्ययमादेशो भवति हौ परतः। 
( हन्‌ धातु के स्थान में ज आदेश होता है हि के परे रहने पर ) 
उदा०--जहि शत्रून्‌ । 
सि०- हन्‌ सिप्‌ | हन्‌ हि । ज* हि । जहि । 
ग्रनुदात्तोपदेशवनतितनो त्यादीनामनुनासिकलोपो 
' झलि क्डितिः ६।४।३७ 
प? वि०--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ६।३ अनुनासिक- 
लोपः १।१ झलि ७।१ क्ङिति ७१ स०--अनुदात्तो य उपदेशे सः अनु- 
दात्तोपदेशः । तनोतिः आदिः येषां ते तनोत्यादयः । अनुदात्तोपदेशश्च 
चनतिश्च तनोत्यादयश्च इति अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादयः तेषाम्‌ । 
अनुनासिकस्य लोपः अनुनासिकलोपः । 
अथ--उपदेशे अहुदात्तानां, वनतेः, तनोत्यादीनां चाङ्गानां कलि 
ङ्किति अनुनासिकस्य लोपो भवति । ( उपदेश में जो श्रनुदात्त धातुएं, वनति 
श्रौर तनोति श्रादि श्रङ्गों के अनुनासिक का लोप होता है कलादि कित्‌ ङित 
प्रत्यय परे रहने पर ) छ 
उदा०--यत्वा । यतः । यतवान्‌ । रखा | रत: । रतवान्‌ । 
वनति--वतिः (क्तिनो रूपम्‌) | तनोत्यादय:-तत:-ततवान्‌ । क्षत: । 
-्षतवान्‌। डिति--अतत । अतथाः । र 
६ अनुनासिक इत्यत्र सिद्धान्तकौसुदीकारस्तु यल्लुप्तषष्ठीकं मन्यते 
तच्चिन्त्यम्‌ । अत्र तत्त्ववोधिनीव्याख्यायां--यद्यत्र एतेषामनुनासिकस्य 
लोप इति व्याख्यायते तदा मन्यतेनम्‌निहमिहमुच मस्ञ्जादीनां चानन्त्य- 
स्यापि लोप स्यात्‌, तथा च मतः नतः नद्धः मीढः मरन इत्यादि न सिध्येत्‌ 
इत्येतदपि तथैव चिन्त्यम्‌--तस्मिन्निति निदिष्टें पूर्वस्येति झलि क्ङिति 
इति सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानम्‌ अनुनासिकलोपकार्य वर्णान्तरेणाव्य 
चहितस्य पूवस्य अलोऽन्त्यस्यैब सरलतया बोध्यत्वात्‌ । 
आधंधातुके ६।३।४६ 
प° वि०आर्धथातुके ७१ ॥ 
१ हि नार रा? ३ ( १ . 8८.१0 Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ प्रत्यये विकारप्रकरणाम्‌ ] भ कयाय च | चतुर्थः पादः 


अर्थ पे 2 
भवन्ति पे Me em य 
१ [का भ्रधिकार समभना चाहिये ) 
ह प्रतो लोपः ६।४।४८ 
१० वि०--अतः ६।१ लोपः ११ 
अथ-अङ्गस्य अकारस्य लोपो भवति आर्धधातुके | 
(अङ्ग कै अकार का लोप होता है आर्धधातुक के परे रहने पर ) 
उदा०--चिकीर्षिता | चिकीर्षितुम्‌ । चिकीर्षितव्यम | 
यस्य हल: ६।४।४६ छ 
प० बि०--यस्य ६१ हलः ५।१ 
अथ-[लोपः] हल उत्तरस्य यशब्ःस्य आर्ध थातुके लोपो भबति। 
( हलन्त अङ्ग के पश्चात्‌ य शब्द का लोप होता है) 
उदा---वेभिदिता । वेभिदितुम्‌ । वेभिदिव्यम । 
सि१-भिदिर | भिदू यङ्‌ । वेभिदूय ठच्‌ । वेभिद्‌ अ ठ। वेभिदू 
टृ । वेभिदिता । & अत्र आदेः परस्येति सूत्रेण य इत्येतस्य लोपः 
कर्तव्य: पश्चात्‌ अतो लोप इत्यनेन अकारस्य लोपः $ 
णेरनिटि ६।४।५१ 
I वि०--णेः ६१ अनिटि ७१ स०-न इटू अनिट्‌ तस्मिन्‌ 
अनिटि । 
अर्थे--[ लोपः ] अनिडादावाधेधातुके णेर्लोपो भवति । 
( अनिडादि भ्राधंधातुक के परे रहने पर रि का लोप होता है ) 
उदा०--अततक्षत्‌ | अररक्षत्‌ । आशिशत | आटिटत्‌। कारणा । 
हारणा | कारक: । हारकः । कायते । हायत । 


निष्ठायां सेटि ६४४५२ 
प० वि०--निष्ठायां ७१ सेटि ७१ स०--इटा सह इति सेट 


तस्मिन्‌ 4 ७ सेटि 
अर्थ-[ णेः ] निष्ठायां सेटि परतो णेलापो भवति । 
( सेट्‌ विष्ठा के परे रहने पर खि का लोप होता है) 
उढा८- कारितम्‌। हारितम्‌। 
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सि०-क् शिच्‌ इट्‌ क्त। कारि इत । कार, इत । कारित झु! 

कारित अम्‌ । कारिंतम्‌ | 
स्यसिचसीयुट्तासिषु भावक्मंणो रुपदेशेऽज्कनग्रहृदृरशां वा 
चिण्वादट्‌ च ६।४।६२ 

प० बि०--स्यसिचसीयुटतासिपु ७३ भावकर्मणोः ७२ उपदेशे ७1१ 
अज्मनग्रहदशाम ६।३ वा अ० । चिण्वत्त १।१ इट १।१ च अ० | 

स०--स्यश्च सिच्च सीयुट च तासिश्चोति स्यसिचसीयुट्तासयः 
तेषु । भाव च कमं च भावकमंणी तयोः । अच्च हनश्च प्रहशच दृट्‌ च 
इति अञ्मनश्रहट्ृशः तपाम्‌ । 

अथे-स्य सिच्‌ सीयुट तासि इव्यतेषु भावकमावपयघु परत उपद्‌- 
रोऽजन्तानामङ्गानां हन्‌ ग्रह दशा इत्येतेषां च चिण्वत्‌ कार्य भवाति 
इडागमश्च । तेन यंदा चिएबत्‌ कार्य तदा . इडागम: । (भाव और कमं 
विषयक स्य सिच्‌ सीयुट्‌ रौर तासि के परे रहने पर उपदेश में जो श्रजन्त धातु 
उसको और हन ग्रह तथा हश को विकल्प से चिण्त्रत्‌ कार्य होता है और इट्‌ का 
आगम भी होता है । जब चिण होता है तभी इट का श्रागम भी होता है, ऐसा 
समभना चाहिए ) 
चिण्वद्‌ वृद्धियु कू च हन्तेश्च घव्वं दीर्घश्चोकतो यो मितां वा चिणीति । 


~ ~ 


इट चासिद्धस्तेन मे लुप्यते णिनित्यश्चाय वलनिमित्तो विघाती॥ 


इमान्येवास्य सूत्रस्य प्रयोजनानि | यथा चिणि शित्त्वाद्‌ “अचो- 
ऽङ्ग्णिति? इति बृद्धिभंवति, तथैव चिएवदूभावेऽपि भवति | यथा चिणि 
“आतो युक्‌ चिणकृतोः? इत्याकारान्तस्य युगू भवति तथा चिण्बदू 
भावेऽपि भवति । यथा चिणि हो हन्तेञ्णिन्नेष? इति हन्तेहकारस्य 
घत्वं सवति तर्थंव चिण्वद्भावेडपि भवति | यथा चिणि 'चिण्णमलो- 
दां्रोऽन्यतरस्याम्‌' इति सितां वा दीघेत्व॑ भवति तथेव चिण्वद्भावे- 
ऽपि भवति । अपरं चेतत्‌. प्रयोजनम्‌--अनेन विहितमिट असिद्धवद- 
त्राभातः नियमेनासिद्धो भवति, अतः 'णुरनिटि’ इत्यनेन सत्यपीटि 
इटो$सिद्धत्वेन णलोपो भवति । 


ननु चानेनेडागमे विधीयमानेऽपि “आधधातुकस्येडवलादेः? इत्यने- 
नेट्‌ प्राप्नोति चिरवदूभावेन च तत्न पुर्दत्वातू साप्तमिकेन इटा भवित- 
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> 


[ प्रत्यये विक 


ठ सिं ~ ~ 
नति जिन यी मक बलादि निमित्तमाश्रयते, 
नित्यः! इति नियमा ह 04 तर न, तह 
नित्यं वलवान्‌ मनति इति जद्नावसकनात्तामद नित्यम परा 
ग बलवान्‌ अवात इति न्यायात्‌, पूर्व चिण्वद्भावसहचरितमिट 
मवति | सति चास्मिन्निटि वलादित्वाभावात्‌ वलादिनिमित्तकः साप्त- 
मक इट्‌ न प्राप्नोति । अर्थात्‌ बलादिलच्तणस्येटः अयमिट निमित्त 
।विहान्त । 3 
इस सूत्र के निम्नलिखित प्रयोजन हे--१. जिस प्रकार चिण के परे रहने 
पर 'अचोऽञ्णिति' इत्यादि से 'श्रचायि' श्रादि में वृद्धि होती है वैसे चिण्वद्‌ 
भाव में भी हो जाती है--चायिष्यते । २. जिस प्रकार चिण परे रहने पर 
आतो युक्‌ चिणकृतोः' से 'ग्रदायि इत्यादि में आकारान्त अंग को युक का 
_ आगम होता है, वैसे चिण्वद्‌ भाव में भी हो जाता है--दायिष्यते | 
३. जिस प्रकार चिण परे रहने पर हन्‌ धातु के हकार को “हो हन्तेञ्णिन्नेषु” 
सूत्र से घत्व हो जाता है वैसे चिणवद्‌ भाव में भी होता है--घानिष्यते । ४. 
जिप्त प्रकार णि से चिण परे रहने पर 'चिण्णमुलो दीर्घोच्यतरस्याम्‌' से 'ग्रशामि 
अशमि' में मित्‌ संज्ञको को विकल्प से दीघं होता है वंस चिण्वद्‌ भाव में भी 
विकल्प से दीर्घ हों जाता है--शामिष्यते, शमिष्यते | ५. ण्यन्त धातु से चिण- 
वदू भाव.के साथ इस सूत्र के साथ जो इट का आगम .होता है वह 'ग्रसिद्ध- 
वदत्राभात्‌' नियम से ग्रसिद्धवत्‌ हो जाता है इसलिए स्यादि को अनिडादि 
मानकर 'णेरनिटि' से णि का लोप हो जाता है यया-शामिष्यते, शमिष्यते, 
चिणवद्‌ श्रभाव में --शमयिष्यते । CC 
प्ररन--शम्‌ णिच्‌ स्य ते इस अवस्था में इस सूत्र से भी इट आंप्त होता 
है, 'आधंधातुकस्येडवलादे? से भी.1 परत्व से 'गषेघातुकस्य' से इट्‌ होगा इस 
से नहीं, तब णि का लोप केसे होगा ? 
 उत्तर--इस सूत्र से जो इट होता है वह नित्य हे । “आर्घघातुकस्य' सूत्र 
से विहित इट्‌ तभी होता है जब वलादि प्रत्यय हो । इस इट्‌ के लिए कोई 
निमित्त नहीं है चाहे. वह वलादि हो चाहे श्रजादि । इसलिए परत्वात्‌ वलादि 
निमित्तक इद्‌ के हो जाने पर भी इस सुत्र से पुनः इंट्‌ की आग्ति'होती है। 
जो कार्य किसी कार्य के न करने पर भी प्राप्त हो और कर लेने पर भी वह 
नित्य होता है । इस कारण यह इद्‌ नित्य है । इस इट के कर लेने पर प्रेत्यय 
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बलादि नहीं रहता अतः बलादि लक्षण. इट, नहीं होता | इस प्रकार नह डट्‌ 
अनित्य है । पर से भी नित्य बलवान्‌ होता है ग्रतः पहले यही चिण्वद्‌ याप 
वाला इट होगा, इसके हो जाने पर सप्तमाध्याय वाला वलादि लक्षण इट्‌ नहा 
होगा भौर यह इट्‌ णिलोप के करने में 'असिद्धवदत्राभात्‌” नियम से ग्रसिद्धवत्‌ 
हो जाता है श्रतः 'शामिष्यते' में रि का लोप हो जाएगा i रू 

उदा०--अजन्तानाम्‌-चायिष्यते । चेष्यते । अचायिष्यत। अचेः 
ष्यत | दायिष्यते । दास्यते । अदायिष्यत अदास्यत । शामष्यर्त | 
शमिष्यते । शमयिष्यते । अशामिष्यत । अशमिष्यत । अशमायेध्यत । 
हन्‌- घानिष्यते | हनिष्यते | अघानिष्यत | अहनिष्यत । म्रह-आदि- 
ष्यते । ग्रहीष्यते । अग्राहिष्यत । अग्रहीष्यत । प्रहोडलिटि दीघ इति 
प्रकृतस्येटो दीघेत्वम्‌ न त्वस्य । हश--दर्शिष्यते | द्रक्ष्यते । अद शिष्यत । 
अद्रक्ष्यत । सिच्यजन्तानामू--अचायिपाताम्‌ । अचेषातामू । अदायि- 
षाताम्‌ । अदिषाताम्‌ । अशामिषाताम्‌ । अशमिषाताम्‌ । अशमाय- 
पाताम्‌ । हन्‌-अघानिषाताम्‌। अवधिषाताम । अहसातास्‌ । भ्रह-- 
अग्राहिषाताम्‌ । - अग्रहीषाताम्‌ । दश्‌--अदर्शिषाताम्‌ । अहक्ताताम्‌ । 
सीयुटि - अजान्तानाम्‌- चायिषीष्ट । चेपीष्ट । दायिषीष्ट । दासीष्ट । 
शामिषीष्ट । शमिषीष्ट । शमयिषीष्ट । हन्‌ । घानिषीष्ट । वधिपीष्ट । 
अह--प्राहिषीष्ट । ग्रहीषीष्ट । हश--दर्शिपीष्ट । हतक्तीष्ट । दासावज- 
'्तानाम्‌--चायिता । चेता । दायिता । दाता । शामिता । शमिता । 
शमयिता । हन्‌--घानिता । हन्ता । ग्रह--प्राहिता । प्रहीता । 


दीङो युडचि क्ङिति ६।४।६३ 


प० वि०-दीङः ५१ युट्‌ ११ अचि ७१ क्ङिति ७१ 

अथे-दीङो युडागमो भवति अजादौ क्ङिति प्रत्यये परतः । 
'% दीङ इति पळ्चमीनिर्देशाद्‌ अजादेयु'डागमो भवति ६3 

( दीङ्‌ के पश्चात्‌ भ्रजाःद कितूडित्‌ को युटू का आगम होता है ) 

उदा०-उपदिदीये । उपदिदीयाते । उपदिदीयिरे । 


ग्रातो लोप इटि च ६।४। ६४ 
प० वि०--आतः ६।१ लोप: १।१ इटि ७१ च अ०| 


© 

अर्थ--[ आधेधातुके क्डिति ] 'इडादावार्षघातर 
*इडादाबाधेधातुके क्ङिति 

आकारान्तस्याङ्गस्य लोपो भवति | ह क्ल 
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[प्रत्यय विकारप्रकशेत १ १६६१४ बहु) पी?" ००० छ 


( ग्रजादि ग्राथंधातुक और कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ग्राकारान्त 
अङ्ग का लोप होता है ) 
~ . उदा०-परपिथ । तस्थिथ । किति--पपतुः । पपु:। तस्थतुः । तस्थुः । 
गाद: । कम्बलदः । ङिति---प्रदा । प्रधा । 
सि०-पा | पा लिट्‌ । पा थलू पा थ। पा इद्‌ थ। पू इथ! पा 
प इथ। पप्‌ इ थ। पपिथ । प्र दा अङ। प्रद टाप | प्रदा सु । प्रदा। 


ईद्यति ६४1६५ 

प० वि०-ईत्‌ १।१ यति ७१ 

अथ आतः | आकारान्तस्याङ्गस्य ईकारादेशो भवति यति परतः । 

(श्राकारान्त अङ्ग को ईकार आदेश होता है, यत॒ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--देयम्‌ । धेयम्‌ । हेयम्‌ । 

घुमास्थागापाजहातिसां हलि ६।४।६६ 

प० वि०--घु-मा-स्था-गा-पा-जह्दाति-साम्‌ ६।३ हलि ७१ 

अथ - घु-मा-स्था-गा-पा-द्वा-सा इत्येतेपामङ्गानाम्‌ ईकारादेशो भवति 
हलादौ किङति प्रत्यये परतः । | 

(घु (दाधा ) मा, स्था, गा, पा, श्रोहाकू त्यागे षो अन्तकर्मणि इन 
अज्ञों को ईकार आदेश होता है हलादि कितङित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--दीयते । धीयते । देदीयते । देधीयते । मीयते। मेमीयत | 
स्थीयते । तेष्ठीयते । गीयते । जेगीयते | पीयते पेपीयते । हीयते । 
जेहीयते | अवसीयते । अवसेसीयते। | 

एल्लिंङि ६।४।६७ 

प० वि०--ए: १।१ लिङि ७१ 

अथे--[ घुमास्थागापाजहातिसां क्रिङति ] घुन्नास्थागापाजहातिसा- 
सङ्गानामेकारादेशो भवति लिङि क्रिङति परतः । 

( क्रितूगित लिङ्‌ के परे रहने पर इन अङ्गों को एकार ग्रादेश होता है ) 

उदा०-देयात्‌। धेयात्‌ । मा माने । सेयात्‌ । स्थेयात्‌ । के गो शाब्दे । 
गेयात्‌ | पेयात्‌ । हेयात्‌ । अबसेयात्‌ । क्छिति--इत्येव । दासीष्ट । 
घाषीष्ट । 

१-ऋतो भारद्वाजस्येति (७. २. ६३) नियमादिट्‌ २-दिवंचने$चि 1९२ 


५८) ३--प्रातरचोपसर्गे (३. ३. १०६) 
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३५६ Me मी 
_ वाउन्यस्य संयोगादेः ६।४।६८ 
न संयोगादेः ६।१ 
प० वि०--वा अ०। अन्यस्य ६।१ र i 
अर्थ-[ एलिंङि आतः ] ध्वादिभ्योडन्यस्य संयोगादेराकारान्तः 
स्याङ्गस्य विकरपंन एकारादेशो भव॒ति लिङ ।क्डात | 
( घु इत्यादि से भिन्न अन्य आकारान्त अज्ञों का विकल्प सं एकार 
आदेश होता है लिङ कितूडित प्रत्यय क पर रहन पर ) 
उदा०--ग्लायात्‌ । ग्लेयात्‌ | म्लायातू | म्ल॑यात्‌ | 


न ल्याप ६।४।६९ है 
अर्थ-ल्यापि परतो घुमास्थांगापाजहातिसा यदुक्तं तर्न सर्वात । 
( ल्यप्‌ के परें रहने पर घ्वादि धातुओं को जो कहा गया गी नहीं होता ) 
उदा०--प्रदाय । प्रधाय । प्रमाय । प्रस्थाय । श्रगाय । प्रपाय । प्रहाय | 


अवसाय | 
लङ लङ लङ क्ष्वडदात्तः ६।४।७१ 


प० वि०--लुडः लङ लुडक्षु ७३ अट्‌ १1१ उदात्तः ११ 
स०--लुंड च लङ च लुङ चेति लुङ लङ लुङ:, तेषु | 
थ--लुङ लङ लुङ इत्येतेषु परतोऽङ्गस्य अडागमा भवात 
उदात्तश्च स भवति । ( इनक परे रहन पर श्रद्ध को ग्रट्‌ का ग्रागम हाता 
है श्रौर वह उदात्त होता है ) 
उदा०-लुङ--अकार्षीत्‌। अहार्षीत्‌ ˆ लंड-अकरोत्‌। अहरत्‌ । 
लुडः--अकरिष्यत्‌ । हरिष्यत्‌ । 
ग्राडजादीनाम्‌ ६।४।७२ 
प° वे०--आट १।१ अजादीनाम्‌ ६।३ 
थ लुझ्लङलुङच्चड्दात्तः | अजादीनामङ्गानामाडगमो 
भवाति एतेषु परतः उदात्तशच स भवति । 
( इनके परे रहने पर ग्रजादि अङ्गो को आट्‌ का श्रागम होता है और वह 
उदात्त होता है ) 
उदा०--लुङ एँवष्ट । लड--एऐधत । लुङ--एऐधिष्यत । 


न माङ थोगे ६।४।७४ 
अथ-[ लुङ्‌ लङ लड़नु -) आङ्ग्ल ङ लडकत यदुक्तं 
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तन्न भवति। (.माङ के योग में इतके परे रहने पर जो.कुछ कहा गया है, 
सो नहीं. होता है ) 
उदा०--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ । मा स्म करोत्‌ । 
अचि इनुधातुभ्रू वां य्वोरियङ वङौ ६।४।७७ 
प० वि०--अचि ७१ श्नुधातुश्र वाम्‌ ६।३ य्वोः ६२ इयङवङो १।२ 
स०--श्नुश्च धातुश्च भ्र शच श्नुधातुश्र,वः तेषाम्‌ । इश्च उश्चेति यू तयो 
य्बोः | इयङ च उवङ च इयङ्वङौ । 
थे-श्नु-घातु-श्र इत्येतेषाम्‌ इबणोवणयोः ` स्थाने इयङ-उवङ 
इत्यताबादेशो भवतोऽचि प्रतः । ( इनुप्रत्ययान्त इवर्णान्त उवणान्ति ` घातु 
आर श्र, अङ्ग के इवर्ण और उवणां के स्थान में इयड्‌ और उवड्‌ आदेश 
होता है श्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०-आप्बुवन्ति । धातो:--चिक्षियतु: । चिक्षियुः । लुलुवतुः । 
लुलुवुः । नियो । नियः | लुवौ । लुवः। & किब्रन्तं धातुत्त्रं न जहाति 
इति परिभाषया धातुस्वम्‌ श्र --भ्र वो | श्र.बः | 
सि०-आप्लु। आप मि । आप्‌ अन्ति । आप श्नु अन्ति। आप्‌ 
न्‌ उवङ आन्ति । आप्नुव्‌ अन्ति । आप्नुवन्ति । 
अभ्यासस्यासवर्ण ६।४।७८ 
प° वि०-अभ्यासस्य ६।१ असवर्णे ७।१॥ 
अर्थ-[य्वोरियङुवङो अचि] अभ्यामस्येवर्णोवणान्तस्य असत्रशे- 
ऽचि परत इयङ्‌ उवङ इत्येतावादेशो भवतः | (इवर्णान्त और उवर्णान्त 
अस्यास को श्रसवणां अजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयङ्‌ श्रौर उवङ्‌ आदेश 
होता है) 
उदा०--दइयेष | उवोष । 
सि०--इष्‌ । इष्‌ लिट । इष्‌ तिप्‌ । इष्‌ णल्‌ । एष्‌ अ। इष्‌ एष्‌ 
अ। इ एष्‌ अ। इयङ्‌ एष । इय्‌ एप | इयेष ॥ उष्‌ ॥ उवोष । | 


: स्त्रियाः ६।४।७६ 
प० (बि० +स्त्रिया: ६।१ 
अथ--[अचि इयङ ] स्त्री इत्येतस्याजादौ प्रत्यये परतः इयङादेशो 
भवति. (स्त्री शब्द को ग्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयङ आदेश होता है) 
उदा०-स्त्री । स्त्रियो । स्त्रियः । स्त्रियम्‌ स्त्रीम्‌ । स्त्रियौ । स्त्रिय 
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SNS र ७ 
सी: । स्त्रिया । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभिः । स्त्रियै । स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभ्यः! 
स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌ । स्त्रीभ्यः । स्त्रियाः । स्त्रियां: । स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियास्‌ | 
A = स्त्र । हे स्त्रियौ । हे स्त्रियः ॥ 
स्त्रियोः । स्त्रीषु । हे स्त्रि | हे स्त्रिया | ह. | है 

सि०--स्तियै | स्री ङे । सत्री आट्‌ ए स्त्री आए। स्त्री ऐ। स्त्र्‌ 
इयङ ऐ | स्त्रिय. ऐ । स्त्रिये । स्त्रीणाम्‌ । परत्वालुडागमः || कषहलादी 
नहि किञ्चिद्‌ वैशिष्ट्यम्‌ अंमि शसि च अग्रिमेण सूत्रेण 1विकल्पः& 

वाऽम्शसोः ६।४।८० 

पु० वि०-वा अ०। अमूशसो: ७२ द 2; 

अर्थ [स्त्रियाः इयङ्‌ ] अमि शास च परतो वा इयडादेशो 
भवति स्त्रियाः? (श्रम्‌ और शस्‌ के परे रहने पर स्त्री शब्द को विकल्प से इयङ्‌ 
ग्ादेश होता है) 

उदा०--स्त्रियम्‌ । स्त्रीम्‌ । स्त्रियः । स्त्रीः ॥ 

इणो [यण्‌ | ६।४।८१ 
एरनेकाचोऽसंयोग पूर्वस्य ६।४।८२ 

प० बि०-एः ६।१ अनेकाचः ६।१ असंयोगपूवस्य ६।१ न एक इति 
अनेकः | अनेकोऽच्‌ यस्मिन्‌ इति अनेकाच तस्य अनेकाचः। अदिद्य- 
मानः संयोगः पूर्व यस्मात्‌ स असंयोगपूर्वः तस्य ॥ 

अर्थ-[ अचि धातोः यण ] असंयोगपूर्वस्यानेकाच इवर्णौन्तस्य 
घातोरङ्गस्य यण आदेशो भवति अचि परतः । (नहीं है संयोग पूर्व जिसका 
ऐसे अनेक अच्‌ वाले इवर्णान्त धातु अङ्ग का यणा आदेश होता है भ्रजादि 
प्रत्यय के परे रहने पर) । 

उदा०-निन्यतुः निन्युः । ग्रामण्यौ । ग्रामण्यः । 

सि०-णीन्‌। णी। नी लिद्‌। नी अतुस्‌ । नी नी अतुस्‌। नि 
नी अतुस्‌ । निन्यृञ्जतुस्‌ । निन्यतुः ॥ 

हुश्नुवोः सार्वधातुके ६।४।८७ 
की ६।२ सार्वधातुके ७1१ 
अथ-[अनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य अचि यण्‌ ] हु इत्येतस्य अङ्गस्य 
. पूर © Fs 

0 गत त्योजादों सार्वधातुके परतो यणादेशो 

भवति । (हु और छु प्रत्ययान्त श्रनेक ग्रच वाला जो. ग्रसंयोग पुर्वं उसका 
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यणा श्रादेश होता है ग्रजादि सावंधातुक प्रत्यय के परे रह्ने (पर) 
उदा०--जुह्वाति । जुह्ृतु । सुन्वन्ति । खुन्वन्तु ॥ 
भुवो वग्लुङ लिटो: ६।४।८८ 


प० वि०- भुवः ६।१ बुक्‌ १।१ लुङलिटोः ७२ 

अर्थ-[अचि] सुवो बुगागमो भबति लुङि लिटि चाजादौ परतः । 

(भु धातु को बुक्‌ का श्रागम होता है लुङ लिट्‌ भ्रजादि प्रत्यय के. परे 
रहने पर) 

उदा०-अभूवन्‌। अभूवम्‌ । साधनं गातिस्थेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ 
बभूव । 

ऊ[ दुपधाया ]गोहः ६।४।८६ दोषो | णौ | ६।४।६० 

मितां ह्लस्वः ६।४।९२ 

अथे-[उपधायाः णौ] मितां धातूनामुपधाया हृस्वो भवति णो 
परतः । (मित्‌ धातुओं की उपधा को हस्व होता है, शिच्‌ के परे रहने पर) 

& के इमे मितो धातव इत्युच्यते--घदादयो मितः। जनीजषृकन- 
सुरञजोऽमन्ताश्च। उवलह्ृलह्‌मलनगामनुपसगाद्वा । ग्लास्नावनुवसा. 
च । न कम्यामंचमाम्‌ 

उदा०--घटयति । व्यथयति । जनयति । 


चिण्णमलो दीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।९३ 


प० वि०--चिण्णमुलो: ७२ दीघ: १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 

अर्थ-[णौ मितां उपधायाः] चिएपरे णमुल्परे च णौ परतो मिता- 
मङ्गनामुपधाया दघो भवति अन्यतरस्याम्‌ । (चिण्‌ है परे जिसके और | 
णमुल्‌ है परे जिसके ऐसे णिच्‌ के परे रहने पर मित्‌ धातुओं के अङ्ग की उपधा 
को विकल्प से दीघं होता है) 

उदा०--अशमि । अशामि । अतमि । अतामि। णमुल-शमंश- 
सम । शामंशामम्‌॥ 

खचि हुस्व: ६४९४ 
अथे--[णौ उपधायाः] खच्परे णौ परतः हृस्वो भवति अङ्गस्योप- 
' धायाः। (खच्‌ परे णि के परे रहने पर ग्रङ्ग की उपघा को हृस्व होता है) 
उदा>--द्विषंतपः परंतपः । 
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गमनहजनखनघसाँ लोपः किङत्यर्नाङः ६।४।६८ 
पः १।१ क्ङिति ७१ 


०--गमहनजनखनघसाम्‌ ६३ लोपः ११ 
क घश्चेति गमहनजन- 


अनङि ७१ स०- गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च 
: ते इति अनङ तस्मिन्‌। 

खनघस: तेषाम्‌ । न अङ हत अनङ्‌ | ॥ 

चिः लोपः] गह-हन-जन-खन-वस इत्येतेषा- 


अर्थ--[उपघायाः: अ गह-हन-जन-खन-घस इप 
मज्ञानामुपधाया लोपो भवति अजादो- क्ङिति अर्नाङ परतः | (इन 


अङ्गों की उपधा का लोप होता है, प्रङ्‌ भिन्न भ्रजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के 
परेः रहते पर) १ है 

उदा०-जग्मतुः। जम्मुः। जष्नतु: | जघ्छुः। जज्ञे । जज्ञात । 
जज्ञिरे । चख्नतु | चख्नु:। जक्ञतु:। जक्तु:। अनङि इति किम्‌। 
अगमत्‌ । अघसत्‌ । 

सि०--गमूलु । गम्‌ लिट्‌ । गम्‌ अतुस्‌ । ग्म्‌ अतुस्‌ | गम्‌' ग्म्‌ 
अतुस्‌ । ग ग्म्‌ अतुस्‌ | जग्मतुस्‌ | जग्मतुः । हन्‌ अतुस | ह न अतुल | 
हन्‌ ह न अतुस्‌ । ह. हन्‌ अतुस्‌ | को हन्‌ अतुस्‌ | ज" हू न्‌ अतुस्‌ | 
जघ्नतुस्‌* । जघ्नतुः । जन्‌ लिट्‌ । जन्‌ त। जन्‌ एशू | जन्‌ ए। 
जन्‌ जन्‌ ए' | जञ्च्‌ ए। जजून.* ए। जज्ञ ए। जश्ञे। अदू 
लिटू | घसूलु लिट_। घस्‌ अतुस्‌। घ्स्‌ अतुस्‌। घस्‌ घ्सू अतुस्‌ । 
घ घ्स्‌ अतुस्‌ । क घ्स्‌ अतुस्‌ । क घ्य अतुस्‌ । ज घ्स्‌ अतुस्‌। जक्ष्‌" 
अतुस | जक्षतुस्‌ । (जक्षतुः) अथवा घस्लु अदने इत्यस्येतद्रूपम्‌ । 


घसिभसो | हलि | च ६।४।१०० _ 
हुभल्भ्यो हेधिः ६।४।१०१ 
' प० वि०-हुमल्म्यः ५३ हैं: ६१ थिः १।१ स०--हुश्च झल्‌ चेति 


चर्च (८, ४. ५४) ४--प्रम्यासाच्च (७, ३. ५ ५) ५-स्तोः श्चुना श्चुः (८ 
४. ३९) ६--लिद्यन्यतरस्याम्‌ . ( २, ४, ४० ) ७--शासिवसिघसीनाञ्च 
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में धि यह. श्रादेश होता है) 
उदा०-जुहुधि । भिन्द्धि । छिन्द । हलि इति किम-रुदिहि । 
चिणो लक ६1४१०४ 


प° वि०--चिणः ५१ लुक ११ 
श्र्थं--चिण उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक भवाते | 
(चिण के उत्तर प्रत्यय का लुक होता है) 


उदा०--अकारि । अहारि । चिण्भावकमंणाोरित्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रतो हे: ६।४।१०५ 

प० वि०---अतः ५१ हः ६१ 

अर्थ-[लुक] अदन्तादङ्गाउत्तरस्य हलु क्‌ भवाति । 

(ग्रदन्त अङ्ग के पश्‍चात हि का लुक्‌ होता है) 

उदा८--पच । पठ । खाद । 

उतदच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६।४।१०३ 

प० वि०--उतः ५१ च अ० । प्रत्ययात्‌ ६।१ असंयोगपूर्वात्‌ ५१ 
स०--अविद्यंमान: संयोगः पूर्व: यस्मात्‌ स असंयोगपूवेः तस्मात्‌ । 

अर्थ-[ हलु क्‌ ] असंयोंगपूर्वादुकारान्तात_ प्रत्ययादङ्गा दुत्तरस्य 
हेलु क भवति । (नहीं है संयोग पूव जिसका ऐसे उकारान्त प्रत्यय के पश्चात्‌ 
हि का जुक्‌ होता है) 

उदा०--चिनु । सुजु । 

लोपश्चस्यान्यतरस्यां म्वोः ६।४।१०७ 

प० वि०--लोप: ११ च अ० | अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌। अ० 
स्वो; ७२ स०--सरच वश्चेति स्वो तयो स्वो । 

अर्थ--[उतः असंयोगपूवीत्‌] सामथ्यौत्‌ षष्ठीम्यां विपरिणम्येते 
एते पदे] अस्य असंयोगपूवस्योकारस्य प्रत्ययस्य अन्यतरस्यां लोपो 
भवति मकारादौ वंकारादौ च प्रत्यये परतः । &लुगिति वतमाने लोप 
ग्रहणम अन्त्यलोपाथम्‌& (नहीं है संयोग पूव जिसका ऐसे उकारान्त प्रत्यय 
का विकल्प से लोप होता है मकारादि और वकारादि प्रत्यय के परे रहने पर) 


उदा०--सुन्व: । सुनुवः । सुन्मः । सुनुम: । तन्वः | तनुव: । तन्मः | 
तनुमः। 
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सि०-घुन्‌। सुलद्‌। छुलू। सु वस्‌। सु शत वस्‌ । छु ड 
वस्‌ | सुन्वः । सुनुवः । 
नित्यं करोतेः ६।४।१०८ 
प० बि०--नित्यम्‌ १॥१ करोतेः ५1१ 
अथ--[उतः म्वोः] करोतेरुत्तरस्य उकारप्रत्ययस्य वकारमक्राराद! 
प्रत्यये परतो नित्यं लोपो भर्वात | (कृ ग्रङ्ग के पश्चात्‌ उकार प्रत्यय का 
नित्य ही लोप होता है वकारादि और मकारादि प्रत्यय क पर रहने पर) 
उदा०--कुवे: । कुमः । &उकारलोवस्य दोघो वधावस्थानवदूभावादू 
हलि चेति दीघेत्वं प्राप्तं न भकुछ राम्‌ इति प्रातिपिध्यते 
ये च ६।४।१०९ 
प० वि०-ये ७१ च अ० | 
अर्थ-[उतः लोपः नित्यम्‌ ] करो तेरुतरस्योकारप्रत्ययस्य नित्यं लोपो 
भवति यकारादो च प्रत्यये परतः | (क अङ्ग के पश्चात्‌ उकार प्रत्यय का 
` नित्य लोप होता है यकारादिं प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--कुर्यातू । कुर्याताम्‌ । कुयुः -ई8विध्यादिलिङि अयं विधिः 
आशिषि तु रिङ्शयर्लिङत्त, इत्यनेन रिङादेशे कृते क्रियात्‌ । क्रिया- 
स्ताम्‌ | क्रियासुः इति रूपाणि भवन्ति 
ग्रत उत्सार्वधातुके ६।४।११० 
प० व०-अतः ६।१ उत्‌ १।१ सावेधातुकं ७१ 
अथ--[करोतेः क्ङिति] करोतेरकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति । 
सावंधातुक 1क्ङात परतः । (ङ ग्रङ्ग के श्रकार के स्थान में उकारादेश होता 
है सावंधातुक कितृङित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--कुरुतः | कुवोन्त | 
सि०-सावधातुकमपित्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या ॥ 


शतसोरल्लोप: ६1४1१११ 


~ he 
१० वि०--श्नसों; ६२ अल्लोपः ११ स०--श्नश्च अश्चाँत 


श्नसौ तयोः श्नसोः (अकारस्य पर 
रूपत्यम्‌ शकन्ध्वादित्वात्‌. 
लोपः अल्लोपः (षऽ तत्पु) ततो 


अथ--[सावधातुके क्ङिति] शनस्यास्तेश्च अकारस्य लोपो भवति 
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TTT 550: 1 1. 
सावेधातुके क्ङिति परतः । (इन और अस्ति के अ्रकार का लोप होता हैं 
सावंधातुक कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--्न्द्वः रुन्धः । रुन्धति | भिन्तः । भिन्दन्ति ॥ अस्तेः--स्तः । 
सन्ति । स्थः । स्थ । स्वः । स्मः 


इनाभ्यस्तयोरातः ६।४।११२ 

प० बि०-शनाभ्यस्तयोः ६।२ आतः ६1१ 

अथ-[सावेधातुके क्ङिति लोपः] श्ना अभ्यस्त त्येतयोराकारस्य 
लोपो भवति सारवेधातुके किङति | (इना और अभ्यस्त आकार का लोप होता 
है सावंधातुक कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--लुनते । लुनताम्‌। अल॒नत | पुनते । पुनताम्‌। अपुनत । 
अभ्यस्तस्य--मिमते । मिमताम्‌ । अभिमत । संजिहते। संजिद्वताम्‌। - 
संमजिहत । 

सि०--लूञ | लू लट | लूक | लू श्ना क | लू चा अत) । लुन्‌ 
अत । लुनत | लुनते | लू लोट्‌ | लू शना झ। लु ना अत । लुन अत । 
लुनत । लुनते । लुनत्‌ आम्‌ । लुनताम्‌। लूञ्‌ लङ्‌ । अट्‌ लू रना भ | 
अल न्‌ अत | अलनत ॥ माङ माने | मा लट्‌। मा झ। मामा झ। 
म मा अत | म स्‌ अत । म मत | सिर मत | सिसते ॥ आहाङ्‌ गाता 
इत्यस्य रूपम्‌ संजिहते इात ॥ 


ई हल्यघोः ६।४।११३ 

प० व०-- १।१ हलि ७१ अघोः ६१ स०--न घुः इति अघुः 
तस्य अघो 

अथे--[ श्नाभ्यस्तयोरातः सावेधातुके क्ङिति] श्ना-अभ्यस्तयो- 
रातः स्थाने इकारादेशो भवति हलादौ सावधातुके कडिति | (इना और 
अभ्यस्त अङ्ग के आकार के स्थान में इंकार आदेश होता है सावधातुक हेलादि 
कित ङित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--लुनीतः । लुनीथः । पुनीतः । पुनीथः । अभ्यस्तानाम्‌-- 
मिमीते । मिमीषे । मिमीध्वे । संजिहीते । संजिहीषे । संजिहीध्वे । हालि 
इति किम्‌-लुनन्ति । पुनन्ति ॥ 


१-आ्रात्मने पदेष्वनतः (७. १. ५) २--प्वादीचां ह्लस्वः .(७- ३. ८०) 
३--भ्रामेतः (३. ४. ६०) ४--भृनामित्‌ (७. ४. ७६) 
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[इद्‌ ]दरिद्रस्य ६।४।११४ 
भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।१ १ ४ 

पः वि०--भियः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० | 

अर्थ-[सा्वेधातुके हलि क्ङिति इत्‌ | भी इत्येतस्य अङ्गस्यान्यतर- 
स्याम्‌ इकारादेशो भवति. सार्वधातुके हलादौ क्ङिति परतः । 

(भी इस अङ्ग का इकार ग्रादेश-होता है विकल्प से सावधातुक हलादि 
'कित. डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--बिभितः । बिभीतः । विमिथः। बिभीथः। बिभिवः। 
बिभीवः । बिभिमः। बिभीमः। हलि इति किम्‌--विभ्यति । क्ङितीति 
क्रिम्‌ विभेति ॥ 


०९७ 


जहातेश्च ६।४।११६ 
प° वि०--जहाते: ६।१ च अ०। 
अर्थ-[सार्वथातुके हलि क्डिति इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ ] जहातेश्च 
इकारादेशो भवति अन्यतरस्यां सावंधातुके हलादौ किङति । 
(ग्राहोक त्यागे ग्रङ्ग को इकारादेश होता है विकल्प से सार्वधातुक 
हलादि कित्‌ ङित प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--जहितः | जहीतः । जहिथः । जहीथः । हलावित्येव जहृति । 
हा मि॥ क्ङितीत्येव । जहाति । सार्वे धातुक इत्येव । हीयते । जेहीयते ॥ 
ग्रा च हो ६।४।११७ 
प० वि०--आ ११ च अ० । हो ७१ 
Cc [इ चन > क. ~ 
अरथ-[इत्‌ अन्यतरस्याम्‌ जहातेः] जद्दातेराकारश्चान्तादेशो भवति 
इकारश्चान्यतरर्‍्यां हो परतः। पन्ते ई । (ओहाक्‌ त्यागे अङ्ग को आकार 
ओर इकार श्रन्तादेश, विकल्प से होता है हि के परे रहने पर और पक्ष में 
इंकार) 
उदा०--जहाहि । जहिहि । जही हि। भट्टिकाव्ये--“जहिहि जहीहि 
जहाहि रामभार्याम्‌? । . 
लोपो यि ६।४।११८ 
प० वि०--लोपः १।१ यि ७१ 
अथ तेः क्डः बेधा के ~ 
सावे धातके 201. लि सावधातुक] जहातेलोपो भबति यकारादौ 
३% कत परतः । (श्ाहाक्‌ ङ्ग का लोप होता है सावंधालुक 
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यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदाश--जह्यात्‌ | जह्याताम्‌ | जह्य : | &विध्यादौ लिङि अयं विधि 
न तु आशिषि तस्याधंधातुकत्वात्‌ तत्र तु हयात्‌। हेयास्ताम्‌ | देयासुः । 
हेयाः । हेयास्तम्‌ । हेयास्त । हेयासम्‌ । हेयास्व । हेयास्म। एलिंङि 
इत्येत्वम्‌ 

घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपरु्च ६1४1११९ 

प० वि८--व्वसोः ६२ एत्‌ ११ हौ ७1१ अभ्यासलोपः १।१ 
च अ०। 

अर्थ--घु-अस्‌ इत्येतयोरेकारादेशो भवति हो परतोऽभ्यासलोपश्च । 

(धु संज्ञक और अस्‌ अङ्ग का एकार आदश होता है हि के परे रहने पर 
और अभ्यास का लोप भी होता है) 

उदा०--क्कैलोपश्चेत्यत्र हौ शाकारौ निर्दिष्टौ । "तत्रैको लोपस्य 
सम्वन्धी । द्वितीयस्त विभक्तेः अत एव लोपश इत्यत्र लोपश्श इस्येव 
विज्ञेयम्‌ । तथा च सति लोपस्य शित्त्वात्‌ सवस्य अभ्यासस्य लोपो 
भवति, न अलोऽन्त्यस्य देहि । धेहि । अस्तेः । एधि । 

_-&दाञधाञोरेते रूपे । अन्येषां त घुसंज्ञकानामुदाहरणं न 
सम्भवति । विकरणेन हेऽ्यंवधानात्‌ अस्‌ लोट । अस्‌ हि। स्‌ हि। 
ए हि । ए थि* 1 सकारस्य एव्वे कृते असिद्धवदत्राभात्‌ अधिकारसूत्रेण 
तस्य एत्वस्यासिद्धव्वात्‌ हुझल्भ्योहेविरिति धिभावः& 
गत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि ६।४।१२० 

अतः ६।१ एकहल्मध्ये ७१ अनादेशादेः ६।१ लिटि ७१ स०-- 
एकशब्दोऽयमसहायवाची । एकश्च एकश्च एकौ | एको तौ हलौ चः 
इत्येकहलौ । एकहलोर्मध्ये इति द्विवचनान्तस्य षष्ठीसमासः अविद्य- 
मान आदेशाः आदिर्यस्येति अनादेशादिः तस्य अनादेशादेरङ्गस्य ॥ 

अथं--[क्डिति एत्‌ अभ्यासलोपश्च] अनादेशाद रङ्गस्य असहाय- 
योहलोमध्ये वर्तमानस्य एकारादेशो भर्वात लिटि क्ङिति परतोऽभ्यास- 
लोपश्च । (नहीं हुग्रा है आदि भ्रादेश में जिसके ऐसे अङ्ग के असहाय हलों के 
बीच में वर्तमान अकार के स्थान में एकार आदेश होता है और अभ्यास का 


Ps SRE DSRS लक = 
१--इनसोरल्लोपः (६. ४. २३) असिद्धवदत्राभात्‌ (६. ४. २२) 
हुझल्म्यो हेधिः (६. ४. १०१)। 
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लोप भौ, लिट्‌ कित्‌ डित प्रत्यय के परे रहने पर) २५६३ ने 
उदा ०-- रेणतुः । रेणुः । यमतुः ।येशुः । पेचतुः । पुः ॥ 
सि०--रण शब्दार्थे, यम उपरमे ॥ पच्‌ लिद्‌। पच्‌ पच्‌ अड 
पेच अतुस | पेचतुः । 
ह कले थलि च सेटि ६।४।१२१ 
प००--थलि ७१ च अ०। सेटि ७ कर 
अर्थ-[सर्व सूत्रमनुव्तंते] अनादेशादेरङ्गस्य असहाययोहलोमध्ये- 
वर्तमानस्याकारस्य स्थाने एकारादेशो भबति सेटि थलि परतोऽभ्यास- 
लोपश्च । (इट्‌ के साथ थल्‌ के परे रहने पर श्रनादेशादि अङ्ग के श्रसहाय हला 
के वीच में वर्तमान भ्रकार के स्थान में एकार आदेश होता है और अभ्यास का 
लोप भी होता है) 
उदा०--पेचिथ । शेचिथ । सेटीति किम्‌--पपक्थ ॥ 
सि०--पच्‌ लिट | पच्‌ थल्‌ | पच्‌ इट्‌? थ। पच्‌ पच्‌ इथ | पर 
इथ । पेचिथ । | 
ग्रवंणस्त्रसावनञाः ६।४।१२८ 
मघवा बहुलम्‌ ६।४।१२८ 
प० वि०- मघवा (षष्ठ्यर्थ प्रथमा) बहुलम्‌ १।१ 
- अर्थ-[ठ्‌] मघवनशब्दस्य बहुल ठृ इत्ययमादेशो भवति । 
(मधवन्‌ श्रङ्ग का वहुल करके तृ यह आदेश होता है) 
उदा०--मघवान्‌ | मघवन्तौ । मघवन्तः । मघवन्तम्‌ । मघवन्तौ । 
मघबतः। मघवता । मघबदूभ्यापू । मघवदूभिः । मघवते | मघवद्‌- 
भ्याम्‌ । मघवद्भ्यः | सघवतः। मघवदूभ्याम्‌। मघवद्भ्यः । मघबतः 
मघवतो: | मघवताम्‌ | मघबति। यघ्रवतोः। मघवत्सु | हे मघवन्‌ | 
हे मघवन्तो | हे मघवन्तः । न च भवति | भघवा। मघवानो । मघ- 
वानः । मघवानमू । मघवानौ । मधोनः। मघोना | मघवभ्याम्‌ | मघ- 
6 ता ताम 
ह्न; : :। मघोनाम्‌ | मघोनि । सघोनो: | मघ- 
वस्नु | है मघवन्‌ | हे मववानो । हृ मघवान: । 
सि० मघवन्‌ | मघवतृ । मघवतू । मघबान्‌ । य | सघवत्‌। मघवान्‌। इतोळ्ये सर्वेषां 
-ऱज्ञयादिनिमादिटि  ।__र्शर्धर्धर्धर्ध्शिशिशिशिय 
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रुपाणां साधनं निष्ठेति ^ सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । मघवा इत्यत्र हु मघवन्‌ सु । 
मघवन सू । मघवान्‌ । मघवा । मघोनः। इत्यत्र तु मघवन्‌ शस । 
मघवन्‌ अस्‌ । मघ उ* अन्‌ अस्‌ । मघ उन्‌ अस्‌ | मघोन्‌* अस | 
मधोनः। एवं सरवे साधनं पुनः पुनः अभ्यसनीयम्‌ । ३ 

वस्तुतस्तु द्विविधमेतच्छव्दरूपम एकमोणादिक कनिन प्रत्ययान्तं 
मघवन्‌ प्रातिपदिकम्‌, तस्य अनन्तप्रातिपदिकवत्‌, रूपाणि, अजादौ सुपि 
तु 'श्वयुवमघोनामतद्धिते' इति सम्प्रसारणम्‌ । अपरं मघमस्यास्तीति 
सघवत्‌ मतुपप्रत्ययान्तम, तस्य अन्यमतुपप्रत्ययान्तवद्रूपाणि द्रष्ट- 
व्यानि । एवं च सति विनाप्येततसूत्रेणोभयप्रकारकाणि रूपाणि 
सिद्ध्यन्ति इति मीमांसकाः । 


भस्य ६।४।१२९ 
अर्थ -इतोऽमे आ अध्यायपरिसमाप्तेः वच््यमाणानि कार्याणि 
अङ्गस्य भस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः | 
(यहां से श्रागे कहे जाने वाले, अध्याय की परिसमाप्ति तक, कार्य भसं- 
ज्ञक के होते हें, इस वात का अधिकार समझना चाहिए) 


वसोः सम्प्रसारणाम्‌ ६।४।१३१ 

प० थि०--वसोः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१ 

अर्थ --वंस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं भवति । 

(वधु है श्रन्त में जिसके ऐसे भसंज्ञक अङ्ग का संप्रसारण होता है) 

उद्घा०--विद्ठान्‌ । विद्वांसो | विद्वांसः । विद्वांसम्‌ । विद्वांसौ । 
बिदुपः। विदुषा । विद्वदुभ्याम्‌। विद्वदूभिः। विदुषे। विद्वद्भ्याम । 
विट्ठद्‌भ्य: । बिदुषः। विइद्‌भ्याम्‌। विद्ठदूभ्यः । विदुषः। विदुषोः । 
बिदुषाम्‌। विदुषि। विदुषोः । विद्वत्सु । हे विद्वन्‌। हे विद्वांसौ । 


हे बिद्वान्स: | 


"७फएणयल्ताफ)्ता-नरासफपसतकततर्त्ततसातताय-णयत>णछाण भा.» चत्खच्चं्लललललत्त्स्लस्स्स्य्स्लल्‍नच्स्च्य्य्ख्स्स्म्म्मललल्ः 
१--सवेनामस्थाने चासम्बुद्धों, (६. ४. ८) २--स्वादिष्वसवंनामस्थाने 


(१. ४. १७) यचि भम्‌ (१. ४. १८) भस्य (६. ४. १२९) स्वयुवमघोनाम- 


'तद्धिते (६. ४. १३३) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४५) ३--परः सन्निकर्ष : 
संहिता (१. ४. १०७) संहितायाम्‌ (६. १. ७०) एकः पूर्वपरयोः (६. १. ८१) 


अमि पूर्वः (६. १. १०३) सम्प्रसारणाच्च (६, १. १०४) ४--आद्ग्रणः 
छ 95 ८४) 
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३६८ अष्टाध्यायी प्रकाशिकायां 
८ 20 MS I 
स०- विद्वान्‌ | विद्‌ शाद । विद वस" । विद्ठस्‌ | विद्वस्‌ सु | 


विठ्ठास* सु । 1वद्ठा बुंम्‌* स्‌ स्‌। विद्वान्स । बिद्वान्‌। विदुषः | 
विदूबस्‌ शस्‌। विदूवस्‌ अस्‌ । न ५ अस्‌ अस्‌। विदू 


अस । विदुस्‌ अस्‌ | विदुपू* अस्‌ । निडुर | विद्वस्‌ भ्याम्‌ । विठ्ठदू 

2 
म्यामे । विढ्धदूम्याम्‌ । बिद्वत्मु । विद्वस्‌ सुप्‌ । विद सु' विद्वत 
स॒! विद्वत्सु । अन्यत्सवे सा 


धनमुच्चारणमात्र ण सरलतया एव 
कत्त॑व्यम्‌ । 


i 


इवयूवमघोनामतड़िते ६।४।१ ३ ३ 

प० वि०--श्वयुवमघोनाम्‌ ६।३ ताद्धत ७1१ 

अर्थ-[अल्लोपो5नः इत्यतः अन अपकृष्यते | अन्नन्तानां भसंज्ञकाना 
श्वन्‌-युवन्‌-मघवन्‌-इत्येषामङ्गानामतद्धिते सम्प्रसारणं भवात । 

(अन्‌ है अन्त में जिसके ऐसे भ संज्ञा वाले इवन्‌, युवन्‌ और मधवन्‌ रङ्गो 
का तद्धित भिन्न प्रत्यय के परे रहने पर सम्प्रसारण होता है) 

उदा०--श्वा । श्वानौ । श्वानः । श्वानम्‌ । श्वानो । शुनः । शुना । 
इवभ्याम्‌ | श्वभिः। शुने । श्वभ्याम्‌ । श्चभ्यः। शुनः। स्वभ्याम्‌ | 
श्वभ्यः | शुनः | शुनोः । शुनाम्‌ । शुन । शुनोः। श्वसु । ह श्वन्‌ | ह 
शवानौ । हे शवानः। युवा । युवानो । युबानः। युवानम्‌ । युवानो । 
यूनः | यूना | युवभ्याम्‌ | युवभिः । यूने | युवभ्याम्‌ । युवभ्यः । यूनः । 
युवभ्याम्‌ । युवभ्यः । यूनः। यूनोः । यूनाम्‌ । यून । यूनाः। 
युवसु ॥ ह्‌ युवन्‌। युवानौ । युवानः । 

[स०- शवा इत्यस्य सावन मघवा इातवत्त कत्तव्यम | शुनः इत्यत्र 
श्वन्‌ शस्‌ । श्वन्‌ अस्‌ । शू उ अन्‌ अस्‌ । शुन्‌ अस्‌ । शुनः । यून 
इत्यत्र ठु युवन्‌ शास्‌ । युवन्‌ अस्‌ । यु उ अन्‌ अस्‌ | यु उन्‌ अस्‌ । यून 
अस्‌ | यूनः 

१-लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणो (३. २. १ २४) २--विदे 
सतुवंसुः (७. १. ३६) ३-प्रत्वसन्तस्प चाधातोः (६. ४ १४) ४-उगिदचां 
 सवनामस्थानेऽवातोः (७. १, ७०) मिदचोऽन्यात्परः (१, १. ४६ ) ५--स्वादि- 
ष्वसवनामस्थाने (१. ४. १७) यचि भम्‌ (१. ४ १८) भस्य (६. ४. १२९) 
न वसोः सम्प्रसारणम्‌ (३. ४. १३१) इग्यण सम्प्रसारणम्‌ (१. १. ४५) ६-- 
सम्प्रसारणाच्च (६.१. १०४) ७-प्रादेशप्रत्यययो (८.२.५९) ८--वसुख्र सुध्व॑- 
स्वनडुहां द: (८.२. ७२) ६-लरि च (ऽ. ४. ५५) 
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ग्रल्लोपो$न! ६।४।१३४ 

प० वि०--अल्लोप: ११ अनः ६।१ स०-अतः लोपः अल्लोपः । 

अथ--अनन्तस्य भस्य अकारलोपो भवति । (अन्‌ है अन्त में जिसके 
ऐसे भसंज्ञकअ्रङ्ग के ग्रकार का लोप होता है) 

उदा०--(राजा । राजानो । राजानः । राजनम्‌ । राजानौ) राज्ञः 
राज्ञा । राजभ्याम्‌ । राजभिः । राज्ञे। राजम्याम्‌। राजभ्यः । राज्ञः 
राजभ्याम्‌ । राजभ्यः! राज्ञः! राज्ञोः। राज्ञाम्‌। राज्ञि। राजनि। 
राज्ञोः। राजसु। हे राजन्‌ । हे राजानौ । हे राजनः। तत्ता । तक्षाणौ ॥ 
तक्षाणः ॥ तक्षाणम्‌ । तक्षाणो । तच््णः। 

सि०--राज्ञः। राजन्‌ शस्‌ । राजन अस्‌ । राजन्‌ अस्‌ । राज्‌ ञ_* 
अस्‌ । राज्ञ अस्‌ । राज्ञस्‌ । राज्ञः ॥ 

विभाषा ङिश्यो: ६।४।१३६ 

प० वि०--विभाषा १।१ ङिश्योः ७२ स०--डिश्च शीश्चेति डिश्यौ 
तयोः ङिश्योः । | 

अर्थ--[ अनः अल्लोपः ] ङिश्योः अनो विभाषा अकारलोपो 
भवति । ( ङि और शी के परे रहने पर अनन्त जो अङ्ग उसके अकार का 
लोप विकल्प से होता है ) 

उदा०-राज्ञि, राजनि। साम। सामनी | साम्नी । (सामानि) | 
साम । सामनी । साम्नी । (सामानि) । अन्यत्सव राजन्‌ इतिवत्‌ । सप्त- 
स्यासपि तथैव सामनि | साम्नि इति । ( हे साम । हे सासन्‌ ) | 

सि?-सामन्‌ औ । सामन्‌ शी । सामन्‌ ई । सामन्‌ ई । साम्नी । 
सामन्‌ ई । सामान्‌ ई । सामानी । हे सामन्‌ । हे साम? | 

न संयोगाद्वमन्तात्‌ ६।४।१३७ 

प° वि०--न आ० | संयोगात्‌ ५।१ वमन्तात्‌ ५।१ स०--वश्च 
मश्चेति वमौ । अन्तश्च अन्तश्चेति अन्तौ । वमौ अन्तौ यस्य तत्‌ वमन्तं 
तस्मात्‌ वमन्तात्‌ । 

अर्थ--[ अल्लोपऽनः ] बकारान्तात्‌ मकारान्तात्‌ संयोगादुरत्तस्य 
अनोऽकारस्य लोपो न भवति । ( वकार और मकार है अन्त में जिसके ऐसे 
'संयोग के पश्चात्‌ अन्‌ के भ्रक!र का लोप नहीं होता | ७0 


१-स्तो: दचुना कु: (८. ४. ३९) २--वा नपुसकानाम्‌ (८. २. ८ वा०) 
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उदा०--( यज्वा । यज्वानौ । यञ्बानः । यज्वानम्‌ । यञ्वानौ 
यज्चनः | यज्वना । यउ्वभ्याम्‌ । यज्वाभ । मकारान्तात्‌-( आत्मा | 
आत्मानौ । आत्मानः | आत्मानम्‌.। आत्मानौ ) आत्मनः | हा | 
आत्मभ्याम्‌ | आत्मभिः । आत्मने । आत्मभ्याम्‌ | आत्मभ्यः | आः र 
आत्मभ्याम्‌ । आत्मभ्यः | आत्मनः | आत्मनोः । आत्मनाम्‌ । आत्म 
आत्मनोः | आत्मसु । हे आत्मन। ह आत्मानौ । हे आत्मानः | 

अतो धातोः ६।४।१४० 
प० वि०--आतः ६।१ धातोः ६।१ 
अर्थ-[ लोपः ] आकारान्तस्य घाताभस्य लापा भवति । 


( भसंज्ञक आकारान्त धातु का लीप होता है? | बा 
उदा०--( सोमपाः । सौमपी । सोमपाः। सोमपाम्‌ । सोमप ) 


सोमपः । सामपा । सोमपाम्याम्‌ । सोममांभः। सांसप | सोसपाम्यास्‌ । 
सोसपाभ्यः । सासप: । सोमपाभ्याम । सोमपाभ्य: | सॉमप: | सासपा. | 
सोमपाम्‌ । सोमपि | सोमपोः। सोमपासु । है सासपा. । ह सामा | 


सोमपाः । 
सि०--सोमपः । सोमपा शस । सोमप्‌* अस्‌ | सोमपस । सोमप: । 


ति विशतेडिति ६।४।१४२ 


प० वि०--ति ( लुप्तषष्ठीकम्‌ ) विशातेः ६1१ 1डाते ७1१ 
- अर्थ[ लोपः ] भस्य विशतेस्तिशब्द्स्य लोपोभवति डिति प्रत्यये 
यरत । ( भसंज्ञक विदाति के ति शब्द का लोप होता है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 

उदा०--विशक: । विश शतम्‌ | एकविशां शतम्‌ । 

सि०-विशत्या क्रीतः विंशकः । विशति टा डवुन* । विशति बु। 
विंशति अक । विश अक। विंशकः । विशक सु। विंशकः । 
विशम्‌^ । विशतिरधिका अस्मिन्‌ शते इति विशां शातम्‌ । एकर्विशाति- 
राधिका अस्मिन्‌ शते इति एकविशां शतम्‌ । विशाति डः । विंशति अ। 
विश अ | विश अ। विश? सु। विश अम्‌ | विंशम्‌ । एकविंशम । 


१--विबन्तं धातुत्वं न जहाति इत्यत एव धातुत्वम्‌ । २--विशतित्रिशद्भ्यां 


ड्वुप्नसंज्ञायाम्‌ (५. १. १४) ३--ग्रतो गुणे (६. १. ६४) ४- शदन्तविशतेश्च 
(५, २. ४६) 
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टे: ६४1१४३ 
प° वि०--टे: ६।१ 
अर्थ--[ डिति लोपः ] !भसंज्ञकस्याङ्गस्य टेः लोपो भवति डिति 
अत्यये परतः । ( भसंज्ञक श्रङ्ग की टि का लोप होता है डित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 
उदा०--कति । | 
सि०--किमः संख्यापरिमाणे डति च इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ 1] 
नस्तद्धिते ६।४। १४४ 
प० वि०--नः ६।१ तद्धिते ७१ 
अर्थ--[टेः लोपः] नकारान्तस्य मध्य टेलोपो भवति तद्धिते परत: | 
(नकारान्त भसंज्ञक ग्रज्ध की टि का लोप होता है तद्धित के परे रहते पर) 
उदा०--अग्विशमेणो5पत्यम्‌ आग्निशमिं: । 
सि०--अग्निशर्मन्‌ इञ्‌। अग्निशर्म_इ। आग्निशर्म इ । आग्नि- 
शर्मि सु । आग्निशर्मि: । “कर 
। अक्लष्टखोरेव ६1४1१४५ 
प० वि०--अहः ६।१ टखोः ७४२ एव अ० | : 
अथे टेः लोप: ] अहन्‌ इत्येतस्य टखोरेव परतष्टेलोपो भवति । 
(ग्रहन्‌ शब्द की टि का लोप होता है और ख के ही परे रहने पर हो) 
- उदा०-ट्ट्यहः । च्यहः। अहोन: क्रतुः । 
सि०--अह्ां समूहः क्रतुः अहीनः क्रतु । अहन्‌ ख » अहः समूहे 
खो वक्तव्यः > अहन्‌ ईन । अह ईन । अहीन सु । अहीनः। 
गोग णः ६।४।१४६ 
प० वि०--ओः ६।१ गुणः १।१ 
अर्थ--[ तद्धिते ] उत्रणौन्तस्य भस्य गुणो भवति तद्धिते परतः । 
( उवर्णान्त भसंज्ञक अङ्ग का गुण होता है तद्धित के परे रहने पर ) 
उदा०--ओऔपगव: । साधनं वृद्धिरादैच्‌ इत्तर द्रष्टव्यम्‌ । 
| ढे लोपोऽकद्र्वाः ६।४।१४७ 
प० वि०-ढे ७१ लोपः ११ अकद्र्बाः ६।१ 
अर्थ--[ उ: ] उवर्णारतस्य भस्य अकद्रवाः लोपो भवति ढे परत: । 
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| कद्रू 
( ढ प्रत्यय के परे रहने पर उवर्णान्त भसंज्ञ अर्ज का लोप होता है, कद्रू 


शब्द को छोड़ कर ) र नु 
` उदा०--कामण्डलेय: | शैतवाहयः । 
सि०- कमण्डलु ढञ्‌ । कमरडलू एय 


कामण्डलेयः । 


| कामण्डल्‌ एय । 


यस्येति च ६।४।१४८ रि 
प० वि०--यस्य ६।१ ईति ७१ च अ०। स०-इश्च अश्च हात 
यस्य । 

अर्थ तद्धिते] इवर्णान्तस्य अवर्णौन्तस्य च भस्य अङ्गस्य इकारे 
तद्धिते च परतो.लोपो सवति । ( इवर्णान्त रोर उवर्णान्त भसज्ञक अर्ज का 
लोप होता है ईकार श्रौर तद्धित के परे रहने पर ) Ee 

उदा०--इवर्णाभ्तस्य ईकारे-दाक्षी । प्लाक्षी | इवर्णान्तस्य तद्धिते- 
दौलेयः । अवर्णौन्तस्य ईकारे-गौरी । कुमारी । अवणान्तस्य तद्धिते-- 
दाक्षिः | प्लाक्षिः । 

दाक्षी । दाक्षि डीप * | दात्ति ३। दाक्षूई। दाक्षी सु। दाक्ती। 
दुलि ढक्‌? । दुलि ढ। दुलि एय। दुल्‌ एय | दौल्‌ एय । दौलेय सु । 
दौलेयः | गौर डीष* गौर ई। गौरी सु। गौरी । दक्षस्य अपत्यम्‌ 
दाक्षिः । दक्ष इञ्‌ ५ । दक्ष इञ्‌ । दाक्ष इ । दाक्षि सु। दाक्षि: | 


सूर्यतिष्बागस्त्यमत्स्यानां [य उपधायाः] ६।४। १४९ 
हलस्तद्धितस्य च ६।४।१५० 


प० वि०--हलः ५।१ तद्धितस्य ६।१ च अ०। 

अथ--[ उपधायाः यः लोपः ईति ] भसंज्ञकस्याङ्गस्य हल उत्तरस्य 
तद्धितस्य यकारस्य उपधाया इति परतो लोपो भवति । ( भसंज्ञक अंग के 
हल्‌ तद्धित के यकार की उपधा का लोप होता है ईकार के परे रहने पर ) 

उदा०--गागी | वात्खी । 

सि०-गय यन्‌ | गग, य । गाग्य डीपू$ । गाग्ये ई । गार्ग य्‌ ई। 


—————- त त i 

१--चतृष्पाद्भ्यो ढन्‌ (४. १. १३५) २-इतो मनुष्यजातेः (४. १. ६५) 
३--इतदचानिन: (४. १, ११२) ४--षिद्गौरादिभ्य्च (४. १. ४१) 
४--अत इन्‌ (४. १, ९५) ६--यनदच (४. १. १६) 
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गार्गी सु । गार्गी । 
तुरिष्ठेमेयस्सु ६।४।१५४ 
प० वि०-ुः ६।१ इष्ठेमेयस्सु ७३ 
थ--तृ इत्येतस्याङ्गस्य इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयधुन्‌ इत्येतेषु परतो 
लोपो भवति | ( तृ इस श्रङ्ग का लोप होता है इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ 
प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०--आसुतिं करिष्ठः । विजयिष्ठः । दोहीयसी धेनुः । 

४ इसानगप्रहणयुत्तराथंम्‌ इतरो तु तुश्छन्दसीति भवतः ® 

सि०--करिष्ठ: । कृ तृन्‌ | कण इष्ठन्‌* । कर, इष्ठ । करिष्ठ सु । 
कारेष्ठः | बाज तून्‌ | विजेत । विजेत इष्ठन्‌* । विजे इष्ठ | विजय 
इष्ठ । वेजायष्ठ सु । वजायेष्ठः । दुह तृच्‌ । दोह_ ठृ ङीप्‌ ईयसुन्‌ । 

तृ इयस्‌ । दोहीयस्‌ ङीप्‌ । दोहीयसी सु । दोहीयसी । 

& लापांवाधः सवोविधिस्यो बलीयान्‌ इति पूवं लोपः प्रबतते न तु 
दादेर्धातोघः इति घत्वम तेन पूव लोपे कृते घत्वं न भवति निमित्ता- 
भावात्‌ । 

टे: ६।४।१५४ 
प० वि०--टेः ६।१ 
थे-- इष्ठेमेयस्सु लोपः ] अस्य टेललोपो भवति इष्ठन्‌ इमनिच 
इयसुन्‌ इत्येतेष परतः । ( इन प्रत्ययों के परे रहने पर भसंज्ञक टि का लोप 
होता है ) ; 

उदा०--पटु | पटिष्ठ:। पटिमा । पटीयान्‌ । लघु । लघिष्ठः | 
लाघमा । लघोयान्‌। > णाविष्ठवत्प्रातिपदिकस्य कार्यं भवतीति 
वक्तव्यम्‌ > पटुमाचष्टे पटयति । न्‍ 

खि०--पढ़ इमानेच्‌* | पट्‌ इमन्‌ । पटिसन्‌ सु । पटिमान्‌ स्‌ । पटि- 
मान्‌ | पटिमा । पटिसानौ | पटिमानः । 


ज्यादादीयसः ६।४।१६० 
प० वि०--ज्यात्‌ ५१ आत्‌ ११ इयसः ६1१ 
१--तुछन्दसि (५. ३. ५९) २-अतिशायनेः तमबिष्ठनौ (५. ३. ५५) 
गितइच (४. १. ६) ३--भस्याढे तद्धित्रे इति पु वदभावे कृते तुरिष्ठिमेय- 
स्स्वति तृचो निवृति: | ४--पथ्वादिम्य इमनिज्‌ वा (५.. १. १ २२) 
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अर्थ- ज्यादुत्तरस्य ईयस आकार आदेशो भर्वात | 
( ज्य के पश्चात्‌ ईयस्‌ का आकार आदेश होता है ) क 
उदा०-ब्या ईयसुन्‌। ज्या आयस्‌ ' | ज्यायस्‌ ज्यायास्‌ सु | ज्याया- 
स्‌ सु । ज्यायान्स्‌ | ज्यायान्‌ | ब्यायांसो । ज्यायासः | 
~ ब ~ 


प्रकृत्यैकाच्‌ ६।४।१६२३ 

प° वि०--प्रकृत्या ३१ एकाच्‌ १।१ ER 

अर्थ--[ इष्ठेमेयस्छु ] एंकाज्‌ भसंज्ञकं प्रकृत्या भवाति इष्ठमंयस्छु 
प्रतः ( एक श्रच्‌ वाला भसंज्ञक अंग प्रकृति से रह जाता है इन प्रत्यथों के पर 
रहने पर ) | 

उदा०--स्रजिष्ठः। खजीयान्‌ | रष प्‌ 

सि०--खंग्विन्‌ इष्ठन्‌। खज्‌* इष्ठन्‌ । खजिष्ठ सु । खजिष्ठः । 

इनण्यनपत्ये ६।४।१६४ 


प० वि०- इन्‌ १1१ अणि ७१ अनपत्ये ७१ 

अर्थ--[ प्रकृत्या ] इन्नन्तम्‌ अनपत्ये अणि परतः प्रकृत्या भवाति । 

( इच्नन्त भसंज्ञक अङ्ग ग्रपत्य से भिन्न ग्रथे में श्रण के परे रहने पर 
प्रकृति से रह जाता है ) 

उदा०--सांकूटिनम्‌ । सांराविणम्‌ | कूट दाहे । रु शब्दे । 

सि०--सम्‌ कूट्‌ इनुण" । संकूटिन्‌ अण । सांकूटिनम्‌ । 


गाथिविद्थिकेशिंगरिपरानरच ६1४1१६५ 


प० बि०-गाथिविदथिकेशिगणिपणिनः १।३ च अ० | 
अथ-[ अणि प्रकृत्या | गाथिन्‌ , विदथिन , केशिन्‌ , गणिन्‌ , 


परिन्‌ इत्येते च अशि प्रकृत्या भवन्ति । ये भसंज्ञक अङ्ग भरा के परे रहने 
पर प्रकृति से रहते हैं ) 
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उदा०--गाथिनो&यत्यम्‌ गाथिनः । वैदथिन: । कैशिनः । गाणिनः। 


पाणिनः । ६ अपत्यार्थोऽयमारभ्भः & 


दीघं; (६. १, ) ३--अस्मायामेधाश्नजो विनिः (५. २. १२१) ' ४-विन्म- 


तोडु'क्‌ (५. ३. ६५) प्रकृत्यैकाच्‌ (६. ४. १ दि 
प प [ (६. ४. १६२) ५--प्रभिविधो भाव इनुण 
(३, ३. ४३) ६--प्रणितुणः (५. ४, १ ग - ः 
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१-आदेः परस्प (१. १. ) २-प्रक्यैकाच्‌ (४, ३. १६२) अकः सवणा 


[ भविकारप्रकरणम्‌ 10एन खने बु ० परादू: ७/००१ Kosha ३७५. 
AN छ ०००० ७ ९७३० क्ला ANNAN SNS NAN SINNER छुः 


संयोगादिश्च ६।४।१६६. 
अर्थ--[ इनणि प्रकृत्या ] संयोगादिश्च इनणि प्रकृत्या भवति । 


( संयोग है ग्रादि जिस का ऐसा इन्नन्त, ग्रण के परे, रहने पर प्रकृति से 
रहता है ) 


उदा०--शाङ्खिनोडपत्यं, शाङ्किनः । माद्रिणः । वाञ्त्रिणः। 
६ अयमपि अपत्याथ: । शङ्खमद्रवञ्जशब्देम्यो मत्वर्थ इनिः। 
_ तदन्तादण्‌ ® 
श्रन्‌ ६।४।१६७ 
अथ-- प्रकृत्या अणि ] अन्नन्तमणि प्रकृत्या भवति । 
( श्रन्नन्त प्रकृति से रहता है श्रण्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--% सामान्येनाणमात्रे विधिः अपत्ये अनपत्ये च ४8 
सि८--सामन इदम्‌ सामन अण । सासनः। 
ये चाभावकमंणो: ६।४।१६८ 

प० वि०-_ये ७१ च अ० | अभावकर्मणोः । 

थे--[ तद्धिते ] यकारादौ च तद्धितेऽभावकर्मणो रर्थेयोरन्‌ प्रकृत्या 


भवति । ( भाव थ्रौर कमं अर्थ को छोड़कर यकारादि तद्धित के परे रहने पर 
अन्नन्त प्रकृति से रह जाता है) 


उदा०--साससु साधुः, सामान्यः` । ब्रह्मण्यः । 
भ्रात्माध्वानौ खे ६।४।१६९ . 
प० वि८--आत्माध्वानौ १२ खे ७१ 
थे- प्रकृत्या] आत्मन्‌ अध्वन्‌ इत्येतौ खे परत: प्रकृत्या भबतः। 
( ग्रात्मन्‌ श्रौर भ्रव्वन्‌ शब्द ख के परे रहने पर प्रकृति से रहते हे) 
उदा०--आत्मने _हितम्‌। अध्वने हितम्‌। आत्मनीनः  {अध्व- 
नीनम्‌ । 
इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहांवेयाकरणापण्डितब्रह्मदत्ता- 
चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः 
इति षष्ठोऽध्यायः 


१--तस्येदम्‌ (४, ३. १२०) २--तत्र साधु: (४. ४. ९८) ३--ग्रात्मन्‌- 
विशवजनभोगोत्तरपदात्‌ खः (५. १. ९) ४--अ्रध्वनो यत्खौ (५. २. ५६) 
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प्रत्ययस्य विकारप्रकरणाम्‌ 

| युवोरनाकौ ७1१1१ 
प०'वि०--युवोः ६१ (समाहारद्वन्छे सोत्रं पु स्त्वम्‌) अनाकों 1 ।२ 

स०--युश्च बुश्चेति युवुः तस्यः युवोः | अनश्च अकर व इति अनाक El 
अर्थ--अनुनासिकयणविशिष्ट्योयु वोः स्थाने यथासंख्यं अन-अ 


~ 


भवतः । (प्रनुनासिक यण विशिष्ट जो यु और बु उसके स्थान में क्रमशः अन 

और भ्रक ्रादेश होते हैं) & १ , 
उदा०--&भ्तिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः नन्दनः । रमणः | 

सायंतनः । चिरंतन:* । कारकः । हारकः ! अघुनांसकयणारात 


किम्‌ । ऊर्णायु: । उणौया युस्‌ (५. २. १२३) 


सि०- साधनं प्रत्ययोत्पादेकसूतरे द्रष्टव्यम्‌ । 
आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ 

प० बि०--आयनेयीनीयियः १।३ फढखच्छघाम्‌ ६।३ प्रत्ययादीनाम्‌ 
६।३ स०--श्रायंश्च ऐय्‌ च ईश्च ईय्‌ च इय्‌ चेति आयन्‌-एय्‌-ईन्‌-इय्‌- 
इयः ॥ फश्च ढश्च खश्च छश्च घश्च इति फढखच्छघः तेषाम्‌ । प्रत्य- 
यस्य आदिः प्रत्ययादिः तेषाम्‌ प्रस्ययादीनाम्‌ ॥ 

अर्थ-प्रत्ययादीनां फढखच्छघाम्‌ आयन्‌-एय-ईन-इय इय्‌ इत्येते 
आदेशा यथासंख्यं भवन्ति । (प्रत्यय के आदि जो फूढ छ्‌ खु घ्‌ उनके 
स्थान में क्रमशः श्रायन्‌ एयू, ईन्‌, ईयू और इय्‌ आदेश होते हैं) 

उदा०-फस्य*-नाडायनः। चारायणः । ढस्य^-सौपर्णेयः । वैन- 
तेयः । खस्य”- युध्माकीणः । अस्माकीनः ॥ छस्य-शालीयः° । 
सालीयः। घस्य--कियान्‌* इयान्‌ । प्रतिसूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

भझोऽन्तः ७।१।३ 
प० वि०-मः ६।१ अन्तः १।१ | 
- अथ-[परत्ययस्य] प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य स्थाने अन्त्‌ इत्ययमा- 

देशो भवति | (प्रत्यय के श्रवयव भकार के स्थान में अन्त्‌ यह आदेश होता है) 


१--नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (३. १. १ ३४) २--सायञ्चिरमि- 
त्यादिना (४. ३. २३) जातादो शैषिकेऽथे तद्धितः ३-ण्वुल्तृचौ (३. १. १३३) 
४--नडादिश्य: फक्‌ (४. १, ९९) ४--स्त्रीम्यो ढक्‌ (४, १. १२०) ६-- 
दुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च (४. ३. १) तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ (४. 
३. १) ७--बृद्धाच्छ: (४. २. ११३) ८--किमिदंस्यां वो चः (५. २. ४०) 
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उदा०--पठन्ति । खादन्ति । एधन्ते । स्पद्धेन्ते । 

अदभ्यस्तात्‌ ७।१।४ 
प? 1वे०— अत्‌ ११ अभ्यस्तात्‌ ५१ 
थ-[भःः] अभ्यस्तादङ्गादुत्तरस्य मकारस्य स्थाने अत्‌ इत्ययमा- 

देशो भवति | (अभ्यस्त अङ्ग के पश्चात्‌ झ के स्थान में अत आदेश होता है) 

उदा०--ददति । ददतु । दधति । दघतु ॥ 

उदा०--डुदाआ दाने) दा लट | दा मि। दा शप झि।दादा 
कि" | द दा मि । द दा अत्‌ इ। द्‌ दा आंति द्‌ दू* अति | ददति ॥ 


श्रात्मनेपदेष्वनतः ७।१।५ SR 

प० वि०-आत्मनेपदेषु ७३ अनतः ५।१ स०--न अत्‌ इति अनत्‌ 
तस्मात्‌ अनतः ॥ 

अर्थ--[अत्‌ झः] अनकारा तादङ्गादुत्तरस्य आत्मनेपदेषु वतमानस्य 
भकारस्य अत्‌ इत्ययमादेशो भवाति । (अनकारान्त ग्रङ्ग के पश्चात्‌ ग्रात्मने- 
पद में वर्तमान झक्कार, के स्थान में ग्रतू श्रादेश होता है) 

उदा०--चिन्वते3 । चिन्वताम्‌* । अचिन्वत* । लुनतेः । 
लुनताम्‌* | अलुनत* । अनत इति किम । च्यवन्ते। प्लवन्ते । &नित्य- 


स्वादत्न विकरणे कृते भोऽन्तादेशेन भवितव्यम इति अन्‌ आदेशो न 
भवात 
शीङो रुट ७।१।६ 

प° 1वे०--शीङः ५१ रुट १।१ 

अथ--शीङोऽङ्गादुत्तरस्य मकारस्य आदेशस्य अतो रुडागमो 
भर्वात । (शीङ्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ जो रू के स्थान में श्रत्‌ उसको रुट्‌ का ग्रागम 
होता है) 

उदा०--शेरते3 । शेरताम्‌ * । अशेरत” । 

अतो भिस एस्‌ ७।१।९ 

प० वि०--अतः ५१ भिसः ६।१ ऐस १।१ 

१--जुहोत्यादिम्यः शलुः (२. ४. ७५) इलो (६. १. ११) पूर्वोऽम्यासः 
(६. १. ४) २ - अमे ग्रभ्यस्तम्‌ (६. १. ५) इनाभ्यस्तयोरातः (६. ४. ११२) 


३-वर्तमाने लट्‌ (३. २. १२३) ४--लोट -च (३. ३. १६२) ४-- 
अनद्यतने लड्‌ (३. १. १११) 
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अर्थ-अंदन्तादङ्गादुत्तरस्य भिसः स्थान ऐसादेशो भबति । (ग्रदन्त 


अङ्ग के पश्चात भिस्‌ के स्थात में एस्‌ आदर हाता है) 
उदा०- रामैः । बालकैः | तैः । येः । के: | एतः । अत हात किस्‌ । 


अग्निभि: । वायुभिः । तपरकरणामात क्रिम । खटवामिः | मालांभ: । 
ताभिः। यामि: | काभिः । एतामि: । 

सि०--राम मिस । एम एस्‌ । रामस्‌ । रास: | तद्‌ मिस | त अः 
भिस्‌ | त* भिस्‌ । त ऐस्‌ । तैः । यदू भिस्‌। य अ भिस्‌ । य मिस | 
य ऐस | ये: | किम भिस | क भिस्‌ । क ऐस । केस | कः॥ एतद्‌ 
भिस | एत अ भिस । एत मिस । एत ऐस । एतस्‌ । एतः । ताम: | 
तद्‌ भिस्‌। त अ भिस्‌ । त भिस्‌ । त टापू* [भस्‌ । त आ सिस । 
ताभिः ॥ 

' बहुलं छन्दसि ७।१।१० 

प वि०-बहुलम, १।१ छन्दस ७1१ 

अथ-छन्दसि विषये बहुलमसादेशां भदति | (छन्दसि क विषय में 
बहुल कर ऐस्‌ श्रादेश होता है) 

उदा०-अनतोऽपि भवति ।,नद्यैः | देवेभिः । स्वेभिः । 

टाङसिङसामिनात्स्याः ७।१।१२ 

प° व०-टाङासङसाम्‌ ६।३ इनात्स्याः १।३ स८--टाश्च ङासश्च 
ङश्चेति टाङसिङसः तेषाम्‌ । इनश्च आच्च स्यश्चेति इनात्स्याः । 

अथ-[ अतः ] अदन्तादङ्गादुत्तरेपां टा-ङसि-ङसाम्‌ इन-आत्‌- 
स्याः आदेशा भवति ।(ग्रदन्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ टा, ङसि ङस के स्थान में 
क्रमशः इन ग्रात्‌ स्य आदेश होते हैँ) 

उदा०--ट:--रामेण । बालकेन। तेन। येन। केन । एतेन । 
अनेन । फलेन । ङसेः-रामात । वालक्रात्‌ । फलात्‌ । 
ङसः-रामस्य | बालकस्य | तस्य । यस्य। कस्य । एतस्य । अस्य । फल- 
स्य | अत इप्यृव | 2:-अग्निना । वायुना । पत्या। सख्या । तपर- 
करणमिति किम्‌ | रमया | बालिकया | तया। यया। कया । अनया | 


नाक बण (०.२.२०३) २ तो हुते दए (७. २. १०२) २-श्रतो गरुणे (६. १ ९७) ३-- 
वृद्धिरेचि (६. १. ८८)? ४--किम: क (७. २. १०३) ५-श्रजाद्तष्टाप (४,१ 
४) ६--प्रकः सवण दीर्घ (६. १. ९७) ८ 
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एतया । डसेः--अग्ने: । बायो: । पत्यु: । सख्यु:। तपरकरणमिति किम्‌ | 
रमायाः । बालिकायाः । तस्या: । यस्याः । कस्याः । सस्याः । एतस्याः 
ङसः---अग्नेः। वायो: । पच्यु: सख्युः । तपरकरणमिति किम्‌! 
रमायाः । बालिकायाः । तस्याः । यस्याः । कस्याः । एतस्याः | 

सि०--रामेण | राम टा । राम इन । रामेन* । रामेण* । तदू टा । 
त अ टा । त इन । तेन अनेन | इदम्‌ टा।इद अ टा । इद टा। अनर 
छा टा । अन टा । अन इन। अनेन । राम ङसि | राम आत । रामाव | 
राम्‌ ङस्‌ । राम स्य। रामस्य | तद्‌ ङस्‌। त अ अस्‌ | त स्य | तस्य | 
अस्य । इदम ङस्‌। इद अ अस इद अस्‌ । इंद स्य | अऽ स्य। 
अस्य | अग्नि टा । अग्नि ना" । वायुना | पति टा । पति आ। पत्या“ । 
सखि टा। सख्या | रमा टा । रमे” आ। स्मय आ। रमया । तया । 
तद्टा।तअझा। तआ।ता“ आ।ते° अ।तय्‌ आ। तया। 
अनया | इदम टा । इद अ आ। अन्‌ अ आ। अन आ। अनाः 
आ । अने° आ । अनय आ । अनया । अग्ने: | आग्नि डॉस । अग्नि 
अस । अग्नेः अस । अग्नेस१° । अग्ने: । पात डांस | पात अस्‌ । 
पत्युरस११ । पत्युः ` । रमा ङसि। रमा अस्‌ । रमा याट्‌? ` अस्‌ | रमा 
या अस । रमा यास्‌ । रमायाः | तद्‌ डॉस । तद्‌ अस्‌। त अ अस्‌। 
त अस्‌ । ता“ अस्‌ । ता स्याट्‌" अस्‌। तस्या अस्‌। त स्यास्‌। 
तस्याः ॥ 


डोये: ७।१।१३ 
प° वि०-ङेः ६१ यः ११ 
थै-[अतः] अकारान्तादङ्गादुत्तरस्य ङे इत्येतस्य य इत्ययमादेशो 
भवति । (ग्रकारान्त रङ्ग के पश्चात ङे के स्थान में य आदेश होता है) 
उदा०- रामाय । बालकाय । अत इत्येव -। अग्नये । वायवे । पव्ये । 


१--श्राद्गुण; (६. १. ८४) २--पअ्रट्कुप्वाइनुम्ब्यवायेडपि (८. ४. २) 
३--ग्रनाप्यक; (७. २. ११२) ४-- हलि लोपः (७. २. ११३) ५-श्राङो 
नाऽस्त्रियाम्‌ (७. ३. ११९) ६--इको यणचि (६. १. ७४) ७--प्राडि चाप: 
(७. ३. १०५) ८-श्रजोद्यतष्टापू (४. १. ४) ६--शेषो घ्यसखि (१. ४. ७). _ 
घेङिति (७. ३. १११) १०--ङसिङसोश्च (६. १. १०६) ११--ख्यत्यात्परस्य 
(६. १. १००) १२--रात्सस्य (८. २. २४) १३--याडापः (७.३. ११३) 
१४--सवंनाम्नः स्याड्ढ्स्वशच (७. ३. ११४) 
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~ > Do 
सख्ये | तपरकरणमिति किम्‌-रमायै | बालिकाये । तस्यं । यस्थ । कस्य । 


अस्ये । एतस्ये | व छ 
सि०--राम डे। राम य। रामाय* | अग्नि ङ। अग्नि ए। 
अग्ने* ए। अग्नय ए | अग्नये । पति ङे । पाते ए। पत्यं । सख्य । 


रमाय । रमा ङ | रमा याट ए | रमा या ए। रमा य। रमाय | तस्य । 
तद्ङे।तअए।तए।ता* ए।तास्याटू ए।त स्या ए। तस्य । 


सवनाम्नः स्म ७।१।१४ 


प० बि०--सवनाम्नः ५१ स्मे (अविभक्तिको निदेशः) 
अथ--[अतः ङः] अकारान्तात्‌ सवनाम्न उत्तरस्य ङः स्थान स्म 
इत्ययमादेशो भवति | (भ्रकारान्त सर्वनाम के पश्चात्‌ ङे के स्थान में स्मै 


आदेश होता है) 
उदा०--तस्म । यस्म। कस्म। अस्म। एतस्म। सवस्म । अत 


इत्येव । तस्यै । यस्यै | कस्यै । अस्ये । एतस्ये । सवस्ये । भवते । 
सि०--तदू ङे। त अड़े। त डे । त स्मै । तस्मै । 


ङसिङ यो; स्मात्स्मिनौ ७।१।१५ 


प० वि०--ङसिङयो: ६।२ स्मात्स्मिनौ १।२ 

अथे-[अतः सर्वनाम्नः] अदन्तात्‌ सवनाम्नः उत्तरयोः ङसि डिः 
इत्येतयोः स्थाने स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावादेशो भवतः । (श्रकारान्त सर्वनाम 
के पश्वात्‌ ङसि श्रौर डि के स्थान में स्मात श्रौर स्मिन्‌ आदेश होते हें) 

उदा०--डसेः-तस्मातू । यस्मात्‌ । कस्मात्‌ । अस्मात्‌ । एतस्मात्‌ । 
सवस्मात्‌ । विश्वस्मात्‌ । डो--तस्मिन्‌ । यस्मिन्‌ । कस्मिन्‌ । अस्मिन्‌ । 
एतास्मन्‌ । सर्वास्मन्‌ । विश्वस्मिन्‌ । अत इत्येव। ड्से:--तस्या:। 
एतस्याः । सवस्याः। विश्वस्या: । भवतः । ङौ---तस्याभ्‌ । यस्यामं । 
कस्याम्‌ ।,अस्याम्‌ । एतस्याम्‌ । भवति ॥ 

स०--तदू ङसि। त अ ङसि । त.स्मात्‌। तस्मात्‌ । तदू डि । त 
अ डि । त स्मिन्‌। तस्मिन्‌। तस्याम्‌। तद्‌ ङि। तअङि। त ङि । 
ता डि । त स्याट इ । तस्या आम" । तस्याम । 


___ १-र्‍त्वानिवादेशोजविल्वी (६. (| 7७ एव: (७ 7) 
सुपि च (७.३. १० 
२--शेषो घ्यसखि (१, ४. ७) घेझिति (७. ३. १११) 8 - ज्‌ 
११३) ४-प्रजाद्यतष्टाप्‌ (४. १, ४) ४-डराम्नद्याम्तीस्य: (७. ३. ११६) 
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पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।१।१६ 
' स०--पूर्वेः आदिर्येषां ते पूचादयः पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, 

अपर, अधर, स्व, अन्तर शब्दाः । 

अथ-[सवंनाम्नः ङसिङ्योः स्मास्मिनो] पूर्वादिभ्यो नवभ्य 
सव नाम्न उत्तरयोङसिङयोः स्मात्‌ स्मिन्‌ इत्येतावादेशो वा भवतः । 

(पूर्वं इत्यादि नव सर्वनाम के पश्चात्‌ ङसि और डि के स्थान में स्मात्‌ 
आर स्मिन्‌ विकल्प से होते है. ) 

उदा०--पूर्वात्‌ । पूर्वस्मात्‌ । पूवेस्मिन । पूर्वे । 

जसः शी ७।१।१७ 


प० वि०- जसः ६।१ शी (अवि भक्तिको निर्देशः) 

अर्थ--[अतः सवंनाम्नः] अकारान्तात्‌ सर्वेनाम्न उत्तरस्य जसः शी 
इत्ययमादेशो भवति । ( भ्रकारान्त सर्वनाम के पश्चात्‌ जस्‌ के स्थान में शी 
आदेश होता है) 

उदा०-ते । ये। के। इमे। एते | सर्वे । विश्वे। पूर्वे । अत 
इत्येव-ताः। याः। काः। इमाः। एताः। सर्वौः । विश्वाः । पूर्वा: । 
भबन्तः। 

सि०--तद्‌ जस्‌।त अ अस्‌ । त अस्‌। त शी।त इ।ते। तदू 
जस।तअजस्‌।तअस्‌।त टाप्‌ अस्‌ | ता अस्‌ | ताः॥ 


प्रौङ आपः ७।१।१८ 


प० वि०-ओडङः ६.१ आपः ५।१ 
थे--[जस; शी] आबन्तादङ्गादुत्तरस्य औङः स्थाने शी इत्ययमा- 

देशो भवति | औङ इति औ ओद्‌ इत्येतयोः पूर्वाचायसंज्ञा । 
(श्राबन्त श्रङ्ग के पश्चात्‌. श्रौङ्‌ के स्थान में शी यह आदेश होता है) 

उदा०--खटवे । खटये । रमे । रमे । ते । ये | के | इसे । एते। 
सर्वे । विश्वे ॥ 

सि०--खदवा औ | खटवा शी | खटवा ईं । खट्वे । रमे । तद्‌ 
अऔई।तब्म ओ।तटापूओ।ताशी।ताइ।ते॥ इदम ओ | इद्‌ अ 

ओ । इद औ । इदा ओ । इमा" शी । इमे ॥ 


दश्च (७. २. १०९) 
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नपु सकाच्च ७।१।१ ६ 
प० वि०--नपु'सकात्‌ ५१ च अ० । ड 
अर्थ [औङः शी] नपु सकादङ्गादुचरस्य अऔडङः शी इत्ययमादेशो 
भवति । (नपुंसक अङ्ग के पश्चात्‌ औङ्‌ के स्थान में शी यह भादेश होता है) 
उदा०--फले | कुण्डे | बने । ये | ते। के। इमे । एते। छयस्यात 
लोप: प्राप्तः १<श्यां अतिषेधो वक्तव्यः इति न भवति दधिनी । 
मधुनी । त्रपुणी । जतुनी ॥ ह 5: 
सि०--फल आओ | फल औ । फल शी | फल ई। फले। तदू ञ। 
तञअ औ।त औ। त शी । त ई | ते। दधि औ | दघि शी । दधि ३। 
-दधि नुम्‌ ई | दधि न्‌ ई । दघिनी । 
जश्शसोः शिः ७।१।२० 
प० वि०-जश्शसोः ६।२ शिः ११ (र ई व 
अर्थ-[नपु'सकात्‌ ] नपु'सकादुत्तरयोजेश्‍शसोः शि इत्ययमादेशो 
भवति । (नपुसक रङ्ग के पश्चात्‌ जस्‌ और शस्‌ के स्थान में शि यह आदेश 


उदा०--फलानि । कुण्डानि । दधीनि तिष्ठान्त । दधीनि पश्य। 


“त्रपूणि | जतूनि | तानि । यानि । कानि | इमानि | एतानि । 
सि०--फल जस्‌ | फल शि । फल नुम्‌ ^ इ । फलन्‌ इ | फलान्‌  इ। 
'फलानि | तद्‌ जस्‌ । त अजस्‌ | त शि । त बुम्‌ इ । तान्‌ इ । तानि॥ 
ग्रष्टाभ्य औश्‌ ७।१।२१ 
प० बि०-_अष्टाभ्यः ५।३ औश १।१ 
अर्थ-[जश्शसोः] $अष्टाभ्य इति कृताकारोऽष्टशब्दो गृह्यते अष्टन 
आ विभक्तौ इति अष्टाभ्य उत्तरयोः जश्शसोरोशादेशो भवति । (अष्टा 
“शब्द के पश्चात्‌ जस और शस्‌ के स्थान में औश्‌ आदेश होता है) 
उदा०--अष्टन्‌ जस्‌ | अष्ट आ जस्‌ । अष्टा ओश । अष्टा औ । 
अष्टौ । अष्टो ॥ कृताकारास्य ग्रहणं किम्‌ । अष्ट तिष्ठन्ति । अष्ट पश्य । 
षड्भ्यो लुक्‌ ७।१।२२ 
प० वि०--षडभ्य: ५।३ लुक्‌ ११ 


न्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त््त्त्त्न्न्त्त्ल्ल्ल्छननननननलल्ललललसड2 352 22225 क्व 


~ क ५ का वायाला नी 
१--इको४चि विभक्तो (७. १. ७३) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ४६) २-- 


शि सर्वनामस्थानस्‌-(१.-१- ४१) - नपु सकस्य झलचः (७ १..७२) मिद 
टॅ र ४ « ९.- दचा- 
अत्त्यात्परः (१, १. ४६) ३--स्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ कि ४. क” क 
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अर्थ-[ जश्शसोः ] षट्संज्ञकेभ्य उत्तरयोजेश्शसोलु क्‌ भवति । 
(षट्‌ संज्ञक श्रङ्ग के पश्चात्‌ जस्‌ भ्रौर शस्‌ का लुक्‌ हो जाता है) 
उदा०--षट्‌ तिष्टन्ति । षट्‌ पश्य । पञ्च | नव । दश । 
सि०--षष्‌ जस्‌ । षष्‌^ | षड्‌ | घट? । षड्‌ ॥ पञ्चन्‌ जस्‌ । 
पञ्चन्‌ * । पञ्च ॥ 
स्वमोर्नेपु सकात्‌ ७।१।२३ 
प० वि०--स्वमोः ६।२ नपु सकात्‌ ५१ 
अर्थ--[लुकू] नपुःसकादुत्तरयोः स्वमोलु क्‌ भवति । (नपुंसक के 
पश्चात्‌ सु और भ्रम्‌ का लुक्‌ होता है) 
उदा०--मधु तिष्ठति । मधु पश्य । द॒धि | त्रपु । जतु | तत्‌। यत्‌ । 
किम्‌ । इदम्‌ । एतत्‌ । 
अतोऽम्‌ ७।१।२४ 
प० वि०--अतः ५१ अम्‌ १।१ 
अर्थ-[स्वमोः] अदन्तान्नपुःसकादुत्तरयोः स्वमोः स्थाने अम्‌ इत्य- 
यमादेशो भवति । (ग्रदन्त नपुंसक के पश्चात्‌ सु और भ्रम्‌ के स्थान में अम्‌ 
आदेश होता है) | RR उ 
जढा०--फलम्‌ । कुएडं पश्य । कुण्ड तिष्ठाति । 
युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ ७।१।२७ 
प० वि०~-युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ५२ ङसः ६।१ अश्‌ १।१ 
अर्थ--युष्मद्‌ अस्मद. इत्येताभ्यामङ्गाभ्यासुत्तरस्य ड सः स्थाने अश 
इत्ययमादेशो भवति । (युस्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ के पश्चात्‌ ङस्‌ के स्थान में श्र, 
आदेश होता हूँ) 
उदा०--तव । मम । 
सि०-युष्मदू्‌ ङस्‌ । युष्मद्‌ अश । तव" अदू अ। तव 
अ | तव” | 5 
ङ प्रथमयोरम्‌ ७।१।२८ | 
प० वि०--डे | इत्यविभक्तिको निर्देशः । प्रथमयोः । ६२ अम्‌ १। 
अर्थ--[ युष्मदस्मद्म्याम्‌ ] युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्यामुत्तरयो: ङे इत्येतस्य 
त TL NSS, sty SN AS यर 
१--ष्णान्ता षट्‌ (१. १. २३) २--भलां जशोऽन्ते (८. २. ३६) ३--- 
बावसाने (८. ४. ५५) ४--नलोप:० (८. २. २) ५-तवममौ ङसि (७. २. 
६६) ६--शेषे लोपः (७. २. ६०) ७-श्रतो गुणे (६. १. ९४) 
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म स 
प्रथमाट्वितीययोश्च विभक्त्योरम्‌ इत्ययमादेशो भवति । 
(पुष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ ङे, प्रथमा और द्वितीया विभक्त क 


स्थान में अम्‌ यह भ्रादेश होता है । 
_ उदा०--डे--तुम्यम्‌ । मह्मम्‌ । प्रथमाया:--त्वम्‌ । युवाम्‌ । यूयम । 


अहम्‌ | आवाम्‌ | वयम्‌ | द्वितीयायाः--साम्‌ । माम्‌ । आताम्‌ । 

सि०--युष्मदू डे | तुम्य* अदू ङे | तुभ्य अम्‌ । तुभ्यम्‌ ` । सह्यम्‌ । 
त्वम्‌ । युष्मद्‌ सु । व्वः अदू अम्‌ । व्व अम्‌ | त्वम्‌ । झुष्मद्‌ अ । 
युष्मद्‌ अम्‌। युव ° अदू अम्‌ । युव आ* अम्‌। युवा अस | 
युवाम्‌* । युष्मद्‌ जस्‌। युष्मद्‌ अम्‌ । यूय अद्‌ अम्‌। यूय शरम्‌ | 
यूयम्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ । युष्मद्‌ अम्‌ । स्व अद्‌ अम्‌ । त्व अ आ अम्‌ । 
त्व आ* अम्‌ । त्व आम्‌ । त्वाम्‌ । युष्मद्‌ औट्‌ | युव अद्‌ ओ । युव अ 
आ“ अम्‌ । युव आम्‌ । युवाम्‌ । 

शसो न ७।१।२६ 

प० वि०--शस: ६।१ न (अत्रिभक्तिकम्‌ ) 

अर्थ-[ युष्मदस्मदूभ्याम्‌ ] युष्मदस्मद्‌भ्यामुत्तरस्य शसो नकारा- 
देशो भवति । ( ग्रुष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ के पञ्चात्‌ शस्‌ के स्थान में नकार श्रादेश 
होता है ) 

उदा०--युष्मान्‌ । अस्मान्‌ । 

सि०--युष्मदू शस्‌ । युष्म अ असू। युष्म अस्‌ | युष्मास्‌ । 
युष्मान्‌ । अस्मान । 
भ्यसोऽयभ्म्‌ ७।१।३० 

गर वि०--भ्यसः ६१ भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा १।१ ( उभयथा विग्रहः 
सम्भवात ) 

अर्थे---[ युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ ] युष्मदस्मद्‌भ्यामुत्तरस्य भ्यसो भ्यम 
( अभ्यम्‌ वा ) आदेशो भवति । ( युष्मद्‌ और ग्रस्मद्‌ के पश्चात्‌ भ्यस के 
स्थान म भ्यम्‌ ( वां भ्रभ्यम्‌ ) आदेश होता है ) 

लदा[०_युष्मभ्यम्‌ | न RR त ताको ली | 

१-पुम्यमद्यौ ङयि (७, २. य्य - 
110 तती 5. के बना १ दा ह. पूवः (६.१. 
५--प्रथमायाइच द्विवचने भाषायाम्‌ (७ पक 2332 
(eo या वा 20 व व: 
` (६१.१०३) ऽ--द्वितीयायां च (७:२,८७), 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१ 
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on “५८५८५. 


सि० -# भ्यमादेशपक्षे शेषे लोप इत्यन्त्यलोपः अम्यमादेशपच्षे तु 
अन्त्यलोपे टिलोपे वा पत्षद्वयेपि साधुः & युष्मद्‌ भ्यस्‌। युष्मद्‌ म्यम्‌ | 
युष्म" भ्यम्‌ । युष्मम्यम्‌ । युष्मद्‌ भ्यस्‌ । युष्मद्‌ अभ्यम्‌ । युष्म युष्म्‌ वा 
अभ्यम्‌ । युष्मभ्यम्‌ युष्मम्यम्‌ | &भ्यमादेशे कृते शेषे लोपे च बहुवचने 
झल्येदिति एत्वं. प्राप्नोति। तदङ्गवृते पुन तावधिर्निष्ठितस्य इति न 
सवात & 


पञ्चम्या अ्त्‌ ७।१।३१ 
प० वि०--पञ्चस्याः ६।१ अत्‌ १।१ 
'थे--[ युष्मदस्मद्भ्याम्‌ भ्यसः ] युष्मद्अस्मदूभ्यागुत्तरस्य 
पञ्चम्याः भ्यसो अत्‌ इत्ययमादेशो भवति । ( युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ के 
पश्चात्‌ पञ्चमी भ्यस्‌ के स्थान में प्रत्‌ आदेश होता हे ) 
उदा०--युष्मत््‌ । अस्मत्‌ । 
सि०--अस्मदू भ्यस्‌ । अस्मद्‌ अत्‌ । अस्म्‌ अदू अत्‌ । अस्म 
आत्‌ । अस्मत्‌ । 
एकवचनस्य च ७।१।३२ 
प्‌० (विं०---एकवचनस्य ६।१ च आ०। 
अथ-[ युष्मदस्मद्‌भ्याम पञ्चम्याः अत्‌ ] युष्मद्‌-अस्मद्‌भ्वा- 
मुत्तरस्य पञ्चम्याः एकवचनस्य अत्‌ इत्ययंभादेशो भबति । 
( युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ श्रङ्ग के पश्चात्‌ पञ्चमी एकवचन के स्थान में अत्‌ 
यह आदेश होता है 
उदा०--त्वतू । मत्‌ । 
सि०---श्रस्मदू ङसि । म ` अद्‌ अत्‌ । म अत्‌ । मत्‌। 
साम ग्राकम्‌ ७।१।३३ 
प° वि०--साम: ६१ आकम्‌ १।१ 
अथे-[ युस्मदस्मद्भ्याम्‌ | | युष्मद्‌-अस्मदूभ्यामत्तरस्य साम 
आकम्‌ इत्ययमादेशो भवति | ( युष्मद्‌ और अस्मद्‌ अङ्ग के पश्चात्‌ साम्‌ 
के स्थान में आकम्‌ यह ग्रादेंश होता है ) 
उदा०--युष्माकम्‌। अस्माकम्‌ । 
सि०--- साम इति षष्टीबहुवचनमागतसुटकं गृह्यते 


१--शेषे लोपः (७, २. ९०) २--त्वमावेकवचने (७. २. ९७) 
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- अस्मद्‌ आम्‌ । अस्म्‌ सुद्‌ आम्‌ | अस्म साम । अस्म आकम्‌ | 
आस्म आकम्‌ । अस्माकम्‌ । ७ 
आत श्रौ णलः ७।१।३४ 

प० वि०--आतः «१ औ (अविअक्तिको निदेशः) णलः ६१ 

अर्थ--आकारान्तादङ्गादुत्तरस्य णंलः स्थाने ओकारादेशो भवाति | 

(आकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ णल्‌ के स्थान में श्रौकार आदेश होता है) 

उदा० -पपौ । तस्थौ । 

सि०--पा णल | पा औ। पू० औ। पा प्‌ *ओ। पा पो। पयो | 
च्ठा । स्थाः णल स्था ओ। स्था स्था आं । स्थर स्था आओ । थस्था 
तस्था औ । ओ | तस्थौ । 

तुह्योस्तातडासिष्यन्यतरस्याम्‌ ७1१३५ 

प० वि०-तुह्योः ६।२ तातड १।१ आशिपि ७१ अन्यतरस्याम्‌ अ८ | 

अर्थ- तु हि इत्येतयोराशिषि विषये तातडादेशो भर्वात अन्यतर- 
स्याम्‌ । (तु और हि के स्थान में तातङ्‌ आदेश होता है श्राशीस्‌ ग्रर्थ में विकल्प 
करके) 

उदा०--भवतु । भवतात्‌ । भव । भवतात्‌ । 

विदेः शतुव सु: ७।१।३६ 

प° दि०--विदेः ५।१ शतुः ६1१४वसुः ११ 

अर्थ-विद ज्ञाने' इत्यस्माद्वातोरुत्तरस्य शतवसुरादेशो भवति । 

(विद्‌ धातु के पश्चात शतृ के स्थान में वसु आदेश होता है । 

उदा०--विद्वान्‌। साधनन्त बसो सम्प्रसारणमित्यत्र (६. ४. १३१) 
द्रष्टव्यम्‌ । 

समासेश्ननृपुव क्त्वो ल्यप्‌ ७।१।३ 

प० 1व०— समास १ अनळपूव ७१ क्त्वः ६।१ ल्यप ११ स०- 
अविद्यमांनो नन्‌ पूर्वो यस्मात्‌ सः अनब्पूर्वः समासः तस्मिने 
अनङपूवे । 
अथ-अनबपूर्वे समासे क्वा इत्येतस्य स्थाने ल्यप्‌ इत्ययमादेशो 


————— समन जे nh Si 6:031 8] 

१--शेषे लोपः (७. २. ९०) २--श्रामि सर्वनाम्नः सुट्‌ (७. १ ५२) 
३-आतो लोप इटि च ( ६. ४. ६४) ४-दविवंचनेऽचि (१. १. ५८) 
५ वात्वादेः षः सः (६. १, ६२) 


७ 
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भवति । (नहीं है नन पूर्व जिससे ऐसे समास में क्त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश 
होता है) 
उदा[०— प्रकृत्य । प्रहृत्य । अनञ्पूच इत [कम-अहत्वा । 
स०--हस्वस्य पिति कृति तुक इत्यत्र (६. १. ६६) द्रष्टव्यम्‌ । 


[आज] जसेरसुक ७।१।५० 
गामि सव नाम्नः सुट्‌ ७।१।५८ 


प० 1वे०-ओआम ७१ सवंनाम्नः ५१ सुट १।१ 
अथ- आत्‌] अवणीत्सवनाम्न उत्तरस्यामः सुडागमो भवति । 
(अ्वर्णान्त सर्वनाम के पश्चात्‌ आम्‌ को सुट्‌ का ग्रागम होता है) 
&आमीति सप्तमीनिर्देश उत्तरार्थः। इह तु सर्वनाम्न इति पञ्च- 
सीनिदशात्तस्मादित्युत्तरस्येति षष्टीप्रक्लुप्तिभवति् | 
उदा०---तेषाम्‌ । येषाम्‌ । केषाम्‌ । एषाम्‌ | एतेषाम्‌ । युष्माकम्‌ । 
अस्माकम्‌ । तासाम्‌ । यासाम्‌ । कासाम्‌ | आसाम । एतासाम्‌ । 


[स०-तंपाम | तद आम्‌ | त अ आम्‌ । त आम । त सुट आम । 
त सास । ते) साम्‌ | तपास । 


त्रस्त्रयः ७१५२ 

प० वि०--त्रेः ६।१ त्रयः ११ [ 
अर्थ--[ आमि ] त्रेस्त्रय इत्ययमादेशो भवति आमि परतः। 
(त्रि के स्थान में श्राम्‌ के परे रहने पर त्रय यह आदेश होता है) 
उदा०--त्रयाणाम्‌ । त्रीणाम्‌ इत्यपि छन्द्सि दृश्यते । 

ह्वस्वनद्यापो नट ७।१।५४ 
प° वि०-हृश्वश्च नदी च आप्चेति हृस्वनद्याप तस्मात्‌ । 
अर्थ--[आमि] हस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्ताच्च उत्तरस्य आमो जुडा- 


रामो भवाति ।(ह्लस्वान्त, नद्यन्त श्रौर आबन्त अङ्ग के पश्चात्‌ ग्राम्‌ को नुट्‌ 
का भ्रागम होता है) 


उदा०-हृस्वान्तात्‌--बरक्षाणाम्‌ । प्लक्षाणाम्‌ । अग्नीनाम्‌ | वायूनाम्‌ । 
कतुणाम्‌ । नद्यन्तात--कुमारीणाम्‌ । गौरीणाम_। शाङ्ग रीणाम । 
लद्मीणाम्‌ । ब्रह्मबन्धूनाम, आबन्तात्‌-खटवानाम्‌। मालानाम्‌। 


१--बहुवचने भल्येत्‌ (७. ३. १०३) 
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बहुराजानाम्‌ । - 
| षट्चतुर्भ्यश्च ७।१।५५ 
८ 
प० वि०-षदचतुम्य: ५२ च अ० | च * 
अर्थ-[ आमि जुट, ] षट्संज्ञकेभ्यश्‍चतुःशब्दाच्चोत्तरस्य आमो 
तुडागमो भवति । (षट्‌ संज्ञक और चतुर्‌ शब्द के पश्चात्‌ श्राम्‌ को नुट्‌ का 
श्रागम होता है) | 
उदा०--पर्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । नवानाम्‌ । दशानाम्‌ + 
चतुर्णाम्‌ ॥ हि 
सि०--षष्‌ आम्‌ | षष्‌ नुट्‌ आम्‌। पष्‌ नाम्‌ । षड्‌) नाम । पणू 
नाम्‌ | षण्णाम्‌3 || पञचन्‌ आम्‌ | पञ्चचन्‌ बुट, आम्‌ । पञ्चन्‌ नाम्‌ ।' 
पङ्चान्‌* नाम्‌ । पञचानाम्‌* ॥ 
चुमागप्रमकरणम्‌ 
इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८ 
प० वि०--इदितः ६।१ नुम्‌ ११ घातोः ६।१ स०--इत इत्‌ यस्य 
स इदित्‌ तस्य इदितः । अर्थ-इदितो धातोनु मागमो भवति। (इकार है 
इत्‌ जिसका ऐसे धातु को नुम्‌ का आगम होता है) 
उदा०--नन्दनः । साधनन्तु नन्दिग्रहिपचादिभ्यः (३. १.१३४) इति 
सूरे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
शे मुचादीनाम्‌ ७।१।५६ 


प० वि०-शे ७१ सुचादीनाम्‌ ६।३ 
अथ-[ जुम्‌ ] मुचादीनां धातूनां नुमागमो भवति रो परतः। 
(मुचादि घातुओं को श के परे रहने पर नुम्‌ का आगम होता है) 
उदा०--मुञ्चति । लुम्पति । विन्दति । 
सि०--शृच्लू । सुच्‌ लट, । मुच्‌ तिप्‌। मु नुम्‌ च्‌ श ति। मुन्च्‌ 
अ ति। मु'च्‌ अ ति । मुञ्चति” ॥ र 
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[नुमागमप्रकरणम्‌] सप्तमाध्याये प्रथमः पादः ` र ३८९. 


उगिदचां सव नामस्थानेऽधातोः ७।१।७० 

प° वि०--उगिदचाम्‌ ६।३ सवनामस्थाने ७१ अधातोः ६।१ स०- 
उक्‌ इत्‌ यस्य स उगित्‌ । उगिच्च अच्चेति उगिद्चः तेषाम्‌ उगिद्‌- 
चाम्‌। न धातः अधात तस्य अधातोः। 

अथे--[ नुम्‌ ] धातुवजितानामुगितामङ्गानामञ्चतेश्च नुमागमो 
भवति सवेनामस्थाने परतः। ( धातु वित उगित्‌ और ग्र्छु घातु को 
नुम्‌ का आगम होता है सर्वनामस्थान के परे रहने पर) 

उदा०--डवतुप--भवान्‌* । भवन्तौ । भवन्तः। भवन्तम । भवन्तौ । 
ईयसुन्‌-श्रेयान्‌२ । श्रेयांसौ । श्रेयांसः । श्रेयांसम_। श्रेयांसौ । शत । पचन्‌ । 
पचन्तौ । पचन्तः । पचन्तम्‌। पचन्तौ । अञ्चचतेः--प्राङ । प्राञ्चौ । 
प्राञ्चः । प्राञ्चतीति प्राङ । प्राञ्च्‌ क्विन्‌ | 


युजेरसमासे ७।१।७१ 
प [ब --युजेः ६।१ असमासे ७१ 
अर्थे--[सवनामस्थाने नुम्‌ ] युजेरसमासे सवनामस्थाने परतो.लुमा- 
गसो भवति । (्रसमास में युज्‌ को नुम का आगम होता है सर्वनामस्थान 
विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--युडः । युञ्जो | युञ्जः । युञजम्‌ । युञ्जौ । 
सि०-युजिर । युज्‌ क्विन्‌ । युज सु। य॒ नुम्‌ ज्‌ सु। य॒न्ज्‌ 
स्‌ । यु न्‌ ज्‌। युन | युङ* । युज्‌ औ। य॒ नुम्‌ ज॒ औ। यन्न ओ । 
य'ज_ औ | य॒ञ्जौ । 
नपु सकस्य झलचः ७।१।७२ 
' प० वि०--नपु'सकस्य ६।१ भलचः ६।१ स०--मल च अच्चेति 
झलच्‌ तस्य ॥ ड 
अथ-[चुम्‌ सवेनामस्थाने] झलन्तस्य अजन्तस्य च नपु'सकस्य 
नुमागमो भवति सवेनामस्थाने विभक्तौ परत: । (झलन्त और श्रजन्त 
नपु सक को सर्वनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर नुमागम होता है) 
उदा०--भलन्तस्य--यशांसि । यशांसि। अजन्तस्य--कुएडानि । 
१-श्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६. ४. १४) २-सान्तमहतः संयोगस्य (६. 
४, १०) ३--ऋत्विगा दिसृत्रेण (३. २. ६९) क्विन्‌ | ४--किवनुप्रत्यस्य कुः 
(८. २. ६२) 
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rr > शशश 


०० ~ 
बनानि । $डगितो मलन्तस्य नपु'सकस्य परत्वादनेनेव जुम्मा 


"oe न यशस्‌ शि* । यशास्‌* इ । यशा नुम्‌ स्‌ ४1 
यशान्स इ । यशांसि? | कुण्ड जस्‌ । कुण्ड शि । कुण्ड उम्‌ शा 
कुण्डन्‌ इ | कुण्डान्‌* इ । कुण्डानि । 
इकोऽचि विभक्तौ ७।१।७३ 

प० वि०--इकः ६।१ अचि ७1१ विभक्तो । ७1१ न 

अर्थ-[नपु'सकस्य नुम्‌ ] इगन्तस्य नपु सकस्य अजादौ विभक्त 
' नुमागमो भवति । (इगन्त नपु सक को अ्रजादि विभक्ति के परे रहने परे 
नुम्‌ का आगम होता है) है ङ्‌ र 

उदा०---बारि औ | वारि ओ । वरि शी | वारि ई । वारिनुम ई । 
वारि न्‌ $ । वारि ण ई। वारिणी ॥ &बारीणाम्‌ इत्यत्र ठु उुमाचस्ट- 
ज्वदभावेम्यो नुद्‌ पूरवविप्रतिषेघेन इत्यनेन नुडेव भवति | ततो नासि 
दीर्घः 

तृतीयादिषु भाषितपु स्कं पु वद्गालवस्य ७।१।७४ 

प० वि०--तृतीयादिषु ७३ भाषितपुःस्कं ११ पुवदू ११ गाल- 
वस्य ६।१ स०- तृतीया आदि येषां ते ठृतीयादयः तेषु ठृतीयादिषु । 
भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ एकस्मिन्‌ प्रबृत्तिनिमित्ते तत्‌ 
भाषितघुस्कम्‌ । 

अर्थ-[इकोचि विभक्तौ] टतीयादिषु अजादिषु बिभक्तियु भापित- 
पु'स्कं नपु सकम्‌ इगन्तं गालवाचायस्य मतेन पु वदू भवति । 
(तृतीया आदि अजादि विभक्ति के परे रहने पर भाषितपु'स्क़ इगन्त नपुसक 
गालवाचार्य के मत में पुवद्‌ हो जाता है) 


उदा०-क्यथा पु'सि हृस्वनुमौ न भवतस्तद्वदत्रापि न भवत 
इत्यर्थः ग्रामणीः ब्राह्मणः । ग्रामणि ब्राह्मणकुलम्‌ । ग्रामण्या ब्राह्मण- 
कुलेन । ग्रामणिना ब्राह्णङुलेन । ग्रामण्ये, ग्रामणिने । ्रामण्यः, ग्राम- 
शिनः। म्रामण्यः । ग्रामणिनः। ग्रामण्योः, ग्रामणिनो: | ग्रामण्यां । 
नुसचिरेति पूवेविप्रतिषेधेन तुट $ म्रामणीनाम्‌ । मामण्यां, 
ग्रामणिनि । न न 
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१--जदशसो: शि (७. १. २०) २-्रत्वसन्तस्य चाधातोः . (६. ४. १४) 


01 


हिम क र काड 


ग्रस्थिदधिसक्थ्यक्षणामनडः दा त्तः ७।१।७५ 

प० विं०--अस्थि-दघि-सक्थि-अदणाम्‌ ६३ अनङ्‌ १1१ 
उदात्त: १।१ 

अर्थ-[ नपु'सकस्य तृतीयादिषु विभक्तौ ]. अस्थि-दघि सक्थि- 
अदणाम्‌ नपु सकानां तृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु परतोञ्नङ इत्यय- 
मादेशो भवति, चोदात्तो भवति । (प्रस्थि, दधि, सक्थि ओर अक्षि इन ` 
नपु'सक श्रज्धों को अनडः आदेश होता है तृतीयादि अजादि विभक्ति के परे रहने 
पर और वह उदात्त होता है) 

उदा०--अस्थि । अस्थ्ता । अस्थ्ने । अस्थ्नः । अस्थ्नः । अस्थ्नोः । 
अस्थनाम्‌ । अस्थ्नि । अस्थनि | दधि । दध्ना । दृध्ने । दृध्नः | द॒ध्नः । 
दध्नोः । दध्नाम्‌ । दष्नि। दधनि। सक्थि। सक्थ्ना । सकथ्ने। 
सक्थ्नः । सक्थ्नः । सक्थ्नोः । सक्थ्नाम्‌ । सक्थ्नि। सक्थनि । 
अक्ति। अक्ष्णा । अक्ष्णे । अक्षणः। अक्ष्णः । अक्ष्णोः । अक्ष्णाम्‌। 
अक्तिण। अक्षणि। 

सि०--अस्थ्ना । अस्थि टा । अस्थू अनङ टा। अस्थन्‌ टा। 
अस्थून्‌? आग । अस्थ्ना ॥ 

नाभ्यस्ताच्छतुः ७।१।७८ 

प० वि०-न अ० | अभ्यस्तात्‌ ५१ शतुः ६।१ 

अर्थ-[नुम्‌ ] अभ्यस्तादङ्गदुत्तरस्य शतुनु म्न भवति । (अभ्यस्त 
अङ्ग के पश्चात्‌ जो शतृ उसको नुम्‌ का आगम नहीं होता है) 

उदा०--ददत्‌ । ददतौ | ददतः । दधत्‌ | दधतौ । दधतः । 

वा नपृ सकस्य ७।१।७६ 

प° विवा अ० | नपु'सकस्य ६।१ 

अर्थ-[अभ्यस्ताच्छतुः नपु'सकस्य नुम ] अम्यस्तादङ्गादुत्तरो यः 
शतृप्रत्ययस्तदन्तस्य नपु'सकस्य वा नुमागमो भवति । (अभ्यस्त अङ्ग के 
पश्चात्‌ जो शतृ प्रत्यय तदन्त नपुंसक को विकल्प से नुम्‌ का आगम होता है) 

उदा०--&सवंनामस्थानेऽयं विकल्प: ददति कुलानि । ददन्ति 
कुलानि । दधाति कुलानि । दधन्ति कुलानि ॥ 

सिदा लट । दा शत । दा अत्‌ । दा दा अत्‌ । दा दत्‌। 

१- अल्लोपोञ्नः (६. ४. १३४) 
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ददत्‌ । ददत्‌ जस । ददत्‌ शि । ददति। ददत्‌ शि। दद चुम्‌ त्‌ इ। 
ददन्त इ । दद॑त्‌ इ । ददन्ति । 
आच्छीनद्योर्नुम्‌ ७।१।८० 


प० वि०--आत्‌ ५१ शीनद्योः ७२ जुम्‌ १1१ टु 

अथे--[ शतुः वा जुम्‌ ] अवर्णोढङ्गादुत्तरस्य शातुर्बा मागमो 
भवति शीनद्योः परतः । (भ्रवर्णान्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ जो शतु प्रत्यय उसको 
नुम्‌ विकल्प से होता है शी और नदी परे रहने पर) , 

उदा०-शौ--तुदती कुले । तुदन्ती कुले ॥ याती कुले। यान्ती 
कुले । करिष्यती कुले । करिष्यन्ती कुले । नद्याम्‌- तुदन्ती ब्राह्मणी | 
तुदती ब्राह्मणी । याती ब्राह्मणी । यान्ती ब्राह्मणी । करिष्यती ब्राह्मणी । 
करिष्यन्ती ब्राह्मणी ॥ 

` सि०-तुदू लट्‌। हुदू शत | तुदत्‌ औ। तुदत्‌ शी । तुदती। 
तुदन्ती ॥ 
शप्श्यनो नित्यम्‌ ७।१।८१ 


प० वि०--शण्श्यनोः ,६।२ नित्यम्‌ १।१ 
अथ-[शतुः शीनद्योः नुम्‌ ] शप्‌ श्यन्‌ इत्येतयोः शतुः शीनद्योः 
परतो नित्यं नुमागमो भवति । (शतृ और श्यन्‌ का जो शतृ प्रत्यय उसको 
नित्य ही नुम्‌ का श्रागम होता है शी और नदी के परे रहने पर) 
उदा--शी---पचन्ती कुले | [पथन्ति कुलानि] । 
सावनडुहः ७।१।८२ 
प० वि०--सौ ७।१ अनडुहः ६।१ 
€ 
अथ-[ जुम्‌ ] सौ परतोऽनङुहदोऽङ्गस्य नुमागमो भवति | 
` ग्रदुह,श्रङ्ग को नुम्‌ का श्रागम होता हे सु के परे रहने पर ) 
उदा०--अनड्वान्‌ । अनडवाहौ । अनडवाहः | हे अनड्वन्‌ । हे 
अनड्वाहौ | हे अनड्वाहः । ' अनड्वाहम्‌ । अनड्वाहौ । अनङ्हः । 
अनडुहा । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्भिः। अनडुहे । अनडुद्भ्याम । 
अनडुद्भ्यः । अनडुहः । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्भ्यः । अनडुहः | अन- 
ड्होः । अनडुहाम्‌ । अनडुहि । अनडुहोः । अनडुत्सु । दै 
सि०-अनडुह_ सु । अनडु उम हू स्‌। अनडुन्ह स्‌। अनडुन्ह_ | 
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अनड्ुन्‌ | अनडु आम न्‌। अनड व्‌* आ न्‌। अनडवान्‌ । अनडुद्‌ः 
भ्याम्‌ । अनडुद्भ्याम्‌ | अनडुह सु | अनडुडुम्‌ ह_ स । अन डुन्द_ 
स्‌ | अनडुन्‌ । अनडु अम्‌* न्‌ । अनड्वन्‌ । 
दिव औत्‌ ७।१।८४ 

प० वि०-दिवः ६।१ ओत्‌ १।१ 

अर्थ--[ सो ] सौ परतौ दिव्‌ इत्येतस्य औदित्ययमादेशो भवति । 

( सु के परे रहने पर दिव्‌ अरङ्ग को भ्रौकार ग्रादेश होता है ) 

उदा०--द्योः | दिवौ ।दिवः। दिवम्‌। दिवौ। दिव: । दिवा। 
य्‌,भ्याम्‌। द्य भिः । दिवे । [दभ्याम्‌। द्य म्यः । दिव: । दय भ्याम्‌। 
युभ्यः। दिवः । दिवोः । दिवाम्‌। दिवि । दिवोः । द्युघु। हे यौः । हे 
दिवो । हे दिवः । 

सि०--द्यो: । दिव्‌ सु । दि औ स्‌। द्यौः! :दिव्‌ भ्याम। दि उ“ 
भ्याम्‌ । दय भ्याम्‌ । 


पथिमथ्यृभुक्षामात्‌ ७।१।८५ 


प० वि०--पथि-मथि-ऋभुन्ञाम ६।३ आत्‌ १।१ । 
€ गौ oS ~ ~ ~ 
अथ सौ | पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ इत्येतेषामङ्गानाम्‌ सौ 
परत आकारादेशो भवति । ( पथिन्‌, मथिन्‌ और ऋशुक्षिन्‌ भ्रङ्गों का 
आकार आदेश होता है सु के परे रहने पर ) : 
उदा०--पन्थाः [ पन्थानौ । पन्थानः । पन्थानम्‌ । पन्थानौ । पथः । 
पथा । पथिभ्याम्‌। पथिभिः। पथे। पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । पथः । 
पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः | पथ: । पथाः | पथाम्‌ । पथि। पथोः । पथिषु ] 
मन्थाः । मन्थानौ । मन्थानः । ऋभुक्षाः । ऋभुक्षाणौं । ऋभुक्षाणः । 
सि०--पथिन्‌ सु । पथि आश सु । पथ्‌ अ° आस्‌ । पन्थ“ आ स्‌। 
पन्थाः। पथिन्‌ शस्‌। पथ्‌ अस्‌। पथः। § स्थानिन्यनुनासिकेऽपि 


१--चतुरनडुहोरामुदात्तः (७..१. ९८) मिदचोऽन्त्यात्परः (१. १. ७४) 
२--इको यणचि (६. १, ७४) ३--वसुस्न सुध्वंस्वनडुहां दः (८. २. ७२) 
४-अम्सम्बरुद्धो (७. १. ६९ ) ५--दिव उत्‌ ( ६. १, १२७) 
६--पथिमध्यूभुक्षामात्‌ ( ७, १. ८५) श्रलोऽन्त्यस्य (१. २) 
. इतोऽत्सर्वनामस्थाने (७. १. ८६) ८- थोन्थः (७. १. ८७) ६--यचि भम्‌ 

(१. ४. १८) भस्य टेर्लोपः (७. १, ८८) अचोऽन्त्यादि टि (१. १. ६३) 
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न सवर्णीनां ग्रहणं न भवञ 


॥ 


३६४ 


झांकारोऽनुनासिको न भवति । भाव्यमान 
तीति शुद्धो ह्ययमुच्चायतें क 
इतोऽत्सर्वनामस्थान ७1१1८६ 
स्थाने ७1१ 
प० वि०--इतः ६।१ अत्‌ ११ सवनाम 2 ३ 
अर्थ--[ पथिमथि-क्रमुचाम्‌ ] पथ्यादीनाम इकारस्य स्थाने मगा 
रादेशो भवति सर्वनामस्थाने परतः | ( पथि इत्यादि अङ्गों के इकार 
स्थान में ग्रकार आदेश होता है सवनामस्थान के परे रहने पर ) 
दा०--पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः । पन्थानम्‌ । पन्थानो । मन्था | 
मन्धानौ । मन्थानः । मन्थानम्‌ । मन्थानौ । ऋभुक्षाः । ऋशुक्षाणों। 
ऋशुक्ञाणः | ऋभुक्ञाणम्‌ । ऋभुक्षाणौ । 
थोन्थः ७।१।८७ 
प० वि०--थः ६।१ न्थः ११ 
अर्थ सर्वनामस्थाने पथिमथ्य॒भुक्ताम्‌ | पाथेसथास्थकारस्य 
स्थाने न्थ इत्ययमादेशो भवति सबेनामस्थाने परतः । 


( पथि और मथि अङ्ग के थकार के स्थान में न्य ग्रादेश होता है सर्वताम- 
स्थान विभक्ति के परे रहने पर ) 


उदा०--पन्था: । पन्थानो । पन्थानः इत्यादयः । 
भस्य टेर्लोपः ७।१।८८ 
प८ वि०-भस्य ६।१ टेः ६१ लोपः १1१ 
. अथ-[ पथिमथ्यूसुक्षाम्‌ ] पथ्यादीनां भसंज्ञकानां टेलोपो 
भवाति । ( पथि इत्यादि भसंज्ञक अङ्गों की टि का लोप होता है ) 
उद्रा०-पथः । पथा । पथे । पथ: | पथः। पथोः। पथाम्‌ । पथि । 
पथो: । मथः । मथा | मथे | मथ: | मथः। मथोः। मथाम्‌। मथि। 
सथोः। ऋभुक्षः | ऋसुच्ता | ऋभुक्ते। ऋसुक्तः। ऋसुक्तः। ऋसुक्तोः 
ऋसुत्ताम्‌। ऋसुत्ति। ऋसुक्तोः । 
४ सवेनामस्थान इत्यनुवतमानमपि विरोधादिह न संबद्ध यते ४४ 
पृ सोऽसुडङः ७।१।८९ 
प० व०--पु सः ६।१ असुङ १।१ 


अथ--[ सवनामस्थाने ] पु'स इत्येतस्य असुङ्‌ इत्ययमादेशो भबति 
सर्वनामस्थाने विभक्तौ परतः 
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( पुस्‌ के स्थान में असुडः यह आदेश होता है, सर्वनामस्थान विभिक्त के 
परे रहने पर ) 
उदा०--पुमान्‌ । पुमांसौ । पुमांसः । पुमासम । पुमांसौ । सवनास- 
स्थाने इति किम्‌ । .पु'सः। पु'सा । पुम्याम । पु भिः । पु से । पु भ्याम्‌ | 
पु भ्यः। पुसः। पुभ्याम्‌। पुभ्यः। पुसः। पुसा: पुसाम्‌ । पास। 
पु'सोः । पु सु । हे पुमन्‌। हे पुमांसौ । हे पुमांसः । 
` सि०--पुम्स सु । & पुम्‌ असुङ सु । पुमास्‌' सु । पुमा बुम 
स्‌ । पुमान्ख्‌ः । पुमान्‌* । पुम्स्‌ शस्‌ । पुस अस्‌ । पुस: | पु भ्याम्‌ । 
पुस्स भ्याम्‌ । पुम्‌ भ्याम्‌ । पु भ्याम्‌ । पु सु । पुम्स्‌ छुप्‌ | पुम्‌ सु | पु सु । 
गोतो रित्‌ ७।१।६० 
अर्थ-[सर्वनामस्थाने] $साम्थ्यात्‌ प्रथमा विसक्तिः गोशब्दात्‌ 
पर॑ सवनामस्थानं णिद्‌ भवति । (गोशब्द के पश्चात्‌ सर्वनामस्थान विभक्ति 
शित्‌ हो जाती है) 
उदा०-गोः। गावौ । गावः। गाम्‌। गावौ । [गाः। गवा | 
गोभ्याम्‌ । गोभिः । गवे । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः। गोः । गोम्याम्‌ । गॉभ्यः ।. 
गोः। गवोः। गवाम्‌। गबि। गबोः। गोषु] हे गोः। हे गावो । 
हे गावः। 
सि०--गो सु । गौ स्‌। गौः। गोओ। गो औ। गाव ओ। 
गावो | गाम्‌ । गो अम्‌ । ग्‌ आ* अम्‌ । गा अम्‌ । गाम्‌। गा शास्‌ । 
गा“ अस्‌ | गाः। गोटा।गोआ। गव आ। गवा।गो आम्‌। 
गवाम्‌ ॥ 
णलुत्तमो वा ७।१।६१ 
प० वि०--णल्‌ १।१ उत्तमः ११ वा अ० । 
अथे--[णित्‌ ] उत्तमो णल्‌ वा णिद्‌ भवति । (उत्तम पुरुष का णल्‌ 
विकल्प से णित होता हे) | 
उदा०--चकार । चकर । पपाठ । पपठ | 
१--सान्तमहतः संयोगस्य (६. ४- १०) २--उगिदचां सर्वेनामस्थानेऽ- 
घातोः (७. १, ७०) ३--हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपुवं हन्‌ (६. १. ६६) 
४--संयोगान्तस्य लोपः (८. २. २३) ५--आओतोऽम्‌शसोः (६. १. ६३) 
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सख्युरसंबुद्धौ ७।१।६२ 
प० वि०--सख्युः ४१ असंबुद्धौ ७१ 
अ्थे--[ सर्वनामस्थानं णित्‌ ] असंबुद्धो यः सखिशब्दः तस्मात्‌ 
परं सर्वेनामस्थानं शिद्‌ भवति ।(ग्रसंबुद्धि के परे रहने पर जो सखि शब्द 
'उसके पश्चात्‌ सर्वनामस्थान विभक्ति शित्‌ होती है) 
उदा”--सखा । सखायौ | सखाय: । सखायम्‌ । सखायौ । [सखौन्‌ । 
सख्या | सखिम्याम । सखिभिः ।सख्ये । सखिभ्यः । सख्युः` । सख्योः। 
सखीनाम्‌ । सख्याम. । सख्योः। सखिषु | हे सखे] हे सखायो । है 
सखायः । 
सि०--सखि सु। सखू अनङ” सु। सखन्‌ सु। सखानु* स्‌। 
सखान्‌ । सखा । सखि औ । सखे ओ । सखाय्‌ ओ । सखायो । सखि 
शस्‌ | सखीस्‌* | सखीन्‌ । सखि ङसि। सखि अस्‌ । सख्युर्‌ * स्‌ । 
सख्युर * । सख्युः । सखि आम्‌ | सखि नुट्‌ आमू । सखि नाम्‌ । सखी- 
-नाम्‌। सखि डि । सखि आट्‌° इ। सखि आ आम“ | सखि आम्‌ । 
-सख्याम्‌ । हे सखे | सखि सु सखे स्‌ । सखे । 
ग्रनड सौ ७।१।९३ 
प° वि०--अनड १।१ सौ ७१ 
अथ--[ सख्युः असम्बुद्धी ] सखिशब्दस्य सावसम्बुद्धों अनङ 
इत्ययमादेशो भवति । (सम्बुद्धिभिन्न सु के परे रहने पर सखि शब्द को 
अनङ्‌ यह ग्रादेश होता है) 
उदा०--सखा । असम्बुद्धाविति किम-हे सखे । 
ऋदुरनस्प्रुद॑शोऽनेहसां च ७१९४ 
प० [व०— दु इंशोऽने द्‌ 
उह गगनी nd रा जात 
र्य शनस्पुरुदंशोऽनेहसः तेषाम्‌ ऋदु- 
ME SY Oe | 
(--अनझ सौ (७. १. ६३) २--सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६. ४. ८) 
रै--भ्रचो क्णिति (७. २. ११५) ४--प्रथमयोः पूर्व सवणं: (६. १, ६८) 
-५-इको यणचि (६. १. ७४) ख्यत्यात्परस्य (६. १. १ ०८) व सत त्य 
(5. २.२ ३) ७-शेषो घ्यसखि (१. ४, ७) आप्नद्या: (१ पर ) Ls 
-ङराम्नद्याम्नीम्यः (७, ३. ११ ६) र ग 
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अथ---[ अनङ असम्बुद्धो सो ] ऋकारान्तानामङ्गानामुशनस्‌ 
पुरुइंशस्‌ अनेहस्‌ इत्येतेषां च असम्बुद्धो सो परतोऽनङ्‌ आदेशो भवति ॥ 

(ऋकारान्त उशनस्‌ पुरुदंशास्‌ श्रनेहस्‌ अङ्ग को सम्बुद्धिभिन्न सु के परे 
रहने पर अनझ आदेश होता है) 

उदा०-ऋतः--कत्ती। हर्ता । माता । पिता । भ्राता । उशना । 
पुरुदंशा । अनेहा । असम्बुद्धाविति किम्‌-हे कत्तः । हे हत्त: । हे मातः | 
हे पितः। हे पुरुदशाः । हे अनेहः । हे उशनः । 


चतुरनड्होरामुदात्त: ७।१।६८ 


प० [वेश चतरनडुहोः ६।२ आम्‌ १।१ उदात्तः ११ 


अर्थ--[ सवेनामस्थाने ] चतुर अनडुह इत्येतयोः सवेनामस्थाने 
परत आमागमो भवति, स चोदात्तः । 


(चतुर, और ग्रनड्डुह_अङ्गों को सवंनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर 
श्राम्‌ का श्रागम होता है, वह उदात्त होता है) - 
उदा०--चत्वार: । अनड्वान्‌ | अनडवाहौ । अनडवाह- | अनड- 
वाहम्‌। अनडवाहो ॥ 
ऋत इद्धातोः ७।१।१०० 


प० वि०-ऋत: ६।१ इत्‌ १।१ धातोः ६।१ 


थ-ऋकारान्तस्य धातोरङ्गस्य इकारादेशो भवति । (ऋकारान्त धातु. 
'जो अङ्ग उस का इकारादेश होता है) 


उदा”--किरति । गिरति । चिकीषेति । जिहीर्षति । 
सि०--कु वित्षेपे । ग॒ निगरणे । क्‌ लट्‌ । क्‌ तिप्‌ । क्‌ शा त । किरः 
अ ति । किराति ॥ 


उपधायाश्च ७।१।१०१ 
प० वि०--उपधायाः ६।१ च अ० | 
अअर्थ~[ ऋतः इत्‌ ] उपधायाश्च ऋकारस्य इकारादेशो भवति | 
. (उपधा जो ऋकार उसका इकारादेश होता है) 
उदा०--कीत्तेयति । कीत्तेयतः । कीत्तेयन्ति। , 
सि०--कत संशब्दने चुरादि; । कत्‌ णिच्‌ । किर त इ। कीत्‌ 
कीति लट । कीर्ति तिप । कीत्ति शाप्‌ ति । कीत्तेयति.। 
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उदोष्ठ्यपूर्वस्य ७1१॥१०२ 
. पण वि०--उत् ११ ओष्ट्यपूवस्य ६1१ स०-ओष्ठयः पूवो 
आओष्ठ्यपूवेस्य । 
स्मात असो ओष्ठ्यपूवः तस्य | न 
ता ] ओष्ठ्य पूर्वा यस्माद्‌ क्रकारात्‌ तदन्तस्य घातोः 


रङ्गस्य उकारादेशो भर्वात । (द्ोष्ठ्य वणं है पूव जिस ऋकार से ऐसे तदन्त 


घातु का उकार श्रादश होता है) 

उदा०--पुपूषंति । सुमूर्षात । 

सि०- प पालनपूरणयोः । पु सन्‌? । पुर स | पूर स शाप तप | 

€ 
पूर पूर स अ ति। पुपूर पाति । पपूर्पेति ॥ व॒ बरणे। &इत्वोत्वाभ्यां 
गणवृद्धी भवतो विप्रतिषेथेन तेनेह पिपर्ति ग्रुणो भवत्येब न उत्त्वम 
इति ।§ 
पिप्सि इत्यस्य साधनमत्तिपिपत्या श्चेति (७. ४. ७७) द्रष्टव्यम्‌ । 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायाँ सप्तमाध्याय प्रथम: पाद 
MR 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७।२।१ 


प० वि०--सिचि ७१ वृद्धिः १।१ परस्मेपदेषु ७1३ 

अर्थ--परस्मैपदेघु परेषु सिचि परत इगन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिभंवति । 

(परस्मैपद है परे जिसके ऐसे सिच्‌ के परे रहने पर इगन्त श्रङ्ग को वृद्धि 
होती है) 

उदा०-अचेषीतू | अनेषीत्‌। अलावीत्‌ । अपावीत्‌। अकार्षीत्‌ । 
'आहार्षीत्‌ । 

सि०--संज्ञाप्रकरणे द्रष्टव्या । 


प्रतो ल्रान्तस्य ७।२।२ 
प० वि०--अतः ६।१ लरान्तस्य ६१ स०--लश्च रश्च इति लरौ । 
अन्तश्च अन्तश्च इति अन्तौ | ल्रो अन्तौ यस्येति रान्तः तस्य । 
अरथ-लकारान्तस्य रेफान्तस्य च अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति 
परस्मेपदेषु परेषु सिचि परतः | 


~ MMAR) 
१-सनि ग्रहगुहोदच (७. २. १२) इको झल्‌ (१, २ ९) उदोष्ठ्यपुवःस्य 
(७. १. १०३) उरण्‌ रपरः (१. १. ४६) २--द्ृलि च (०. २. ७७) 
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(लकारान्त श्रौर रेफान्त ग्रकार के स्थान में वृद्धि होती है परस्मैपद है 
परे जिसके ऐसे सिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-क्षर | अक्षारीत्‌ । त्सर । अत्सारीत्‌ । ज्वल | अज्वालीत । 
हाल । अझालीत्‌ । 


वदव्रजहलन्तस्याचः ७।२।३ 

प० वि०--वदन्रजहलन्तस्य ६१ अचः ६।१ हल अन्ते यस्य इति 
हलन्तः । वदश्च अजश्च हलन्तश्च इति बदत्रजहलन्तं तस्य | 

अथे-[सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु] वद्‌ त्रज हलन्त इत्येतेषामङ्गा- 
नामचः स्थाने वृद्धिभवति सिचि परस्मैपदेषु परतः । (वद्‌ ब्रज ग्रौर हलन्त 
अङ्गो के भ्रच्‌ के स्थान में. वृद्धि होती है परस्मेपदपरक सिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-अवादीत्‌। अव्राजीत्‌ । हलन्तस्य-अभेत्सीत्‌। अच्छेत्सीत्‌ । 

नेटि ७।२।४ 

प० वे०--न अ० । दाटे ७११ 

अथ सिचिः बृद्धि: परस्मेपदेषु हलन्तस्य | इडादौ सिचि 
परस्मेपदेष्‌ परतः हलन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिन भवति । (इडादि सिच परस्मैपद 
के परे रहने पर हलन्त अङ्ग की बुद्धि नहीं होती है) 

उदा० अदेवीत्‌ । असेवीत्‌। | 

 हम्यन्तक्षणरवसजागणिइव्येदिताम्‌ ७।२।५ 

प० [वे०-ह_-म्‌-यन्त-क्तण्‌-श्वस-जागृ-ण्‌-ाश्व-एांदताम्‌ ६।३ 

अथ-[सिचि वृद्धि: परस्मेपदेष नेटि] इकारान्तानां मकारान्तांनां 
यकारान्तानामङ्गानां क्षण श्वस जाण णि. श्वि इत्येतेषामेदितां च इडादौ 
सिचि परस्मैपदेष परतो वृद्धिने भवति । (हकारान्त, मक।रान्त, यकारान्त, 
क्षण, शवस, जागृ, णिजन्त, श्वि श्रौ एकार इत्‌ वाले श्रज्धों को वृद्धि नहीं 
होती है, इडादि सिच्‌ परस्मेपद के परे रहने पर) 

उदा०-हकारान्तस्य-ग्रह उपादने । अग्रहीत्‌ । स्यसु स्वन ध्वन 
-शाब्दे । अस्यमीत्‌ । व्यय वित्तसमुत्सर्गे । अव्ययीत्‌ । च्णु हिसायाम्‌ | 
अन्तणीत्‌ । श्वस प्राणने । अश्वसीत्‌। जागृ 'निद्राक्तये | अजागरीत्‌ | 
णि । ऊन परिहाणे इल प्रेरणे । चुरादिणिच । औनयीत्‌। ऐलयीत्‌। 


डुओशिव गतिब्रृद्ध्योः । अश्वयीत्‌ । एदिताम्‌ | रगे लगे सङ्गो । अरगीत्‌ । 
-कखे । अकखीत्‌ । * 
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ऊर्णोते [विभाषा ७।२।६] 
ग्रतो हलादेल घोः ७।२।७ 
० वि०--अतः ६१ हलादेः ६।१ लघोः ६।१ 
उ [ इदि सिचि बृद्धि: परस्मैपदेष न विभाषा ] हूलादेरज्गस्य 
लघोरकास्य इडादौ सिचि परस्मैपदेषु परतो विभाषा दृद्धन भर्वात । 
(हलादि अङ्ग के लबु श्रकार की विकल्प.से वृद्धि नहीं होती है 
इडादि सिच्‌ परस्मैपद के परे रहने पर) 
उदा०-अकणीत । अकाणीत्‌ | अरणीत्‌ । अराणीत्‌ । 
इट्प्रकरणाम्‌ 
नेड्वशि कृति ७।३।८ 
६० वि०--न अ० । इट्‌ ११ वशि ७१ कृति ७१ 
अर्भ -बशादौ कृति प्रत्यये परत इडागमो न भवति । (वशादि छत्‌ 
प्रत्यय के परे रहने पर इट्‌ का ग्रागम नहीं होता है) 
उदा०-ईशिता । इशितुम्‌। ईश्वरः। दीपिता। दीपितुम । 
दीप्तः । 
| तितुत्र तर्थाससुसरकसेषु च ७।२।६ 
प० वि०-ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु ७३ च अ०। 
झअर्थ--[ नेट कृति ] ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-कस इत्येतेषु त्सु 
इडागमो न भवति | ( इन कृत्‌ प्रत्ययों के परे रहने पर इडागम नहीं 
होता है), EF हि 
उदा०-क्तिच्‌ | तनिता ।तनितुम्‌ । तन्ति: । क्तिन्‌ दीपिता । दीपितुम्‌ ॥ 
दीप्ति: | तु । सचिता | सचितुम्‌। सक्तुः। त्र। तनिता | तनितुम्‌ । 
तन्त्रम्‌ । त । हसिता | हसितुम्‌ । हस्तः । लविता । लवितुम्‌ । लोतः। 
छआणादिकस्यैब तशब्दस्य प्रहणमिष्यते न पुनः क्तस्य हसितुम 
इत्येव तत्र भवति । कोषिता । कोपितुम्‌ । कुष्ठम्‌ । सि । कोषिता । कोषि- 
तुम्‌ । कुत्तिः | सुक च इषेः। एषिता । एषितुम्‌ । इन्नुः । सर । अशिता । 
अशितुम्‌ । अन्तरम्‌ । क | शलिता | शलितुम्‌। शल्कः । स | वदिता । 
वदितुम्‌ । वत्सः । 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७।२।१० 
प० वि०-एकाचः ५।१ उपदेशे ७।१ अनुदात्तात्‌ ५।१ 
अ्थ--[इट न] उपदेशे यो धातुरेकाच्‌ अनुदात्तश्च तस्माद्‌ इडा- 
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गमो न भवति । (उपदेश में जो धातु एक अच्‌ वाले और अनुदात्त उसके 
पश्चात्‌ इट्‌ को आगम नहीं होता है) . 

उदा०--दाता । नेता । चेता । स्तोता |. 

~ ~ 2 ' 
उपदेशे के ध।तवोञ्चुदात्ता इति धातुपाठाज्ज्ञेयम । 
॥ > 
श्रुयुक: किति ७२1११ 

१० वि०--श्रयुकः ६।१ किति ७१ स०- श्रिश्च उक्‌ च इति श्रयुक 
तस्य । क 

च शः ~ ० __ ७) ७ ~ र 

अ त नेट्‌ ] श्रि इत्येतस्य उगन्तानां च किति प्रत्यये परत इडा- 

गरमा न भवांते | (श्रि और उगन्त धातु को कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर इट 
का आगम नहीं होता है) 2 

उदा०--श्रित्वा । श्रितः | श्रितवान्‌ । उगन्तानां च। युत्या | युतः | 
युतवान्‌ । लूत्वा । लून: । लूनवान्‌ | 

सनि ग्रहगुहोइच ७।२।१२ 

प० वि०--सनि ७१ ग्रहगुहो; ६।२ च अ०। 

अर्थ-[ उकः नेट ] ग्रह गृहृ इत्येतयोरुगन्तानां च सनि प्रत्यये 
परत इडागमो न भर्वाते | (प्रह गुह्‌ और उगन्त अङ्ग को इट का ग्रागम 
नहीं होता है सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--जिघुन्ताति । जिधृक्षत: | जिघृच्षन्ति । जुघुक्तति । जुघुक्ततः । 
जुधुच्चान्त । उगन्तानां च-रुरूपति। रुरुषतः । रुरूपन्ति | लुलूषति । 

सि? अह | मह सन्‌ | गृह ' स। ग्रह ग्रह सः | ग्र3 गृह स। 
गर_ गृह स।ज" गृह स। जि ग्रह स। जि घृह ° स। जि घूढ* 
स | जिघुक* स । जिघृक्ष * शप्‌ तिप्‌। जिघृक्षति । 2; 


सति ग्र ह्यादिसूत्रेरा (६. १. १६) सम्प्रसारणम्‌,. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१. १. 
४४) २--सन्यडो: (६. १, १०) ३-_पूर्वोम्यासः ँ (६. १. ४) अत्र लोपो- 
_ ऽभ्यासस्य (७. ४. ५८) हलादिः शेषः (छ: ४. ६ 5) ४--उरत्‌ (७. ४, ६६)० 
उरण्‌ रपरः (१, १. ४९) हलादिः शेषंः (७, ४. ६०) ५--कुहोश्‍चु: (७. ४. 
६२) ६-सन्यतः (७. ४. ७९) ७--एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्थ स्ध्वोः (ऽ. 
२, ३८) =--हो ढः (=. २. ३१) ४--बंढो: कः सि (८.२. ४१) १०. 
आदेशप्रत्यययो; (८, ३. ५९) BRR ER 
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कुसभवस्तुद्वुरू श्रू वो लिटि ७ ५ क , 
ह के भ -7-स्र -श्र व: || 
सय नि के | तेषा लिटि प्रत्यये 
अथे न | क र २. श्र इनको लिट्‌ प्रत्यय के परे 
इडागमो न भवति | ( क RE 
ने 1 ग्रागम नही. होता ह्‌ टन = 
i So आरम्भो नियमार्थः | क्रादय एव ल्िद्यनिटस्ततोऽन्ये 
अ । चकृव । चकम । स्‌। सस्व ससम । भ्रृ। बभ्रव। 
बूब | ववम । बवृब । ववृम । ङ्‌ । वडवे । वदभ | खु । य 
तुष्टुम । द्रु । दुद्रदव । दुद्रम। छ, | सुस्.व | सुख्‌म | श्रु। शुशु 
शुश्रुम | - 
इवीदितो निष्ठायाम्‌ ७।२।१८ र 
प० बि० -श्वीदितः ६।१ निष्ठायाम्‌ ७१ स०-श्विश्च इंदिच्च 
इति श्वीदित्‌ तस्य । “नुर छ 
अर्थ-[नेट्‌ ] श्वि इत्येतस्य डैदितशच निष्ठायामिडागमो न भवति । 
( दिव और ईकार इत्‌ वाले धातु को निष्ठा के परे रहने पर इट्‌ का 
आगम नहीं होता है ) | श्र 
उदा०--शूनः । शूनवान्‌ । इदितः । ओलस्जी । लग्न: | लग्नबान्‌ । 
यस्य बिभाषा ७२1१५ 
प० वि०--यस्य ६१ विभाषा ११ 
अर्थ- नेट्‌ निष्ठायाम्‌ ] यस्य धातोः विभाषा क्वचिदुक्तस्तस्य 
निष्ठायां परत इडागमो न भवति । 
( जिस धातु को कहीं भी इट्‌ का विधान विकल्प से किया गया है, उस 
को निष्ठा के परे रहने पर इट का आगम नहीं होता है ) 
उदा०-धून्‌ । बिधूतः! । विधूतवान्‌। गुहू । गूढ: । गूढ़वान्‌ । 
सि०--गुहद_त । गुढ' धः । गुद ढः । गु ढ४ । गृह" सु ) गूहः। 
| स्वरतिसूतिसूयतिध्रुनृदितो वा (७, २. ) से विकल्प कहा है । 
१-ह्दो ढः (८' २. ३१) २-भषस्तथोर्घोऽघः (८. २ ४०) ३--ष्टुना 
ष्टः (८. ४. ४०) ४- डो ढे लोपः (८. ३. १३) ५--द्लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः 
(६. ३. १११) 
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भ्रादितरच ७।२।१६ 


प° बि०--आदितः ६।१ च अ०। 
स०--आत इत्‌ यस्य इति आदित्‌ तस्य । 
¢ ~ ~ रि he [nS 
अथे--[ नेट्‌ निष्ठायाम्‌ ] आदितश्च धातोर्निष्ठारामिडागमो 
न भवात | ( आकार इत्‌ वाले धातु को निष्ठा के परे रहने पर इट का ग्रागम 
नहीं होता है ) 
उदा०--जिमिदा । मिन्नः । भिन्नवान्‌ । 
ग्राधेधातुकस्येड वलादेः ७।२।३५ 
~ ए 1 
_प० वि०-आधेधातुकस्य ६१ :इट्‌ ११ वलादेः ६१ स०--बल 
आदियस्य इति बलादिः तस्य वलादेः । 
अथे-वलादेरार्धधातुकस्य इडागमो भवति | 
( वलू प्रत्याहार में आने वाले कोई अक्षर है आदि में जिस रार्घ धातुक 
प्रत्यय के उसको इट्‌ का आगम होता है ) 
उदा०--लविता । लवितुम्‌ | लवितव्यम्‌ । 
ग्रहोऽलिटि दीर्घः ७।२।३७ 
प० वि०-प्रह: ५१ अलिटि ७१ दीर्घः ११] 
अथ-ग्रह उत्तरस्य इटः अलिटि दीर्घो भवति । 
( ग्रह धातु के पश्चात्‌ इट्‌ का दीघं होता है, लिट्‌ के परे रहने पर नहीं । 
उदा०-अहीता । प्रहीतुम्‌ । प्रहीतव्यम्‌ । अलिटीति किम्‌ । जगृहिव । 
जग्रृहिम । i 
कि प्रकृतस्य इटो दीघत्वमिदा तेन चिण्वदिटों न भवति 3 
ग्राहिता । ग्राहिष्यते । 
वृतो वा ७।२।३८ 
प० वि०-ब॒तः ४१ वा अ० | स०-वृ च ऋृत्‌ च इति वृत्‌ तस्मात्‌ 
वतः। 
Ce शे ९ (> पु ~ ~ 
अथ--[ इट्‌ दीचे ] आंलाटे डट इति बृङबृञोः सामान्यने म्रहणं 
तस्मादुत्तरस्य ऋकारान्तेभ्यश्चेटो वा दीर्घो भवति अलिटि । 
बृ ( वृङ्‌ वुन्‌ ) और ऋकारान्त धातुश्रों के पश्चात्‌ इट्‌ का विकल्प से 
दीघं होता है लिटू के परे रहने पर नहीं ) 
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ret 

उदा०--वृड-वारिता । बरीत 
ऋकारान्तेभ्यः-त-तारता । तरीता 

सि०--तृजम्तानि रूपाणि इमा । 

न लिडिं ७1२1२९ 
०--न अ० । लिङि ७१ 

0 क य दीघः ] वृत उत्तरस्य इटो लांड ता. t 

( बत्‌ के पश्चात्‌ इट्‌ का दीर्घ नहीं होता है लिङ के पंर रह था 

उदी ०--विवरिषीष्ट । प्रावरिषीष्ट | आस्त रिषीष्ट । विस्तारौ छ 

सि०-वृङ-तलिङ।वल।वत।, सीयुट्‌ सुटत । दर सी म 
त।बसीसृत।बृइट सीसू त। वरई पीष त। वरिपीष्ट । वड 
सर्गात्‌ विवरिपीष्ट । एवं संस्‌ । 

सिति च परस्मेपदेषु ७।२।४० 

प० वि०--सिचि 9१ च अ० । परस्मपदेषु ७३ 

अर्थ--[ व॒तः इटः दीघं: न ] परस्मैपदेषु परतः सिचि वृत उत्तरस्य 
इटो दीर्धा न भवति । ( परस्मैपदपरक सिच्‌ के परे रहने पर वृत क पश्चात 
इट का दीघं नहीं होता है) 

उढा०--प्रावारिष्टाम । प्रावारिषुः । अतारिष्टाम्‌ । अतारपुः । अस्ता- 
रिष्टाम्‌ । अ्तारिषु । परस्मेपदेष्विति क्रिम्‌ । प्रावरिष्ट । प्रबरीष्ट | प्र 
वृञ्‌ | वृ सिच्‌ लुङ। व्र इट्‌ स्‌ तस्‌ | व्रृ इस्‌ ताम्‌ । वार इत्‌ ताम्‌ । 
वारिष्टाम्‌। अद्‌ वारिष्टाम्‌। अवारिष्टाम्‌ | प्र अवारिष्टाम्‌ । प्रावा- 
रिष्टाम्‌। 

६३ वृङ उदाहरणं नोपन्यस्तम्‌ तस्य परस्मेपदासम्भवात्‌ । प्रावारष्ट | 
प्राबरीष्ट 1 


1। वृअ_। प्रावरिता । प्रावरीता। 
। म्तञ । आस्तारा । च्रांस्तरीता | 


इट सनि वा ७।२।४१ 
प० वि०--इट १।१ सनि ७१ वा अ० | 
अर्थ--[ वृतः ] वत उत्तरस्य सनो वा इडागमो भवति । 
( व॒तू के पश्चात्‌ सन्‌ को विकल्प से इडागम होता है ) 


उदा०--वुंड:-बुवूषते | बुवते । वुवूपन्ते (. विवरिषते । विवरी- 
घत | ढृभ:-प्रावुवूषति । प्रावुवूंपंत: । प्रावुवूपन्ति | प्राविवरिषति । 
प्राविवरीपति । ऋकारान्तेभ्यः--तितीषेति ।' ` तितरिषातिं | -तितरीषति | 
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आतिस्तीर्षेति । आतिस्तरिषति | आतिस्तरीषति । & सनि ग्रहगुहोश्चेति 
इट्‌ प्रतिषेधे प्राप्ते पक्ष इडागमो विधीयते। इटश्च वतो चेति पक्षों 
दीघः ६७ चिकीर्षति ( क स इत्यवस्थायां ) इत्यत्रोपदेशाधिकाराल्ला- 
क्षाणकत्वाच इडागमो न भवति 1६ 

सि०--वृडः । ब्र सन्‌ । द - स। बुर स। वूर * स। वूर वूर 

वुवूर € 
स । वू वूर्‌ स । बुवूर स । वुवूर्ष शप्‌ त । बुवृषत । बुवूर्षते । 
लिङ सिचो रात्मनेपदेषु- ७।२।४२ 

प० वि०--लिड्सिचोः ६२ आत्मनेपदेषु ७३ | 

अ्थे--[ वृतः वेद्‌ ] आत्मनेपदेपु परतो वत  उत्तरयोर्लिङसिचोः 
चा इडागमो भर्वति । ( श्रात्मनेपद है परे जिसके ऐसे लिङ भ्रौर सिच को 
वृत्‌ धातुओं के पञ्चात्‌ विकल्प से इट्‌ का ग्रागम होता है। क्म A 

उदा०--वृड: । वृषीष्ट । वरिषीष्ट वरीफ्रीष्ट बृञः । प्रावृषोष्ट । स्मत्‌ 
मरावारेषीछ । प्रावरीप्रीष्ट' । ऋतः । आस्तीरषीष्ट । आस्तरिषीष्ट । आस्त- 
रीप्रीब्टा सिचि वृड: | अबृत । अवरिष्ट | अवरीष्ट । वृञ: | प्रावृत । 
प्रावरिष्ट । प्रावरीष्ट । ऋतः । आस्तीर्ष्ट । आस्तरिष्ट । आस्तरीष्ट । 

सि०--वृषीष्ट । बुङ्‌। बृ लिङ्‌ । वृ त । वृ सीयुट्‌ सुद्‌ त । बृ सीय 
स्‌ त । बृ सी स्‌ त । वृषीष्ट । अवृत | वृङ्‌ । द्र लुङ्‌ । ब्र त। वृ सिच्‌ 
ग पु त । वृत* | अदू वृत । अवृत्त । एवं स्त्र सूत्रपूर्वकं साध- 

ऋतश्च संयोगादेः ७।२।४३ 

घ वि८-ऋतः ५१ च आ०। संयोगादेः ५१ स०--संयोग 
आदियस्य स संयोगादिः तस्मात्‌ संयोगादेः । 

अ्थ--[ लिङ्सिचोरात्मनेपदेष वा इड ] संयोगादिर्यो धातुः 
ऋकारान्तस्तस्मादुत्तरयोरलिङसिचोरात्मनेपदेषु वा इडागमो भवति । 

( संयोग है श्रादि में जिसके ऐसे जो धातु ऋकारान्त उसके पश्चात 
लिङ्‌ और सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ का आगम होता है ग्रात्मनेपंद क परे 
रहने पर ) 

१--यदा इडागमो न भवति तदा इको कल्‌ (१. २. ६) बिङति च (१. 
१. ५.) २-अजूझनगमां सनि (६. ४. १६) ३-उदोष्ट्यपुर्वस्य (७, १ १ ०२) 
i (१. १. ४९) ४--हलि च (८. २. ७७) ५--हस्वादङ्गात्‌ (८. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Cp २ यी-प्रकाशिकायां 


स्मृषीष्ट । स्मरिषीष्ट । सिच 
। अस्मृषाताम । अस्मारंषातांम्‌ । 
एवमन्यत्राप 


उदा०--ध्वरषीष्ट । ध्वरिषीष्ट । 
अध । अध्वरिषाताम 
कस त । . भावकमंणोरित्यात्मनेपद्स्‌ । 
आत्मनेपदं वेदितव्यम्‌ | 
स्वरातसूतिसूयतिधूनूदितो वा ७।२।४४ 
प० बि०--स्तरतिसूतिसूयतिधूञूदितः ५१ वा आः । स० के 
श्च सूतिश्च सूयतिश्च धूझ च अ इति स्वरतिसूतिसूयात 
यस्य स ऊ 
वाकवा ] खर शब्दोपतापयोः पूङ प्राण 
गर्भविमोचन इत्यादादिकः । पूङ प्राणिप्रसब इति दवार्दिक: | घूञ्‌ कम्पने 
इति सौवादिकः। क्र यादिश्चौरादिक। तत्रेकाच्‌ इत्याघकारादायय , ग्रह 
शम्‌ नेतरस्य चौरादिकस्य ऊदित्‌ गाहू विलोडने गुपू रक्षणे इत्यादयः । 
एतेभ्य उत्तरस्य वलोदराधधातुकस्य वा इडागमा भवति । (इन धातुय्रों के 
पश्चात्‌ वलादि आर्धधातुक को विकल्प से इट्‌ का आगम होता है) 
उदा०-स्वर्ता। स्वरिता । सूति। प्रसोता। प्रसांबता । सूर्यात। 
सोता । सविता । धूब_। धोता। घविता । ऊदित्‌ | विगाढा। विगा- 
हिता । गोप्ता। गोपिता । 


रधादिभ्यशच ७।२।४५ 

प० वि०-रधादिभ्यः ५३ च अ०। 

अर्थ-[ आर्धेधातुकस्येडबलादेः बा ] रधादिभ्य उत्तरस्य वलादे- 
राधधातुकस्य वा इडागमो भवति । (रधादि धातुश्रोंके पश्चात बलादि श्राधं- 
धातुक को विकल्प से इट्‌ का थ्रागम होता है) 

उदा०--रधिता । रद्धा । नष्टा । नशिता । 

सि०--रध्‌ ठच्‌ । रध्‌ इट तृ | रधित सु । रधिता । रघितारो । 
रधितारः। णश अदशने । नश तृच । न नुम्‌* श्‌ तू । नन्श॒ तृ । नंश 
तू | नष्‌^ तू । नष्ट? सु। नंष्टा | नष्टारो । नंष्टारः। 


तीषसहलुभरुषरिषः ७।२। ४८ 
प० बि०--ति ७१ इषसहलुभरुषरिषः ५१ स०----इषश्च हश्चसः 


. ९--मस्जिनशोकेलि (७, १. ३०) २--ब्रश्‍चादिसूत्र णा० (८. २. ३६) 
श्या 5 (८. ४ ४०) 
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लुभश्च रुषश्च रिट चेति इषसहलुभरुषरिट, तस्मात्‌ | . र 

अ्थे--[ आधेधातुकस्य इट वा] इषु इच्छायाम्‌ । षह मषणे । लुभ 
गाद्ध । लुभ विमोहने । द्वयोरपि प्रहणम्‌। रुष रोषे। रुष रिष हिंसा- 
याम्‌ । ऐतेभ्यो धातुम्य उत्तरस्य तकारादेरार्धधातुकस्य इड्‌ आगमो वा 
भवाति । (इन धातुओं के पश्‍चात तकारादि आर्घघातुक को विकल्प से इडागम 
होता है) 

उदा०--इषु । एष्टा । एषिता । सह। सोढा। सहिता। लुभ । 
लोग्धा । लोभिता । रुष । रोष्टा। रोपिता । रिष्‌। रेष्टा । रेषिता। 
तीति किम्‌ । एषिष्यति | 

[स०—सांढा | षह । षह_। सह * तठूच | सह" तृ। सढ ध । 
सढ्‌ ढृ*। सढ़" | सोढ * । सोढ सु। सोढ अनङ सु।  सोढन्‌ स्‌। 
सोढान्‌ स्‌ । सोढान्‌। सोढा। सोढारौ । सोढारः | लोव्धा । लुभ्‌ तृच्‌ । 
लोभ ट । लोम्‌ घृ । लोबध । लोव्धा । लोब्धारौ । लोब्धारः। 

सनीवन्तद्धंश्रस्जदम्भृश्जि स्वयण भरज्ञपिसनाम्‌ ७।२।४९ 

प० [ब०--सान ७१ इवन्तद्धश्रस्जद्म्सुंश्रस्ट्र्यूणु भरज्ञांप- 
सनाम्‌ ६।३ स०--इव्‌ अन्ते यस्य स इवन्तः । इवन्तश्च ऋधुश्च श्रस्ज- 
श्च दम्भुश्च श्रिश्व स्वा चि युश्च ऊणु श्च भरश्च ज्ञपिश्च संश्च इवन्त- 
धेसनः, तेषां । 

अ्थ--[ चा इट्‌ ] इवन्तानां धातूनाम्‌ ऋधु वृद्धो, भ्रस्ज पाके 
दन्भु दम्भे, श्रिञ्‌ सेवायां, स्व शब्दोपतापयोः, यु मिश्रणे, ऊणुञ 
आच्छादने, भ्रम भरणे, मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञपिण्यन्तः, षणु 
दाने, वन षण सम्भक्तो, (द्वयोरपि ग्रहणं) इत्येतेषाञच सनि वा इडा- 
रामो भवति । (इन धातुओं के पश्चात्‌ सन्‌ को विकल्प से इट्‌ का आगम 
होता है) 

उदा०--इवन्तानाम्‌--दिदेविषति । दुद्यूषाति । सिसेविषति । सुस्थू- 
षति | ऋध्‌ । अर्दिषति । इत्सति । भ्रस्ज । बिभ्रञ्जिषति। बिभ्रक्षति । 
बिश्रञ्जिंषति । बिश्रक्षेति । दम्भु । दिदस्भिषति । धीप्सति । धिप्सति । 


श्रि। उच्छिश्रयिषति । डच्छिश्रीषति । स्व । सिस्वरिषति । सुस्वूषति । 


१--धात्वदे: षः सः (६. १. ६२) २- हो ढः (८. २. ३१) ३--भष- 
स्तथोर्घोऽधः (८. २. ४०) ४-ष्ठुना ष्ट्रः (८. ४. ४०) ५--ढो ढे लोप 
(८. ३. १३) ६-सहिवहोरोदवणंस्य (६. ३. ११२) 


~ 
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यु । यियबिषति | युयूषति । ऊणु । प्रु नावषात । प्रोणु डुविषति । 
भर इति भ्रजित्येतस्य भौवादिकस्य ग्रहणं शपा निदेशात्‌ | बिभारात | 
बुभूर्षति । ज्ञपि । जिज्ञपयिषति । ज्ञीप्सति । सन्‌ । ससनिषात । ।सषा- 
सति । > तनिपतिदरिद्राणामुपसंख्यानम्‌ 2 तितानिषति | [ततसात । 
तितांसति । पिप्रतिषति । पित्सति । दिदरिद्रिषति | दिदारिद्रासांत । 

स०--दिवु । दिव्‌ सन्‌ | दिव्‌ स" । दि ऊठ्‌ स! दिऊस। 
दूयू” स। द्य द्यष। दू यूष । दुयूष शप्‌ तिप्‌ । दुद्यापात । 


ऋध सन्‌ | ऋध्‌ इट स । ऋध्‌ इस । अध इस | अर्धिष । अर 
शिः घिष। अर - दिविषः । 'अर्दिधिष शप्‌ तिप्‌ । अर्दिधिषति । 
इत्सेति । ऋध सन्‌। ऋष्स। इध ° स। इर्‌ ध्स ध्स । इर ध्स' । 
इत्स ° | इत्स? राप्‌ तिप । इत्स अ ति । इस्खात । भ्रर्जू सन्‌ | श्रस्ञ्‌ 
इट स | भ्रस्ज इस । भ्रस्ज्‌ भ्रस्जिस । भ श्रस्जिस । ब भ्रस्जिस | विश्र- 
स्जिष । बिश्रादूजष** ] विश्राज्ष^ ° शप्‌ तपू । 1बश्राज्जषात । विभ- 
क्षेति | भ्रस्ज सन्‌ | श्र रम्‌ स्ज्‌' ४ स | भर ज्‌'* स। भज्‌ भज्‌ स। भ 
भज स। बभर्ज स। बिभर्जु स। बिभूग* स। विभक्‌ १° ष। 
बेभक्षे शाप तिप्‌ । बिभत्षतिः ` | बिभञ्जिषति । भ्रस्ज्‌ सन्‌ | भस्ज इस । 
भर ज्‌ इ स। भज्‌ भज्‌ इस | भ भज्‌ इस । भ भर्जिस। ब भजिस । 
बिभर्जिस! बिभजिष शप्‌ तिप्‌ । विभर्जिषति। बिश्रक्षति। भ्रस्ज्‌ । 
असज सन्‌ । भ्रस्ज्‌ भ्रस्ज सन्‌ | भ ्रस्ज्‌ सन्‌ । बभ्रस्ज स | विश्रस्प्‌* ° 


१--यदा इशगमो न भवति तदा-हलन्ताच्च (१. २. १०) २--क्डिति 
च (१. १. ५.) ३-च्छूबोः शूड्चुनासिके च (६. ४. १९) श्रलोऽन्त्यस्य (१ 
१. ५१) ४--इको यणचि (६. १. ७४) ५--नन्द्राः संयोगादयः (६. १ ३) 
६-श्रम्यासे चर्च (८. ४. ५४)७--श्राबू्ञप्यृधामीत्‌ (७. ४. ५५) उरण्‌ रपर 
(१. १. ५०) ८--अजादेद्वितीयस्य (६. १. २) &--श्रत्र लोपोऽभ्यासस्य ( 
५८) १०--खरि च (८: ४. ५५) ११--वतंमाने लट्‌ (३. २. १२३) १२-- 
कलां जश्‌ कशि (८. ४. ५३) इति सकारस्य दकारः १३--स्तोः शुना क्च 
९८. ४. ३६) इति दकारस्य जकारः १४--भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ 
(६. ४. ४७) इत्यकारात्‌ परो रमागमो रोपघयोरिति षष्ठीनि इृशाद्रो फस्योपधा- 
याश्च सकारस्य निवत्तंक: १५--चोः कुः (८. २. ३ ) १६- अतो गुणे (६.. 
१. ) १७--ब्रश्‍चभ्रस्जादितूत्रेण षत्वम्‌ 
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स। बिभ्रष्‌' स॒। विश्रक्‌* स । बिश्रकष। विभ्रक्ष शप तिप्‌। बिश्रक्ष 
ति ।& इटि तदभावे च रमागमविकल्पाच्चत्वारि रूपाणि भवन्ति ६ 
दम्भ्‌ सन्‌ । दम्भ इट स | दस्भिस | दम्भ दम्भिष। ददम्मिष । दिद- 
स्भिष्‌ शप्‌ तिप्‌ । दिदम्भिषति । धीप्सति । धिप्सति। दम्भ सन्‌ । दिम्भ्‌? 
स । दिम्प्‌ स | दिप्‌+ स | दिप्‌ दिप स। दिप स शप्‌ तिप्‌। धिप 
स शप तिप्‌ । धिप्सति। धीप्सति । उच्छिश्रीपति। श्रिञ्‌ | श्रि स” श्रीः 
श्री श्री स । शि“ श्री ष शप [तिपू । शिश्रीषति । उत्‌ शिश्रीषति । उच्‌? ° 
शिश्रीषति। उच्छिश्रीषति११। सिस्वरिषति | स्व सन्‌ | स्व स्वृ स। स॒ स्व इट 
स। स॒स्‍्व इस | स स्व इस सर स्वृ इस | स्व इस | सिस्व इस | 
सि स्वारिष शप्‌ तिप। सिस्वरिपति । स्वृ स । स्व स। स्वु ख | स्वुर्‌ स। 


स्वूर स ।स्वूर ष | स्वुर_ स्वूषे । सू स्वूष | सुस्वूषं शप्‌ तिप॒ । सुस्वूषात 


यु। यु स। युइट्‌ स योइस । यविष यु यविष* । यि यविष शप्‌ 


तिपू । यि यविषति.। ऊणु'ञ्‌ । ऊणु सन्‌ । ऊर, नू** नूस। अणु नू- 
षात '* । ऊरु स! ऊणु इट्‌ स। ऊणु इस। ऊण उवङ” इष। 
ऊणु व्‌ इप । ऊणु बिष । अर लु बुविष | ऊणु लुविषति। ऊणु सन्‌ । 
उशु इट्‌ स। ऊर्णो इस । ऊणेव इष | ऊणंविष । ऊर नुन विष । ऊण 
नविषति ॥ ज्ञीप्सति । ज्ञपि ° स । ज्ञीपि\‹ स। ज्ञीप्स** | ज्ञीप ज्ञीप 


१-स्कोः० (८. २. २९) इति कलि _ ९-र्‍स्को;० (८. २. २९) इति कलि सकार लोपः २_ बढो: कः सि (८. लोपः २--षढोः कः सिः (८. 
२. ४१) ३--दम्भ इच्च (७. ४. ५६) ४-खरि च (८.४. ५५) ५-हलन्ताच्च 
(१. २. १०) इति कित्त्रम्‌ अनिदितां हल उपधायाः क्डिति (६. ४, २४) 
६-एकाचो वशो भष्‌ झषन्तस्य स्घ्वो: (८. २. ३७) ७--इको झल (१. २. 
क्ङिति च (१. १. ५) ८--भ्रजूभनगमां सनि (६. ४. १६) ६--शपूर्वाः 
खयः (७. ४. ६१) १०-स्तोः श्चुना शुः (८, ४. ३९) ११-शश्छोऽटि (८ ४, 
८२) १२-द्विवंचनेऽचि (१. १. ५८) १३--श्रोः पुयणज्यपरे (७. ४, ८०) 
१४--श्रजादेद्वितीयस्य (६. १, २) नन्द्राः संयोगादयः (६. १. ३) १५-= 
रषाभ्यां नो णः समानपदे (८. ४. १) १६--विभाषोर्णोः (१. २. ३) इति 
यदा ङित्वं तदा-भ्रचि इनुधातुभ्रूवामिति (६. ४. ७७) उवडादेशः, अन्यथा तु 
गुण: ङ्च्चि (१, १. ५२) १७- हेतुमति च (३. १. २६) श्रत्तिह्ीन्लीत्या- 
दिना (७. ३. ३६) पुक्‌ {८-श्रान्जञप्यूधामीत्‌ (७. ४. ५५) १६--रोरनिटि 
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५४७ 0 क क टाय १० 


स। जि ज्ञीप स। ज्ञी प्स' शपू ति। ज्ञीप्सति ॥ सिषासति 1 सन्‌ 
सन्‌। स आर सन्‌ । सा सन्‌। सासास।स सा ख! 1 ५ 
स। सिषासति। तितांसति। पित्सति i ध Dra 
पितर स । पित. पित्‌ स । पित्स शपू तिप्‌ । पित्सात । दिदरिद्रिषति । 
दिदरिद्रासति । छदरिद्रातेरार्धघातुके लोपो बक्तव्यः विकल्पन आका 
रलोपः। 
जब्रश्‍च्योः क्त्वि ७।२।५५ . 
` उदितो वा ७।२।५६ 

प० वि०--उदितः ५।१ बा अ० | "को री. 

अथ--[क्त्वि | उदितो धातोरु्तरस्य क्त्वः वा इडागमो भर्वात । 
(उकार इत वाले धातु के पश्चात्‌ वत्वा को इट्‌ का श्रागम होता है विकल्प 
करके) 

उदा०- शमु । शमित्वा । शान्त्वा । 

सि०- शम्‌ क्त्वा । शम्‌ ता । शाम्‌* स्वा । शान्त्वा" । रान्त्वा 
सु । शान्त्वा । 

सेऽसिचि कृतचृतच्छुदतृ दनृतः ७।२।५७ 

प> वि०-से ७१ असिचि ७१ कृतचृतच्छुदठ्दन्ृतः ४1१ 

अथ--[वा इद्‌ आर्धधातुकस्य] कृती छेदने इति तौदादिकः । कृती 
वेष्टन्न इति रौधादिकः (द्वयोरपि ग्रहणम) चती हिसासंग्रन्ययो: । उच्छ- 
दिर_ दीप्तिदेवनयोः उतृदिर हिंसादानयोः, नृती गात्रविच्षेपे इत्येतेभ्य 
उत्तरस्य असिचः सकारादेराधेधातुकस्य वा इडागमो भवति। (इन 
धातुओं के पश्चात्‌ सिच्‌ भिन्न सकारादि ्रार्धधातुक को विकल्प से इट्‌ का 
ग्रागम होता है) 

कृत्‌। कत्स्यति । कत्तिष्यति । अकर्त्स्येत्‌ । अकसिष्यत्‌ । चिकृत्सति । 
चिकत्तिपति । | चुत्‌ । चर्यति । चर्त्ति्यति । अचर्त्स्यत्‌ । 
(६. ४. ५१) १-प्रत्र लोपोऽम्यासस्य (७. ४. ५८) २--जनसनखनां 
सङझलोः (६. ४, ४२) इत्यात्वम्‌। ३--सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच 
इस्‌ (७. ४. ५४) ४--स्कोः संयोगाद्यो रन्ते च (८. २. २९) ५--्रनुनासिकस्य 


क्विझलोः बिङति (९६. ४. २४) ६-न्चापदान्तस्य कलि (८. ३. २४) 
अनुस्वारस्य ययि परसवरांः (८, ४, ५७) 
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अचत्तिष्यत्‌ । चिचत्सति | चिचर्चिषति | छदू । छत्स्येति | छदिष्याति । 
अच्छत्स्यत्‌। अच्छदिष्यत्‌ । चिच्छत्सति चिच्छर्दिषति । दृदू । तत्स्यति । 
तद्दिष्यति | अतत्स्येत्‌ । अतर्दिष्यत्‌ । तितृत्संति । तितर्हिषति । नृत्‌। 
नत्स्येति । नर्तिष्यति । अनत्स्यत्‌ । अनच्तिष्यत्‌ | निनृत्सति। निनत्तिषति। 


गमेरिट्‌ परस्मेपदेषु ७।२।५८ 
गमेः ५१ इट १।१ परस्मैपदेषु ७३ 
अथे--[से आधेधातुकस्य] गमेर्त्तरस्य सकारादेराधंधातुकस्य पर- 
स्मेपदेषु इडागमो भवति । (गम्‌ धातु के पश्चात्‌ सकारादि आछंधातुक को 
परस्मेपद क परे रहने पर इट्‌ का श्रागम होता हे) 
उदा०-गमिष्यति। अगमिष्यत्‌। जिगमिषति । 


न वृद्भ्यर्चतुभ्यंः ७२1५९ 


प० वि०--न अ० ! वृद्भ्यः ५३ चतुभ्यः ५।३ 

अर्थ-[से आधेधातुकस्य इंट परस्मेपदेषु] वृधादिभ्यश्चतुभ्यः 
उत्तरस्य सफारादेराधेधातुकस्य परस्मेपदेष इडागमो न भवाति | (वृतु वृधु 
श्रुधु स्यन्दू इन चार धातुओं के पञ्चात्‌ सकारादि आधंधातुक को इट्‌ का झागम 
नहीं होता है परस्मैपद के परे रहने पर) ह व 

उदा०--वृत-वत्स्यति । अवस्स्यत्‌। विवृत्सति। वृध-वत्स्यांत । 
अवत्स्यत्‌ । विवृत्सति । श्रध-शत्स्यति । अशत्स्यत्‌ । शिश्शत्सति । स्यन्दू- 
स्यन्त्स्यति । अस्यन्त्स्यत्‌ । सिस्यन्त्स्यांत ॥ 


तासि च क्लृपः ७।२।६० 


प० वि०--तासि (अविभक्तिको निदेशः) च अ० | क्लुपः ५१ 
थे से आधधातुकस्य परस्मेपदेषु नेट्‌ ] कृप उत्तरस्य तासेः 
सकारादेश्चाधेधातुकस्य परस्मंपदेष इडागमो न भवति । 


(कपु सामर्थ्ये इस धातु के पश्चात्‌ तास्‌ को और सकारादि आर्घधालुक 


को इट्‌ का आगम नहीं होता है परस्मैपद के परे रहने पर) 
उदा०-कल्प्ता श्वः | कल्प्स्याति । अकल्प्स्यत्‌ । चिक्लुप्सति । 
प्रचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ७।२।६१ 
प० वि०--अच) ५।१ तास्वत्‌ ११ थाल ७१ अआनटः ५९ 
नित्यम ९।१ ः 
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~ 
अर्थ--[ इट्‌ न उपदेशे इत्यपकर्षणात्‌ ] उपदेशे 2 ति 
स्तासौ नित्यानिट, तस्मादुत्तरस्य तासाविव थल इट, आगमो न भवति | 
(उपदेश में ग्रजन्त जो धातु, तासू के परें पर नित्य प्रनिट, उसके पश्चात, 
तास्‌ कें समान थलू को इट, का श्रागम नहीं होता है) 
उदा०--याता । ययाय । चेता । चिचेथ । 
' “उपदेशेऽत्वतः ७।२।६२ 

प० वि०--उपदेशे ७1१ अत्वतः ५1१ 

अर्थ-[ तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ] उपदेशो यो धातुर_अकारवान्‌ 
तासौ नित्यमनिट, तस्मात्‌ उत्तरस्य थल तासाविब इडागमो न भवति । 

(उपदेश में जो धातु श्रकारवान्‌ श्रौर तास्‌ के परे रहने पर नित्य ग्रनिट 
उसके पश्चात्‌ थल्‌ को तास्‌ के समान इट्‌ का श्रागम नहीं होता है) ` 

उदा०-पक्ता । पपक्थ । शक्ता । शशकथ । 

ऋती भारद्वाजस्य ७।२।६३ 

प० वि०ऋतः ५१ भारद्वाजस्य ६।१ 

अर्थ--[ तास्वव्थल्यनिटो नित्यम्‌ ] ऋकाराम्ताद्‌ धातोर्भारद्वाज- 
स्याचायस्य मतेन तासाविव नित्यानिटस्थल इडागमो न भवति । 

( ऋकारान्त जो धातु तास्‌ के परे रहने पर नित्य श्रनिटू उसके पश्चात 
तास्‌ के समान थल्‌ को इट्‌ का श्रागम नहीं होता है भारद्वाज आचार्य के 
मत से ) 

उदा० -स्मत्तौ | सस्मथ । ध्वर्ता । दध्वर्थ। * सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमार्थः । ऋत एव भारद्वाजस्य नान्येषां धातूनाम्‌ । अन्येषां तु क्रादि- 
नियमात्‌ क्राद्यन्यो धातुलिटि सेड भवत्येव । 

न च ऋतो भारद्वाजस्य इत्येतत्‌ सूत्रं तेषां स्तुद्रवादीनामपि थलि 
इणिनषेधस्य निवर्तकमिति वाच्यम्‌ अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा 
इति नियमात्‌ अचस्तास्वत्यल्यनिटो नित्यम, उपदेशो5त्वतः इति सूत्र- 

दयस्येव निवत्तकत्त्वात्‌ | अयमेव नियमो वैयाकरणनिकाये भारद्वाज- 
नियमनाम्ना प्रसिद्ध इत्यपि बोध्य: ) ; 

( भ्रचस्तासवत्थल्यनिटो नित्यम्‌ तथा उपदेशेऽत्वतः इन दोनों सूत्रों से ही 
यह ऋकारान्त धातु थल्‌ के परे रहने पर अनिट्‌ सिद्ध हो ही जाता है पुनः 
जो इस ऋतो भारद्वाजस्य सूत्र का श्रारम्भ श्राचार्य ने किया है वह इसलिए कि 
यह्‌ सूत्र नियम सूत्र हो जाय । अर्थात्‌ दूसरे स्‌त्रों से कारं के सिद्ध हो जाने पर 
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भी जो सूत्र का आरम्भ किया जाता हे वह नियमार्थ हो जाता है | यहाँ पर 
इस सूत्र से यह नियम निकलता है कि यदि भारद्वाज आचार्य के मत में किसी 
धातु को थल्‌ के परे रहने पर इट का ग्रागम न हो तो केवल वह ऋकारान्त 
धातु को ही अन्य धातुग्रों को थल्‌ के परे रहने पर उनके मत से इद्र का ग्रागमं 
हो ही जाता है, ऐसे करने से 'ययिथ' में इट का आगम हो गया | 

सस्तु ब्र, ख इत्यादि धातु को भी थल के परे रहने पर भारद्वाज के मत से 
इट्‌ का विकल्प होता है, ऐसा यदि कोई शङ्का करे सो ठीक नहीं है क्योंकि 
व्याकरण की परिभाषां है भ्रनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा अर्थात्‌ पास में रहने 
वाले सूत्रों का ही निषेध या विधान होता है ्रतः अचः: तथा उपदेश इन दानों 
सूत्रों का ही विक्रल्प इस नियम से हो सक्ता है, स्तु द्र, इत्यादि , धातुओं का 
विकल्प नहीं हो सकता । उसका तो थलु में निषेध हो ही जाता है । यह नियम 
वैयाक्ररणों के समूह में भारद्वाज नियम से प्रसिद्ध है ) 

&' तपरकरणम॒कारान्तस्य निवत्यथम्‌ तथा हि सति विध्यथंमेत- 
त्स्यात्‌ ६ 2 


विभाषा सृजिदशो: ७1२।६५ 
प° [व०--ंवभापा ११ साजद्रशा: ६।२ 
अथ थलि नेट ] सृजि दृशि इत्येताम्यामुत्तरस्य थलो विभाषा 


इडागसो न भवति | ( सृज्‌ और हश धातु के पश्चात्‌ थल्‌ को विकल्प से 
इट्‌ का आगम नहीं होता है ) 


उदा०--सस्रष्ठ । ससर्जिथ । दद्रष्ठ । ददिथ । 
सि०-सज्‌ थल्‌। स्‌ अम्‌) ज्‌ थ | खज्‌ थ। स्रज्‌ स्रज्‌ थ।स 
स्रज्‌ थ । मस्रष्‌ थ । सस्रष्ठ'। 
इड्त्त्यत्तिव्ययतीनाम ७।२।६६ 


प० वि०--इट १।१ अत्त्यसिव्ययतीनाम्‌ ६।३ 
अ्थ--[ थलि ] अद भक्षणे, ऋ गतो, व्येन संवरणे इत्येतेभ्यो 
धातुभ्य उत्तरस्य थल इडागमो भवाति। 
( इनं धातुओं के पश्चात थल्‌ को इद्‌ का आगम होता है ) 
उदा०--आदिथ | आरिथ । संविव्यथि । 
सि०-अदू थल्‌। अद अद्‌ इथ। अ अद्‌ इथ। आर अद्‌ इ 


१--सुजिहशोभल्यमकिति (६. १. ५८) २--प्रत देः (७. ४. ७०) 
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४१४ 
थ । आदिथ । ऋ थल | छ इट थ! अर, इ थ । अर अर के । अ 
अरिथ | आ? अरिथ | आर्थ । व्येञ । व्ये । व्येः थल्‌। व्ये इद्‌ थ। 
व्ये व्ये इथ व्‌ इ* ए व्ये इथ | वि ए व्ये इथ । विव्यय्‌* इथ । विव्य- 
` यिथ। सम्‌ विव्ययिथ । संविव्यायथ | 
वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ७।२।६७ 


प० बि०--वसु (अविभक्तिको निर्देशः) एकाजाद्घसाम्‌ ६२ 

स८--एकाच्च आच्च घश्च इति एकाजादूघसः तषाम्‌ । 

अर्थ-[ इट्‌ ] कृतद्विवेचनानामेकाचां धातूनाम्‌ आकारान्ताना 
असेश्च वसाबिडागमो भवति | ( द्विवचन कर लेने के पश्चात्‌ जो एक 
अच वाला घातु उससे तथा ग्राकारान्त धातु से तथा घसू क पश्चान्‌ जो वसु 
उसको इट का आगम होता है) 

उदा०--आदिबान्‌। आशिवान्‌। पेचिवान्‌ । शोकिवान्‌ | आतः 
ययिवान | तस्थिवान्‌ । घस्‌ जाक्षिवान्‌ । 

सि०--अद्‌ लिट्‌ | अद्‌ क्वसु*। अदू वस्‌। अदू अद्‌ वस्‌। 
अ अदू बस्‌ । आ* अद्‌ वस्‌ | आद्‌" वस्‌। आद्‌ इटू वस्‌ । आ।दबस्‌ 
सु । आदिबस्‌ स्‌ । आदिवानुमस्‌ स्‌। आदिवान्स्‌* स्‌ । आदिवान्स्‌ । 
आदिवान्‌। आदिवांसो । आदिवांसः। आदिवांसम्‌। आदिवासी । 
आदुषः“ । आदुषा | आदिवद्‌भ्याम्‌ ` | आदिवदिभ: ॥ अश भोजने । 
अश लिट_। अश क्वसु“ । अश्‌ अश्‌ वस्‌ । अ अश वस । आ अश 
वस | आश वस । आश इट. वस्‌ । आवस्‌ सु। आशिवन्स स। 
आशिवान्स स्‌ । आशिवान्‌ स्‌ । आशिवान्‌ । आशिवांसी । आशिवांसः। 
पच लिट_। पच वस्‌ ।.पच पच्‌ वस्‌ । प पच्‌ वस्‌। पेच्‌१° बस पेरु 
इट वस्‌ । पेचि वस्‌ । पेचिवस्‌ सु। पेचिवन्स स। पेचिवान्स स्‌ । 
पेचिवान्स्‌ | पेचिवान्‌ । पेचिबांसौ । पेचिवांसः। या या लिट । या 


१--म्रत ्रादेः (७. ४. १०) २--भ्रकः सवणा दीर्घः (६. १, ६७) ३-न 

व्यो लिटि (६. १, ४६) इत्यात्वं न ४--लिद्यमभ्यासस्योभयेषाम (६. १ 

१७) सम्प्रसारणाच्च (६. १. १०४) ६--बवसुश्च (३. २. ११७) 

७-सान्तमहृतः संयोगस्य (६. ४. १०) ८-वसोः सम्प्रसारणम्‌ (६. ४, ३१ ) 

_ €--वसुस्न सुध्वंस्वनडुहां दः (८. २. ७२) १०--श्रत एकहल्मध्येऽना देज्ञा- 
देलिटि (६. ४. १२०) 
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इट, वस्‌ | या इवस्‌ | यू इवस्‌ । या) यिवस्‌। य यिवस्‌ । ययिवान्‌। 
अदू । घस्लु | घस्‌ लिट. | घस्‌ क्वसु । घस इट वस्‌। घस्‌ इवस्‌। 
बस्‌" इवस्‌। घस्‌ ४1" इवस्‌। घ क्स्‌ इवस्‌। घ क्षः इवस्‌। 
झा त्त. इवस्‌ | ज* क्षिवस । जाक्षिवान । 
कंक्रादिनियमात्‌ सिद्धे सति आरम्भोड्यं नियमार्थ एव वेदितव्यः | 
एकाजादूघसामेव वसाविडागमो भवति नान्येषाम्‌ । एतेन नियमेन 
बिंभिदूवान्‌ इत्यादयः सिध्यन्ति ` 
(क्रादिनियम से इन धातुओं के पश्चात्‌ लिट को इट्‌ का आगम सिद्ध है 
फिर जो इट्‌ का त्रिधान किया गया, इससे यह नियम निकलता है कि इन 
धातुप्रो के पश्चाग ही वम्‌ को इट्‌ का श्रागम नहीं होता, अन्य को होता है 
इससे बिभिद्वान्‌ इत्यादिःसिद्ध हो जाते हैं) 
विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ७।२।६८ 
प० (विर -—विभाषा १।१ गमहनविदविशाम ६1३ 
अथे [इद्‌ वसु] गम, हन, विशिना साहचर्याद विद्लु लाभे 
विश प्रचेशने इत्येतेषां धातूनां वसी विभाषा इडागमो भवति । 
( गम्‌ हन्‌ विद्‌ विश्‌ इन धातुओं के पश्चात्‌ वस्‌ को विकल्प से इटू का 
आगम होता है ) 
उदा०--गस--जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌। हन--जध्निवान । जघ- 
न्व्रान्‌ | बिद--विविदूवान्‌ । विविद्वान्‌ । ज्ञानाथस्य विदू धातोस्तु 
नित्य ।वावद्वाच इत्यब भवात । विश--विावाशिवान्‌ । 1वाविश्वान्‌। & 
टशेश्चेति वक्‍तव्यम्‌ ददशिवान्‌ ददृश्वान्‌ । 
सि०-गम्‌ लिद्‌ । गम्‌ वस्‌। गम्‌ इट वस्‌ । गूम* इवस्‌। गम 
वस्‌ | ग ग्म इवस्‌। जग्मिवस्‌ सु । जग्मिवनुमस्‌ स्‌ । जग्मि- 
वान्‌स्‌ स्‌। जग्मिवान्स्‌। जग्मिवान्‌। जग्मिवांसौ । जर्मिवांसः। 
जग्मिवाँसम्‌ । 'जस्मिवांसो | जग्भूषः | जग्मुषा । जग्मिवद्भ्याम्‌१° | 
— S.-i किवी 


. १ द्विवचनेऽचि (१. १, ५८) २--गमहनजवखनघसां विङत्यनङि (६. 
४, ६८) ३--खरि च (८. ४. ५४) ४ शासिवसिघसीनां च (८. ३, ६०) 
४--कुहोइच्चः (७. ४, ४२) ६--प्रम्यासे चं (८. ४. ५३) ७--गमहनजन- 
खनघसां लोपः क्ङित्यनङि (६. ४. ९८) ८--द्विवंचनेऽचि (१. १, ५८) लिटि 
घातोरनम्यासस्य ( ६. १. ८ ) ६--सान्तमहतः संयोगास्य ( ६. ४. १० ) : 
१०--वसुस्र सुध्वंष्वनडुहां दः (८. २. ७२) 
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जगम वान्‌ । जगन्वान्‌ | जगन्वान्‌ । हुन्‌" 
वस्‌ । हन्‌ इट वस्‌ । ६ न्‌ इवस्‌। हन ह न इवस | ह ह च इवस | ह्‌ 
न्‌) इवसू | कर घ्न्‌ इवस्‌ | ज; निवस्‌ । जघ्निवान्‌ । 
ऋद्धनोः स्यं ७॥२॥७० 
प० वि०-ऋद्धनोः ६।२ स्ये ७१ स०- श्च हँशचेति ऋदूधर्नो 
नोः । 
१ इद्‌] ऋकारान्तानां धातूनां हन्तेश्च स्ये इडागमो भवति । 
( ऋकारान्त और हन्‌ धातु के पश्चात्‌ स्य को इट का आगम हाता है) 
उदा०--क् | करिष्यति । हृ । हारेष्यात । हुन्‌ । हनिष्यांत | 
ग्रञ्जे: [सिचि] ७।२।७१ 
स्तु सुधुङभ्यः परस्मेपदेषु ७।२।७२ 
प० वि०--स्तुसुधुङभ्यः ५।३ परस्मपडपु ७।३ 
अर्थ--[ सिचि इद्‌ ] स्तु सु धुञर_ इत्येतेभ्य उत्तरस्य [सच इडा- 
गामो भवति परस्मेपदेप परतः । ( स्तु पु ग्रौर घुन्‌ धातुओं के पश्चात्‌ सिचू 
को इट्‌ का आंगम होता है परस्मपद के परे रहने पर ) 
उदा०-अस्तावीत्‌ । असावीत्‌ । अधावीतू । 
& ष्ट॒ञ स्तुतो । पुत्र अभिषवे । अनयोऽनुदात्तत्वात्‌ प्रतिषेधे 
प्राप्ते घूञस्तु स्वरत्या।दसूत्र ण (७. २. ४४) विकल्पे प्राप्ते सती इदमा- 


रभ्यते ६ 
परस्मेपदेष इति किस्‌ । अस्तोष्ट । असोष्ट । अधोष्ट । अधविष्ट । 


यमरमनमाता सक च ७।२।७३ 
प° वि०--यमरमनमाताम्‌ ६।३ सक १।१ च अ०। 
स०-यमश्च रमश्च नमश्च आश्चेति यमरमनमातः तेषाम यम- 
रंमनमाताम्‌ 
अथ-[ सिचि इट ] परस्मेपदेषु यम उपरमे रमु क्रीड़ायाम णम 
रहत्वे शब्दे. च इत्येतेम्य आकारान्तेभ्यश्चः धातुभ्यः सिच इडागमो 
भवति परस्मैपदेषु परतः तत्संन्नियोगेन एतेषां धातूनां सक च आगमः | 
 (यग्नु रमु एम्‌ तथा श्राकारान्त धातुग्रों के पञ्चात्‌. सिच्‌ को इट का 


——— SSE sad i Wh ins 
१--अ्रस्यासाच्च (७.३. ५५) २-¬पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
(७. ४. ५८) कुहोश्चुः (७. ४. ६२) ३--प्रभ्यासे चर्च (८. ४, ५३) 
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आगम होता है परस्मैपद के परे रहने पर तथा इस इट्‌ के सन्नियोग से इन 
धातुओं को सक का यागम होता है ) 

उरा ०--यप्ु--अयंसीत्त्‌ । अयंसिष्टाम्‌। अयंसिषु: । रमु--व्यरं- 
सीत्‌ | व्यर॑सिष्टाम्‌ । व्यरंसिषुः । णम--अनंसीत्‌। अनंसिष्टाम । 
अन।सपुः । आतया । अयासीत्‌। अयासिष्टाम्‌ । श्रयासिषुः । 
&तवपामनुदात्तत्वादिट्प्रतिषेधे प्राप्तेऽय्रमाएम्भः। यमादीनां हलन्त- 
लक्षणा द्राद्धः प्राप्ता सा नेटीति प्रतिषिध्यते 

स्मिपूङ रञ्ज्वशां सनि ७।२।७४ 

प० व०--रमपूडःरळ्जवशास ६।३ सान ७।१ 

अ्थ--[ इट्‌ | ष्मिङ इपद्धहने, पूङ पवने, ऋ गतिप्रापणयोरिति 
भ्वादि: । ऋ गतात्रिति जुहोत्यादिः ( उभयोरपि ग्रहणम्‌) अञ्जू 

क्षण, अशू व्याप्तो इत्येतेभ्य उत्तरस्य सन इडागमो भवति । 
( इन धातुओं के पश्चात्‌ सन्‌ को इट्‌ का आगम होता है ) 
2 उदा०--सिस्मयिषते । पिपविषते । अरिरिषति । अञ्जिजिषति । 
आशाशिपते । 
किरश्च पञ्चभ्यः ७।२।७५ 

प? (वि०--किरः ५१ च अ० | पञ्चभ्यः ५३: न 

अथ-[ सनि इट ] किरादिभ्य: पञ्चभ्य उत्तरस्य सन इडागमो 
भवति | ( कृ विक्षेपे इत्यादि पांच घातुग्रौं के पश्चात्‌ सन्‌ को इट्‌ का झागम 
होता है ) 

उदा? “7कु-चिकरिषति । ग-जिगरिपति । &अत्रेटो दीर्घ नेष्टः 
हृडः-दिदरिषते। ध्ृङ-दिधारिपते । प्रच्छ-पिप्रच्छिषति । 

सि०--प्रच्छ सन्‌' । प्रच्छ' स। प्रच्छ प्रच्छ स। प्र पुच्छ स | 
पः पृच्छ स। पर ४ प्रच्छ स | प" प्रच्छस । १४ पृच्छ स। पि पृच्छ 
इट स | पिप्रच्छिषति । जिगरिषति । जिगलिषति ॥ 

रुदादिभ्य: सावेधातुके ७।२।७६ 

प° वि०--रुदादिभ्य: ५३ सावधातुक ७1१ 

१--रुदविदेत्यादिना (१. २. ८) सनः कित्वम्‌ २--ग्रहि्येत्यादिना (६ 
१, १६) सम्प्रसारणम्‌ ३--उरत्‌ (७. ४, ६६) ४--उरण रपर (१. १ 

) ५--हलादिः शेषः (७, ४. ६०) ६--सन्यतः (७. ४. ७६) 
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४१८ [ 
इट्‌] कैउभर्यानदश पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌ 


--[ वला 
| वधातक इत्यस्याः सप्तम्याः षष्ठीत्वं 


इति रुदादिम्य इत्यपां पञ्चमी सा 


रुदिर अश्रविमोचने, जिष्वप्‌ राये, शवस प्राणने अन च, जन्त 
अदने इत्येतेभ्यो रुंदादिभ्य उत्तरस्य बलाद सावधात॒कस्य इडागमो 
भवति । (इन रुदादि धातुश्रों के पश्चात वलादि सार्वधातुक को इट्‌ का 
आगम होता है) र ही क Rr 

उदा०--रोदि ति । स्वपिति । श्वसिति 1 प्राणिति । जाच्चात । 
(१) ईशः से ७।२।७७ 
(२) ईड्जनोध्वे च ७।२।७८ 
(३) [ईशीडजनाँ स्ध्वे | 

प० वि०--(१) इशः ६।१ से ७१ (२) इडजनोः ६।२ ध्वे ७१ च 
अ०। (३) ईंशीडजनाम्‌ ६।३ स्थ्वे ७१ स०--(३) ट्‌ च जन्‌ 
चेति ईशीडिजनः तेषाम्‌ | सश्च ध्वश्चति स्थ्वम्‌ तारमन्‌ श्वं | 

अथ-- सार्वधातुके इट्‌ ] इशा ऐश्वर्य, इंड स्तुती जनी प्रादुभांवे, 
* जन जनने (उभयोरपि ग्रहणम्‌) इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सकारादः ध्वादेश्च 
सार्वधातुकस्य इडागमो भवति। (ईश्‌ इड्‌ जन्‌ इन धातुओं के पश्चात 
सकारादि ग्रौर ध्वादि सार्वधातुक को इट्‌ का श्रागम होता है) 

उदा०-ईश्‌-ईशिषे । देशिष्व । ईशिध्वे । ईशिध्वम्‌ ईड-ईडिषे । 
इेडिध्व 1 ईडिध्वे । इंडिध्वम्‌ । 

लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७६ 

लोपः सलोपः। अन्ते भवः अन्त्यः। न अन्त्यः अनन्त्यः तस्य 
अनन्त्यस्य । 

अथ--[ सावेधातुके, सामर्थ्यात्‌ षष्ठ्या विपरिणम्यते ] लिङ्‌- 
लकारसम्बन्धिनोऽनन्त्यस्य साव॒धातुकस्य सकारस्य लोपो भवति। 


(लिङ्‌ लकार सम्बन्धी जो अन्त में न होने वाला सार्वधातुक सकार होता है 
उसका लोप हो) 


| 


1 महाभाष्यसम्मतोऽयं पाठः। 
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कुर्यात्‌ | कुयौताम्‌ । कुझ : । कुर्वीत । कुर्वीयाताम्‌ । कुर्वी- 

रन्‌। अनन्त्यस्य इति किम्‌ । कुयु:। कुर्या:। सावेधातुक इत्येव । 
क्रेयास्ताम्‌ | क्रियासु: । कृषीष्ट । कृषीयास्ताम्‌ । कृषीरन्‌ । 

&सावेधातुके [लाडि सकारहयस्यापि निवृत्तिः सुटः श्रवणं तु. . 

आशीलिंङि । स्फुटतरं तु तत्राप्यात्मनेपदे£ | 


ग्रतो येयः ७।२।८० 


ह ५।१ या [ सुपां सुलुगिति षष्ठयाः लुक्‌ | 
ड्य ~ ७०: 


अथ--[ सावधातुके, अत इति पञ्चमीसामश्यीदिह पष्ठया विपरि- 
णम्यते] अकारादङ्गादुत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इय इत्ययमा- 
दशा सवात । (श्रकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ या सार्वधातुक के स्थान में 
इय्‌ आदेश होता है) 

उदा०--पचेत्‌ । पचेताम्‌ । पचेयुः । 

सि०--लिड-विधायक्रसूत्रे साधन द्रष्टव्यम्‌ । 


श्रातो डितः ७।२।८१ - 

प० [व०--आतः ६।१ ङितः (अवयवषष्ठी) 

अर्थ--[ अतः इंयः सावंधातुकस्य] अकारान्तादङ्गादत्तरस्य डिदव- 
यत्रत्य आकारस्य सावेधातुकस्य इय्‌ इत्ययमादेशो भवति । 

(अकारान्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ ङित्‌ सावधातुक के श्रवयव आकार के 
स्थान में इय्‌ यह आदेश होता है) 

उदा०--पचेते | पचेथे । पचेताम्‌ । पचेथाम्‌ । 

सि०--पच्‌ लट | पच्‌ आताम्‌ | पच्‌ शप्‌ आताम्‌ । पच आताम्‌ । 
पच इयूताम्‌। पचेय्‌ ताम्‌ । पचेताम्‌ । एवं सवत्र ॥ 


प्राने मक्र ७।२।८२ 
प० वि०--आने ७१ मुक्‌ १।१ | 
अथ--[अतः | #अतो येयः इति पूवसूत्रादनुवृत्त पञ्चस्यन्तमपि 
अत इति पदं षष्ठ्या विपरिणम्यते, आने इति सप्तमीबलात्‌। न च 
अत इति पञचमीवलाद्‌ आने इति सप्तम्यन्तं पदं षष्ठ्या विपरिणुम्य- 
ताम्‌ इति शङ्क्यम्‌, पञ्चम्याः पूवसूत्रे चरिताथत्वात्‌ सप्तस्याश्च 
१--लोपो व्योर्वलि (६. १, ६४) 
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४२० अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


गागमो भवति आने परतः - 


हि >> ङ्गस्य सुर 
त्र 2 ऋकारान्तस्य “ङ्गस्य सु त 
अचरिताथत्वात॒& है, आन के परे रहने पर) 


(ग्रकारान्त अङ्ग को मुक्‌ का आगम होता 
उदा०--पचमानः । यजमानः। 
ईदासः ७।२।८३ 

[oS € 5 
प० वि०- इत्‌ १।१ आसः “१ नी ल 

अर्थ-्[आने] क्वेआने इतिं पद षष्ठ्या विपरिणम्यते आस: इति 

i haha ~ 

पञ्चमीबलातृष् आस उत्तरस्य आचस्य इकारादेशो भवात । 

उद्रा०--आसीनो यजते। , 

( आस्‌ के पश्चात्‌ ग्रान का ईकारादेश होता है ) 

Ro स्‌ आन। आस्‌ शप्‌' 

सि०-आस लट । आस्‌ शानच्‌। आसू म्‌ शाप्‌ 
आन | आसः आन। आस्‌ ई? न। आसीन सु। आसीन स्‌। 
आसीन स यजते । आसीन रु यजते । आसीन र. यजते। आसीन 
उ यजते । आसीनो यजते । 

' प्रष्टन ग्रा विभक्तौ ७।२।८४ 


प० वि०--अष्टन: ६१ आः १1१ विभक्तो ७१ क्रअष्टन इत्यत्र 

सोत्रत्वादल्लोपऽनः इति न 
© ~ [os [a ~ ५३ ४० EN 

अर्थ-[रायो हलि इत्यतः हलि इत्यपकृष्यते | अष्टनो हलादो विभक्त 
परत आकारादेशो भबति | (भ्रष्टन शब्द को आकार श्रादेश हो जाता 2 
हलादि विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०-अष्टाभिः । अष्टाभ्यः | 

सि०--शष्टन्‌ भिस्‌ । अष्ट आ“ भिस्‌। अष्टा* भिस्‌ । अष्टाभिः । 
&कथरं अष्टानाम तदुच्चते-अष्टन्‌ आम्‌ । अष्टन्‌ नुट्‌ आम्‌ । अष्टन 
नाम्‌। अष्ट आ नाम्‌ । अष्टानाम्‌ °& 

रायो हलि ७।२।८५ 
प° वि० रायः ६।१ हलि ७१ 


TUTTE ES ENOTES Co FEES 2 NN 

१--तिड्शित्‌ सावंधातुकम्‌ (३. ४. ११३) सावं धातुके यक्‌ (३. १, ६७) 
कत्तंरि शप्‌ (३. १. ६८) २--अ्रदिप्रभृतिम्य: शपः (२. ४. ७२) ३--ईदास: 
(७. २. ५३) ग्रादेः परस्य (१, १. ५३) ४--ग्रलोऽनत्यस्य (१. १. ५१) 
५--श्रकः सवण दीर्घः (६. १. १७) ६--ष्णान्ता षट्‌ (१. १. २३) षटचतु- 
भ्यश्च (७. १. ५५) आद्यन्तौ टकितौ (१, १, ४५) ७--प्रक: सवरा दीर्घः 
(OT ) सवर्णे दीर्घः 
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अथ-[आः विभक्तौ] रे इत्येतस्य हलादौ विभक्ती परत आकारा- 
देशो भवति । (रे को आकार आदेश होता है हलादि विभक्ति के परे 
रहने पर) 

उदा०--राः । राभ्याम्‌ । राभिः। राम्यः। रासु । हलि इति किम्‌ । 
रायौ । रायः । राया। राये। रायः। राया। रायोः । रायाम्‌ । रायि। 
विभक्ताविति किम्‌ । रेत्वम । रेता । 


यृष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।८६ 

प० वि०-युष्मदस्मदोः ६।२ अनादेशे ७१ स०-युष्मच्च अस्मच्चेति 
युष्मदस्मदो तयोः युष्मदस्मदोः। न आदेशः अनादेशः तस्मिन्‌ 
अनादेशे । 

अर्थ--[आः विभक्तौ] युष्मदस्मदोरनादेरो विभक्तौ परत अका- 
रादेशो भवति । (युष्मद्‌ श्रौर ग्रस्मद्‌ अङ्ग को, जिसका आदेश नहीं हुञ्रा है 
ऐसी विभक्ति के परे रहने पर, श्राकार भ्रादेश होता है) 

उदा०-युष्माभिः। अस्माभिः। युष्मासु । अस्मासु । अनादेश 
इति किम्‌--युष्सत्‌। अस्मत्‌ । 

सि०--युष्मद्‌ भिस्‌ । युष्म आ भिस्‌ । युष्माभिः । 

द्रेतीयायां च ७।२।८७ 

प० वि०—द्वितीयायाम्‌ ७१ च अ०। 

अर्थ-[युष्मदस्मदोः आः विभक्तौ] युष्मदस्मदोराकारादेशो 
भवति द्वितीयायां विभक्तौ परतः । (ध्रुष्मद्‌ और अस्मद्‌ अङ्ग को ग्राकार 
आदेश होता है द्वितीया विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०-त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ आवाम्‌ । युष्मान्‌। अस्मान्‌ । 
§श््ादेशार्थ वचनम्‌ 

सि०--साधनं तु एतेषां सर्वेषां पदानां सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे 
विस्तृतरूपेण दत्तम्‌ अत एब तत्रैव द्रष्टव्यं तस्य च नियन्त्रणसपि 
कत्तेव्यम्‌ | 


प्रथमायाशच द्विवचने भाषायाम्‌ ७।२।८८ 
प० वि० प्रथमायाः ६।१ च अ० । ,द्विवचनेः ७१ भाषायास ७1१ 


अथ युष्मदस्मदोः आः ] प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतो 
युष्मद्स्मदोराकारादेशो भवति । ( प्रथमा को द्विवचन विभक्ति के परे रहने 
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EE ररर? | अष्टाध्यायी-प्रकाशकार्या 
पर युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ अङ्ग को ग्राकार आदेश होता है भाषा में ) 
उदा०--युवाम्‌। आवाम्‌ | 


योऽचि ७।२।८६ 

प० बि०-यः ११ अचि ७१ 

अर्थ युष्मदस्मदोः अनादेशे काकी 

तो युष्मदस्मदोयकारादशा Co 

i का नहीं हुआ है ऐसी अजादि विभक्ति क पर रहन पर 
युष्मद्‌ श्रौर अस्मद्‌ अङ्ग को यकार भ्रादेश होता है 2 हि 

उदा०- वया । मया | त्वयि मयि । युवयो; । आवयाः = ५ 

सि०--युष्मदू टा । त्व अदू टा। त्व अयू आ। त्वया। एव सन 

सूत्रपूर्वेके साधनीयम्‌ । 
शेषे लोपः ७।२।६० 
प० वि०--शेषे ७१ लोपः १।१ न्क 
अर्थ--[ विभक्ती युष्मदस्मदोः ] रोषे विभक्तौ युष्मदस्मदोलोपो 
भवति । कश्च शेषः यत्र आकारो यकारश्च न विहित: । 

- ( शेष विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ का लोप होता है) 
शेष का ग्रर्थ है जहाँ यकार ग्रौर आकार का विधान नहीं किया गया है। 
पञ्चमी चतुर्थी षष्ठी और प्रथमा के एकवचन और बहुवचन में लोप का 
विधान होता हे ) 

उदा०--त्वत्‌ | मत्‌ | युष्मत्‌) अस्मत्‌ । तुभ्यम्‌ । सह्यम्‌ । युष्स- 
भ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । तब । मम । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वम । अहम्‌ | 
यूयम्‌ । वयम्‌ । 

सि०--साधने त्रयः पक्षाः सन्ति-(१) स्वामिनो दयानम्दाः शेषे 
लोप इति दिलोपम्‌ इच्छन्ति । (२) सिद्धान्तकोमुदीकारास्तु शेषे लोप 
इति अलोन्त्यस्येव लोपम्‌ इच्छन्ति | तथा च सति अतो गुणे, अमि पूर्वः 
इति सूत्रद्वयं प्रयुळजन्त । (३) नव्यास्तु त्वाहो सो इत्यादिषु मपर्यान्ता- 
नामादेशानां सवेत्रैव अकार उच्चारणार्थ इति मन्यन्ते तस्माद्‌ अतो गुणे 
इति पररूपप्रयासो व्यथ इत्याहुः । तथैव क्रमेण साधनं प्रदश्यते--(१) 
युष्मद्‌ सु त्व अद्‌ सु। त्व अम्‌ । (२) युष्मद्‌ सु। त्व अदू सु । 
त॒ अ अम्‌ । त्व अम्‌ । त्वम्‌ । (३) युष्मद्‌ सु । स्वृ अदू अस्‌ । त्वम्‌ । 
अस्मिन्‌ पचे टिलापो वा स्यात्‌ अन्त्यलोपो वा स्यात्‌ नहि कश्चिद्‌ 


विभक्तौ ] अजादोवनादेशे 
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~. 


विशेषः भ्यसोऽभ्यम्‌ इत्यत्र तु टिलोपपच्षे अश्यमादेशः कर्तव्यः अन्यथा: 
युष्म्भ्यम्‌ इत्येवं रूपं जायते । 
मपर्यन्तस्य ७।२।६ १ 
प० वि०--मपयन्तस्य ६।१ 
अथ--इतोऽम्रं वक्यमाणा आदेशा मपयन्तस्येब भवन्ति इत्यधि- 


कारा वांदेतव्यः । ( यहां से श्रागे मकार पर्यन्त को ही आदेश होते हें, इस 
बात का अधिकार समझना चाहिए ) 


युवावौ द्विवचने ७।२।६२ 
प० [व०--युवार्वा १।२ 1इईवचने ७1१ 
अथे- | युष्मदस्मदोः विभक्तौ मपर्यन्तस्य ] द्विवचने विभक्तौ 
रतो युष्मदस्मदोमपयन्तस्य स्थाने युव आव इत्येतावादेशो भवतः ) 

( ढिवचन विभक्ति के परे रहने पर युष्मद्‌ श्रौर श्रस्मद्‌ अङ्ग के स्थान में 
युव ( युव्‌ ) आव ( श्राव्‌ ) मपयंन्त आदेश होते हैं ) 

उदा०-युवाम्‌ । आवाम्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम। यवयोः ^ 
आवयोः । 

यूयवयो जसि ७।२।९३ 

प० वि०--यूयबयो १।२ जसि ७१ 

अथ--[ युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य ] युष्मदस्मदोमेपयन्तस्य जसि 
परतो यूय वय इत्येतावादेशौ भवतः । (युष्मद्‌ ग्रौर अस्मद्‌ अङ्ग के मपर्यन्त 
यूय श्रौर वय आदेश होते हैं जस्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-यूयम्‌। वयम्‌ | | 
त्वाहौ सौ ७।२।९४ 

प० बि--त्वाहों १२ सो ७१ 

अथे--[ युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य ] य॒ष्मदस्मदोः मपयन्तस्य त्व 
अह अत्येतावादेशो भवतः सौ परतः । ( युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान में 
मपर्येन्त त्व और ग्रह आदेश होते हैं सु के परे रहने पर) 

उदा०-- त्वम्‌ । अहम्‌ । 


तुभ्यमह्यौ ङयि ७।२।९५ 
प० वि०--तुभ्यमह्यो १।२ ङयि ७१ 


थं--[ युष्मदस्मदोः मपयन्यस्य ] युष्म दस्मृदोमपयेन्तस्य तुभ्य मद्य 
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इत्येतावादेशौ भबतः ङयि परतः । ( पद भोर ग्रस्मद्‌ के स्थान में मपयन्त 
तुभ्य ग्रौर मह्य श्रादेश होते है डे के. परे रहने पर) 
उदा०--तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 
तवममौ ङसि ७1२1९६ 
प० वि०—तवममौ १।२ ङसि ७१ ह 
अर्थ युष्मदस्मदोः मपयेन्तस्य ] युष्मदस्मदोमंपयन्तस्य तव मम 
इत्येतावादेशौ भवतः ङसि परतः । 
( युष्मद्‌ ग्रौर श्रस्मद्‌ के स्थान में मपर्यन्त तव और मम आदेश होते हैं 
'ङस्‌ के परे रहने पर ) 
उदा०--तव । मम । 
त्वमावेकवचने ७।२।६७ 
प० वि०--त्वमी १।२ एकवचने ७१ 
अर्थ--[युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य] युष्मदस्मदोमपयन्तस्य त्व म 
इत्येतावादेशो भवतः एकवचने विभक्तो परतः। (प्रुष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ के 
मपर्यन्त स्थान में त्व और म क्रमशः श्रादेश होते हैं, एकवचन विभक्ति के परे 
रहने पर) 
उदा०-त्वामू | माम्‌ | त्वया । मया । त्वत्‌ | मत्‌ । । त्वयि । मयि । 


प्रत्यंयोत्तरपदयोश्च ७।२।६८ 


प° वि०--प्रत्ययोत्तरपदयोः ७२ च अ०। स०-- उत्तरं च तत्‌ 
यद्‌ चेति उत्तरपदम्‌ । प्रत्ययश्च उत्तरपदं चेति प्रत्ययोत्तरपदे तयोः 
प्रत्ययोत्तरपदयो: | 2 
अथ- [युष्मदस्मदोः मपयन्तस्य एकवचने] प्रत्यये उत्तरपदे च 
परतः एकाथयोयु ष्मदस्मदोमपयन्तस्य त्व म इत्येतावादेशौ भवतः | 
(प्रत्यय और उत्तरपद के परे रहने पर एक अर्थ वाले युष्मद्‌ और अस्मद के 
` स्थान में त्व और म आदेश होते हैं) 
उदा०- तवां त्वदीयः । मदीयः। अतिशयेन त्वम्‌ । त्वत्तरः । 
सत्तरः। उत्तरपदे । तब पृत्रस्तवत्पुत्र: । मत्पुत्र: । 
[सि०--युष्मद्‌ छ। त्व अद्‌ छ । त्वद्‌ इय । तदीयः । त्वत्पुत्र: । 
उुष्मद्‌ ङस्‌ पुत्र सु । युष्मद्‌ पुत्र | त्व अदू पुत्र । त्वद्‌ पत्र । त्वप्पत्र सरु । 
त्वत्पुत्र: ॥ टर हर 


४२४ 
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त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ ७।२।६& 

प० वि०--त्रिचतुरो: ६।२ स्त्रियाम्‌ ७१ तिसचतस (अविभक्ति०) 

अथ-त्रि चतुर इत्येतयोः स्त्रियां तिसचतस्र इत्येतावादेशौ भवतो 
विभक्तो परतः । (त्रि और चतुर्‌ के स्थान में स्त्रीलिङ्ग में तिसु और चतसु 
श्रादेश होते हें विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--तिस्त्र: । तिस्रः। तिसृभि:। तिस॒भ्यः । तिसृभ्यः । तिस्रः 
णाम्‌ | तिसषु । चतस्रः । चतस्रः | चतसृभिः । चतसृभ्यः । चतसृभ्यः । 
चतसृणाम्‌ । चतसृषु । 


ग्रचि र ऋतः ७।२।१०० 

प० व०--अचि ७१ रः ११ ऋतः ६।१ 

अर्थ-[तिसृचतस्‌ विभक्तो] तिसचतस इत्येतयोऋ तः स्थाने 
रेझादेशो भवति अजादौ बिभक्तौ परतः। (तिसृ और चतसृ के ऋकार 
के स्थान में रेफ आदेश होता है अजादि विभक्ति के परे रहने पर) 

उदा०--तिस्रः तिष्ठन्ति । तिस्रः पश्य। चतस्रः तिष्ठन्ति। चतस्रः 
पश्य | 

जराया जरसच्यतरस्याम्‌ ७।२।१०१ 


प० वि०--जराया:; ६।१ जरस्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० । 

अथ--[अचि विभक्तौ] जरा इत्येतस्य जरस्‌ इत्ययमादेशो भवति 
अन्यतरस्याम्‌ अजादौ विभक्तौ परतः। (जरा के स्थान में अजादि 
विभक्ति के पर रहने पर जरस्‌ यह श्रादेश होता है विकल्प करके) 

उद्रा-जरा । जरे । जराः। जराम्‌ । जरे। जराः । जरया । जरा- 
भ्याम्‌ । जराभिः । जरायै । जराभ्याम्‌ । जराभ्यः । जरायाः । जराभ्याम्‌ । 
जराभ्यः । जरायाः । जरयोः । जराणाम । जरायाम्‌ | जर॒यो: । जरासु । 
हे जरे। हे जरे। हे जराः। जरसौ । जरसः । जरसम्‌ | जरसौ। 
जरसः । जरसा । जरसे । जरसः । जरसः । जरसोः । जरसाम्‌ । जर॒सि । 
जरसोः। हे जरसौ । हे जरसः। 

त्यदादीनामः ७।२।१०२ 

प? बि०--त्यदादीनाम्‌ १।३ अः १।१ स०--त्यद्‌ आदिर्येषां ते 
त्यदादयः तेषाम त्यदादीनाम्‌ 1 

अर्थ--[विभक्तौ ] त्यदादीनामकारादेशो भवति विभक्तौ परतः । 
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(त्यद्‌ इत्यादि को भ्रकार आदेश होता है विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--त्यदू । स्यः । त्यो | स्ये | तदू । सः | तो।ते। 
किमः कः ७।२।१०३ 
प० वि०--किमः ६।१ कः १1१ जु लार 
अर्थ-[विभक्तौ] किम्‌ इत्येतस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भबति 
विभक्तौ परतः । (किम्‌ के स्थान में क श्रादेश होता है “विभक्ति के परे 
रहने पर) 
उदा०--कः । कौ । के । 
कु तिहोः ७।२।१०४ 
प० वि०--कु ११ तिहोः ७२ 
अर्थ-[किमः विभक्तौ] तकारादौ हृकारादौ च विभक्तो परतः 
किमः कु इत्ययमादेशो भवति । (तकारादि और हकारादि विभक्ति के परे 
रहने पर किम्‌ के स्थान में कु यह आदेश होता है) 
उदा--कुतः । कुत्र | कुह | &तिहोरितीकार उच्चारणार्थः 
क्वाति ७।२।१०५ 
प० वि०--क्व । अविभ | अति ७१ 
पु [ ~ hn) ° १० कौ [oS 
अथ-[किमः विभक्तां] अत्‌ इत्यस्यां विभक्तो परतः किमः क्व 
इत्ययमादेशो भवति ।(अ्रत्‌ विभवित के परे रहने पर किम्‌ के स्थान में कत्र 
आदेश होता है) 
उदा०--क्व गमिष्यसि । 
सि०--साधन तु तद्धितप्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
तदाः सः सावनन्त्ययोः ७।२।१०६ 
प० वि०--तदी: ६२ सः ११ सो ७१ अनन्त्ययोः ६।२ स०-- 
तश्च दश्चोति तदा तयोः तदा: । 
र हीना] त्यदादीनाम्‌ अनन्त्ययोस्तदोः स्थाने सका- 
ER ह सौ परतः | (त्यदादियों के शरनन्त्य=जो अन्त में न हों 
[र आर दकार के स्थान में सकार भ्रादेश होता है सु के परे रहने पर) 


| | तदू । हे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


[प्रत्यये विका रप्रक रसात्न)-०० 'खच्सासक्कसरयेअळितीयः/5याक515 ४२७ 


लाला 


अदस श्रौ सुलोपश्च ७।२।१०७ 
प० वि०--अदसः ६।१ ओ (अविभ०) सुलोपः १।१ च अ० | 
थ-[सौ] अदस: सौ परतः औकारादेशो भवति सोश्च लोपो 
सवाते । (अदस्‌ शब्द के भ्रन्तिम सकार के स्थान में ग्रौकार आदेश होता 
है, सु के परे रहने पर श्रौर सु का लोप होता है) 
उदा०--असौ । 
सि०--अदसू । अदस्‌ सु। अद औ। अद्‌ औ। अस ओ । 
असौ । 
इदमो मः ७।२।१०८ 
प० वि०--इदमः ६1१ मः १।१ 
अर्थ--[सौ] इदमः सौ परतो मकारान्तादेशो भवति । 
(इदम्‌ अङ्ग का मकारान्त आदेश होता है सु क परे रहने पर) 
मकारस्य मकारव चनं त्यदादीनामः इति अत्वबाधनाथमक्ष 
उदा०-इयम्‌। अयम्‌ | 
दश्च ७।२।१०९ 
प० वि०--दः ६१ च अ० | 
अर्थ-[इदमः विभक्तो मः] इदमो दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति 
बिभक्तो परतः । (इदम्‌ के दकार के स्थान में मकार आदेश होता है विभक्ति 
के परे रहने पर) 
उदा०--इमो । इमे । इमम्‌ । इमो । इमान्‌ । 
यः सौ ७।२।११० 
प० वि०--यः १।१ सौ ७१ 
अर्थ-[इृदमः दः] इदमो दकारस्य स्थाने यक्रारादेशो भवति सौ 
परतः । (इदम्‌ के दकार के स्थान में यकार आदेश होता है सु के रहने पर) 
उदा०--इयम्‌ 
\ इदोऽय्‌ पुसि ७२1१११ 
प० बि०-इद्‌ः ६।१ अय्‌ १।१ पु सि ७१ 
अर्थ-[इदमः सौ] इदमः इद्रूपस्य पु सि सौ परतोऽय्‌ इत्ययमा- 
देशो भवति । (इदम्‌ के इद भाग का अय आदेश होता है सु के परे रहने पर 
पुल्लिङ्ग में) 
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उदा०--अयम्‌ वेदपाठी । 
अनाप्यकः ७।२।११२ 
प० वि०--अन (अविभ) आपि ७१ अकः ६१ दु 
अर्थ-[इदमः इदः विभक्तौ] इद्मोऽककारस्य इदूरूपस्य स्थान 
अन इत्ययमादेशो भवति आपि विभक्तौ परतः । 
(ककाररहित इदम्‌ के इदू भाग के स्थान में अन आदेश होता है श्राप 
विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०--&ञआपीति प्रत्याहारः तृतीयैकवचनात्मभ्वति छुपः पकारेण% 
अनेन । अनयोः । 
हलि लोपः ७।२।११३ 
प० बि०--हलि ७१ लोपः १।१ 
अर्थ--[इदमः अकः इदः] इदमोऽककारस्य इद्रूपस्य लोपो भवति 
हलादौ विभक्तौ परतः | (ककाररहित इदम्‌ के इद्‌ भाग का लोप होता है 
हलादि विभक्ति के परे रहने पर) 
उदा०-आभ्याम्‌। एभिः | एभ्यः । एषाम्‌ । एषु | 
बृद्धिप्रकरणा मू-- 
मृजेवृ द्विः ७।२।११४ 
प्‌० वि०--खसजे: ६।१ वृद्धि: १।१ 
अथ -मृजेरङ्गस्य वृद्धिभवति । (मृज्‌ श्रङ्ग की वृद्धि होती है) 
उदा०--मार्ष्टा । माष्टु म्‌ । माष्टेव्यम्‌ । 
सि०-मज्‌ ठच्‌ । माजे, त । मार्ष_ तृ । मार्ष. ट । मार्ष्टा । 
अचो ञ्णिति ७।२।११५ 
प० वि०--अचः ६।१ ञ्णिति ७1१ स०--भश्च णश्चेति ञ्णो | 
इच्च इच्चेति इतो । अणौ इतौ यस्य स ङिणत्‌ तस्मिन्‌ ङिशुति । 
अ्थ--[वृद्धि!] अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिर्भवति ञिति शिति च 
प्रत्यये परतः । (गित्‌ भौर शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर प्रजन्त अङ्ग की द्रधि 
होती है) टी जे 
उदा०--भिंति--कार:। हार: । णिति--कुस्भकार: । 
अत उपधायाः ७।२।११६ 
प० वि०_-अतः ६/१ उपधायाः ६।१ 
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अर्थ-[वृद्धिः ङिणति] उपधायाः अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति भिति 
शिति च प्रत्यये परतः | (नित्‌ और णित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर उपघा के. 
श्रकार के स्थान में वृद्धि होती है) 

उदा०--अिति-पाकः । त्याग: । णिति-पाचकः। पाठकः । 

सि०--साधन तु ख्वुल्‌तूचो इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 

तद्धितेष्वचामादे: ७1२।१ १७ 

प० वि०--तद्धितेषु ७1३ अचाम्‌ ६।३ आदे: ६1१ 

्रथ--[अचः डिणत्ति बृद्धि: | तद्धिते ञिति णिति च प्रत्यये परतो- 
ऽङ्गस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिभवाति । (तद्धित नित्‌ णित्‌ प्रत्यय के परे. 
रहने पर ग्रङ्ग के अचों के आदि अच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) 

उदा०--जिति--गाग्य । वात्स्यः । शिति--आओपगवः । 

किति च ७।२।१८ 

प० वि०--किति ७१ च आ० | 

अर्थ--[तद्धितेषु अचामादेरचः वृद्धि: | किति, च तद्धिते परताऽङ्ग 
स्याचामादेरचः स्थाने वाद्धभवाते | (तद्धित कित्‌ प्रत्यय के पर रहने पर 
भ्रचों के आदि अच्‌ के स्थान में वृद्धि होती है) 

उदा०--नाडायनः । चारायणः : 

सि०--साधनं तु नडादिभ्यो फक्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम | 


इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायाँ सप्तमाध्याये द्वितीय: पाद 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवौ तु ताभ्यामेच्‌ ७।३।३ 

प० वि०--न अ०। य्वाभ्याम्‌ ५२ पदान्ताभ्याम्‌ ५२ पूवी १२ 
तु आ० । ताभ्याम्‌ ५।२ ऐच्‌ १।१ 

अर्थ-[अचोऽञ्णिति वृद्धिः तद्वितेष्वचामादे: किति च] पदा- 
न्ताभ्याम्‌ यकारवकाराभ्यामुत्तरस्य न वृद्धि: किन्तु ताभ्यां पूवो क्रमादे- 
चावागमौ भवतः तद्धिते ङिग्ण॒ति किति च परतः | (पदान्त यकार वकार 
के पूर्व क्रमशः ऐच्‌ ग्रागम होते हैं जित्‌ णत्‌ कित्‌ तिद्धित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--वेयाकरणः । सौवश्वः । 

सि०-व्याकरणमधीते वेद वा इति विम्रहे-वि आकरण = 
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अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां ई 


पी आज आम जा 


घे याकरण 
इति विग्रहें- 


४२० 


व्याकरण अम्‌ अण' । व्याकरण अ । वू ऐ याकरण अ | 
अ | वैयाकरण सु । बैयाकरणः । शोमनोऽश्वः स्वश्वः 
स्वश्वस्य अपत्यम्‌ इति विम्रहः । स्‌ औं श्व अ* । सौवश्‍वः । 
द्वारादीनां च ७।३।४ 

अर्थ _द्वार इत्येवमादीनां य्वाभ्याम्‌ उत्तरस्याचामादेरचः स्थाने 
वृद्धिन भबति किन्तु पूर्वी तु ताभ्यामैजागमौ भवतः तद्धिते ञिति शिति 
किति च प्रत्यये परतः | (द्वार इत्यादि के यकार वकार के पश्चात्‌ श्रचों के 
आदि अच क्रे स्थान में वृद्धि नहीं होती है किन्तु उसके पूर्व ऐचु का श्रागम 


होता है) ON ह" 
उदा०--द्वारपालस्पयेदं द्वोयारपालम्‌? । शावास्तकः | 


हनस्तो$चिण्णालो: ७।३।३२ 

प० बि०--हनः ६।१ तः ११ अचिण्णलो: ७२ 

अर्थ--[ब्णिति] हनस्तकारादेशो भवति शिति णिति च प्रत्यये 
परतः चिर्णलो बर्जयित्वा । (हन्‌ को तकारादेश होता है जित्‌ णित्‌ प्रत्यय 
के परे रहने पर चिण और णलू को छोड़कर) 

उदा०--घातयति | घातकः । नित--घातो वत्तंते । 

सि० न्‌ णिच्‌ । हन्‌ इ । हान्‌ इ। हात इ । घात्‌° इ। 
घाति शप्‌ तिप्‌ । घातयति । हन्‌ णबुल्‌ | घातक: । हन्‌ घञ्‌ । घातः। 
अचिण्णलोरिति [किम्‌ अघानि“ | जघान* । 

आतो युक्चिणकृतोः ७।३।३३ 

प० वि०--आतः ६।१ युक्‌ ११ चिणुक्ृतो: ७२ 

अथे--[>्णति | आक्रारान्तस्य अङ्गस्य चिणि कृति व्णिति च 
प्रत्यये परतः युगागमो भवति । (आकारान्त अङ्ग को गुक्‌ का आगम होता 

है चिण तथा नित्‌ रितू कृत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 


१--तदधीते तद्वेद (४, २. ५९) २-शिवादिम्योञ्ण (४, १, ११ २) 
३-तस्येदम्‌ (४. ३. १२०) ४-श्वस्तुट्‌ च (४. ३. १५) ४--हेतुमति 
च (३. १. २६) ६--अ्रत उपधायाः (७. २. ११६) ७--हो हन्तेञ्णिन्नेषु 
(७. ३. ५४) ८- चिण्‌ भावकर्मणोः (३. १.. ६६) भावकमंणोः (१, ३. 
१३) ६--चिणो जुक्‌ (६. ४. १०४) 
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उदा०--चिणु--अदायि भवता । अधायि भवता । कृति झिति-- 
दाय: । धाय: । कृति णिति--दायकः | धायकः । 


नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ७।३।३४ 


प० बि०--न अ०। उदात्तोपदेशस्य ६।१ मान्तस्य ६।१ अनाचमेः 
६।१ स०--उदात्त: उपदेशे यः स उदात्तोपदेशः तस्य । मोऽन्ते यस्य स 
मान्तः तस्य मान्तस्य &मकारो5न्ते यस्य इति सन्तः तस्य मन्तस्य इति 
पाठ: साधुतरः प्रतिभाति । यतः अशमि इत्यादीनि उदाहरणानि मका- 
रान्तानि सन्ति न तु मान्ताति। अत्र अकार उच्चारेणार्थोऽपि न मन्तव्यो 
भवतात कांचदाहु:, तब्चिन्यम आतो ल्रान्तस्य इति निर्टेशात आचायस्य 
एताइशी शलली वतेते अतः मकारे अकार उच्चारणार्थ एब | 
न आचमिः अनाचमिः तस्य अनाचमेः । 
धथ चिणक्कतोः ञ्णिति ] उदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्य अङ्गस्य 
आचमिवर्जितस्य चिणि कृति च ङ्णिति यदुक्तं तन्न भबति । 
( उपदेश में उदात्त पढ़ा गया है ऐसे मकारान्त धातुओं को जो भी कुछ 
हा गया हैं वह त्रिश ग्रोर जित्‌ णित्‌ कृत्‌ के परे रहने पर नहीं होता आचम्‌ 
धातु को छोड़कर ) 
उदा०--अशमि। अतमि । अदमि। कृति--शमक:। दसक: | 
तमकः । शमः । तमः। दमः । $ अत उपधाया इति वृद्धिन भवति & 
अनाचमेरिति किम्‌--अआचामकः | 


जनिवध्योश्च ७।३।३५ 

प० वि०-जनिवध्योः ६२ च अ० | 

अर्थ-[ चिएणलोः ञ्णिति यदुक्तं तन्न भबति । 

( जन्‌ और वध्‌ घातु को चिण्‌ तथा जित्‌ णित कृत्‌ के परे रहने पर जो 
कुछ कहा गया है सो नहीं होगा ) 

उदा०--अपयति । हो पयति । व्लेपयति । रेपयति । क्नोपयति । 
मापयति । दारयति । धापयति । 

६8 बघि: प्रक्ृत्यन्तरसस्ति व्यञ्जनान्तः, तस्यायं प्रतिषेधः न वध: 
इति आदेशस्य तस्य तु अदन्तत्वादेव वृद्धेरभावः 88 

उद्‌[० अजनि | जनकः । प्रजनः । अवधि । वधकः । वधः । 
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णौ ग्रागमप्रकरणाम्‌ £, 
अ्त्तिङ्वीब्लीरीक्नूयीक्ष्माग्याता पुप्णा ७1२ IR 
प० बि०_-असिह्वीन्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याताम्‌ ६।३ युक्‌ १1१ ण ७!१ 
स०--अर्तिश्व ह्रीश्च व्लीश्च रीश्च क्रयीश्च दमायीश्च आश्चेति 
अत्ति-क्ष्मायातः तेषाम्‌ । पे छ 
अर्थ--ऋ गतिप्रापणयोः, ऋ गती ( इति योराप रदम्‌) डी 
लज्जायाम्‌, व्ली वरणे, री गतिशोषणयोः, रीङ्‌ श्रवणे ( इति द्योरापि 
ग्रहणम्‌ ) क्नूयी शाब्दे, क्ष्मायी विधूनने इत्येतेषामङ्गानाम्‌ आकारान्ताना 
च पुगागमो भवति णो परतः। ` ts 
( इन धातुओं को शच के परे रहने पर पुक का आगन हाता है ) 
शाच्छासाह. बाव्यावेपां युक्‌ ७।३।३७ 
प० चि०-शाच्छासाह्वाव्यावेपां ६।३ TN < 
अर्थ-[ णौ ] शो तनूकरणे, छो छेदने, पोऽन्तकम रे, हुआ 
स्पर्धायां, व्येन्‌ संवरणे, वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, पा पाने, प ओवे शोषण 
( इति द्वयोरपि ग्रहणम्‌ ) इत्येतेषामङ्गानां युगागमो भर्वात णा परतः । 
( इन धातुओं को ग्रुक्‌ का आगम होता है णिच्‌ के पर रहने पर ) 
उदा०--निशाययति । अवच्छाययति । अवसाययति । ह्वाययति | 
संव्याययति। वाययति । पायर्यात | 
सि०--शो । शो णिच्‌ । शा* युक्‌ इ | शायि । शायि लट्‌ । शायि 
शप्‌ तिप्‌ | शाययति। एवं सर्वत्र । 
भियो हेतुभये षक्‌ ७।३।४० 
प० वि०--भिय: ६।१ हेतुभये ७।१ घुक १।१ 
~ ९ ~ ~ ३: रश 
च स०--हतुः हतन व : प्रयाजकः । 1वभेत्यस्मादात भयम्‌। 
देतोभयं हेतुभयम्‌ तस्मिन्‌ हेतुभये । 
अथ-[णौ] भी इत्येतस्य हेतुभयेञ्थ षुगागमो भवति णौ परत: | 
( स्वतन्त्रकर्ता का प्रयोजक हेतु उससे भय इसके ग्रथ में भी को षुक्‌ का 
भ्रागम होता है) _ _ 
उदा०--मुण्डो भीषयते । 
स्फायो व: ७।३।४१ 
प० वि०--स्फाय: ६।१ वः ११ 
१-श्रादेच उपदेशे$शिति (६. १. ४४) 
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अथे--[णो] स्फाय्‌ इत्येतस्य अङ्गस्य वकारादेशो भवति णौ परत: । 

( स्फांयू को वकार आदेश होवा है णिच्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--स्फावयति । 

शदेरगतौ तः ७।३।४२ 

प० वि०-शदेः ६।१ अगतो ७।१ तः १।१ 

अर्थ--[ णौ ] शदेरङ्गस्य आगतौ अर्थे वतमानस्य तकारादेशो 
भवति णो परतः । ( श्रगति अर्थ में वर्तमान शद्‌ घातु को तकार ग्रादेश 
होता है णिच्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०- पुष्पाणि शातयति । फलानि शातयति । 

रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ७।३।४३ 

प० वि०-स्हः ६।१ पः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अ०। 

अथ--[ णो ] रुह इत्येतस्य पकारादेशो भवति अन्यतरस्याम्‌ 
णो परतः। (रुह को विकल्प से पकार आदेश होता है रिच्‌ के परे 'रहने पर) 

उदा०--त्रीह्दीन्‌ रोपयति । व्रीहीन्‌ रोहयति । 

प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः ७।३।४४ 

प० वि०-प्रत्ययस्थात्‌ ५१ कात्‌ ५।१ पूर्वस्य ६।१ अतः ६।१ इत्‌ १।१ 
आपि ७१ असुपः ५1१ 2 : 

अथ--प्रत्ययस्थात्‌ ककारात्‌ पूवस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो 
भवति आपि परतः स चेदाप्सुपः परो न भवति | 

( प्रत्यय में स्थित ककार के पूर्व श्रकार के स्थान में इकार आदेश होता है 
आप्‌ के परे रहने वर, यदि वह आप्‌ सुप्‌ के पश्चात्‌ नहीं हो तो ) 

उदा०--जटिलिका । मुण्डिका | कारिका । हारिका । 

सि०--जटिल क । जदिलिका । कारक टाप्‌ । कारिका । 

ठस्येकः ७।३।५० 

प° वि०--ठस्य ६।१ इकः ११ 

अर्थ-[ अङ्गस्य इति सम्बन्धे षष्ठी ] ८ अङ्गस्य सम्बन्धिनष्ठका- 
रस्य स्थाने इक इत्ययमादेशो भवति । 

(अङ्ग का सम्बन्धी जो ठकार उसके स्थान में इक आदेश होता है ) 

उदा०--लाक्षिकम्‌ । 

१ = प्रागिवात्कः (५. ३. ७०) 
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सि०-लाक्षा ठक्‌ । लाक्षा ठ । लाक्षा इकः । लात" इक 

लात्तिक । लाक्षिक सु । लाक्षिक अमूर । लाक्षिकं वस्त्रम्‌ | 
इसुसुक्तान्तात्कः ७1३1५१ 

प० वि०--इसुसुक्तान्तात्‌ ५।१ कः ११ स०--इस्‌ च उस्‌ च उक 
च तश्चेति इसुसुक्तम्‌। इसुसुक्तम्‌-अन्ते यस्येति इसुसुक्तान्तः तस्मात्‌ । 

अर्थ--[ ठस्य ] इसन्तात्‌ उसन्तात्‌ उगन्तात्‌ तकारान्ताच्च अङ्गाद्‌ 
उत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययमादेशो भवति | (इसन्त, उसन्त, उगन्त और 
तकारान्त अङ्ग के पश्चात्‌ ठ के स्थान में क आदेश होता है ) 

उदा०--इस्‌-सर्पिष्कः । उस्‌--धानुष्कः । याजुष्कः । उक्‌ 
तैपादकषु'कः । शाबरजम्बुकः । माठकम्‌ । पैतृकम्‌ । तान्तात्‌-- 
अओ दश्बित्कः । 

सि८--सर्पिस्‌ ठक्‌” | सर्पिस्‌ ठ। सर्पिस्‌ क सपिरु” क| 
सार्पिर_क । सर्पिः“ क। सार्पिष्क* सु। सापिष्क.। धनुस्‌ ठक्‌? ° | 
धाडुस्‌ क । धानुर_ क! घालु: क। घानुप्क४ सु। धाङुप्कः । यजुस्‌ 
ठक्‌ °| याजुस्‌ क?) | याजुर_ क । याजु; क । याजुष्क सु । याजुष्क: । 
निषादकपू । शबरजम्वू । निषादकर्ष्वा शवरजग्ब॒वां जात इति विश्नह: 
निषादकपू ठञ्‌? ° । निषादकपू क | निषादकपु क" ४ । नपादकपु कः । 
मातुरागतं पितुरागतमिति विग्रह: । मातृ ठञू*" । मातृ क। माळृकः । 
पैतृकः । उदश्वित्‌ ठकू'* । ` उदश्वित्‌ क। औदश्वित्क सु औद- 
श्वित्कः ॥ 


चजोः कु धिण्ण्यतो ७।३।५२ 
प० वि०--चजोः ६।२ कु १६ घिण्ण्यतोः ७।२ स०--चश्च 


१ ___ १-लक्षारोचनाट्ठक्‌ (४. २. २) २- उस्थेकः (७. ३. ०) ३ यसात 
च (६. ४. ११८) ४--श्रतोष्म्‌ (७. १. २४) ५--तदस्य पण्यम्‌ इति (४. ४. 
५१) प्राग्वहतीयष्ठक्‌ ६--इसुसुवतान्तात्क: (७. ३. ५१) ७--ससजुषो: र: 

(=. २. ६६) ५---खरवसानयोविसर्जनीय: (०: ३. १५) ६--इसुसो: साद 
(८. ३. ४४) १०--तेन दीव्यति खनति जयति जितम (४.४. २) ठक्‌ ११-- 
तैन दीव्यतीति (४. ४. २) ठक्‌ १२--किति च (७. २. ११७) १३- ओहेंशे 
उम्‌ (४. २. ११९) १४--केऽणः (७. ४. १३) हुस्वः १४- क्रतष्ठन (४ 

३. ७३) १६--उदश्वितोडन्यतरस्याम्‌ (४ २. १ ९) कळ 
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जश्चेति चजौ तयोः चजोः। धिश्च ण्यच्च इति ।घ्रिर्ण्यतो. तयोः 
घिरण्यतोः | 


९ 
अथे--चकारजकारयो: कवर्गादेशो भवति घिति ण्यति च प्रत्यये 


परतः । (चकार श्रौर जकार . के स्थान में कवग ग्रादेश होता है घित श्रौर 
प्यत्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 


अत्र यथासंख्यं नास्ति 
उदा०--घिति-पाकः | रागः । त्यागः । ण्यति-पाक्यम्‌ । -वाक्यम्‌ । 
सि०--डुपचष्‌ । पच्‌ घञ्‌ । पच्‌ अ । पाच अ। पाक्‌ अ | पाक | 
' पाक सु । पाकः । रागाः | त्यागः इति भावे सूत्रे साधनं द्रष्टव्यम्‌ । 
पच्‌ स्यत्‌ । पाक्यम्‌ । वच्‌ णयत्‌ । वाक्यम्‌ । 
हो हन्तेञ्णिन्नेषु ७।३।५४ 
प० वि०--ह्‌ः ६।१ हन्तेः ६।१ व्णिन्नेषु ७३ स०--अश्च णश्चेति 
ञणौ । इ शच इच्चेति इतौ । णौ इतौ यस्येति ङित्‌ । ङ्णिच्च 
नश्चेति डिणन्ना: तेषु ङिःणन्नेषु | 
अर्थ--[ऊु] हन्तेहकास्य स्थाने कवर्गादेशो भवति भिति शिति 
च प्रत्यये परतो, नकारे च । (हन्‌ धातु के हकार के स्थान में कवग आदेश 
होता है, जित्‌ णित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर और नकार के परे रहने पर) 
उदा०-भिति-धातो वर्तते । णिति-घातयति। घातकः । साधु- 
थाती । नकारे-ऽनन्ति | घ्नन्तु । अघ्नन्‌ । 
श्रभ्यासाच्च ७।३।५५ 
प० वि०--अभ्यासात्‌ ५१ च अ० | 
अर्थ--[हो हन्तेः कु] अभ्यासादुत्तरस्य हन्तेहेकारस्य कवर्गादेशों 
भवति । (अभ्यास के पश्चात्‌ हन्‌ धातु के हकार का कवे आदेश होता है) 
उदा०--जिघांसत्ति । जङ्घन्यते । अहँ जघन । 
सि०--जिघांसति इति अस्य साधनं अञ्मन्‌गसां सनि इत्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ । जङ्घन्यते । हनु यङ्‌' | हन्‌ हन्‌ य* । हु हुन्‌ य। में 
हन्‌ य। ज* हन्‌ य। ज'घन *य। ज नुक्‌” घन्‌ य। जन्‌ '्घ॑न्य 
१-धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३. १, २२) २-सन्यडो: 
(६. १. ९) ३-पूर्वोऽम्यासः (६. १. ४) श्रत्र लोपोऽभ्यासस्य (७, ४, ५८) 


हुलादिः शेषः (७. ४. ६०) ४--कुहोइचु: (७. ४. ६२) ५--अस्यासे चर्च 
(८. ४. ५३) ६-श्रभ्यासाच्च (७. ३. ५५) ७--नुगतो० (७; ४. ८५) 
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जंघन्य* । जडःघन्य* शपू त | जङ्घन्यते । जघन । मद 
' यदा शित्तवं नास्ति तदेतदुदाहरणम । णित्त्वपत्त उ ॐ 
सिद्धम्‌। 
हेरचङि ७।३।५६ 


~ ४. (> १ 

प० वि०-हेः ६1१ अचाङ ७१ हा 
अर्थ--[ हः अभ्यस्तात्‌ कु ] हिनोतेर्हकोरस्य अभ्यासा दुत्तरस्य 
घातु के हृकार के स्थान म कवग 


कवर्गोदेशो भवति अचडिः । (हि गतौ 
आदेश होता है, अ्रम्प्रास के पश्चात्‌ चंड परे रहने पर नहीं) TE 
 उदा०--प्रजिघीपति। प्रजेघीयते | प्रजिघाय। अचङीति किस 
“ग्राजीहयत्‌ दूतम्‌ । ८. 
सि०- हि सन्‌ हि सन्‌" । ही स* । ही ही स | मि ही स। जि 
ही स | जि ची“ स | जिघीष शपू तिप्‌। जिघीपति । प्रजिधीपात । हि 
यङ | ही य* | ही ही य । हि ही य | मि ही य। जि ही य।जिघी 
` यः) जे घीय* शप्‌ त । जेघीयत । जेघीयते । प्रजेघीयते । हि एल । हि 
हिणल।मिहिअ।जिधि अ। जि घे अ। जिघाय॥ प्रजिघाय । 
प्राजीहयत्‌ । हि णिच्‌। है इ“ हाय ' इ। हाय इ चङ्‌ १०| हय १) इय । 
हयू** अ। हि हय)* अ। मि हय्‌ अ। जि हय्‌ अ। जी हृय१४ 
तिप्‌ । जीहृयत्‌ । अट. जीहृयत्‌। 
सन्लिटोर्जेः ७।३।५७ 
_ प० वि०--सन्लिटोः ७।२ ज: ६।१ 
अर्थ--[ अभ्यासात कु ] अभ्यासादुत्तरस्य जेरङ्गस्य कवर्गादेशो 


भवति सनि लिटि च प्रत्यये परतः । (अभ्यास के पश्चात्‌ जि जये इस धातु 


१-नश्चापदान्तस्य झलि (८. ३. २२) ९- श्रनुस्वारस्य० (८. ४. ५७) 
३--एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७.२. १०) इको भल्‌ ( १. २. ९) 
क्ङिति च (१. १. ५) ४--अज्मन्‌गमां सनि (६. ४. १६) ५--हेरचडि (७. 
३. ५६) ६-ग्रकृत्सावंधातुकयोर्दीध: (७. ४. २५) ७--गुणो यडलुको: (७. 
४. ३२) ८-श्रचो ञ्णिति (७, २. ११५) ६--एचो5यवायाव: (६. १. ७५) 
१ ०--णिश्नीत्यादिना चडादेश: (३. १. ४८) ११--णौ चङ्युपधाया ह्वस्वः 
(७. ४. १) १२--णेरनिटि (६. ४. ५१) १३णौ कृतं स्थानिवद्‌ भवतीति हि- 
शब्दस्य द्विवेच नम्‌ १४--दीघों लघोः (७. ४. ६४) 
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का कवर्ग ग्रादेश हो जाता है सन्‌ और लिट्‌ के परे रहने पर) 
क्वलव्ञणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषया 
ज्या वयोहानौ इति एतस्य न प्रहणं भवति 
उदा०-सनि-जिगीषति लिटि-जिगाय | £ आदे: परस्येति परस्या- 
देजकारस्य कुत्वम्‌ 
विभाषा चे: ७।३।५८ 
प० (वि०--विभाषा १।१ चेः ६।१ 3, 
अथ-[अभ्यासात्‌ कु सन्लिटोः] अभ्यासादुत्तरस्य चिनो तेरङ्गस्य 
विभाषा कवर्गादेशो भबति सनि लिटि च परतः। (अस्यास के पश्चात्‌ 
चि को विकल्प से कवर्ग ग्रादेश होता है सन्‌ और लिट्‌ के परे रहने पर) 
उदा०- चिचीषति । चिकीषति । चिचाय । चिकाय | 
घो [ लोपो] लेटि वा ७।३।७० 
गत: श्यनि ७।३।७१ 
प्‌ बि०--ओतः ६।१ श्यन्ति ७१ 22 
अथ-[लोपः] ओकारान्तस्य अङ्गस्य लोपा भवति श्यनि परतः। 
(ग्रोकारान्त अङ्ग का लोप होता है, स्यन्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--शो--निश्यति । छो--अवच्छ्यति । दो--अवद्यति । 
सो--अवस्यति । 
क्सस्याचि ७।३।७२ 
प० वि०--क्सस्य ६।१ अचि ७१ 
अर्थ -[लोपः] क्सस्य अजादौ प्रत्यये परतो लोपो भवति। 
(बस का लोप होता है ग्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--अधुक्षाताम्‌। अधुक्षाथाम्‌। अधुक्षि। अचि इति किम्‌ 
` अघुक्षत्‌। अधुक्षाताम्‌ । 
लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ७।३।७३ 
प० वि०-लुक्‌ ११ वा अ* । दुहदिहलिहगुहाम्‌ ६।३ आत्मनेपदे 
५।१ दन्त्ये ७१ 
अर्थ-[क्सस्य] दुह दिह लिह गुह इत्येतेषामात्मनेपदे दन्त्यादौ 
परतः क्सस्य वा लुग्भवति । (इन धातुश्रों के पश्चात्‌ क्स का विकल्प से 
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लुक्‌ होता है ग्रात्मनेपद में दांत से उच्चारण किये जाने वाले वणां है आदि में 
जिसके, ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--दुह--अदुग्ध । अधुक्तत। अदुग्धाः । अधुक्तथाः । अधु- 
र्ध्वम्‌ । अधुक्षध्वम्‌ | अदुहवाहे | अधुक्षावांह । 1द६्‌- आंद्ग्व । आध- 
चतत | लिह-अलीढ । अलिक्तत | गुह--न्य़गूढ । न्यघुक्तत | आत्मनेपद 
इति किमू--अधुक्षत्‌ | दन्त्य इति किम्‌ | अधुक्तामाहे । ®दन्त्याष्ठ्योऽपे 
वकारो दन्त्ये इति गृह्यतें। यदि सन गृह्यत ततस्ती ग्रहणमेव कृतं 
स्यात्‌ (दन्त से यहां दांत और ओष्ठय से उच्चारण किये जाने वाले वकार 
का भी ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि आचार्यं का यही अभिप्राय है, यदि दांत 
वाले वणां का करना ग्रभिष्ट होता तो, 'तु' कां सप्तमी एकवचन 'तो' से ही निर्देश 
करते जिससे केवल तवर्गादि का वोध होता परन्तु ऐसा नहीं किया ग्रतएव यहां 
वकार का भी ग्रहण करना चाहिये) 

_ सि०_-अदुग्ध | दुह्‌_। दुह्‌. लुङ | दुह_ त। दुह क्स' त। दुह्‌ 
सत । दुघ' सत। दुघ त। दुघ्‌ घर । दुग्ध । अट्‌ दुग्ध । अदुग्ध । 
अधुच्तत | दुहू त । दुह्‌ क्स त। दुह सत। दुघसत। धुघ्‌' स त। 
चुकू" स त । धुकषत । अद्‌ घुक्षत। अधुक्षत । अदुग्धाः । दुह थास्‌। 
दुह क्स थास्‌ | दुह थास्‌ । दुध्‌ थास्‌। दुध्‌ धास्‌। दुग्धाः। अद्‌ 
दुग्धाः । अदुग्धाः । अत्र एकाचो वशो भष्‌ इत्यनेन भषृभाषो न 
भवात पूवत्रासदम्‌ इत धकारस्य आसद्धत्वातू& 

शमामष्टानां दीर्घः यनि ७।३।७४ 

प° 1व०--शामाम्‌ ६।३ अष्टानाम्‌ ६।३ दीघः १।१ श्यनि ७१ 

अ्थ--शमाम्‌ अष्टानाम्‌ दीर्घो भवति श्यनि परतः | (शम्‌ इत्यादि 
आठ धातुश्रों को दीघं होता है श्यन्‌ के परे रहने पर) 

उदा?--शास्यति | शाम्यतः । शाम्यन्ति । 

` 'ष्ठिवुक्लम्याचमां शिति ७।३।७५ 

प० वि०--ष्ठिवु-क्लमु-आचमाम्‌ ६।३ शिति ७1१ े 

अर्थ-[दीघेः] ष्ठिवु क्लमु आचम्‌ इत्येतेषां दीघो' भति शिति 
परत: । (इन धातुशरों का दीघ होता है शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 


१--शल इग्रुपधादनिट क्सः (३. १: ४५) २- दादेर्घातोध (८, २. ३२) 
३--लुग्वा० (७. ३. ७३) ४--भषस्तथोर्धोऽधः (८. २ ४०) ५--एकाचो 
,वशो० (८. २. ३७) ६--खरि च (८, ४, ५६) 
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[ प्रत्ययविकारप्रकरणाम्‌ ] सप्तमाध्याये तृतीयः पादः ४३६ 
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उदा०--ष्ठीवति । क्लामति । आचामति । 
क्रम: परस्मेपदेष ७।३।७६ 

प० वि०--क्रमः ६।१ परस्मेपदेषु ७३ 

अथ-[शिति दीघः] क्रमः परस्मेपदेषु शिति परतो दीघो भवति । 

(क्रमु पादविक्षेपे इस धातु का दीघं होता है परस्मैपद में शित्‌ प्रत्यय के 
परे रहने पर) 

उदा०-_क्रामति । क्रामतः । क्रामन्ति । 

इषगमियमां छः ७।३।७७ 

प० [वि०-इषुगामयमाम्‌ ६1३ छुः १1१ 

अथ-[शिति] इषु गमि यम इत्येतेषां शिति परतश्छकारादेशो 
भवति ।६(इषु, गम और यम धातुग्रों का छकारादेश होता है शित्‌ प्रत्य के परे 
रहने पर) 

उदा०--इच्छति । गच्छति । यच्छति । . 

सि०-इषु । इष्‌ लट्‌ । इष्‌ तिप्‌ । इष्‌ {शप्‌ ति । इष्‌ अ ति । इछ 
अ ति। इ तुक्‌ छ अ ति । इच्छति । | 

पाघाध्मास्थाम्नादाणदुश्यत्तिसत्तिशदसदां पिबजिघ्रधम- 
तिष्ठमनयच्छपश्यच्छेघौशीयसीदाः ७।३।७८ 

प० वि०-पा-घ्रा-ध्मा-स्था-म्ना-दाण-दृशि-अतिं--सत्ति-शद्‌-सदाम्‌ 
६1३ पिब-जिघ्र-घम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्य-ऋच्छ-धौ-शीय-सीदाः १।३ 

अर्थ--[शिति] पा पाने, घा गन्धोपादाने, ध्मा शब्दार्निसंयोगयोः, 
छा गतिनिवृत्तौ, म्ना अभ्यासे, दाण दाने, हृशिर प्रेक्षणे, ऋ गतिप्राप- 
णयोः, ऋ स्‌ गतो च, शादूलु विशरणे, षद्ल विशरणगत्यवसा- 
दनेषु भोवादिकः इत्येतेषां धातूनां स्थाने पिबादयः आदेशा. भवन्ति 
शिति (इन धातुश्रों के स्थान में पिब इत्यादि श्रादेश होते हें शित्‌ प्रत्यय के परे 
रहने पर) 

~ SN, जु 

(उदा८--£पिव इत्यकारान्तो5यमादेशः, अन्येषाम्‌ अकार उच्चार- 
णाथ: 

उदा०--पिबति । जिघ्रति । धमति । तिष्ठति । मनति। यच्छति । 
पश्यति । ऋच्छति । धावति । शीयते क्वशदेः शित १।३।६० इत्यात्मने- 
पद्म्‌ सीदति । 
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४४० 


ज्ञाजनोर्जा ७।३।७६ 
प०वि०-ज्ञाजनोः ६।२ जा अविभ० Ine £ 
अर्थ--[शिति] ज्ञा, जनी प्रादुर्भावे (दैवादिकस्य ग्रहणम्‌ ) इत्ये- 
तयोः स्थाने जा इत्ययमादेशो भवति शिति । (ज्ञा और जनी धातु के स्थान 
में जा यह आदेश होता है, शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा०--जानाति । जायत । 
प्वादीनां हस्व: ७।३।८० 
प० वि०-प्वादीनाम्‌ ६।३ हस्व: ११ 
अर्थ--[शिति] पूञ्‌ पवने इत्यादीनां हृस्वो भबति शिति परतः । 
(पुन्‌ इत्यादि धातुओं का हस्व होता है शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 
उदा--पुनाति । लुनाति । 
गुणप्रक रणाम्‌ 
es ire मिदेगु णः ७।३।८२ 
प० वि०-+मिदे: ६1१ गुणः १।१ 
अर्थ--[शिति] मिदेरङ्गस्य गुणो भवति शिति प्रत्यये परतः । 
(शित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर मिद्‌ ग्रङ्ग का गुण होता है) 
उदा०-मेद्यति । मेद्यतः । मेद्यन्ति । लघूपधगुणस्य प्रतिषेधस्य 
पुनः गुणस्य बिधानाथेमिदं वचनम्‌ 
जुसि च ७।३।८३ 
. प० वि [गुणः अचि] अजादौ जुसि च प्रत्यये परतोऽञ्गस्य 
गुणो भबति । (अ्जजादि जुस्‌ के परे रहने पर अङ्ग का गुण होता है ) 
 उदा०-अजुह्बुः । अबिभयुः । अजादौ इति किम्‌--जागृयुः, 
चिजुयु:, सुबुयु: । आशिषि तु जागर्यात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जागर्यासु: 
सावधातुकार्धेधातुकयोः ७।३।८४ 
० वि०--सावेधातुकाधेघातुकयोः ७२ स८--सार्वधातुकं च 
आधधातुक चेति सावधातुकाधधातुके तथोः सावेधातुकार्धधादुकयों: । 
अथ-[गुणः] सावेधातुके आधेधातुके च प्रत्यये परतो अङ्गस्य 
गुणो भवति। (सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहने पर गर्ग 
का गुण होता है) 
उदा०-तरति । नयाति । भवति । आर्धधातुके-भविता । भवितुम्‌ । 
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जाग्रोऽविचिण्णाल्ङित्स ७1३1८५ 
प० वि०--जाग्रः ६।१ अविचिएणल ङित्सु ७३ 
थे-[गृणः] जागृ इत्येतस्प्र अङ्गस्य गणो भवति अविचिरण- 
ल्डित्सु परतः। (जाग्र अङ्ग का गुण होता है वि, चिण्‌, णल्‌ और ङित्‌ 
प्रत्ययों को छोड़ कर अन्य प्रत्ययों के परे रहने पर) 
उदा०--जागरयंति। जागरकः । साधुजागरी। जागरो वर्तेते । 
कथम्‌ अजागरुः । अहं जजागर इति | अविचिएणल डित्सु इति प्रति- 
षेधात अजागरुरित्यत्र जुसि च इत्यनेनापि प्राप्तस्य गुणस्य प्रतिषेध 
प्राप्नोति एबमहं जजागर इत्यत्र णलुत्तमो वेति (७। १। ६१) वचना- 
शिण॒ःवं यदा नास्ति तदा सावंधातुकाधे थातुकयोरिति प्राप्तस्यापि गुणस्य 
प्रतिषेधः प्राप्नोति णलि निषेधात्‌ इति कथं ? तदुच्यते-प्रतिषेधो द्विधा 
भवति । प्रसञ्यप्रतिषेधः पयु दासप्रतिषेधश्च । प्रसञ्यप्रतिषेधे हि लज्ञणा- 
न्तरेणापि प्रसक्तस्य प्रतिषेधो भवति, प्रतिषेधार्थस्य प्राधान्यात्‌ । पयु दा- 
सप्रतिषेधे तु विधानस्य प्राधान्यं भवति न तु प्रतिषेधस्य तेन सत्यपि- 
पयु दासे यदि केनचित्‌ अन्येन सूत्रेण कायं प्राप्नोति तदू भवस्येव । एवं 
प्रकृते पयु दासप्रतिषेधः । अतः यदि अन्येन सूत्रेण गुणो प्राप्नुथात्‌ तदा 
भवेदेव । तथा च सति अजागरुः इत्यत्र जसि चेति गुणः, अहं जजागर 
इत्यत्रापि सावधातुकाधेधातुकयोरिति गुणो भ वस्येब । 
पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६ 
प० वि०--पुगन्तलघूपधस्य ६।१ च अ० । स०-पुकि अन्तः पुगन्त 
सुप्सुपा इति समास इति नागेशः। सप्तमी इति योगविभागात्‌ समास इति 
न्यासः | लध्वी चासौ उपधा चेति लघूपधा (कमधारयसमासः)। पुग- 
न्तश्च लघूपधा चेति पुगन्तलघृपधम ( समा० इन्द्रः ) तस्य पुगन्तलघू- 
पस्य । ४ नायं बहुत्रीहिः । लघु उपधायां यस्य स ल॒घूपधः इति | बहु 
ब्रीहो तु भिनत्ति इत्यत्रापि गुणः प्राप्नोति, लघूपध इत्यस्य अङ्गविशेष- 
ण॒त्वातू । | 
अथ-[सावधातुकाधधातुकयोः] अङ्गस्य पुकि परतोऽन्ते पुगन्तस्य 
इक, उपधायाङच लघुसंज्ञकं इक तस्य गुणो भवति सावधातुके आर्धधातुके 
च प्रत्यये परतः । ( अङ्ग का पुक्‌ परे रहने पर जो इक्‌ भ्रौर उपधा में जो 
लघु संज्ञक इक उसको गुण होता है सार्वधातुक और ग्राधंधातुक प्रत्यय के परे 


रहने पर ) 
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उदा०-ब्लेपयति | हो पयति । लघूपधस्य-भेदनम्‌। छेदनम्‌ । 

भेत्ता । छेत्ता । 
नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ७।३।८७ 

प० बि०--न अ० | अभ्यस्तस्य ६।१ अचि ७१ पिति ७१ सावे- 

घातुके ७१ 
थे लघूपधस्य गणः ] अम्यस्तसंज्ञकस्य अङ्गस्य लघूपधस्य 

अजादौ पिति सावधातुके गुणो न भवति । ( अभ्यस्य संज्ञक अङ्ग की जो 
लघु उपधा उसको श्रजादि पित्‌ सावधातुक प्रत्यय क पर रहने पर गुणन 
होता है ) 

उदा०-नेनिजानि । अनेनि जम्‌ । 

सि०--शिजिर शौचपोषणयोः | शिज । निज लोट | निज्‌ मिप्‌। 


~ 
ee ~ ~ ~ 


निज नि। निज आट नि। निज शप आनि। निज आन । निज 


~ ~ 
~ 


आन | नज नज आन । नाचजान | 


भूसुवोस्तिङि ७।३।८८ 
प० वि०-भूसुवोः ६।२ तिङि ७१ 

थ| सावधातुके गुणः न ] भू सू इत्येतयोस्तिङि सावधातुके 
गणी न भवति। (भू सू अद्भ का तिङ सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने 
` पर गुण नहीं होता है ) 
उदा०--अभूत्‌ | अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । सुवे । सुवाबहे । सुवामहे । 
सि०--अभूत्‌ इत्यस्य साधनं गातिस्थेति सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
& सूतेलु ।ग्वकरणस्यद्‌ प्रणम्‌ ४४ पूड प्राणिगभेविमोचने । पू । 


सू लोट्‌ । सु वाहे । सू वहे । सू दै । सू आट वहै। सू आ वहै । स 
उवङ्‌ आवहे । सुव आवहे । सुवाव है । 


उतो वृद्धिलू कि हलि ७।३।८६ 


प० क ६1१ वृद्ध: १११ लुकि ७१ हाल ७1१ 
अथ-| सावधातुक पिति | उकारान्तस्याङ्गस्य बा 
द्वभेबति लुकि 
सति हलादौ पिति सावधातुके । (.लुक हो जाने पर हलादि पित पा 
कै परे रहने पर उकारान्त अङ्ग को वृद्धि होती है ) १ 
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[ प्रत्यये विकारप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये तृतीयः पादः । ४४३ 
RRR क क BH का 


उदा०--यौति । यौषि। यौमि । नोति। नौषि। . नौमि । स्तौति 
स्तौषि । स्तौमि । 

[स०- यु मिश्रणे अभिश्रणे च । णु स्तुतौ । ष्टुअ. स्तुतौ । 

48 नाभ्यस्तस्य इत्येतद्नुवत्ते ते योयोति नोनोति इत्येवमाद्यर्थम्‌ ६ 

ऊर्णोतेविभांषा ७।३।६० 

प° वि०--उर्णोतेः ६।१ विभाषा १।१ 

अथ-[ वृद्धिः हलि पिति सार्वधातुके ] ऊर्णोतेर्विभाषा वृद्धि- 
सेवति हलादौ पिति सावधातुके । (हलादि पित्‌ सार्वधातुक के परे रहने पर 
उणु न्‌ ्राच्छादने धातु की विकल्पईसे बृद्धि होती है ) 

उदा०--प्रोणो ति | प्रोर्णोति । 


गुरोऽपुक्ते ७1३1९१ 
प० वि--गुणः १।१ अष्रकते ७१ 
अथ ऊणोतेः हलि पिति सावधातुके ] ऊणोतेर्धातोरप्रक्ते 
हलादो पिति सावधातुके गुणो भ्रति | ( ऊणुज धातु का गुण होता है 
श्रपुवत हलादि पित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--्रोर्णोत्‌ । प्रौर्णोः । 


ब्रव ईट ७।३।९३ 


१० वि०--त्र व ५१ इंट ११ 

अथ---[हलि पिति सावधातुके | त्र व उत्तरस्य हलादेः पितः सार्वे- 
धालुकस्य इडागमो भवति ।( ब्रून्‌ व्यक्तायां वाचि इस धातु के पश्चात्‌ 
हलादि पित्‌ सावंधातुक को ईट्‌ का झागम होता है ) 

उदा०--त्रबीति । ब्रवीषि । ब्रवीमि । अन्रवीत्‌ । हलीत्येव ब्रबाणि । 


यङो वा ७३९४ 
प० वि०--यङः ५१ वा अ० | 
थं--[ हलि पिति सावधातुके इट्‌ | यङ उत्तरस्य हलादेः पितः 
सावंधातुकस्य ईडागमो भवति वा | ( यङ्‌ के पश्चात्‌ हलादि पित्‌ सावं- 
धातुक को विकल्प से ईट का आगम होता है ) 
88 हलादेः पितः सावधातुकस्य यङन्तस्याभावे यङलुगन्तस्योदा- ` 
हरणम्‌ क 
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उदा०- बोभवीमि । बोभोमि । लालपीति । लालप्ति । वावदीति । 

वावात्ति । पर ह 

सि०-भू यङ | भू भू यङ। वूभूय। बुभूय। बा भूय 

भू । बोमू लट्‌ । बोभू तिप्‌। बो भू ईट्‌ ति। वो भो शति । बा अव्‌ डात । 
= ~ ~ 0 ६. 
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बोभवीति | साधकसत्राण वर्तमाने लट इत्यत्र द्रष्टव्यानि । 
तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके ७।३।९५ 

प० वि०--तुःरुस्तु-शमि-अमः ५१ सार्वधातुके ७१ 

अर्थ--[हलि] तु इति सौत्रो धातुत् द्धथे इत्येके । हिंसार्थ इत्यपरे । 
अस्य च लुग्‌ विकरण॒तवं स्मर्यते, रु शब्दे, ष्टुम्‌ स्तुतौ, शम उपशमे, 
अम गत्यादिषु, इत्येतेभ्य उत्तरस्य हलादेः सावंधालुकस्य वा इडागमो 
भवति । (इन धातुश्रों के पश्चात्‌ हलादि सार्वधातुक को विकल्प से ईट्‌ का 
आगम होता है) १ 

उदा०--उत्तवीति । उत्तौति । उपरवीति । उपरौति | उपस्तवीति । 
उपस्तौति । शमीध्वम्‌ । शाम्यध्वम्‌* अभ्यमीति* । अभ्यमति । 
छ शम्यमोबेहुलं छन्दसोति २।४।७३ इत्यनेन विकरणस्य लुकि सति 
इलादिसावेधातुकमनन्तर॑ सम्भवति । आपिशलास्तु शम्यमः सार्वे धातुका- 
सुच्छन्दसीति पठन्ति। तत्र सर्वेषामेव छन्दसि विषये विधिरयं भवति 

अस्तिसिचोऽपुक्ते ७।३।६६ 

प० वि०_अस्तिसिचः ५१ अप्रकते ७।१ 

अर्थ-[हलि सार्वधातुके ईट्‌ ] अस्तेरङ्गात्‌ सिजन्ताच्च उत्तरस्य 
अपृक्तस्य हलादेः सार्वधातुकस्य ईडागामो भवति | (अस्‌ धातु और सिच 
के पश्चात्‌ अपुक्त हलादि सावधातुक को ईट्‌ का भ्रागम होता है) 

उदा०--अस्तेः-आसीत्‌ । आसीः । सिजन्तात्‌--अकार्षीत्‌ । 
अहार्षीत्‌ । 


क ईडोभावे उदाहरणमि३मन्यृत्तिकारमतानुसारम्‌ । वस्तुतस्तु अनेनेड- 
विकल्पे यथा स्तौतेः स्तौति, रोतेशच रौति इत्युदा ह्रियते तथा अत्रापि विकरण- 
लुकूपक्ष एव ईडभावोऽपि उदाहायं: । शम-ग्रमोरदादौ पाठो नास्तीति चेत्‌ यथा 
सुत्रवचनप्रामाण्यात्‌ तौतेरादादित्वं प्रमाणीक्रियते तथानथोरपि एतत्‌ सूत्रप्रामा- 
ण्यादादादिक्रत्वं स्वीकतंव्यम्‌ । तथा सति शमीध्वम्‌, शन 
अभ्यन्ति इत्येवमुदाहतंव्यम्‌ इति मीमांसकाः 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


न्ध्वस्‌; अ्रभ्यमीति, 


[ प्रत्यये विकारप्रकर्साप्र-] 8, साव्तमाच्याये प्याला ४४४ 


१४४४४४४४४८ ५०००-७० ७७००७ eS NSP HPN 


सि०--अस्‌ लङ । अस ल । अस तिप । अस त्‌। अस्‌ ईट्‌ त्‌ । 
अस्‌ इत्‌ । आट्‌ असीत्‌। आसीत्‌। डुकृञ्‌ । क लुङ । कृ तिप । कृ 
[सच [त । कार स्‌ ति। कार स्‌ त्‌। कार, स्‌ ईट त्‌ । कार 
पू इत्‌ । कार्षीत्‌ । अट्‌ कार्षीत्‌ । अकार्षीत्‌ । 
रुदश्च पञ्चभ्यः ७।३।६८ 
१० व०-रुद: ५१ सुव्ञ्यत्ययेन वहुवचनस्येकत्वम्‌ । पञ्चभ्यः ५३. 
अथर-[सावधातुके हलि अप्रक्ते] रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्तरस्य 
हलादेः सावंधातुकस्य अएक्तस्य इडागमो भवति । (रुदिर्‌ इत्यादि पांच 
धातुओं के पश्चात्‌ हलादि अपृक्त सावधातुक प्रत्यय को ईट का आगम 
होता है) 
उदा०--अरोदीत्‌ । अरोदीः । 
ग्रड्गाग्यंगालवयोः ७।३।९६ 
प० [ब०-- अद्‌ ११ गाम्यंगालवयोः ६।२ 
थ-[सावेधातुके अपृक्ते रुदादिभ्यः] रुदादिभ्यः पञ्चभ्य उत्त- 
रस्य अप्रक्तस्य सावेधातुकस्य अडागमो भषति गार्ग्यस्य गालवस्य च 


सतन | &गाग्यगालवग्रहणं पूजाथंम्‌् (रुद्‌ इत्यादि पांच घातुश्रों के 
पश्चात्‌ अएक्त सावधातुक का अट का श्रागम हाता है) 


उदा०--आरादत्‌ । अराद: । 


अदः सवषाम्‌ ७।३।१०० 
प० [व०--अदः ५१ सवषाम्‌ ६।३ 


अथे--[सावधातुके अप्रक्ते अद्‌ | अद भक्षणे इत्यस्मा दुत्तरस्य 
अएक्तस्य सावथातुकस्य अडागमो भवति सर्वेषामाचार्याणां मतेन | 


(प्रद्‌ घातु के पश्चात्‌ भ्रपृक्त सार्वधातुक प्रत्यय को अट का आगम होता है 
सभी आचार्यो के मत से) 


उदा०--आदत्‌ | आदः | 


अतो दीघो यजि ७।३।१०१ 
प० वि०--अतः ६।१ दीघेः १।१ यज्रि ७१ 
अथे - [सार्वधातुके] अकारान्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति यञादौ सवे- 
घातुके परतः | (अकारान्त श्रद्ध का दीघं होता है यन्‌ प्रत्याहार में आने वाला 
कोई अक्षर है प्रादि में जिसके ऐसे सावं धातुक प्रत्यय के परे रहने पर) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ज _0०्ाध्यायी कालिक के णा ०9/००ईच्किब्यायीतकास्रिकाआ ०1 Kosha 


उदा०--डौ--मातरि । पितरि । भ्रातारि । कर्त्तरि । सर्वनामस्थाने 
कर्त्तीरौ । कर्तारः | कत्तीरम्‌ । करत्तीरौ ॥ 
घेडिति ७।३।१ ११ 
प० वि०-घेः ६।१ डिति ७१ रु he क 
अर्थ--[ गुण: ] ध्यन्तस्याज्ञस्य गुणो भवति ङिति प्रत्यय परतः । 
( घि है अन्त में जिस के ऐसे श्रङ्ग का गुण होता है डित्‌ प्रत्यय के परे 


रहने पर ) क छ 
उदा०--अग्नये । अग्नेः । अग्नेः । वायवे । वायो: । वायाः । 
सि० अग्नि ङे | अग्ने ए। अग्नय्‌ ए । अग्नये । अग्नि ङसि । 

अग्नि अस्‌ । अग्ने अस्‌ । अग्नेस्‌ । अग्नः । 

प्राणानद्याः ७।३।११२ 
प० बि०--आदट १।१ नद्याः ५।१ त 
अर्थ--[ ङिति ] नद्यान्तादङ्गादुत्तरस्य डितः प्रत्यण्स्य आडागमो 
भवति । ( नदयन्त अ्रङ्ग के पश्चात्‌ डित्‌ प्रत्यय को श्राट्‌ का आगम होता है ) 
उदा०--कुमायै । कुमार्याः । कुमार्याः । हि 
सि०- कुमारी डे । कुमारी आटू ए । कुमारी ऐ* । कुमाय । कुमारी 
आद्‌ अस्‌ । कुमारी आ: । कुमार्याः | 
याडापः ७।३।११३ 
प० वि०-याद्‌ १।१ आपः ५१ 
अर्थ--[ ङिति ] आतरन्तादङ्गादुत्तरस्य डितः प्रत्ययस्य याडागमो 
भवति । ( ग्राबन्त अङ्ग के पश्चात्‌ डित्‌ प्रत्यय को याट्‌ का भ्रागम होता है ) 
उदा०--ल्ताये । लतायाः । लतायाः । 
सि०-ज्ञता डे | लता याट्‌ ए । लता यै” । लतायें। 
सार्वनाम्नः स्याड्ढ्स्वश्च ७।३।११४ 
प्‌० (वि०--सर्वेनाम्नः ५।१ स्याट्‌ ११ हृस्व: ११ च अ० | 
अ्थ--[ आपः ङिति ] सर्वेनास्न आबन्तादङ्गादुत्तरस्य ङितः 
प्रत्ययस्य स्याडागमो हस्वश्च भवति | (आवन्त सर्वनाम के पश्चात्‌ डित 
प्रत्यय को स्याट्‌ का ग्रागम होता है और उस आबन्त सर्वनाम का हस्व 


होता है) 
१--प्राटश्‍च (६. १. ८७) २--वृद्धिरेचि (६, १. ८५) 
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उदा०-- रव > ¢ 5 ¢ > 
उदा०-सवस्ये । सवस्याः । सवस्याः । तस्ये । तस्याः । तस्या: । 
सि०-सर्बा ङे। सर्वा स्याट्‌ ए। सर्व स्या ए। सर्वस्यै 


विभाषा द्वितोयातृतीयाभ्याम्‌ ७३1११५ 
प० वि० विभाषा १।१ द्वितीयाठृतीयाभ्याम्‌ ५।२ 
अथ--[ ङिति स्याट्‌ ] द्वितीया तृतीया इत्येताम्यामुत्तरस्य ङितः 
प्रत्ययस्य विभाषा स्याडागमो भवति । ( द्वितीया और तृतीया अङ्ग के 
पर्चात्‌ ङित्‌ प्रत्यय को विकल्प से स्याट्‌ आगम होता है) 
उदा०--दवेतीयाये । द्वितीयस्यै । दृतीयायै । तृतीयस्यै । 
ङ राम्नद्याम्नीभ्यः ७३1११६ 
प० वि०-ङेः ६।१ आम्‌ १।१ नद्याम्नीभ्यः ५।३ स०--नदी च 
आपू च नीश्च इति नद्याम्न्यः तेभ्यः नद्याम्नीभ्यः | 
_ _ अथ--नद्यन्तादाबन्तात्‌ नी इत्येतस्माच्चोत्तरस्य ङेराम्‌ इत्ययमा- 
दशा सवाते । ( नदयन्त आबन्त और नी श्रङ्ग के पञ्चात्‌ डि के स्थान 
में श्राम्‌ यह श्रादेश होता है) 
उदा०--कुमार्याम्‌ । गौर्याम्‌ । ब्रह्मवन्ध्वाम्‌। आपः | खट्वायाम्‌ । 
मालायाम्‌ । लतायाम्‌ । नौ । राजन्याम्‌ 1 सेनान्याम्‌ । ड 
सि०--कुमारी ङि'। कुमारी आम्‌। कुमारी आट आम्‌ । कुमारीः 
आम्‌ । कुमार्याम्‌ । खट्वा याट्‌ आम्‌ | खट्वायाम्‌ । | 
इदुद्भ्याम्‌ ७।३।११७ 
प० वि०--इदुद्भ्याम्‌ धार 
अथ-[ नद्या: ङेराम्‌ ] इकारोकाराभ्यामुत्तरस्य ङेरामादेशो भबति । 
( इकारान्त और उकारान्त नदी संज्ञक के पश्चात्‌ हि के स्थान में ग्राम्‌ 
आदेश होता है ) 
` उदा०--कृत्याम्‌ । धेन्वाम्‌ 
सि०-ङ्ृति आट ङ । क्ते आट्‌ आम्‌ । कृत्याम्‌ | 
ग्रौत्‌ ७।३।११८ 
प० वि०--औत्‌ ११ 
अर्थ--[ इदुद्भ्याम्‌ ङः | इदुद्‌भ्यामुत्तरस्य ङेरौकारादेशो भवति । 
$ यन्न नदीसज्ञ नापि घिसंज्ञमिकारान्तं तदिहोदाहरणम  ( इकारान्त 
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४१० ` चशेव्यायीजकार ण... अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 
सती 


उकारान्त अङ्ग के पश्चात डिके स्थान में औकार आदेश होता है ) 


उदा८--सख्यो । पत्यौ । 
सि०--सखि डिः। सखि 


पत्यौ । 


औँ । सख्यौ । पति ङि। पति औँ । 


अच्च घेः ७।३।११६ 

प० वि०--अत्‌ ११ चअ० घे: ६१ 0 

अर्थ--[ ङे औत्‌ ] चि संज्ञका दुत्तरश्य ङरौकारादेशो भवाति तस्य 
च घेरकारादेशो भबति । (धि संज्ञक अङ्ग के पश्चात्‌ डि के स्थान म आकार 
आदेश होता है और उस घि का अकारादेश होता है 2 हरर] 

उदा०--अग्नौ । वायो । सुनौ । साधी । कृतो । थेचा । पटी । 

सि०--अग्नि ङि । अग्न ओ । अग्नौ । 

ग्राडो नाऽस्त्रियाम्‌ ७।३।१२० 

प० वि०--आङः ६।१ ना १।१ अस्त्रियाम्‌ ७1१ Ea 

अर्थ--[ घेः] धेरुत्तरस्य आङो ना इत्ययमादेशो भवति। 
अस्त्रियाम्‌ | ( घि संज्ञक श्रङ्ग के पश्चात्‌ श्राङ्‌ के स्थान मे ना यह्‌ आदेश 
होता है स्त्रीलिङ्ग शब्द को छोड़कर ) 

उदा०-अग्निना । वायुना । अस्त्रियामिति किम्‌ । कृत्या । धेन्वा । 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां सप्तमाध्याये तृतीयः पादः 

णौ चङ युपधायाः हस्वः ७।४।१ 

प० वि०--णौ ७१ चङि ७१ उपधायाः ६।१ हुस्व: १।१ 

अर्थ--चङपरे णौ यदङ्ग' तस्योपधायाः हृस्वो भवति । 

( चङ्‌ परे है जिस के ऐसे शिच्‌ के परे रहने पर भ्रङ्ग की उपधा को 
हृस्व होता है ) 

` उदा०-अचीकरत्‌। अजीहरत्‌ । अलीलवत्‌ । अपीपठत्‌। 

सि०-क शिच्‌ | कार. इ। कारि लुङ । कारि ल्‌। कारि तिप्‌। 
कारि चङ्‌ तिप्‌ | कर इ च ति। कर्‌ कर इ अति। क करि अ ति। 
च कर अ ति । चि" कर ति । ची ` करत्‌ | अट्‌ चीकरत्‌ । अचीकरत्‌। 

अत्र ह्विवेचनोपधाहस्वत्वयो: प्राप्तयोः परत्वादुपधाहस्वत्व॑ तत्र 
कृते द्विवचनम्‌ & 

१--सन्वल्लघुनि० (७. ४. ९३) २-दीर्षो लघोः (७. ४, ६४) 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[प्रत्यये विक्ारप्रकरणाम्‌] सप्तमाध्याये चतुर्थ: पादः ४५१ 
TR PN यी 


नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌ ७।४।२ 
प० वि०--न अ०। अग्लोपि-शासु-ऋदिताम्‌ ६1३ स०- अको 


>. १००० 
लापट्ग्लाप:। स अस्यास्तीति अग्लोपी । ऋत्‌ इत्‌ यस्येति कदित्‌। 
अग्लोपी च शासुश्च ऋदिच्चेति अग्लोपिशास्त्रुदितः तेषाम । 

Eh गो न्प घ » Ne ~ 
अर्थ [णं चङ्युपधाया हस्वः ] अग्लोपिनामङ्गानां शासेऋ- 
दितां च णौ चङ्युपधाया हृस्वो न भवति ।. 

( अक्‌ प्रत्ययाहार में आने वाले कोई अक्षर लोप होने वाले अङ्ग, शासु 
श्रनुशिष्टौ धातु तथा ऋकार इत्‌ वाले का चङ्‌ परे है जिस के ऐसे णिच्‌ के परे 
रहने पर हस्व नहीं होता है ) र 

पस ha a र). 

_ उेदा०-अग्लयापनामू--मालामाख्यत्‌ इति अममालत्‌ | मातरमाख्यत्‌ 
इति अमसातरत्‌ | शासु--अशशासतू । ऋदिताम्‌-वाध्‌ । अवबाधत्‌ 
~ ~ LS हः La र्क 
_ स०--माला णिच्‌ | मालू इ । मालि लुङ्‌ । मालि तिप्‌ । मालि चङ 
ति । माल्‌ आते | माल्‌ माल्‌ अत्‌ | सा मालत्‌। म मालत्‌। अट ममा- 
लत | अममालत्‌ । पु 


श्राजभासभाषदीपजीवमी लपीडामन्यतरस्याम्‌ ७।४।३ 

प० वि०--श्राज-भास-माष-दीप-जीव-मील-पीडाम न्यतर- 
पी मू ६1३ अन्यतर 

€ तौ 

अ्थ--भ्राजू दीप्तो, भास दीप्तौ, भाष व्यक्तायां वाचि, दीपी 
दीप्तो, जीव प्राणधारणे, मील निमेषणे, पीड अवगाहने इत्येतेषाम- 
ज्ञानां णौ चङ्युपधाया हस्यो भवति अन्यतरस्याम्‌। (इन धातुओं की 
उपधा का ह्लस्व होता है, चङ्‌ परक रिच्‌ के परे रहने पर विकल्प करके) 

उदा०--अबिश्रजत्‌ । अबश्राजत्‌। अबीभसत्‌। अवभासत्‌ । अबी- 
भषत्‌ । अबभाषत्‌ | आदेदीपत्‌ । अदीदिपत्‌ । अजीजिवत्‌ | अजिजी- 
वत्‌ । अभिमीलत्‌ । अमौमिलत्‌ । अपिपीडत्‌ | अपीपिडत्‌ ।  काण्य- 
दीनां वेति वक्तव्यम्‌ > अचकाणत्‌ | अचीकण॒त्‌ । 


लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ७।४।४ 
प० वि०-लोपः १।१ पिबतेः ६।१ इत्‌ ११ च अ० । अभ्या- 


सस्य 
स्य ६१ छ 
अथ-[णौ चङ्युपघाया:] पिबतेरङ्गस्य णो चङ्युपधाया लोपो 
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Es अष्टाध्यायी-प्रक्राशिकायां 


(पा धातु की उपधा का चङ्‌ परक 


ति अभ चेकारादेशो भवति । होर 
भवति अभ्यासस्य चेकारादे अभ्यास का ईकार आदेश होता हे) 


शिच के परे रहने पर लोप होता है, और 
उदा०--अपीप्यत्‌ । अपीप्यताम्‌ | अपीप्यन । ER 
सि०--पा णिच । पा युक्‌ इ । पाय इ । पाय ई लुड- पाय ८4 के 

पाय इ चङ्‌ तिप्‌। पाय अ त्‌। पूयअ त्‌। गा प्य अ तू । पीप्यत्‌ 

अट पीप्यत्‌। ऋअपीप्यत्‌। 


६ का अ 
&उपधालोपे कृते ओः पुयणवचनं ( ७. ४. ०० ) ज्ञापकर्णा 


८ € 
स्थानिबदभावस्येति स्थानिवद्भावाद्‌ विवेचनम्‌ 


तिष्ठतेरित्‌ ७।४।५ 
प° वि०-तिष्ठतेः ६।१ इत्‌ ११ क 
अर्थ-[णौ चङयुपधायाः] तिष्ठतेरज्ञस्य णौ चड्युपधाया: इका- 
रादेशो भवति | (स्था धातु को चङ परक णिच के परे रहने पर इक्रारादश 


उदा०--अतिष्ठिपत्‌ । अतिष्ठिपताम्‌ । अतिष्ट्रपंतू । 


जिघ्रतेर्वा ७।४।६ 


प० वि०--जिघ्रते: ६१ वा अ० । 

अर्थ-[णौ चङ्युपधायाः इत्‌ ] जित्रतेरङ्गस्य णौ चड्युपधाया: 
वा इकारादेशो भवति । (प्रा गन्धोपादाने इस धातु का विकल्प से इकारादेश 
होता है चङ्परक णिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--अजिब्रिपत्‌ । अजित्रिपताम्‌। अजिप्रिपन्‌ । अजिघ्रपत्‌ । 
अजिघ्रपताम्‌ अजिघ्रपन्‌। _ 


उत्त त्‌ ७।४।७ 
प° वि०--उ: ६१ ऋत्‌ १।१ 
Cc [ गो गौ 
अ्थ--[णी चड्युपधायाः वा इत्‌ ] णौ चड्युपधाया: त्रवणेस्य 
स्थाने वा ऋकारादेशो भवति | (चड्परक शिच्‌ के परे रहने पर ऋवणा के 
स्थान में विकल्प से ऋकार श्रादेश होता है): 
प्र ° fe >> ९ ~ 
उदा०--&इररामपवाद:% इंटू-अचिकीत्तेत्‌ । अचिकृतत्‌ । अर्‌-- ` 
अववत्तेतू । अवीवृतत्‌ । आर_--अममाजेतू । अमीमृजत्‌ । 
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नु प्रित्ययै विकारप्रकरणम्‌] - सप्तमाध्याये चतुथः पाद -४५३ 


दयतेदिगि [लिटि] ७४1९ 
ऋतश्च संयोगादेर्गणः ७।४।१० 

प० बि०--ऋतः ६।१ च अ० । संयोगादेः ६।१ ग॒णः १।१ 

अर्थ--[लिटि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य [संयोगादेगु शो भत्रति लिटि 
परतः | (संयोगादि ऋकारान्त अङ्ग का गुण होता है लिट के परे रहने पर) 

उदा०-स्म--सस्मरतुः । सस्मरुः । स्वृ-सस्वरतुः । सस्वर्‌ः । 
&वृद्धिविषये तु पूवेविप्रतिषेधेन वृद्धिरेवेष्यते । सस्वार । सस्मार 

सि०--स्थृ लिट्‌ । स्मृ अतुस्‌ । स्मृ स्म अतुस्‌. । स्‌ स्मृ अतुस्‌। 
सर स्मृ अतुस्‌ । स स्मर_ अतुस्‌ । सस्मरतुः । 

क्रच्छत्यताम्‌ ७४1११ 

प० 1व०--क्रच्छत्युताम्‌ ६1२ 

अथ-[लिटि गुणः] ऋच्छतेरङ्गस्य ऋ इत्येतस्य ऋकारान्तानां च 
लाट परतो गुणो भवति । (ऋच्छ गति-इन्द्रिय-प्रलय-मू त्तिभावेषु, ऋ, ऋका- 
रान्तः क विक्षपे ग -निगरणे इत्थादि धातुश्रों का गुण होता)है लिट्‌ के परे . 
रहने पर) 

उदा०--आनच्छे । आनच्छेतु: । आनच्छ : । ऋ-आर । आरतुः | ` 
आरुः | ऋकारान्तानामू--चकरतु: । चकरुः। जगरतुः । जगरु: । 

सि०--ऋच्छ अतुस्‌। अच्छ अतुस्‌। अच्छ अच्छे अतुस्‌ । 

अच्छ अतुस्‌ । आ अच्छ अतुस्‌। आ नुट्‌ अच्छं अतुस्‌। 
आनच्छंतुः &वद्धिविषये तु पूवेविप्रतिषेधेन व द्विरेवेष्यते । चकार । 
जगार&ई 

शद॒प्रां ह्रस्वो वा ७।४।१२ 
प० 1व०--शुदप्राम्‌ ६।३ हस्वः १।१ वा अ०। 


अथ--[लिटि] श॒ हिंसायां, द्‌ बिदारणे, प॒ पालनपूरणयोः इत्येते- . 
षामङ्गानां लिटि परतो वा हृस्वो भवति | (श द और प घातु का हस्व हो 
जाता है लिटू के परे रहने पर विकल्प करके) | 

उदा०--विशश्रतु: | विशश्रुः। विशशरतुः | विशशरूः। विदद्रतुः । 
विदद्रः। विददरतुः । विददरुः । निपप्रतुः । निपप्रः । निपपरतुः | 
निपपर्‌ः । 

वावचनात्‌ पक्षे गुणो भवत्येव । असति हस्वग्रहणे वावच- 
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४५४ अष्टाध्यायी-प्रकाशकायां 
नेन विकल्पिते यस्मिन्‌ पक्षे युणो नास्ति तस्मिन्‌ पक्ष ऋत इद्‌धातो- 


रितीत्व॑ प्रसज्येत, उदोष्ठयपूवस्येत्युत्वं च (७. १. १० २)'तस्मात्‌ तन्नि- 


वृत्यर्थ हस्व इत्युच्यते 
केऽणः ७४1१३ 

प० वि०--के ७१ अणः ११ छै a 

अर्थ--[हस्वः] के प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो भवति । (क प्रत्यय के परे 
रहने पर ग्ण का ह्वस्व होता है) 

- उदा०--कुमारिका । किशोरिका । 
सि०--कुमारीका । कुमारिक टाप्‌ । कुमारिका सु । कुमारिका । 
न कपि ७।४।१४ | 

अर्थ--[अणः हस्वः] कपि प्रत्यये परतोऽणो हृस्वो न भवति । 

(कपू प्रत्यय के परे रहने पर अर का हस्व नहीं होता है) 

£४शिति पूर्वण णकारेण प्रत्याह्दारप्रहणम्‌ 

उदा०-ब्रहुकुमारीकः । साधनं तु नद्यृतश्चेति (५.४.१४३) दरषटव्यम्‌। 

ग्रापोऽन्यतरस्याम्‌ ७४1१५ 

अर्थ--[न कपि हस्वः] आवन्तस्याङ्गस्य कपि हृस्वो न भवति अन्य- 
तरस्याम्‌ । (श्राबन्त अङ्ग का विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है, कप, प्रत्यय के 
परे रहने पर) 

उदा०--बहुखट्वाक: । वहुखट्‌वकः । 


ऋदृशोऽङि गुण: ७।४।१६ 

प० वि०-ऋद्शः ६।१ अङि ७१ गुणः १।१ 

अर्थ--ऋवर्णान्तानां दशेश्च अङि परतो गुणो भवति । 

(ऋवर्णान्त और दृश्‌ धातु का गुण होता है अ्रङ्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--कृ- अकरतू | अकरताम्‌। अकरन्‌ । दश--अदर्शत्‌। 
अद्शीताम्‌। अदर्शन्‌ । > 
अस्यतेस्थुक्‌ ७४1१७ ° 

अर्थ-[अङि] असु क्षपणे इत्यस्य धातोः थुक्‌ आगमो भवत्यङि 
परतः । (गस्‌ धातु को शुक्‌ का. आगम होता है अङ्‌ के परे रहने पर) 
`` उदा०--आस्थत्‌ । आस्थताम्‌। आस्थन्‌ ।` : 
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रवयतर: ७४१८ 
अथ-[अङि] ठुओशिव गतिवृद्धयोः इत्यस्याङ्गस्य अकारादेशो 
भवत्यडिः । (टुओशिव अङ्ग का भ्रकार आदेश होता है, अङ कें परे रहने पर) 
उदा०--अश्वत्‌ । अश्वतामू । अश्वन्‌ । अश्वः । अश्वतम्‌ । 
अश्वत । अश्वम्‌ । अश्वाव । अश्वाम | 
पतः पुम्‌ ७।४।१६ 
अथ-[अङि] परलु गतौ इस्येतस्याङ्गस्य पुमागमो भवत्यङि परतः 
(पत्‌ धातु को पुम्‌ का आगम होता है ्रङ के परे रहने पर) 
उदा०--अपप्तत्‌ । अपप्तताम्‌ । अपप्तन्‌ । 
वच उम्‌ ७।४।२० 
अथे-[अङि] वच परिभाषणे इत्येतस्याङ्गस्य अङि परतः उमा- 
गमो भवाति | (वच्‌ धातु को पुम्‌ का आगम होता है भ्र के परे रहने पर) 
उद्‌।०--अवो चत्‌ । अवोचताम्‌ । अत्रोचन्‌ । 


शाङ: सावध [तुक गुण: ७।४।२१ 
अथं-शीङोऽङ्गस्य सावधातुके परतो गणो भवति । 
(शीङः धातु को सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहने पर गुण होता है) 
दा०--शेते । शयाते । शेरते । सावधातुक इति किम्‌-शिश्ये । 


अयङ यि क्ङिति ७।४।२२ 


प° [बे०--अयङ १।१ यि ७१ क्ङिति ७१ 
थ-[शीङः] यकारादौ क्ङिति प्रत्यये परतः शीङोऽङ्गस्य अयङ 
इत्ययमादेशो भवति । (यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर शीङ 
धातु को श्रयङ्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--शय्यते ! शाशय्यते । प्रशस्य । 


भ्रकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः ७।४।२५ 
प° वि०--आअक्रत्सावेधातुकयोः ७२ दीघ: १।१ स०--कृच्च सावे- 
धातुकं चेति क्ृत्सावं धातुके, न कृत्सावधातुके अक्कत्‌सावेघातुके तयो 
अकृत्सावंधातुकयो: । 
अथ-[यि क्डिंति] अक्ृदूयकारे असार्वधातुकयकारे च क्ङिति 
प्रत्यये परतोऽजम्तस्याङ्गस्य दोर्घा भवति । (कत्‌ और सार्वधातुक भिन्न यका- 
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रादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ग्रजन्त अङ्गका दीष होता है) डू 
उदा०--चीयते । चीयेते । चीयन्ते | चेचीयते । चेचीयेते । चेची- 
,यन्ते । स्तूयते । स्तूयेते । स्तूयन्ते । |, NE 
: सि०-चिज्र्‌ यक्‌ ते | चि यङ्‌। ष्ठुआ यक्‌ ते । अक्कादात कम । 
अकृत्य । प्रहृत्य । 'असावेधातुक इति किम्‌-चिनुयात्‌ । 
च्वौ च ७।४।२६ 
अर्थ--[दीर्घ:] च्वप्रत्यये परतोऽजन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति । 
(च्वि प्रत्यय के परे रहने पर श्रजन्त अङ्ग को दीर्घ होता है) 
उदा०--पटूकरोति । पदूभवति ।पटूस्यात्‌ । 
| रीङ ऋतः ७।४।२७ 
प° वि०--रीडः ११ ऋतः ६।१ 
अर्थ-[अङ्गस्सार्वधातुकयोः यि] ऋकारान्तस्याङ्गस्य अङ्गद्यकारेऽसार्व- 
धाहुकयकारे च परतो रीङ्‌ इत्ययमादेशो भवाति । 
(कृत्‌ श्रौर सार्वधातुक भिन्न यकारादि प्रत्यय के परे रहने पर त्रहक्का रान्त 
अङ्ग के स्थान में रीङ्‌ यह आदेश होता है) 
उदा०--मात्रीयाति । मात्रीयते । पित्रीयते । चेक्रीयते । 
सि०-माठु क्यच्‌ । मात य | मात्‌ रीङ्‌ य। मात्रीय। मात्रीय शप्‌ 
तिपू । मात्रीयति । मातृ क्यङ्‌ । पितृ क्यङ्‌ । कृ यङ्‌ | 
रिङ शयग्लिङ क्षु ७।४।२८ 
प° वि०--रिड्‌ १।१ शयग्लिडःक्षु ७।३ 
अर्थ-[असावे धातुके यि ऋतः] ऋकारान्तस्याङ्गस्य श यक इत्ये- 
तयोलिडि च यकारादौ असार्वधातुके परतो रिङ इत्ययमादेशो भवति । 
(श यक्‌ श्रौर सार्वधातुक भिन्न यकारादि लिङ्‌ के परे रहने पर ऋका- 
रान्त अङ्ग को रिङ यह आदेश होता है) 
उदा०-श-आद्रियते | आध्रियते । यक-क्रियते | हियते । लिङ- 
क्रियात्‌ । ह्वियात्‌ । 3 3 
सि०--इड आदरे । धृङ्‌ अवस्थाने। आङ पूर्वः। घृ शत | 
ध्‌ रिङ्‌अ ते। थ्रि अ ते । ध इयङ्‌ अ ते | भ्रियते । आधियते | 
गुणोत्तिसंयोगाद्यो: ७४1२९ 
प० वि०--गुणः ११ अत्तिसंयोगाद्यो: ६२ 
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अधे--[ऋत: यकि लिङि; शा इत्यत्रासंभवान्नानुवत्तत | अर्त्तेः संयो- 
गाढीनामकारान्तानाँ च यकि असावंधातुके यकारादौ लिङि च परतो 
गुणा भवात | (ऋ श्रौर संयोग आदि है जिसका ऐसे ऋकारान्त रङ्ग का 
उण होता हे यक्‌ ग्रोर सार्वधातुक भिन्न यकारादि लिङ्‌ प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--ऋ-यकि-अय ते । अर्येते । अयन्ते । लिङि-अर्यात्‌ । अर्या- 
स्ताम्‌ । अर्यासुः | अर्या: । अर्यास्तम्‌ । अर्यास्त | अर्यासम्‌ । अर्यास्व । 
आरयास्म । संयोगादेः ऋतः-यकि-स्मर्थते । स्मर्येते । स्मर्यन्ते | लिडि- 
स्मेयात्‌। स्मर्यास्ताम्‌। स्मर्यासुः। स्मर्याः। स्मायस्तम्‌। स्मर्यास्त । 
स्मर्यासम्‌ । स्मर्यास्व । स्मर्यास्म । 


यङि च ७।४।३० 


अथ-अत्तिसंयोगायोः ऋतः गुणः] अर्तेः संयोगादेश्च ऋतो 
गुणा भवात याङ च परतः | (क्र और संयोगादि ऋकारान्त अङ्ग को गुण 
होता है, यङ्‌ के परें रहने पर) 
९५ उंदा०-ऋः-अरायत । स्मृ-सास्मयते । ध्यू--दाध्वयते । स्वृ--सास्व- 
यत । %हन्तोहसायां घ्नीभावों वक्तव्यः ?८ जेघ्नीयते । 

सि०--अरायेते इत्यस्य साधनं सन्योडोरिति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । स्मर 
यङ्‌ । स्मर य। स्मर_ स्मर य। सस्मर य। सा स्मयं शाप त। 
सास्मयेते । सास्मर्येते । सास्मर्यन्ते । हन्‌ यङ | घ्नी य । घ्नी घ्नी य| 
घी घ्नी य। घिघ्नी य। मि घनी य जिध्नी य। जेघ्नीय शप ते । 
जेध्नीयते | हिंसायामिति किम्‌--जङघन्यते | हन्‌ यङ । हन्‌ हुन्‌ य | 
ह हन्‌य। कम हन्‌ य। ज हनय। ज घन्‌य। ज जुक्‌ घन्‌ य। जं 
घन्य | जङ्कन्य शप त । जङ्कन्यते । 


ई घ्राध्मोः ७।४।३१ 
प० वि०-ई (अविम०) घ्राध्मोः ६२ 
थे-[यङि] घ्रा ध्मा इत्येतयोयेडि परत ईकारादेशों भवति । 
(प्रा और ध्मा अंग को ईकार आदेश होता है यङ्‌ के परे रहने पर) 
. उदढा०--जघ्रीयते । देध्मीयते । 
प्रस्य च्वौ ७४३२ 
अथ-[ई] अवर्णौन्तस्याङ्गस्य च्बो परत इकारादेशो भवति । 
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(अवर्णान्त अंग को ईकार आदेश होता है च्वि प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--शुल्कीभवति । शुल्कीकरोति । शुल्कीस्यातू । 

सि०-साधनमिति अभूत्तदूमावे इति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

क्यचि च ७।४।३३ 

अर्थ- [अस्य ई] क्यचि परतोऽवर्णान्तस्याङ्गस्य ईकारादेशो भवति । 

(क्यच्‌ के परे रहने पर श्रवरणानत भर्ग को ईकार आदेश होता है) 

उदा०--पुत्रीयति | घटीयति । 

सि०--सिद्धिस्तु सुपः आत्मनः क्यच्‌ इत्यत्र द्रष्टव्या । 

द्यतिस्यतिमास्थामित्ति किति ७।४।४० 

प० वि०-द्यति-स्यति--मा-स्थाम्‌ ६।३ इत्‌ू ११ ति ७।१ 
किति ७।१ 

अर्थ-दो अवखण्डने, षो अन्तकर्मणि, मा माने, माङ माने शाब्दे 
च, माङ माने, मेङ प्रणिदाने, $गामादाम्रहणेष्वविशेषः (परि०) इति 
चतुर्णामपि' ग्रहणम्‌) ष्ठा गतिनिवृत्तौ इत्येतेपामङ्गानाम्‌ इकारादेशो 
भवाति तकारादौ किति प्रत्यये परतः । (इन्‌ धातुओं को इकार श्रादेश होता 
है, तकारादि कित प्रत्यय के परे रहने पर) 

उदा०--निर्दित: । निर्दितवान्‌ | अननसितः। अनसितवान्‌ । सित; । 
मितबान्‌ । स्थित: | स्थितवान्‌ | तीति किम्‌ | अवदाय । कितीति किम्‌ । 
अवदाता | | 

यत्रास्य दो ददूघों: (७. ४, ४६) इति इत्वे प्राप्ते शेषाणां 
घुमास्थेति सुत्रेण (६. ४. ६६) इत्वे पराप्ते इत्त्वं बिधीयते 

शाछोरन्यतरस्याम्‌ ७।४।४१ 

प० वि०- शाल्लो: ६।२ अन्यतरस्याम्‌ अ० | 

अथ [इत्‌ ति किति] शो तनूकरणे, छो छेदने इत्येतयोरङ्गयोः 
तकारादौ किति प्रत्यये परत इकारादेशो भवति अन्यतरस्याम । 
(शो और छो इनको इकार श्रादेश होता है तकारादि कित्‌ के परे रहने पर 
विकल्प करके) 

उदा०--शा “निशितम्‌ । निशातम्‌ | निशितवान्‌ । निशातवान्‌ । 
छा-अवच्छितम । छि | अनच्छातम्‌। अवच्छितवान्‌ । अबच्छातवान्‌। _ अवच्छितवान्‌ । अबच्छातवान्‌ । 


१माड माने इति दैवादिकः न सवंसम्मत:, अतस्तदभावे -त्रयाणाम | 
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सि०-शो। शा क्त । शात। निशात सु । निशात अम्‌ । 
निशातम्‌ । निशितम्‌ । 
दधातेहिः ७।४।४२ 
प० वि०--दधातेः ६।१ हिः १।१ 
अथे--| ति किति | दधातेरङ्गस्य हि इत्ययमादेशो भबति तका- 
रादौ किति प्रत्यये परतः । ( घा घातु को हि यह भ्रादेश होता है तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--हितः । हितवान्‌। हित्वा । 
& अत्रेदं बोध्यम्‌-श्तिपा शापानुबन्धेन निर्दिष्टः यद्‌ गणेन च । 
यत्रौकाज्‌ ग्रहणं चैव पञ्चैतानि न यङलुकिं । 
दधातेर्हिः इत्यत्र श्तिपा निर्देशः, अत एव यङलुगन्तस्य हिरादेशो न 
सवात, दाधीतः, दाधीतवान्‌ , दाधीला । 


जहातेश्च क्त्वि ७।४।४३ 
अर्थ--[ द्विः ] जहातेश्चाङ्गस्य वस्वाप्रत्यये परतो हि इत्ययमादेशो 
सवाते । ( जहाति धातु का हि आदेश होता है त्वा प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--हित्वा राज्यं वनं गतः । हित्वा गच्छति । 
दो ददूघोः ७।४।४६ 
पु विवन ६।१ ददू ११ घोः ६।१ 
अथ-[ ति किति ] घसंज्ञकस्य दा इत्येतस्य ददू इत्ययमादेशो 
भवति तकारादो किति प्रत्यये परतः । ( घु संज्ञक दा धातु के स्थान में दद्‌ 
यह आदेश होता है तकारादि कित्‌ प्रेत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--दत्त: । दत्तवान्‌ । दत्त्वा । 
सि०--दा क्त । दा त। दत्‌ त | दत्‌ त | दत्त सु। दत्त: । 
प्रच उपसर्गात्तः ७।४।४७ 
प° वि०-अचः ५।? उपसर्गात्‌ ५।१ तः ९।१ 
अर्थ-[ ददू घोः ति किति ] अजन्तादुपसर्गादुत्तरस्य दा इत्येतस्य 
घुसंज्ञकस्य त इत्ययमादेशो भवति तकारादौ किति प्रत्यये परतः । 
( अजन्त उपसगं के पश्चात्‌ घुसंज्ञक दा के स्थान में त यह आदेश होता 
“है तकारादि कित्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--त इत्यत्र अकार उच्चारणार्थः । प्रत्तम्‌ । अवत्तम्‌ । 
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सि०--प्र दा क्त। प्रदा त। प्रत्‌ त। 
अत्तम्‌ । 


प्रत्त सुं! प्रत्त अम्‌ | 


गपो भि.७।४।३८ 

प° वि०--अपः ६।१ भि ७१ | 

अर्थ--[ तः ] अप्‌ इत्येतस्याङ्गस्य भकारादो प्रत्यये परतस्त इत्यय- 
मादेशो भवतिं । ( श्रम्‌ का तक्रार आदेश होता है भकारादि प्रत्यय के परे 
रहने पर ) 

उदा०-अद्भिः। अद्भ्यः । भीति किम--अप्सु । 

सः स्यार्धधातुके ७।४।४९ 

प० बि०-सः ६।१ सि ७१ आधेधातुके ७1१ द 

अथ--[ तः ] सकारान्तस्याङ्गस्य सकारादावाधधातुके परतस्तका- 
रादेशो भवति । ( सकारान्त भ्रङ्ग को तकार आदेश होता है सकारादि 
आधधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उद्‌[०--वस्स्याति । अवत्स्यत्‌ | विवत्सति । 

सि०--वस्‌ लुट्‌ । वस्‌ तिप्‌ । वस्‌ स्य ति । वस्स्यति । 

तासस्त्योर्लोपः ७।४।५० 

प० वि०--तासस्त्योः ६।२ लोपः १।१ 

स°--तास्‌ च अस्तिश्चेति तासस्ती तयोः । 
अर्थ सि सः ] तासेरस्तेश्च सकारस्य सकारादौ त्यये परतः 
लोपो भवाति । ( तास्‌ श्रौर अस्‌ घातु के सकार का लोप होता है सकारादि 
आधधातुक प्रत्यय के परे रहने पर ) 

उदा०-भवितासि। कत्तासि । कर्त्तासे । अस्तेः । त्वमसि | 
a । क्ली अस्तेरकारसकारयोलु प्तयो: से इति प्रत्ययमात्रमेव 


रिच ७।४।५१ 


९ 
अरथ-[ तासस्त्योलोपः सः ] तासेरस्तेश्च तो ति 
; सकारस्य लोपो भवति। 
रेफादौ च प्रत्यये परतः । | | 2 
( तास्‌ और अस्‌ के सृकार का लोप होता है रेफादि प्रत्यय के परे रहने पर) 


उदा०-भवितारौ । भवितार:। & लोके अस्ते: रक्रा 
है अस्तः ट 
सम्भवति इति नास्ति उदाहरणम्‌ % एरादियत्ययो त 
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SS SR 


ह एति ७।४।५२ 

प० [व०--हः १।१ एात ७।१ 

अथं--[ तासस्त्योः सः ] तासस्त्योः सकारस्य हुकारादेशो भवति 
एति परतः । ( तास्‌ और भ्रस्‌ के सकार के स्थान में हकार आदेश होता है 
एकार के के परे रहने पर ) 

उदा०-भविताहे । अस्ते:--व्यतिहे । 

सि०--व्यति अस्‌ इट | व्यति अस्‌ ए | व्यति स्‌ ए | व्यतिह ए 
व्यतिहे । 

सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस ७।४।५४ 


प° वि०--सांने ७१ मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदाम्‌ ६।३ अच 
६।१ इस १।१ 
अथे--[ सि ] मीञ्‌ हिंसायां, डुमिञ _प्रचेपणे (उभयोरपि ग्रहणम्‌ ) 
मा ( इति गामादाम्रहणेष्वविशेष इति परिभाषया मेङ प्रभृतीनां चतु 
णामपि? अहृणम्‌ ) घु, रभ राभस्ये, डुलभष्‌ प्राप्तौ, शक्ल शक्तौ, शल 
हुल पत्लू गतो, पद गतो इत्येतेषामङ्गानामचः स्थाने इस इत्ययमादेशो 
अत्रात सानै सकाराद प्रत्ययं परतः । (इन धातुओं के भ्रच क स्थान में इस 
यह्‌ आदेश होता है साकरादि सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) 
उदा०--मीनाति । मिव्सति | मिनोति । प्रमित्सति। मित्सते । अप- 
मित्सते । दित्सति । धित्सति । रम--आरिप्सते । लभ--आलिप्सते | 
शक--शिक्षति । पत-पित्सति । पद-प्रपित्सते । 
सि०--मित्साते | मी सन्‌ म्‌ इस्‌ सन्‌ । मिस्‌ स | मिव्सः । मित्‌ 
मित्‌ स । मि मित्‌ स । मित्स शप्‌ तिप्‌ । मित्सति। आरिप्सति । रभ 
सन्‌। र्‌ इस भ स रस म्‌ स। रिभ स । रिप्स | रिप्स शप तिप। 
रिप्सांते । आरिप्सांते । पित्सति, पिपतिषति» तनिपतिदरिद्राणाम्‌ 
(७।२।४६ वा०) > इति बद्‌ । 
भ्राप्ज्ञप्यृधामीत्‌ ७।४।५५ 
प० वि०-- आप-ज्ञाप-ऋधाम्‌ ६।३ इत्‌ १।१ 
थे-[ अचः सि सनि ] आप्लु व्याप्तौ, ज्ञा पुक्‌ शिच , ऋधु 
बुद्धौ, इत्येतेषामङ्कानामचः स्थाने ईकारादेशो भवति सनि सकारादौ 
प्रत्यये परतः । ( आप्लू, ज्ञपि श्रोर ऋधु अरङ्ग का ईकार आदेश होता है सका- 
वी Sse NN सा कधी 


१--द्र० टिप्पणी (७. ४. ४०) २--सः स्यार्घधातुके (७. ४. ४६) 
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रादि सन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ) डर 
उदा०--आप-ईप्सति । ज्ञपि- ज्ञीप्सति | बनि 
सि०--ईप्सति । आप्‌ सन्‌। ईप्‌ स। इप्‌ इप्‌ स। ई इप स | ड्प्स 


च 2 वन £ 
शप्‌ तिप । ईप्सति। इत्सेति, ज्ञीप्सति इत्येतयोः साधनं सनीवन्तर्धेति 


(७. २. ४६) सूत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
दम्भ इच्च ७।४।५६ 

प० वि०--दम्भः ६।१ इत्‌ ११ च च्प़० | 

अर्थ--[ अच सि सनि ] दम्भेश्च स्थाने इकार: चकाराद्‌ ईकारश्च 
आदेशों भवति सनि सकारादौ परतः। ( सकारादि सन्‌ के परे रहने पर 
दंभू को इकार और चकार से ईकार श्रादेश होता है ) 

उदा०--धीप्सति । धिप्सति | 

सि०--सिद्विस्तु सनीवन्तेति (७. २. ४६) सूत्र द्रष्टव्या । 
ग्रस्यासप्रकरणाम्‌-- 

“प्रत्र लोपोऽभ्यासस्य ७।४।५८ 

प० वि०---अत्र अ० | लोपः १।१ अभ्यासस्य ६। १॥ 

अर्थ--अत्र यदेतत्‌. प्रकान्तं सनिमी मेत्यारम्य मुचो5कर्मकस्येति 
यावत्‌ तस्य अभ्यासस्य लोपो भबति । (यहां श्रर्थात्‌ सनि मीमा० से मुचोऽ- 
कर्मकस्य पर्यन्त जिनको इसादि कहा है उसके श्रभ्यास का लोप होता है ) 

उदा०- पूर्वेषु सूत्रेस्‌ दाह्ृतानि ॥ 

“अभ्यासस्य? पदस्य स्वरितवत्त्वादा अध्यायपरिसमाप्तेरधिकारो 
रष्टञ्यः§ (इस सूत्र में अ्रभ्यासस्य' पद स्वरित है श्रतः इस पद का अध्याय 
की समाप्ति पर्यन्त श्रधिकार* जाता है) 

हृस्व: ७।४।५९ 
अर्थ-अङ्गस्याभ्यासस्य हृस्वो भवति । (अङ्ग के भ्रभ्यास को हृस्व 

होता 
का या 
सि०-ढोकू, तोक़ । ढौक्‌ सन्‌ | ढोक्‌ इट स। ढौकि स । ढौकिष । 
ढौक्‌ ढौकिष । ढौ ढोकिष | ढु ढोकिष | डु ढौकिष | डुढौकिष शप 
ते । डुढौकिपते । - 
हलादिः शेषः ७।४।६० 

प० वि०--हल्‌ १1१ आदिः १।१ शेषः १।१ 

वि RNS 


१. स्वरितेनाधिकारः (१. ३. ११) 
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अर्थ-अभ्यासस्यादिहल्‌ शेषस्तिष्ठति अर्थात्‌ अनादिलु प्यते । : 

(अभ्यास का आदि हलू बचता है श्रर्थात जो आदि में नहीं है, उसका 
लोप हो जाता है) 

उदा० -डुढो किषते । 

शपूर्वाः खयः ७।४।६१ 

प° 1ब०--शपू बाः १।३ खयः १।३ स०--शर्‌ पूर्वो येषां ते शपूर्वा 
{यहुत्री हिः) 

अथ--[शेषः] अभ्यासस्य शपू वा: खयः शिष्यन्ते । अन्ये हलो 
लुप्यन्ते | (शर प्रत्याहार में आने वाला कोई वणां पूर्वं जिस खय्‌ प्रत्याहार 
में आने वाले वर्ण के, ऐसे ग्रभ्यास का खय्‌ ही बचता है और दसरे लुप्त हो 
जाते हैं) 

उदा>--पस्पर्थ । पस्पर्धाते । पस्पर्धिरे । 

सि--स्पधे । स्पध लिट, । स्पर्धे स्पर्ध लिट्‌ । प सपर्ध .त। प 
स्पर्धे एश्‌ । पस्पर्ध ए । पस्पर्धे । के 

कुहोश्च: ७।४।६२ 

प० वि०--कुहोः ६२ चुः ११ स०--कुश्व हश्चेति कुहो तयोः 
कुहा: । 

अथ--अभ्यासस्य कवर्गहकारयोश्चवर्गादेशों भवति । 

(अस्यास के कवर्ग और हकार के स्थान में चवर्ग आदेश होता है) 

उदा०--चकार । हकारस्य--जहार | 

सि०--क लिट | कृ णल कार्‌ अ | कार कार अ। का कार 
अ। क कार अ। चकार | हृ लिट | हृ णलू। हार अ। हार हार 
अ। हा हार अ। हु हार अ।क' हार अ। जहार* । 

उरत्‌ ७।४।६६' 

प० वि०--डः ६।१ अत्‌ ११ 

अथ-ऋवरणान्तस्याभ्यासस्याकारादेशो भवति। (ऋवर्णान्‍्त भ्रम्यास 
का भ्रकारादेश होता है) 

उदा०--वदवते | बधे । ननेसि । नरिनत्ति। नरीनत्ति । 

सि०--इतु वत्तने । वृधु वृद्धौ । वृत लिट्‌ । बृत्‌ त । बृत्त बृत्‌ त। 

१--कुहोर्दु (७. ४. ६२) २--अ्रभ्यासे चच्चं (८, ४. ५४) 
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वृ वृत्‌ त | वृत्‌ त | वर वृत्‌ त । ब वृत्त एश्‌। ववृते । एतानि त्रीणि 
रूपाणि यङलुगन्तस्य सन्ति | नृत्‌ यङ । नृत्‌ सुत्‌ थ | न नुत्‌ 
य। न नृत य। नर नृत्‌ य। न नृत्‌ य | न रुक नृत्‌ । 
नर. नृत्‌ शप तिप | नर नृत्‌ ति । नन अर त्‌ ति। ननसिं। न रिक्‌ 
नर्ति | नरिनत्ति।न रीक नत्ति। नरीनत्ति। छेइत्यत्रेदं बोध्यम्‌ 
अम्यासांवकारेषु अपवादी नोत्सर्गान्विधीन्वाधत इत्युरदत्वे कृते रुगादय 
आगमा: क्रियन्त& 

(अम्यास के विकार में श्रपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का बाधक नहीं होता । 
अतः यहां पर रुक्‌ रिक्‌ रीक्‌ इनके विधायक ग्रपवाद सूत्र इस सूत्र के पश्चात्‌ 
में है, इसलिये परे होने से यदि वे यहां पर लग जाय तो उरत्‌ सूत्र की प्रवृत्ति 
ऋवर्णान्त न रहने से नहीं होती । इन बातों के लिये यह परिभाषा है, इससे 
पहले उरत्‌ सूत्र लग जायेगा, उसके पश्चात्‌ रुगादि का आगम करन चाहिये), 


द्य तिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ७।४।६७ 
व्यथो लिटि ७।४।६८ 


प० बि८--व्यथः ६।१ लिटि ७।१ 

अथ-[सम्प्रसारणम्‌ ] व्यथ भयचलनयोरित्येतस्य लिटि परतो- 
ऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति । (व्यथ्‌ के श्रभ्यास का सम्प्रसारण होता हे 
लिट्‌ के पर रहने पर) 

उदा०--विव्यथे । विव्यथाते । विव्यथिरे । 

सि०--व्यथ_ लिट्‌ | व्यथ_ त। व्यथ_ व्यथ त।व इ अ थ 
व्यथ_ त । विथ व्यथ त । वि व्यथ_ ए । विव्यथे । 


दीर्घे इणः किति ७।४।६६ 


प० वि०--दीघे: ११ इणः ६।१ किति ७१ 

अथ-[लिटि] इणोऽभ्यासस्याङ्गस्य दीर्घो भवति किति [लाट परत: ।. 

(इण धातु के ग्रम्यास का दीघं होता है कित्‌ लिट के परे रहने पर) 

उदा०-श्यतुः । इयुः । कितीति किम्‌ | इयाय । इययिथ | 

सि०--श्यतु: | इण । इ लिट्‌। इ अतुस्‌ । य अतुस । इ य॒ 
अतुस्‌ | श्यठुः | इयाय | इ णल्‌ । ऐ अ। आय अ। इ आय अ। 
इयड आय अ । इय आय । इयाय । 
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अत आदे: ७।४।७० 

प० वि०--अतः ६1१ आदेः ६।१ 

अथ-[लिटि दीघेः] अभ्यासस्यादेरकारस्य दीर्घो भवति लिटि 
परतः । (ग्रभ्यास के भ्रादि श्रकार का दीघं .होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--आट । आटतुः । आहुः । आदेरितिकिम्‌- पपाच । 

सि०--अट. अट णल्‌ । अ आट अ। आ आट. अ। आट_ 
अ । आट। 

तस्मान्नुड्‌ द्विहलः ७।४।७१ 

प० वि०-तस्मात्‌ ५१ बुट, ११ द्विहलः ६।१ स०--द्वौ हलौ यस्य 
तदू द्विहल्‌ तस्य द्विहलः । 

अर्थ-तस्माद्‌ दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य द्विहलोऽङ्कावयबस्य नुडा- 
गसो भवाति । (उस अभ्यास के दो हल वाले अङ्ग श्रवयव को नुट का आगम 
होता है) 

उदा०--आनच । आनचतुः । आनचु 

सि०--अचे, णल्‌ । अच_ अच अ । अ अच अ। आ अचे. अ। 
आ अच अ। आ नुट्‌ अच अ । आनच | $ऋकारैकदेशो रेफो 


हल्प्रहणेन गृह्यते । तेनेहापि द्विहलोऽङ्गस्य नुडागमो भवति | आनृधतुः। 
आनृधुः ४8 


ग्रश्‍नोतेरच ७।४।७२ 

अथ-[नुट | अश्नोतेश्च दीर्घीभूतादभ्यासादुत्तरस्य नुडागसो 
भवति । (प्रश व्याप्तौ धातु के दीघं हुए हुए अस्यास के पश्चात्‌ नुट्‌ का 
भ्रागम होता है) 

उदा०--व्यानशे । व्यानशाते। व्यानशिरे । 

भवतेरः ७।४।७३ 

प० वे०--भवते: ६।१ अः १।१ 

अथ-[लिटि] भवतरभ्यासस्याकारादेशो भवति लिटि परतः । 

(भवति धातु के अभ्यास को अकार आदेश होता है लिट्‌ के परे रहने पर) 


उदा०-बभूव । बभूवतुः | बभूवुः । बभूवे । बभूवाते । बभूविरे । 
निजां त्रयाणां गणः इलौ ७।४।७५ 
अथ -णिजिर_ शौचपोषणयोः, विजिर_ पथग्भावे, विष्लू व्याप्तौ 
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इत्येतेषां निजादीनां त्रयाणां गुणो भवति श्लौ सति । 
(इन धातुश्रों के भ्रभ्यास को गुण होता है श्लु मॅ) Fe SA 
. उदा०--नेनेक्ति । नेनिक्तः | नेनिजात। नेनाक्त। चाचक्थः। 


५ ० a 


नेनिक्थ । नेनेज्मि । ने।नज्त्र: । नेनिञ्म: ।। वेवेक्ति । वेवेष्टरि । 
भजामित्‌ ७।४।७६ 

प० वि०--भरञाम्‌ ६।३ इत्‌ १।१ 

अर्थ--[त्रयाणाम्‌ श्लौ] डुभ्रञ्‌ धारणपोषणयोः, माडः माने 
ओहाङ गतौ इत्येतेषां त्रयाणां भ्माम्‌ अभ्यासस्य इकारादेशो भवतिं 
श्लौ सति । 

( इन धातुओं के अभ्यास को इकारादेश होता है इलु में ) 

उदा०--बिभरक्षि । विश्वत. । बिश्रति | बिभर्षि । बिभ्रथ: । विश्वथ । 
बिभर्मि | बिश्बः । बिश्रुमः। मिमीते। मिमाते। मिमते | मिमीषे । 
मिमाथे । मिमीध्वे । मिमे । मिमीवहे । मिमीमहे । जिहीते । जिहाते । 
जिहते । जिहीषे । जिहाथे | जिद्वीध्े । जिहे । जिहीबहे । जिहीमहे । 

सि०--श्र लट । श्र तिप । श्च शप्‌ तिप्‌ श्र श्लु ति। शति | श॒ ञ्च 
ति।भर श्रति।भ भ्रति।वश्रृति। बिभर_ ति। बिभर्ति | 


अ्रत्तिपिपर्त्योश्च ७।४।७७ 

प० वि०---अ त्ति-पिपर्त्यों: ६।२ च अ२ । 

अर्थ--[ इत्‌ श्लौ ] ऋ गतौ, प॒ पालनपूरणयोः इत्येतयोरभ्यासस्य 
इकारादेशो भवति श्लौ । 

( ऋ और प॒ धातु के ग्रम्यास का इकार आदेश होता है इलु में ) 

उदा०--इय त्ति । इयतः । इयति । इयर्षि । इयथः । इय॒थ । इयर्मि । 
इयुव: । इयृमः। पिपत्तिः । पिपूतः । पिपुरति । पपर्षि । पिपूर्थः । पिपूर्थ । 
पिपर्मि । पिपूर्व: । पिपूर्मः । 

[स०--ऋ लट । ऋ श्लु तिप्‌ । ऋ ति । ऋ ऋ ति। अर ऋति । अ 
ऋ।ति। इ ऋ ति । इर ऋति । इ ऋ ति। इयङ ऋ ति। इय अर 
ति । इयति । इयत्ति । पिपूर्त: | प्‌ तस्‌ | पु र्‌ तस्‌। पूर तस्‌ । पूर पूर 
तस्‌ । पू पूर तस्‌ । पु पूर तस्‌ | पिपूर्त 

सन्यतः ७।४।७६ 

प० वि०--सनि ७१ अतः ६।१ 
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अर्थे--[ इत ] अकारान्तस्य अभ्यासस्य सनि परतः इकारादेशों 
भवात । ( सन्‌ के परे रहने पर अकारान्त ग्रभ्यास के स्थान में इकार आदेश 
होता है ) 


उदा०--पिपासति । तिष्ठासति । 
गुरो यङ लुकोः ७।४।८२ 

प० बि०-गुणः १।१ यङ्लुकोः ७२ 

अथ॑-यङि यङ्लुकि च परतोऽभ्यासस्य गुणो भवति । 

( यङ्‌ मौर यङ लुक्‌ के परे रहने पर श्रम्यास को गुण होता है ) 

उदा०-यङि--चचीयते । चेचीयेते। चेचीयन्ते । यडःलुकि--बो- 
भवीति । बोभोति । बोभूतः । बोभुवति । र 

दीर्घोऽकितः ७४८३ 

प० वि०--दीघे: १११ अकितः | स०--न किदिति अकित तस्य 
अकितः । i 

अ्थे--[ यङ्लुकोः ] अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो भवाति यङि यङः 
लुकि च परतः । ( श्रकित्‌ भ्यास को दोघं होता है यङ्‌ और यङ्लुक्‌ के परे 
रहने पर ) 

उदा०--पापच्यते | पापचीति। पापक्ति। पापकतः | 'पापचति | 
पापचीपि । पापक्षि | पापक्थः । पापक्थ । पापची मि। पापच्मि । पापच्वः | 
पापच्मः | 

सि०--साधनं तु धातोरेकाच इतिसूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 

नीग्वञ्चुस्र सुध्वंसुभ्र सुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ७।४।८४ 

प० वि०-नीक्‌ १।१ वब्चु-खर'सु-ध्वंसु-भ्र'सु-कस-पत-पद-स्क- 
न्दाम्‌ ६३ र 
_ अर्थ यङ्लुकोः ] वन्चु, ( चनचु, तन्चु, त्वचूचु, म्र न्चु, मुन्चु 
गत्यर्थाः ) ख सु ध्वंसु अवसंखने, कस गतौ, (शल हुल) पत्लू गतो, 
स्कन्दिर_गतिशोषणयो: इत्येतेषामभ्यासस्य नीगागमो भवतिः यङि 
यङ्लुकि च परतः । ( इन धातुश्रों के अभ्यास को नीक्‌ का आगम होता है 
यङ और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--वनीवच्यते । वनीवञ्चीति । सनीस्रस्यते । सनौस्र सीति | 
दनीध्वस्यते । दनीध्वंसीति । बनीभ्रस्यते | बनीभ्न'सीति । चनीकस्यते । 
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चनीकसीति । पनीपत्यते । पनीपतीति । पनीपत्यते । पनीपदीति । चनी- 
स्कद्यते । चनीस्कंदीति । 
स०--% वनीबच्यते' इत्यत्र अनिदितामित्यादिनाङुनांसकलोपः । 
वनीवञ्चीति । अत्र न भवत्यनुनासिकलोपः । यङा लुक्त्वान्न लुमताङ्ग- 
स्येति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ । अथ नीकि कृतऽभ्यासस्य हृस्वत्व कस्मान्न 
भवति । दीघोज्चारण साम्यात्‌ ।& 
नगतोऽननासिकान्तस्य ७।४।८५ 
प० बि०--बुक ११ अतः ६।१ अनुनासिकान्तस्य ६।१ 
थे--[ यङ्लुकोः ] अनुनासिकान्तस्याङ्गस्ययोकारान्ताऽभ्यास- 
स्तस्य नुगागमो भवति याङि यङ्लुकि च परतः | 
( ग्रतुनासिकान्त अङ्ग का जो ग्रकारान्त अभ्यास, उसको यड आर यङ्‌- 
लुक के परे रहने पर नुक्‌ का आगम होता है ) 
उदा०-तन्‌--तंतन्यते । तंतनीति । त॑तन्ति । {तन्तान्तः । तंतनांत । 
तंतनीषि । तंतंसि | तन्तान्थः। तन्तान्थ । तन्मनीमि। तन्तान्म । तन्त- 
न्वः । तन्तन्मः। गम्‌--जंगम्यते । जंगमीति । जंगन्ति। जंगतः। 
जंग्मति । जंगमीषि | जंगंसि । ज॑गथः । जंगथ | जंगमीमि । जंगन्मि । 
जंगन्वः। जंगन्मः । 
सि०--तन्तान्त: । तन्तान्थः । जंगतः । जंग्मति । जंगन्मि : 
& अत्र महामाष्ये$-नुकि यंयम्यते रंरम्यते इति रूपाऽसिद्धिः 
> अनुस्वारागात्तु सिद्धम्‌» एवमपीदमेव रूपं स्यात-यययस्यते इदं न 
स्यात्‌ यंयम्यते । > पदान्तवञ्च %वा पदान्तस्य & अत्र दं बोध्यम्‌- 
यंयम्यते इत्यत्र नुकि आगमे कृते नकारस्य नश्चापदान्तस्य झालि इत्ये- 
तेन सूत्र ण मलपरस्वाभावान्मो अनुस्वारः । अत एव स्थानिनाऽत्रा- 
देशोऽचुस्वार उपलच्यते। तस्मादनुस्वार एवागमोऽत्र बिधीयते न तु 
नुक्‌ । सत्यप्येवं यरं यम्यते इत्येव प्राप्नोति अपदान्ते नित्यं परसवण 
त्वात्‌, न तु यंयम्यते इति तदुच्यते-अयं नुगागमो पदान्तबच्चेति 
भवति इति वक्तव्यं तेन वा पदान्तस्य इति सूत्रेण परसवणादेशो 
विकल्प्यते तेने उभयमेव रूपं सिध्यति यंयम्यते ययं यम्यते इति । 
जपजभदहदशभञजपशाञ्च ७।४।८ द्‌ 


थ--[ बुक्‌ यङ्लुकोः ] जप जल्प व्यक्तायां वाचि, जभि जभी 
गात्रविनाम, दह भस्मीकरणे, दंश दशने, भन्जो आमने, पहि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[ श्रम्याप्तप्रकरणम्‌ ] सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः ४६६ 
DENIS UO MSS 


सोत्रो धातुः इत्येतेषामभ्यासस्य नुगागमो भवति यङि यङलुकि च 
परतः । ( इन धातुग्रों के ग्रभ्यास को नुक्‌ का आगम होता है यङ और यङ्लुक 
के परे रहने पर ) | 

उदा०--जंजप्यते | जंजपीति । जंजभ्यते | जंजभीति । दंदह्यते । 
दंदहीति । दंदश्यते । दंदशीति । $ दश इति दंशिरयं नकार लोपार्थमेव 
निर्दिष्टः $ बंभज्यते । वंभञ्जीति । पंपश्यते । पंरशीति । गत्यर्थकोऽयं 
धातुः । & पस धातुदेन्त्यान्तः सौत्री गत्यर्थं इति स्पश बाधनस्पर्शनयो- 
[राति अत्र माधवः & तत्पक्षे सूत्रेऽपि भञजपसां च इति पाठ: | पंपस्यते । 
पंसस्‌ कण्डादि:, तस्य पंपस्यते दुखायते इत्यर्थः । 

चरफलाशच ७।४।८७ 

प° बि०--चरफलो: ६।२ च अ०। 

अथ-- नुक्‌ यङ्लुकोः] चर गतौ, जिफला विशरणे, फल निष्पत्तौ 
( इयोरापि ग्रहणम्‌ ] इत्येतयोरभ्यासस्य नुगागमो भवति यङि यङ- 
लाक च परतः । ( चर और फल घातुश्रों के अभ्यास को नुक्‌ का ग्रागम होता 
है यङ श्र यङ्लुक्‌ के परे रहने पर ) 

उदा०--चंचूयेते । चंचूर्येते । चंचूयन्ते । चंचुरीति। चंचूर्ति । 
चंचूत: । चच्रांत । पंफुल्यते । पंफुलीते । पंफुल्ति | पंफुल्तः । पंफुलति । 

सि०--चर यडः | चर चर य । च चर य । च चुक चर य | चं 
चुर य। चं चूर य शप्‌ ते । चंचूयते । 

उत्पस्स्यातः ७।४।८८ 

प० बि०--उत्‌ १।१ परस्य ६।१ अतः ६।१ 

अर्थ चरफलोः यङ्लुकोः ] चरफलोरभ्यासात्‌ परस्य अकारस्य 
स्थाने उकारादेशो भबति यङि यङ्लुकि च परतः । 

( चर, और फल्‌ के अभ्यास के पश्चात्‌ भ्रकार के स्थान में उकार आदेश 
होता है यङ्‌ और यड, लुक के रहने पर ) 

उदा०--चंचूर्यते । चंचुरीति । पंफुल्यते । पंफुलीति । 

ति च ७४८८६ 

प० बि०-ति ७१ च अ० | 

अर्थ-[ चरफलोः अतः उत्‌ ] चरफलोरकारस्य स्थाने उकारादेशो 
भवति तकारादौ प्रत्यये परतः । ( चर और फल घातु के प्रकार के स्थान में 
उकार आदेश होता है तकारादि प्रत्यय के परें रहने पर ) 
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उदा०--चूत्तिः । प्रफुल्लिः । 
सि०--चर क्तिन्‌ । चुर ति | चूर ति । चूपिः। फल्‌ क्तिन्‌ । फल्‌ 


क्तिन्‌ | फल्‌ ति । फुल ति । फुल्लि सु । प्रफुल्लिः । 
रीगृदुपधस्य च ७४1९० 


प० वि०-रीक्‌ १।१ ऋदुपधस्य ६१ च अ० | 

स०--ऋदुपधायां यस्य तद्‌ ऋदुपधम्‌ तस्य ऋदुपधस्य । 

अथ-[यङलुकोः] ऋकारोपधस्याङ्गस्य योऽभ्यासरुतस्य रीगागमो 
भर्वात याङ यङलुके च परतः । (ऋक्रार उपधा वाले अङ्ग के अभ्यास 
को रीक्‌ का आगम होता है यड्‌ और यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 

उदा०--वरीवृत्यते । वरीबृतीति। वरीवत्ति । वरीवृतः । वरी- 
बृतति । नरीनुत्यते | नरीनृतीति। नरींनत्ति। नरीनृत: । नरीतृताति । 
% रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ > वरीबृश्च्यते। वरीवृश्चीति । परीपच्छयते । 
यङ्लुंके यङो लुक्त्वात्‌ संप्रसारणं न भवाति । तेन पाप्रच्छीति 
पाप्रष्टि | 

स्ग्रिको च लक ७४1९१ 


प० 1व्‌०--साग्रका २ च अ० लांक ७।१ 
अथ--[ऋदुपधस्य] ऋकारोपधस्याङ्गभ्य योऽभ्यासस्तस्य रुग्रिकावा- 
गमौ भवतः यङ्लुकि परतः | (ऋकार उपधा वाले अङ्ग के अभ्यास को रुक 
रिक्‌ का श्रागम होता है यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--वबृ तीति | बवत्ति। बरिवृतीति | बरिवच्ति । वर्वृतः । बरि- 
वृत: । ववृ तति । वारवृताति | 
ऋतरुच ७।४।९२ 
प० वि०--ऋत: ६१ च अ८। 
अथ--[लुकि | ऋकारान्तस्याङ्गस्य योऽभ्यासस्तस्य रीक रुक रिक 
इत्यत आगमा सर्वान्त यङ्लु|के परतः | (ऋकारान्त श्रङ्ग का जो श्रभ्यास 
उसको रीक्‌ रुक और रिक्‌ ये तीन ग्रागम होते हैं यङ्लुक्‌ के परे रहने पर) 
छत्र चकारः सम्मुचयाथः । ऋृकारान्तस्यापि एते आगमा भवेयु- 
रिति एवमथम्‌ । आतश्चेवेवं विज्ञेयम्‌ अन्यथा सुप्रिको च लुकि इत्यन्न 
चकारेण रीक्‌ इत्येतस्य अनुवृत्तौ अत्र रोकोऽनुड्टतिनं स्यात्‌ चानुकृष्टं 
नोत्तरत्र इति नियमा तू 
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उदा०-कृ-चरीकरीति । चकरीति। चरिकरीति । चरीकत्ति । 
चरकत्तिं। चरिकत्ति। चरीकृत:। चक्र तः । चरिक्ृतः । चरीक्रति। 
चक्रति । चरिक्रति । 
सि०--चरीकरीति इत्यत्र नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुक इत्यनेन 
गुणस्य निषेधो न, .तस्य सूत्रस्य लघूपधस्येव गुणस्य निषेधपरकत्वात्‌ 
अत्र सावंधातुकाधधातुकयोरिति गणो भवत्येव 
किरतिं चक्करीतान्तं च पचतीत्यत्र यो नयेत्‌। 
प्राप्तिज्ञं तमहं मन्ये प्रारव्धस्तेन संग्रहः ॥ 
अथ--किरतिसिति ऋकारान्तोपलक्षणं, चर्करीतमिति यङलुकः 
पूबांचायसंज्ञा, पचतीति लट उपलक्षणम्‌ । तेन चरीकतीत्यादीनि रूपाणि 
किरतेयों नयेदित्यथः । प्राप्तिज्ञं रुगादीनां विषयविभागेन या प्राप्तिः 
स्तञज्ञं, संग्रहः साधुशब्दसंग्रह: | इति पदमञ्जरी ॥ इत्थं शब्दशास्त्र 
व्युत्पन्नस्यंव व्याडिप्रणीते संग्रहभ्रन्थेऽधिकार इति मीमांसकाः ( सकर 
सन्वल्लघुनि चङ परेऽनग्लोपे ७।४।६३ जश रतिशिकः 
प० वि०--सन्वत्‌ १।१ लघुनि ७१ चङ्परे ७१ अनर्लोपं ७१ 
- स०--चङ परो यस्मात्‌ तच्चङपरम्‌ तस्मिन्‌ चङ्परे। अको लोपः 
अग्लोपः । नास्ति अग्लोपो यस्य तदनर्लोपम्‌ तस्मिन्‌ अनग्लोपे । ` 
अर्थ--लंघुनि धात्वक्षरे परतो योऽभ्यासस्तस्य चङ्परे णो परतः 
सनीव काये भवति अनग्लोपे । (लघु धात्वक्षर के परे रहने पर जो 
अभ्यास, उसका सन्‌ के समान कार्य होता है चङ, पर हो जिससे ऐसे णिच के 
परे रहने पर । अर्थात्‌ सन्‌ के परे रहने पर जो कार्य होता वेसा ही उसको कार्य 
होता है) 
डदा०--अपीपचत्‌। अपीपचताम्‌ । अपीपचन्‌। अचीकरत्‌ । अची- 
करताम्‌ । अची करन्‌ | लघुनीति किमू-अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ । अनग्लाप 
इति किम्‌ | अचकथत्‌ | कैकथ वाक्यप्रबोध इति अयं धातुः चुरादा- 
वद्न्तः& 
दीघो लघो: ७।४।६४ 
अर्थ--[ लघुनि चङपरेऽनग्लोपे ] दीर्घो भवति लघोरभ्यासस्य 
लघुनि णौ चङपरेऽनग्लोपे । (लघु धात्वक्षर के परे रहने पर लघु भ्रभ्यास 
को दीं होता है, चङ परे है जिससे ऐसे णिच्‌ के परे रहने पर) 
उदा०--अचीकरत्‌ | अपीपठत्‌ । 
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श्रत्स्मृदत्व रप्रथ ञ्रदस्त्‌ स्पशाम्‌ ७।४।९५ 

प० वि०--अत्‌ ११ स्सरू-दु-त्वर-प्रथ-म्रद-स्तु-स्पशामु ६1३ 

अर्थे--[चडपरे] स्म चिन्तायाम्‌, द भये, बित्वरा संभ्रमे, प्रथ 
प्रख्याने, म्रम महने, स्तन्‌ आच्छादने, स्पश वाधनस्पर्शनयो: इत्येतेषाम- 
भ्यासस्य अकारादेशो भवति चङपरे शौ परत: । (इन धातुओं के श्रम्यास 
का अकार आदेश होता है, चड्परक णिच्‌ के परे रहर पर) 

उदा०--असस्मरतू | अददरत्‌ ।अतत्वरत्‌ । अपप्रथत्‌ । अमञ्दत्‌ । 
अतस्तरत्‌ | अपस्पशत्‌ &सन्वदू भावादितत्वं प्राप्तमनेन वाध्यते । तपर- 
करणसामर्थ्यात्‌ अति कृते दीर्घो लघोरित्येतदपि न भवति अददरत्‌ 
इति 

विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ७।४।९६ 


hao he __ 


प० वि०-विभाषा १।१ वेष्टिचेष्ट्योः ६।२ 

अथे--[अत्‌ चङ्परे] वेष्टि चेष्टि इत्येतयोरभ्यासस्य विभाषा अका- 
रादेशो भवति चङपरे णौ परतः। (वेष्टि और चेष्ट धातुञ्रों के भ्यास को 
विकल्प से भ्रकार होता है चङ्परक शिच्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-अववेष्टत्‌ । अविवेष्टत्‌ । अचचेष्टत्‌ । अचिचेष्टत्‌ । 

ई च गणाः ७।४।६७ 

प० बि०--६ (अविभ०) च अ० | गणः ६।१ 

अर्थ-[चङ्परे] गणेरभ्यासस्य ईकारादेशो भवति चकारादच्च 
चङ्परे णो परतः । (गण के श्रम्यास को ईकार और चकार से ग्रकार आदेश 
होता है, चङपरक णिच्‌ के परे रहने पर) 

उद्‌ा[०--अजीगणत्‌ । अजगणत्‌ । 


इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाराज्ञमहावैयाकरणपण्डितत्रह्मदत्ता- 


चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञ्जलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः 
इति सप्तमोऽध्यायः 


mms em 
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पदस्य ८।१।१६ 


अर्थ--प्रागपदाम्ताधिकाराद्‌ इतोऽम्रे वक््यमाणानि कार्याणि पदस्य 
भवान्ति इत्यधिकारा वेदितव्यः । (ग्रपदान्त श्रधिकार के पहले पहले यहां से 
आगे कहे जाने वाले कार्य पद को होते हे, इस बात का अधिकार समझना 
चाहिये) 

पदात्‌ ८।१।१७ 

अर्थ -कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ इत्येतस्मास्राक्‌ इतोऽग्रे वक्ष्यमांणानि 
कार्याणि पदात्‌ पदस्य भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

(कुत्सने च सुप्यगोत्रादी (८. १. ६६) इस सूत्र के पहले पहले यहां से 
आगे कहे जाने वाले कार्य पद के पश्चात्‌ पद के होते हे, इस बात का अधिकार 
समझना चाहिये) 


युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वान्नावौ ८।१।२० 


प० वि०--युष्मदस्मदोः ६।२ पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः ६२ 
वान्नावो ११२ स०- युष्मञ्च अस्मच्चेति युष्मदस्मदौ तयोः युष्मदस्मदोः । 
षष्ठी च चतुर्थी च द्वितीया चेति पष्ठीचतुर्थीद्वितीयाः तासु तिष्ठति 
यः सः पष्ठीचतुर्थी द्वितीयास्थः तयोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः । बाम्‌ च 
नौ च वान्नावो । 

अर्थ--[पदेस्य पदात्‌ ] पदांदुत्तरयोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोयु - 
ष्मद्स्मदोः पदयोः वाम्‌ नौ इत्येतावादेशौ भवतः । (पद से उत्तर पठ्यन्त 
चतुर्थ्यन्त द्वितीयान्त युष्मद्‌ ग्रौर अष्मद्‌ पद के स्थान में वाम्‌ भ्रौर नौ यथा- 
संख्य आदेश होते है) 

उदा०--पष्ठी-म्रामो वां स्वम्‌ । प्रामो नो स्वम्‌ चतुर्थी-ग्रामो 
वां दीयते । ग्रामो नो दीयते । द्वितीया- ग्रामो वां पश्यति । ग्रामो नौ 
पश्यति । स्थग्रहणं श्रूयमाणविभक्त्यर्थम्‌ । इह सा भूत्‌। इति युष्मत्पुत्र 
इति । 

बहुवचनस्य वस्नसौ ८।१।२१ 
५ अर्थ- युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: ] पदादुत्तरयो- 
यु ष्मदस्मदोः षष्ठीचतुरथी द्वितीयास्थयोयथासंख्यं वस्‌ नस इत्येतावा- 
देशौ भवतः । (पद से उत्तर षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्ति में स्थित बहुवच- 
नान्त युष्मद्‌ और भ्रस्मद्‌ पद के स्थान में क्रमशः बस्‌ श्र नस्‌ आदेश होते है) 
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उदा०--ग्रामो वः स्वम्‌ । जनपदो नः स्वम्‌ । ग्रामो वो दीयते। 

जनपदो नो दीयते । ग्रामो वः पश्यति । जनपदो नः पश्यति । 
तेमयावेकवचनस्य ८।१।२१ 

प० बि०--तेमयौ १।२ एकवचनस्य ६।१ स०--ते च मे चेति 
तेमयो। 
अर्थ-[युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः] युष्मदस्मदोरेक- 
बचनान्तयोः षष्ठीचतुर्थीस्थयोयथासंख्य ते मे इत्येतावादेशौ भवतः। 

(षष्ठी चतुर्थी विभक्ति में स्थित एकवचनान्त युष्मद्‌ श्रौर ग्रस्मद्‌ पद के 
स्थान में क्रमश: ते और मे ग्रादेश होते हैँ, किसी पद के पश्चात्‌) 

उद्‌।०--ग्रामस्ते स्वम्‌ । ग्रामो मे स्वम्‌ ॥ ग्रामस्ते दीयते । श्रामो मे 
दीयते ॥ &द्ठितीयान्तस्यादेशान्तरविधानसामर्थ्यात्षष्ठी चतुर्थ्योरेव अयं 
योगः 


त्वामौ द्वितीयाय: ८।१।२३ 
अथ-[एकवचनस्य युष्मदश्मदोः] द्वितीयायाः एकवचनान्तयोयु 
ष्मदस्मदोयंथासंख्यं त्वा मा इत्येताबादेशो भवतः । (ढितीया एकवचनान्त 
युष्मद्‌ श्रौर ्रस्मद्‌ के स्थान में त्वा और मा क्रमशः आदेश होते है) 
उदा०_ग्रामस्तवा पश्यात । ग्रामो सा पश्यांते । 
इत्याष्टाध्यायी-प्रकाशिकायामष्टमाध्याये प्रथमः पादः 
~ xX पप 
असिद्धप्रकरणम्‌-- 
पूवत्रासिद्धम्‌ ८।२।१ 
प० वि०--पू्त्र अ० | असिद्धम्‌ १।१ 
अथ--इता5य्र आ अध्यायपारसमाप्त: वक्ष्यमाणं कायं पूवषु सूत्रषु 
आसद्ध भवात इत्याधकारो वादतव्यः । (यहां से श्रागे ग्रध्याय की परिस- 
माप्ति तक कहे जाने वाले कार्य कार्यविधायक से पुव सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध 
समभे जाते हैं, इस वात का अधिकार समझना चाहिये) 


न मु ने ८।२।३ 


प० वि०--न अ० | सु अविभ० ने ७।१ इति तृतीयैकवचनयस्य 
नाशब्दस्य सप्तम्यैकवनम | 


अथ- सुभावा नाभावे कत्तन्ये नासिद्धो भवति | (टा के स्थान में ना 
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ee 


करने में मु का होना असिद्ध नहीं होता है) 
उदा०--चमुना। »€ सिजलोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः < अला- 
वीत्‌ । 
स०--अदसूटा। अद अटा। अदटा। अमु टा। अमुना। 


नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७ 


प० वि०--नलोप: १।१ प्रातिपदिकान्तस्य ६।१ स०--नस्य लोप 
नलोपः । प्रातिपदिकस्य अन्तः प्रातिपदिकान्तः तस्य प्रातिपदिकान्तस्य। 

अथ--[पदस्य] प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य यो नकारस्तस्य लोपो 
भवति पूचत्रीसिद्धं च । (प्रातिपदिकान्त पद के नकार का लोप होता है 
और पुर्व की दृष्टि में श्रसिद्ध होता है) 

उदा०-राजा । राजभ्याम्‌। राजभिः राजता। राजतरः। 
राजतमः। कर्ता* । 


न ।ङसबृद्ध्योः ८।२।८ 
अथ--[नलोपंः] ङौ परतः सम्बुद्ठौ च नकारलोपो न भवति । 


इदमत्रावधेयम्‌-तरितृ सु । तरितन्‌ स्‌ इत्यवस्थायां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ, 
अपतृनतृच्‌० इति चोभे प्राप्नुतः। उभे अपिश'सूत्रे सावकाशे | काशिकाकारस्तु 
अप्तृन्तृच्‌ इति सूत्रे एकवचनान्तान्‌ तुनृतृचप्रत्ययान्ताननुदाहरन्‌ पूर्व 
सूत्रेण दीघंत्वं मनुत इति सूचयति | तथैय चाष्टाध्यायी-प्रकाझिकायां ३ पृष्ठे 
टिप्पण्यां च प्रदशितम्‌ | भट्टोजिदीक्षितस्तु परत्वात्‌ ग्रप्तुनतृच्‌ ०. इत्यादि सूत्र॑- 
प्रवतंयति । तदाश्रित्य भ्रस्मिन्‌ ग्रन्थे श्रपतनतृच० सूत्रे तथेव प्रतिपादितम्‌ । 
कोऽत्र साधीयान्‌ पक्ष इति मीमांसायाम्‌ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन दीर्घ- 
विधानमेव ज्याया । यतो हि उभयप्राप्तौ परत्वं तत्रंव प्रवर्तते यत्र विप्रति- 
षेघो भवति (विप्रतिषेधे पर. कार्यस (१. ४. २) । विप्रतिषेधशच स उच्यते 
यत्रेकरिमिनू स्थाने द्वौ कायौ युग प्राप्नुत; । यथा “बालक भ्यस्‌' इत्यत्र 
श्रकारस्येकस्य दीषेत्वमेत्वं च युगपत्‌ प्राप्नुतः (द्रष्टव्यं महाभाष्यम्‌ १. ४. २) 
अत्र तु न द्वयोः कार्ययोः प्राप्तिःकि तहि, एकस्येव दीर्घरूपस्य कार्यस्य प्राप्तिः । 
तेन नात्र विप्रतिषेधः | विप्रतिषेवाभावे च विप्रतिषेधे परं कार्यमिति परिभाषा 
. न प्रवतंते । तथा सति एकस्यैव दीघेकायेस्थ विधायकयो&यो: सूत्रयोमंध्ये प्रथ- 
मातिक्रमे मानाभावात्‌ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवतनरूपः प्राचां 
पक्ष एव श्रेयान्‌ इति मीमांसकाः । 
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(ङि और सम्बुद्धि के परे रहने पर नकार का लोप नहीं होता. है) 
उदा०--आट्रे चर्म्मन्‌। लोहिते चम्मन्‌ । संबुद्धो-हे राजन्‌। 
हे तक्षन्‌ । %वा नपुसकानामित वर्षतव्यम्‌ >< हं चसन्‌ । ह चम । 


मादुपधायारच मतोवो ऽयवादिभ्यः ८1२1९ 


प० वि०--मात ५।१ उपधायाः ५१ च अ०। मतोः ६।१ वः १।१ 
अयवादिभ्यः ४३ स०--मश्च अश्चेति मं तस्मात्‌ मात्‌ | 
अथे-मकारान्ताद्‌ मकारोपधादवर्णौन्तादचणो पधाच्च उत्तरस्य 
सतोवं इत्ययमादेशो भवति, यवादिभ्यस्तु परतो न भवति | 
(मकारान्त, मकारोपध, अवर्णान्त, भ्रवर्णोपध के पश्चात्‌ मतुप्‌ के स्थान 
में वकार ग्रादेश होता है, यवादि शब्द को छोड़कर) 
उदा०--मकारान्तात्‌-किंवान्‌ । शांबान्‌ । मकारोपधात्‌-शमीवान्‌ । 
_ दाडिमीवान्‌। अवर्णान्तात्‌-वृक्षवान्‌ | प्लक्षवान्‌। अवर्णो पधात-पय- 
स्वान्‌ । यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 
सि०--किमस्यास्ति इति मतुप्‌ । किम्‌ सतुप । किम्‌ मत्‌ | किम्‌ 
चत्‌ | किम्‌ वत्‌ सु । किम्‌ वत्‌ सु । किम्‌ वात्‌ स्‌ । कि वा नुमत्‌ स्‌ । 
किंबान्त्‌ स्‌ । किंबान्त्‌ | किंवान्‌ । 
भयः ८।२।१० 
अर्थ-[मतोवः] झयन्तादुत्तरस्य मतोर्व इत्ययमादेशो भवति । 
(अयन्त प्रातिपदिक के पश्चात्‌ मतुप्‌ के स्थान में वकार आदेश 
होता है) 
उदा०-अग्निचित्वानु प्रामः । विद्युत्वान्‌ बलाहकः | 
कृपो रो लः ८।२।१८ 
प० वि०--कूप: ६1९ रः ६।१ लः ११ 
८ अथ--[ पूवत्रासिद्धम्‌ ] ङ्ृपेधातोः रेफस्य लकारादेशो भवति 
पवत्रांसद्ध च । (इप्‌ धातु के रेफ के स्थान में लकार भ्रादेश होता है और पूर्व॑ 
की दृष्टि में प्रसिद्ध होता है) 
उदा०--कल्पता । कल्पतारौ । कल्पतारः । क्लृप्तः । क्लुप्तवान्‌ | 


उपसर्गस्यायतौ ८।२।१९ 
प० वि०--उपसगस्य ६।१ अयतौ ७१ 
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अथ-रो लः] अयतौ परत उपसगेस्य यो रेफस्तस्य लकारादेशो 


भवाति । (श्रय्‌ घातु के परे रहने पर उपसर्ग का जो रेफ उसको लकार आदेश 
होता है) 


उदा०-प्लायते । पलायते । 


संयोगान्तस्य लोपः ८।२।२३ 

प० वि०-संयोगान्तस्य ६।१ लोपः ११ स०--संयोगोऽन्तो यस्य 
सः संयोगान्तः तस्य संयोगान्तस्य । 

अथ-संयागान्तस्य पदस्य लोपो भवति । (संयोग भ्रन्त वाले पद का 
लोप होता है ग्रौर वह पूर्व की दृष्टि में ग्रसिद्ध होता है) 

उदा०--गोमान्‌ । यवमान्‌ । कृतवान्‌ । हतवानु । 
[स०--गोमत्‌ सु। गोमात्‌ छु। गोमा नुम्‌ त स्‌। गोमान्त्‌ । 
गोमान्‌ । 


रात्सस्य ८।२।२४ 
प० वि०--रात्‌ ५।१ सस्य ६।१ 


अथ-[ संयोगान्तस्य !पटस्य ] संयोगान्तस्य पदस्य योः 
रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति । ( संयोग ग्रन्त वाले पद का जो- 
रेफ उसके परचात सकार का लोप होता है) 


उद्ा०-मातुः। पितुः । 
सि०-साधनं तु ख्यत्यात्परस्य इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


धि च ८।२।२५ 


अर्थ--[सस्य] धकारादौ प्रत्यये परतः सकारस्य लोपो भवति ॥. 
(धकार आदि वाले प्रत्यय के परे रहने पर सकार का लोप होता है) 
उदा०--अलाविध्वम्‌ । अलविदम । अपविध्वम्‌ । अपविढबम | 
सि०--लूञ । लू लुङ । लू ध्वम्‌ | लू च्लि ध्वम । लू सिच ध्वम | 
लू इट्स्‌ ध्वम्‌ । लो इ ध्वम्‌ | लव इ ध्वम्‌ | लविध्वम्‌ । अट लविध्वम | 
अलविढवम्‌। इतः प्रश्नति सिचः सकारस्य लोप इष्यते 


कलो झलि ८1२२६ 
प० वि०--भलः ५१ कलि ७१ 
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अथ-[सस्य] कल उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति कलि परतः। 
(कल्‌ के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है कल्‌ के परे रहने पर) 
उदा०-अभित्त। अभित्थाः । 


ह्वस्वादङ्गात्‌ ८।२।२७ 

अर्थ-[सस्य कलि] हृस्वान्तादङ्गादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति 
झलि परतः। (हस्त्रान्त श्रङ्ग के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है कल्‌ के 
परे रहने पर) 

उदा०--'अकृत । अहृत । अकृथा: । अहृथाः । 

इट ईटि ८।२।२८ 

अर्थ--[सस्य] इट उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति ईटि परतः । 
(इट्‌ के पश्चात्‌ सकार का लोप होता है ईट्‌ के परे रहने पर) 

उदा०-अलाबीत्‌ | अपावीत्‌ । 

स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२९ 

प० वि०--स्कोः ६।२ संयोगाद्योः ६।२ अन्ते ७१ च अ०। स०- 
सश्च कश्च इति स्क्रो तयोः स्कोः । संयोगस्य आदिः संयोगादिः तयो 
संयोगाद्योः । 

अरथ- झालि ] संयोगाद्योः सकारककांरयोलापो भवति कलि 
परतः पदान्ते च। ( संयोग के ग्रादि जो सकार ्रौर ककार उसका 
लोप होता है झल, के परे रहने पर और पदान्त में ) 

उदा०--ओलस्जी । लग्नः । लग्नवान्‌। साधुलक्‌ । ककारस्य- 
तक्ष । तष्टः । तष्टवान्‌ | काष्ठतट, । 

सि०-लस्ज्‌ क्त । लस्ज्‌ त | लज्‌ त । लज्‌ न। लग्न सु । लग्न: । 
साधुलक्‌ । लस्ज्‌ क्विप्‌ । लस्ज्‌ | लज्‌ । लग्‌ | लक्‌ । साधुलक्‌ । 

तन्तृ। तक्ष्‌ क्विप्‌ । तक्ष्‌ | तष्‌ | तष्‌ सु । तष । तड । तट । 


चा कु: ८।२।३० 


थ कलि अन्ते च ] चवगस्य कबगीदेशो भवति कलि परत 


पदान्ते च। ( चवर्ग के स्थान में कवं ग्रादेश होता है कल के परे 
और पदान्त में) यो या 


उदा०--पक्ता । पक्तुम्‌ । पक्तव्यम्‌ । ओदनपक । 
वक्तुमू | वकतव्यमू । वाक । म्‌ द्‌ वक्ता । 
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होढः ८1२1३१ 
थे--[मलि अन्ते च ] हकारस्य ढकारादेशो भवति कलि परतः 
पदान्तं च । ( हकार के स्थान में ढकार आदेश होता है झल्‌ के परे रहने पर 
और पदान्त में ) 
उदा०- -सोढा | सोढुम्‌ । सोढव्यम्‌ | 
स०--साधन सांहवहोरांदवणुस्य इत्यत्र | 


दादेर्धातोर्घः ८।२।३२ 
प० वि०--दादेः ६।१ धातोः ६।१ घः १1१ 
स०--दः आदियस्य सः दादिः तस्य दादेः । 
अथे--| हः कलि अन्ते च | दंकारादेधीतोहेकारस्य धकारादेशो 
भवति झालि परतः पदान्ते च | 
( दकार है आदि में जिस धातु के ऐसे धातु के हकार के स्थान में धकार 
आदेश होता है कल्‌ के परे रहने पर और पदान्त में ) 
उदा०--टग्धा । दग्धुम्‌ । दग्धव्यम्‌ । काष्ठधक्‌ । दोग्धा । दोग्धुम्‌ । 
दोग्धव्यम्‌ । गोधुक्‌ । 
सि०--दह भस्मीकरणे । दह तृच्‌ । दह्‌ तू । दथ तृ। दध ध। 
दग्धू सु । दग्धा । काष्ठं दहतीति काष्ठधक्‌ । दह क्विप्‌ । दह । दध | 
धृघ्‌ । धग्‌ । धक्‌ । काष्ठधक्‌ । 
वा द्रुहमुहष्णहष्णिहाम्‌ ८।२।३३ 
अथ-{ हः घः कलि अन्ते च ] द्रुह जिघांसायाम्‌ „ मुह वैचित्ये 
प्णुह उद्गरणो, ष्णिह प्रीतौ इत्येतेषां धातूनां हकारस्य वा घकारादेशो 
भवाति झालि पदान्ते च । ( इन धातुओं के हकार के स्थान में घकार आदेश 
होता है विकल्प से झल के परे रहने पर और पदान्त में ) 
उदा०-द्रुह्‌ । द्रोग्धा । द्रोढा । सित्रश्नुक । सित्रध्र॒ट। मह्‌ । 
न्मोग्धा । उन्मोढा । उन्सुक्‌। उन्मुट । स्नुह । उत्स्नोग्धा । उत्स्नोढा । 
उत्स्नुक्‌ । उत्स्नुट्‌ । स्निह्‌ । स्मेग्धा । स्नेढा । स्निक्‌ । स्निट । 


सि०--द्रह तृच । द्रघ ठृ ।द्रोघ त । द्रोघ ध॒ । द्रोग्धृ । द्रोग्धा । 


~ 


द्रह ठच्‌ । द्रह तृ । द्रढ द | द्रोढ्‌ घृ। द्रोढ ढृ। द्रोढ । द्रोढा। 


नहो धः ८।२।३४ 
अर्थ-[ दहः फलि अन्ते च णह बन्धने इत्यस्य हकारस्य धकाः 
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रादेशो भवति कलि पदान्ते च । ( नह, के हकार के स्थान में धकार आदेश 
होता है कल्‌ के परे रहने पर गोर पदान्त में) 

उदा०--नद्धा । नदम्‌ । नद्धव्यम्‌ । 

ग्राहस्थः ८।२।३५ 

अर्थ-[ हः कलि ] आहो हकारस्य थकारादेशो भवति झलि 
प्रतः । (आह के हकार के स्थान में थकार आदेश होता है कल्‌ के परे रहने 
पर 

उदा०--आत्थ | 

व्रश्‍चभ्रस्जसूजमुजयज राज भ्राजच्छशां षः ८।२।३६ 
अर्थ~[मलि अन्ते च] ओत्रश्चू छेदने, भ्रस्जो पाके, सज विसगों, 
सजू शुद्धौ, यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु, राजु दीप्तौ इत्येतेषां छका- 
रान्तानां शाकारान्तानां च पकार आदेशो भवति भलि परतः पदान्ते च । 

( इन धातुओं के तथा छक्रारान्त श्रौर शकारान्तों के पकार आदेश होता 

है कल्‌ के परे रहने पर और पदान्त में ) 
` उदा०-व्रश्च-न्रष्टा | त्रष्डुम । ब्रष्टत््यम्‌ । मूलबृट्‌ । भ्रस्ज-- 
अष्टा । भ्रष्टम्‌ । श्रष्टव्यम्‌ । धानाग्रट, । सृज--स्रष्टा। स्रष्टुम्‌ । सष्ट- 
व्यम्‌ । रञ्डुसट _। म॒ज-माष्टी । माष्ठु म्‌ । साष्ट व्यम्‌ | कंसपरिसृट । 
यज--यष्टा । यष्टुम्‌। यष्टव्यम्‌ | उपयट_। राज--सम्राद्‌ । स्वराट्‌ । 
विराट्‌ । $राजश्राजोः पदान्तार्थ ग्रहणं मलादिराभ्यामिटा व्यवधीयते 
केचित्त राष्ट्रिश्राष्टिरिति क्तिन्नन्तमिच्छन्ति । 

2८ कितन्नाबादिभ्यश्च वक्तव्यः > ( ३।३।६४ वा० ) छकारान्ता- 
नामू--प्रच्छ । प्रष्टा । प्रष्ठुम | प्रष्टव्यम्‌ । शब्दप्राट्‌ । &छवोः शूडनुना- 
सिके चेत्यत्र क्ङितीत्यबुवत्तेते इति छम्रहणमिह क्रियते $ शकारान्ता- 
नाम्‌ लिश । लेष्टा । लेष्टुम्‌ | लेष्टव्यम्‌ । लिट्‌ । विश्‌ । वेष्टा । वेष्टुम्‌ । 
वेष्टव्यम | विट, । 

सि०-अश्च कच्‌ । व्रस्प त । जपू ट । बष्टू । र्ट्‌ सु । ्रष्ट, अनङ 
सु। ब्रष्टन्‌ स्‌ । नष्टान्‌, स्‌ | ग्रष्टान्‌ । ब्रष्टा । मूलं वृश्चति इति मूलवृट. । 
सूल अम्‌ त्रशच्‌ क्विप्‌ । मूलवृश्च । मुलवृस्षू । मूलवृष्‌ । मूलवृष्‌ सु । 
सूलद्ृषू । मूलइड्‌ । मूलव्ृट. । मुलवृषी । मूलवृष: । मूलवृषम्‌ । मूल- 
यही पय । मूलदपा । मूलवृडम्याम्‌ । मूलदृडिभः । स्रष्टा । 

~ 
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एकाचो बशो भष भषन्तस्य स्ध्वोः ८। २।३७ 

प० ।व्‌०--एकाचः ( अवयवपष्टी ) वशः ६।१ भष १।१ झषन्तस्य 
६।१ स्थ्वोः ७२ स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ इति एंकांच तस्यावयवस्य 
एकाचः । झष्‌ अन्ते यस्येति भषन्तः तस्य झपन्तस्य । सश्च ध्वश्च इति 
स्ध्वा तयोः स्ध्वोः । 

अथ-धातोरवयवो य एकाच्‌ भषन्तः तदवयवस्य वशः स्थाने भप 
आदेशो भवति कलि सकारे ध्वशब्दे च परतः पदान्ते च | 

( धातु का अवयव जो एक अच्‌ वाला झषन्त उस अवयव के वश के स्थान 
मं भष्‌ आदेश होता है झलादि सकार और झलादि घ्व शब्द के परे रहने पर 
आर पदान्त में ) 

उदा०--बुध--भोत्स्यन्ते । अभुद्ध वम्‌ । अथभुत्‌। गृह--निघो- 
कयत । न्यधूढ्वम्‌ | पणेघुट । दुह--धोड्यन्त । अधुग्ध्वम्‌ । गोधुक । 
अजाः । 

सि०--बुध अवगसने-बुध्‌ लुट । बुध्‌ झ । बुध्‌ अन्त | बुध अन्ते । 
बुध स्य अन्ते । भुध्‌ स्यन्ते । भोध्‌ स्यन्ते । भोत्स्यन्त । बुध्‌ लुङ्‌ । बुध 
व्यम्‌ | बुध्‌ सिच्‌ ध्वम्‌ | घुध्‌ स्‌ ध्वम्‌। बुध्‌ ध्वम्‌। सुध्‌ ध्वम्‌ । भुद्‌- 
ध्वसू | सुदूध्वम्‌ । अट्‌ सुद्ध्वपू । अभुद्ध्वम्‌ । अर्थभुत्‌ । अथं अम्‌ बुध 
क्विप्‌ । अथेबुध्‌ । अथभुध्‌ । अथञुध्‌ सु । अ्थभुध्‌। अर्थभुद्‌ । 
अथभुत्‌ ॥ 

गुह्‌ | गुह लुट, । गुह त। गृह ते। गृह, स्यते। गोह स्यते। 
घोह_ स्यते । घोढ स्यते । घोक्‌ स्यते । धोक्ष्यते । घोच््यते । 
निघोच्यते । 

गुह लुड । गुह ध्वम्‌ | गुहू सिच्‌ ध्वम्‌। गुह ध्वम्‌। गुढ ध्वम्‌। 
गुढ दवम्‌ । गुढवम्‌ । यूढ्बम्‌ । अट_ गूढवम्‌ | अगूहवम्‌ । नि अगू- 
ढवम्‌ । न्यगूहवम्‌। दु । दृह स्यते। दुघ स्यते । दोघ स्यते | धोघ 
स्यते | धोक्ष्यते । घोच्यते । गोधुक्‌ । गोदुह क्विप । गोदुह । 
गोधुह_। गोघुघ्‌ । गोधुघ्‌ सु । गोघुघ | गोधुग । गोधुक्‌ । 

अजर्घाः । गृघु अभिकाङच्षायाम्‌। गृध्‌ यङ्‌। गृध्‌ गृध य। गृ 
गृथूय। ग' गृध य। गर." गृध्‌ य। गः जुध य। जगृध्‌। ज रुक 


~—— ses YE तीळ 
१--उरत्‌ (७. ४. ६६) २--उरण रपरः (१. १, ५०) ३--हलादि: 
शेषः (७, ४. ६०) 
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गृध । जर गृध | जरगूध लङ | जरशृध सिप्‌ । जर्‌ गृधू स | जर 
गधे स्‌। जर गध * । जघंधे ` । जघद्‌ ३ | जघेर र * जघर*। 
जर्घा: । अट, जर्घाः । अजर्घा: । 

दधस्तथोश्च ८।२॥३८ 

प० वि०--दधः ६।१ तथोः ७२ च अ० | र 

अर्थ--[बशो भष्‌ मपन्तस्य स्ध्वोः] दध इति दधातिः कृतद्विवचनो 
निर्दिश्यते दध इत्येतस्य भषन्तस्य बशः स्थाने भष्‌ आदेशो भवति 
तकारथकारयों: परतश्चकारात्‌ स्थ्वोश्च परतः | (दध जो झषन्त उसके वश्‌ 
के स्थान में भष आदेश होता है तकार थकार के परे रहने पर और चकार 
से स्‌ और ध्व के परे रहने पर) 

उदा?--धत्त: | धत्थः । धत्से । धदूध्वम्‌ । 

सि०--धा लट, । धा तस्‌। धा श्लु तस्‌ । धा तस्‌। धा धा तस्‌ । 
धधातस।दधातस्‌। दध तस्‌। धध तस्‌ | धव्तस्‌। धत्तः। थध 
थास्‌ । धध से । धस्से । धध॒ ध्वम्‌ । धध ध्वे । घध ध्वम्‌ । धद्ध्वम्‌ । 


भला जशाऽन्त ८।२।३९ 


प० वि०--कलाम्‌ ६।३ जशाः १।३ अन्ते ७१ 
. अथ-पद्स्य झलां जशः आदेशा भवन्ति पदस्यान्ते । (पदान्त 
झलों का जग्‌ होता है) 

उदा०--वागत्र । श्‍वलिडत्र । अग्निचिदत्र । 

सि०--वाक्‌ अत्र । वाग्‌ अन्न | बागत्र । 

भषस्तथोद्धो ऽधः ८।२।४० 

प° वि०-मषः.५।१ तथोः ६२ धः ११ अधः ५।१ 

अथ-भष उत्तरयोस्तकारथकारयोः स्थाने धकारादेशो भबति । 
द्धातिं वर्जयित्वा । (झपन्त धातु क पश्चात्‌ त्‌ श्रौर थ्‌ केस्थान में ध 
आदेश होता है, धा धातु को नहीं होता है) 

उदा०--लब्धा | लब्धुम्‌ । लब्धव्यम्‌ । अलव्ध । अलब्धा: | दहः । 
दोग्धा । दोग्धुम्‌ । दोग्धव्यम्‌ । अदुग्ध। अदुग्धाः । लिह । लेढा । लेढुम्‌। 

१- हल्ङ्याब्या0 (६. १. ६६) २--एकाचो० (ऽ. २. ३७) ३--भलां ० 
(८- २. ३९) ४--दश्च (८. ३, ७५) ४५-रो रि (८. ३. १४) ६--ढलोपे० 
(६. ३. १०९) ड 
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शढव्यमू । अलीढ । अलीढा: | बुध । बोद्धा । बोदूघुम्‌ । बोद्धव्यम्‌ । 
अदुद्ध । अबुद्धा:। अध इति किम्‌ । धत्तः । धव्थः । 


'अच्‌ त। लिहू त। लिए त। लिद्दध। लिड ढ। लि ढ। लीढ। 
अट. लीढ । अलीढ । 
षढोः कः सि ८।२।४१ 
Lo 3: ~ 
~ 1° त? पढौ: ६।२ कः ११ सि ७१ स०- परच ढश्चेति षढो 
तयोः षढोः । 
च ~ 
अथे--पकारढकारयोः ककारादेशो भवति सकारे परतः। 
(ष्‌ भर ढ के स्थान में क्‌ आदेश होता है सकार के रहने पर) 
उडा-पकारस्य--विषू--वेक्ष्यति । अवक्ष्यत्‌ । विविक्षति। ढका- 
२स्य-लह--लेच्यति । अलेक््यत्‌ । लिलिक्षति । सीति किम्‌ पिनष्टि | 
A लिन ला जिव तपू | विष्‌ स्य ति। वेष्‌ स्य ति। 
चक्‌ स्य ति | वेकूष्य ति । वेक्ष्यति | विष्‌ लुङ्‌ | अवेक्त्यत्‌ । विष सन्‌ । 
विवि स। वि विष्‌ स। वि विक्स) विविकष शप्‌ तिप्‌ | 
वेविच्तति । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च-दः ८।२।४२ 


प° बि०-रदाभ्याम्‌ ५।२ निष्ठातः ६।१ नः १।१ पूर्वस्य ६।१ च 
अ | दः ६१ स०--रश्च दश्चेति रदौ ताभ्याम्‌ रदाभ्याम्‌ । निष्ठायाः 
तकारः निष्ठात्‌ तस्य निष्ठातः । [ 

_ अथे-रेफदकारभ्यासुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकार आदेशो भवति 
स्वेस्य च दकारस्य । (रेफ और दकार के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में 
नकार आदेश होता है और पूर्व दकार के स्थान मेंभी (नकार) ग्रादेश होता है) 

उदा०--रेफान्तात्‌--आस्तीणम्‌ । विस्तीणम्‌ । विशीर्णम्‌ । निगी- 

सम्‌ । अवगूरणेम्‌ | दकारातू-मभिन्न:, मिन्नवान्‌। छिन्नः, छिन्नवान्‌ । स्त 
क्त। स्त त। स्तिर त । स्तीर, त । स्तीर, न। स्तीण । आ स्तीर्ण | 
आस्तीण सु। आस्तीण अम्‌ । आस्तीर्णमे । एवं सर्वत्र । श। ग। 
'भिदि्रि । छिदिर्‌ । ॒ 


४ 
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संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ८! २1४२ 

प० बि०--संयोगादेः ५१ आतः ४1१ थातोः ५।१ यण्वतः ५१ 
स०-- संयोग: आदियेस्मात्‌ सः संयोगादिः तस्मात्‌ संयोगादेः । 

अर्थ- [निष्ठातः नः] संयोगादिर्या घातुराकारान्तो यण्वान्‌ तस्मा- 
दुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति । (संयोगादि जो धातु आका- 
रास्त यण वाला ऐसे के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में नकार आदेश 
होता है) 

उदा०--प्रद्राण: । प्रद्राणवान्‌ । ग्लानः । ग्हानवान । 

सि०--द्रा कुत्सायां गतौ । द्रां क्त । द्रा न । प्रद्रा न। प्रदाण सु । 
प्रदाण: । ग्लै म्लै । हपेक्तये । ग्ला क्त | ग्ला न | ग्लान सु। स्लान: । 


ल्वादिभ्यः ८।२।४४ 
अर्थ-[निष्ठातः नः] ल्वादिभ्यरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य स्थाने नका- ` 
रादेशो भवति। (लून्‌ इत्यादि धातुश्रों के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान 
में नकार श्रादेश होता है) 
उदा०-लूनः । लूनवान्‌ | धूनः। धूनवान्‌। जीन: । जीनवान्‌ | 
सि०-ज्या क्त। ज्‌ इ आ त । जि त । जीन सु । जीनः । 


ग्रोदितरच ८।२।५० 
अर्थ-[ निष्ठातः नः ] ओकारेतो धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य 
नकारादेशो भवति । (ग्रोकार इत्‌ वाले धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के 
स्थान में नकार श्रादेश होता है) | 
उदा०-ओलस्जी । ज्ञम्नः, लग्नवान्‌। ओविजी | उद्विग्नः, उदू- 
विग्नवान्‌ । &स्वादय ओदितः पूङ्‌ । सूनः । सूनवान्‌ । दूडः । दूनः । 
दूनवान्‌ | दीङ्‌ । दीनः | दीनवान्‌ | डीङ्‌ डीन: । डीनवान्‌। धीङ्‌। 
धीनः । धीनवान्‌। मीडः | मीन: । मीनवान्‌ । 
शषः कः ८।२।५ १ 


अर्थ-[निष्ठातः] शुष शोषणे इत्यस्माद्धातो र्त्तरस्य निष्ठातका- 
रस्य स्थाने ककारादेश भवति | (शुष्‌ धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के 
स्थान में. ककार आदेश होता है). 

उदा०--शुष्कः | शुष्कवान्‌ । 
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पचो वः ८।२।५२ 


थे-[निष्ठातः] पचेधातो रुत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेशो 
भवाति । (पच्‌ धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के तकार के स्थान में वकार आदेश 


होता है) 
उदा०--पक्वः । पक्वान्‌ | 


क्षायो मः ८।२।५३ 

अथ-[निष्ठातः) क्षे जे षै क्षये इत्यस्माद्‌ धातोरुत्तरस्य निष्ठा- 
तकारस्य स्थान मकारादशो भवति । (क्षौ धातु के पश्चात्‌ निष्ठा के स्थान 
में मकार श्रादेश होता है) 

उदा०--क्षामः । क्षामवान्‌ | : 

सि०--क्षे । क्षा क्त । क्षाम सु । क्षामः ! 

क्विनूप्रत्ययस्य कुः ८।२।६२ 

प° वि०--क्विन्प्रत्ययस्य ६।१ कु: १।१ स०--क्विन्‌ प्रत्ययो 
यस्माद्‌ धातोः स किविनप्रस्ययः तस्य किवनम्रत्ययस्य । 

अथ--क्विन्‌ प्रत्ययस्य पदस्य कवर्गादेशो भवति । 

( विवन्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है जिस घातु से उस पद को कवर्ग 
आदेश होता है ) 

उदा०--घृ तस्प॒क्‌ । जलस्प्रक । 

नशेर्वा ८।२।६३ 

प० वि०--नशेः ६।१ वा आ० | 

अथ- [ छुः | नशेः पदस्य वा कवर्गादेशो भवति | 

( नश पद का विकल्प करके कवं आदेश हाता हे ) 

उदा०--जीवस्य नांशो जीवनक | जीवनट । 

सि०--जीव नश्‌ क्वप्‌ । जीवनक्‌। जीवनष्‌। जीवनष्‌ सु । 
जीवनष्‌ । जीवनङ । जीवनट । जीबनड । 

मो नो धातोः ८।२।६४ 

प० बि०--मः ६१ नः १।१ धातोः ६।१ 

अर्थ-मकारान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति। 

( मकारान्त धातु पद का नकार ग्रादेश होता है ) 

उदा०--प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । साधनं तु अनुनासिकस्य०(६।४।१४) इत्यत्र 
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द्ष्टन्यम्‌ । 
म्वोशच ८1२1६५ 
प० वि०--म्बोः ७२ च अ०। 
अ्थ--[ सो नो धातोः | मकारे वकारे च परतः सकारान्तस्य धातो- 
नकारादेशो भवति | (मकार भ्रौर नकार के परे रहने पर मकारान्त धातु को 
नकार आदेश होता है) 
उदा०--क्षमूष । चक्तरवह । चच्षण्मह्‌ । 
सि०--क्षम्‌ लिट्‌ । क्षम्‌ वाह । .क्षम्‌ वह । क्षम्‌ क्षम्‌ वह्‌ । च क्तम 
वहे । चक्षण्वहे । चक्तण्मह्‌ । 
ससजुषो रुः ८1२1६६ 
प० वि०--ससजुषः ६।१ रुः ११ स---सश्च सजुष्‌ चेति ससजुष्‌ 
तस्य ससजुष: । 
अथ--[ पदस्य | सकारान्तस्य पदस्य सजुप्‌ इत्येतस्य च रुभेवति । 
(प्रदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द के षकार के स्थान में रु आदेश होता है) 
उदा०--सकारस्य-अग्निरत्र | वायुरत्र सजुषः । सजुऋ पिभिः । 
सि०-अग्निस्‌ अत्र । अग्निर्‌ अत्र | अग्निरत्र । सजुप्‌ ऋषिभिः । 
सजुरु षिभः | सजुर, ऋषभः | सजूऋ पिभिः | 
हन्‌ ८।२।६८ 
अथ-[ रुः ] अहन्‌ इत्येतस्य पदस्य रुभेवति ( श्रहन पद्‌ को रु 
होता है ) 
उदा०--अहोभ्याम्‌ । अहोभिः । 
., स०--अहन्‌ भ्याम्‌ । अहरु भ्याम्‌ । अहर भ्याम्‌। अह उ भ्याम्‌। 
अहोभ्याम। 
रोऽसुपि ८।२।६६ 
प० 1व०--रः १।१ असांप ७१ 
अथे-[ अहन्‌ ] अहन्‌ इत्येतस्य रेफादेशो भवति असुपि परतः । 
( असुप्‌ के परे रहने पर ग्रहन पद को रेफ आदेश होता है ) 
उदा०--अहदेंदाति । अहभु ड-क्ते । 
वसुस्र सुध्वस्वनड्हां द: ८।२।७२ 
ब० वि०--वसु-ख सुश्वंसु-अनडुहाम ६३ दः ११ 
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थे--[ ससजुषो रु इत्यतः स इति वर्तते ] वस्वन्तस्य पद्स्य 
सकारान्तस्य स्र सु ध्वंसु:अनडुह. इत्येतेषां च दकारादेशो भवति । 
( वस्वन्त पद सकारान्त, स्रसु, ध्वंसु भ्रौर अनदुह के स्थान में दकार 
श्रादेश होता है ) 
उदा०-वसु-विद्वभिः। खसु-उखास्रादूभ्याम्‌ । ध्वंसु-पर्णः 
ध्वदूभ्याम्‌ । अनडुह -अनडुदूभ्याम्‌ । 


तिप्यनस्तेः ८।२।७३ 

प० वि०-तिपि ७।१ अनस्तेः ६1१ 

अथे--[ सः पदस्य दः ] तिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य अनस्तेदे- 
कार आदेशो भवति । (तिप्‌ के परे रहने पर प्रसिति को छोड़कर 
सकारान्त पद को दकार आदेश होता है ) 

उदा०--अचकादूभवान्‌ । अन्वशादूभवान्‌ । 

सि०--चकास दीप्तौ | चकास्‌ लङ । चकास तिप्‌ । चकास ति। 
चकास शपू ति। चकास्‌ त्‌। चकास्‌। अट चकास्‌। अचकास । 
अचकादू । 


सिपि धातोर्वा ८।२।७४ 

प० वि०--सिपि ७१ धातोः ६।१ रुः १।१ बा अ०। 

अर्थ-[ सः पदस्य दः ] सिपि परतः सकारान्तस्य पदस्य धातो रु 
इत्ययमादेशो भवति दकारो वा । ( सिप के परे रहने पर सकारान्त पद दो 
धातु उसके स्थान में रु आदेश होता है और दकार भी ) 

उदा०-अचकास्त्वम्‌ | अचकात्त्वम्‌ । अन्वशास्त्वम्‌। अन्बशा- 
त्त्वम्‌ । 

सि०-अचकास्‌ | अचकारु । अचकार, । अचकाः। अचकाः त्वम । 
अचकस्त्वस । अचकास्‌ । अचकाद्‌ त्वम्‌। अचकात्त्वम्‌। 


दश्च ८।२।७५ 
अर्थ-[ सिपि रु: धातोः बा दः ] दकारान्तस्य धातोः पदस्य सिपि 
परतो रुभवाति दकारा वा । ( दफारान्तईधातु जो पद उसको रु होता है 
आर विकल्प से दकार भी सिप के परे रहने पर ) 
उदा०--अजर्घाः | साधनं तु एकाचो वशो भष्‌ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
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वॉरुपधाया: दीर्घे इकः ८।२।७६ 
प० वि०--वोँः ६।२ उपधायाः ६1१ दीघेः १।१ इकः ६।१ 
स०--रश्च वश्च इति वौ तयोः वाः । | डा 
अर्थ--रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातोः पदस्य उपधाया इको दीर्घो 
भवति ।(रेफान्त श्रौर वकारान्त जो धातु पद उसकी उपधा इक को दोघं 
होता है) 
८5 ३. 0421 
उदा०--गीः । गिरी । शिरः । पूः । पुरो । पुरः । 
सि०--गिर_ सु । गिर । गीर,1 गी: । 
हलि च ७।२।७७ 
अर्थ-[ वो: धातोः उपधाया इकः दीर्घः ] हलि च परतः रेफवका- 
रान्तयोः धातोरुपधाया इको दीर्घो भवति । ( हल्‌ के परे रहने पर रेफान्त 
और वकारान्त घातु की उपधा जो इक्‌ उसको दीघं होता है ) 
उदा०--आस्तीरम्‌ । विस्तीर्णम्‌ । बिशीर्णम्‌ । 
सि०--रदाभ्यामित्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
उपधायां च ८।२।७८ 
९ aS ००३ (> 
_अर्थ-[ धातोः हलि बोरुपधायाः दीर्घः इकः ] हलि परतो या 
धातोरुपधा तस्यां यो रेफवकारो तयोरुपधाया इको दीर्घो भवति | 
( हलू के परे रहने पर जो धातु की उपक्षा में रेफ श्रौर वकार उसकी 
उपधा के इक्‌ को दीं होता है ) 
उदा०--हु्ौ । हुछू तच । हूिता । मुछ्ी । मूर्छिता । 
न भकुछु राम्‌ ८1२1७९ 
अथे--रफस्य वकारान्तस्य च भस्य कुर छुर इत्येतयोश्च दीर्घो न 
भवति । (रेफ और वकारन्त जो भ और कुर, छुर उनको दीर्घ नहीं होता है) 
उदा०--धुरं बहांते धुयः । दिव्यम्‌ । कुर_। कुर्यात्‌ । छुर्यात्‌ ! 
~ घ॑त्वे च तिघे ० ळे ~ १ 
48 हलि चेति दीघत्वे प्राप्ते प्रतिषेधो5यमारभ्यते ४ 
ग्रदसोऽसेर्दादु दो म: ८1२1८० 
प० वि०--अदसः ६।१ असेः ६१ दात्‌ ५१ उ। अविभ०। दः 
६1१ मः १1१ 
अ्थे--असकारान्तस्य अदसो दादुत्तरस्य उवर्णादेशो भवति दका- 
रस्य च सकार: | (भ्रसकारान्त जो अदस्‌ शब्द उसके दकार के पश्चात्‌ उवर्ण 
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[ ग्रसिद्धप्रकरणाम्‌ ] अष्टमाध्यायेः द्वितीय: पाद ४८६ 
नाना क्ला म्या की शरद 


` आदेश होता है और दकार के स्थान में मकार आदेश होता है) 


उदा०-पुसि-असौ। अमू। अमी | असुम्‌। अमू । अमून्‌ । 
अमुना । अमूभ्याम्‌ । अमीभिः । अमुष्मै । असूग्याम्‌। अमीभ्यः। 
अएुष्मात्‌ । अमूभ्याम्‌ । अमीभ्यः। अमुष्य । अमुयोः । अमीषाम्‌ । 
असाष्मन्‌ | असुयोः । अमीषु । 

नघु सके--अद: । असू | अमूनि । अद: | अमू । अमूनि । अन्य- 
त्सवं पुल्लिङ्गवत्‌ । 

स्त्रीलिङ्गे--असौ । अमू | अमूः। अमूम्‌ । अमू । अमूः । असूया । 
अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्ये। अमूभ्याम्‌। अमूभ्यः। अमुष्याः । 
असूभ्याम्‌ । अमूभ्यः | अमुष्याः । अमुयोः। अमूषाम्‌। अमुष्याम्‌ । 
अम्ुयोः। अमूषु । 

सि°-असौ, अदस्‌ ओ सुलोपश्च इत्यत्र द्रष्रव्यम । अदस्‌ औ। 
अद्‌ अ ओ। अद औ। अमु औ। अमू । अदस्‌ जस्‌ । अद अ अस्‌। 
अद अस्‌। अद शी । अद ई। अदे। अमी । अदस्‌ अम। अद अ 
अम्‌ । अद्‌ अम्‌ । अमु अम्‌ । असुम्‌ । अमू । अमून्‌ । अदस्‌ शस्‌। 
अद अस्‌ । असु अस्‌ । अमूस्‌ । अमून्‌ । अदस्‌ टा । अद टा। असु 
ना । असुना। अदस्‌ भ्याम्‌। अद्‌ भ्याम्‌ । अदा भ्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ | 
अइस्‌ भिस्‌। अद भिस्‌। अदे भिस | अमीभिः। अदस ङे। अदस 
अङ । अद ङ । अम्‌ ङ | अमुस्सं। अमुष्स। &पूवंत्रासद्धम्‌ झात 
असिद्धत्वात्‌ अदन्तव्वादेव स्मेभावः$ अमीषाम्‌। अदस्‌ आम्‌। अद्‌ 
आम्‌ । अद्‌ सुट्‌ आम्‌ । अदे साम्‌ अमीषाम्‌। अदस्‌ सु । अदस्‌ 
अदस्‌ | अदर । अदः। अमू | अदस्‌ जस्‌। अदस्‌ शि। अद्‌ 
अद जुम्‌ इ । अदन्‌ इ | अदानि | अमूनि । असया । अदस्‌ टा । अद्‌ 
आ। अदे आ | अदया । अस॒या | एबं सवं सवंत्रैव सून्रपू कमाचेष्ट- 
च्यम्‌ । 


एत ईद्‌ बहुवचने ८।२।८१ ` 
प० वि०--एतः ६।१ ईत्‌ १।१ बहुवचने ७1१ 
अथे--[ अदसोऽसेदीदु दो मः] अदसो दकारादुत्तरस्य एकारस्य 
इकारादेशो भवति दकारस्य च मकारः बहुवचने वहूनामर्थानामुक्तौ । 
( ग्रसकारान्त अदस्‌ के दकार के पश्चात्‌ एकार के स्थान में ईकार आ्रादेश 
होता है श्रौर दकार के स्थान में मकार आदेश होता है बहुवचन में) 
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४६० - ष्टाध्यायी-प्रकाशकायां 


NNN AANA 


उदा०--अमी । अमीभिः। अमीभ्यः अमीषाम्‌ | अमीषु । ` 
तयोर्य्वावचि [ संहितायाम्‌ ] ८।२।१०८ 

अर्थ-संहितायाम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्तेरधिकारः ( अध्याय की 
परिसमाप्ति तक अधिकार है ) 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशि कायामष्टमाध्याये द्वितीयः पादः 

ढो ढे लोपः ८।३।१३ 

प० वि०-ढः ६।१ ढे ७१ लोपः १। १ 

अथ--ढकारस्य ढकारे लोपो भवति । 

(इकार के परे रहने पर ढकार का लोप होता है) 

उदा०-लीढम्‌ । उपगूढ़म्‌ । साधनं ढुलोपो० (६. ३. १०६) इत्यत्र 
दरष्टव्यम | 

रो रि ८।३।१४ 

प० बि०--र; ६।१ रि ७१ 

अथे -[लोपः] रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति । (रिफ का रेफ के परे 
रहने पर लोप होता है) 

उदा०--नीरक्तस्‌ | दूरक्तम्‌ । अग्नी रथ: । इन्द्र रथः। पना 
रक्त वास: | &पद्स्य इत्यस्य विशेषणे षष्ठी तेन पदस्य अवयवस्य 
यो रेफस्तस्य रेफे परतो लोपो भवतीति अपदान्तस्यापि लोपो विज्ञायते 
तेन अजर्घा: अपास्पा: इति सवे सिध्यति 

सि०-- नर. रक्तस्‌ | नि रक्तम्‌ । नीरक्तम्‌। अज़र्घा: | एकाचो 
वशा भपू इत्यादी सूत्र इदं व्युत्पादितम्‌ | स्पद्ध यङ । स्पर्धा स्पर्धा य । 
प स्पध य। पा स्पधे_य । पास्पध, लड । पास्पर्ध_ सिप्‌। पास्पर्ध' स । 
पात्पध श्‌ सू । पास्पथं स्‌ । पास्पधे,। पास्पद्‌ः । पास्पर र । पास्पर । 
पास्पार । पास्पाः। अद्‌ पास्पाः । अपास्पा: । 

खरवसानयोविसर्जनीयः ८।३।१५ 

प० वि०--खरवसानयो: ७२ विसर्जनीय १।१ स०--खर च 
अवसानं चेति खरवसाने तयो: खरवसानयोः | 

अथ--[रः पदस्य] रेफान्तस्य पदस्य खारे परताॉऽवसाने च विस- 
जनीयादेशो भवति । (पदान्त रेफ का विसर्जनीय आदेश होता है खर. के 
पर रहने पर ग्रौर भ्रवसान में) 

उदा०-वृक्तरछादर्यात । प्लक्तरछादयति । अवसाने--रामः | पुरुषः। 
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[श्रसिद्धभकरणुम] अष्टमाध्याये तृतीयः पादः ४६१ 


सि०--शल्षस्‌ छादर्याते | वृक्षरु छादयति । वृक्षर छादयति। 
वक्त: छादयात । वृक्षस्‌ छादयाति । वृक्षश छादयति । वृक्षरछादयाति । 
राम सु । राम स्‌ । राम रु। राम र_। राम: । 

रोः सुपि ८1३1१६ 

प° वि०--रोः ६१ सुपि ७१ 

अथ-[रः विसजंनीयः] रु इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतो विसजनी- 
यादेशो भवति। (रुके रेफ के स्थान में विसर्जनीय ग्रादेश होता है 
सुपू के परे रहने पर) 

उदा०-&सुपीति सप्तमीबहुबचनं ग्रह्मते । पयःसु । सप्पिःषु । यशः 
सु सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थं रोरेन सुपि बिसजनीयादेशो 
नान्यस्य गीषु , धूषु । 

भोभगोग्रघोग्रपर्वेस्य योऽशि ८।३।१७ 

प° वि०--भो--भगो--अघो--अपूवंस्य ६१ यः ११ आश ७१ 
स०-भोश्च अगोश्च अघोश्च अश्चेति मोभगोअघोआ: । भोभगो- 
अघोआः पूवीः यस्य स भोभगोअघोअपूव*, तस्य । 
#अकारस्य च पूवरूपं न भवति स्वरूपनिदेशापरत्वात 

अथ रो रः] भो भगो अघो इत्येवं पूवस्य अवणंपूवस्य च 
रोरेफस्य यकारादेशो भवति आशि परतः । 

(भो भगो प्रघो और श्रवण पूर्वक जो रु उसके रेफ के स्थात में यकार 
आदेश होता है अश के परे रहने पर) 

उदा०-भो अत्र | भगो अत्र । अघो अत्र | भो ददाति | भगो द- 
दाति | अधो ददाति । अत्रणंपूर्वस्य क आस्ते । कय्‌ आस्ते । ब्राह्मणा 
ददाति । पुरुषा ददाति । 

सि०--भोस अत्र। भोरु अत्र। भोर, अत्र। भोय्‌ अत्र! भो 
ददाति । भोस ददाति । भोरु ददाति भोर_ ददाति। भोय ददाति। 
भो ददाति । 

व्योलंघ्‌ प्रयत्ततरः शाकटायनस्य ८।३।१८ 

प° वि०- व्योः ६।२ लघ्‌प्रयस्ततरः १।१ शाकटायनस्य ६।१ स०-- 
दश्च यश्चेति व्यौ तयोः व्योः । लघुः प्रयत्नो यस्य स॒ ल॒घुप्रयत्नः। 
= तिशयेन लघुप्रयत्नो लघुप्रयत्नतरः &लघुप्रयत्नतरत्वम्‌ स्थानं ताल्वादि- 
<रणं जिह्णामूलादि तयोरुच्चारणे शोथिल्यम्‌, मन्द प्रयत्नता 
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४६२ यष्टाध्यायी-प्रकाशाकाया 


इत्यर्थः 

अर्थ--[अशि*] बक्रारयकारयोः पदान्तयोलघुप्रयत्नतर आदेशो 
भवति अशि परतः शाकटायानाचार्यस्य मतेन | (पदान्त में जो यकार 
ओर वकार उसको लघुप्रयत्नतर भ्रादेश होता है श्रश के परे रहने पर शाकटाय- 
नाचाये के मत से) 

उदा०--भोयत्र । भगोयत्र। अघोयत्र । कयू आस्ते । अस्मायत्र 
असावादित्यः । द्वावत्र । $ 

सि०--भोस्‌ अत्र । भोरु अत्र । भोर, अत्र । भोय्‌ अत्र । शाकः 
टायनम्रहणं बिकाल्पार्थम्‌ 

लोपः शाकल्यस्य ८।३।१६ 

अथ--[व्यो: अशि] बकारयकारयोः पदान्तयोरवर्णंपूर्वयोलोपो 
भवति शाकल्यस्य आचायस्य मतेन अशि परतः । (श्रवणांपूर्वक 'पदान्त 
यकार और वकार का लोप होता है शाकल्याचार्य के मत से भ्रशू के परे 
रहने पर) 

उदा०--क* आस्ते | कयू आस्ते । काक आस्ते । काकय्‌ आस्ते । 
अस्मा उद्धर | अस्माय्‌ उद्धर । द्वा अत्र । द्वाव्‌ अत्र | &शाकल्यग्रहणं 
विकल्पार्थम्‌ 

श्रोतो गाग्यंस्य ८।३।२० 

प० वि०--ओतः ५१ गाग्येस्य ६।१ 
अथे -[व्योः लोपः अशि] ओकारादुत्तरस्य यकारस्य* लोपो भवति 
गाग्यस्य आचायंस्य मतेन अशि परत: । 

(ओकार के पश्चात यकार का लोप होता है गाग्यं आचार्य के मत से ग्र 
के परे रहने पर) 

उदा०-२&गाग्येग्रहणं पूजार्थम्‌ भो अत्र । भगो अत्र। अघो 
नत्र । कचरे बोध्यम्‌ योऽयं लघुप्रयत्नस्य लोपः शाकल्यस्य इति 
सूत्रेण विकल्पेन लोपां विधीयते सोऽनेन - रण जकल्पन लोपा विधीयते सोऽनेन निवत्यंते, नित्यलोपार्थो5यमा- नित्यलोपार्था5यमा- 
oe 2 ग्रच काशिकाकारः “भोभगोअ्रघोअ्पु्वंस्य' इत्यनुवर्तयति, तदनाव- 
: २. अत्र काशिकाकारः 'ग्रपुवंस्य' इत्यनुवतंयति, तदनावर्यकम्‌ । ओकारा- 
न्तेषु भो भगो श्रघो प्रभृतिषु उत्तरसूत्रेण नित्यलोपविधानात्‌ । 

३. व्योरनुवृत्तावपि ।्रोकारान्त्परस्य वकारस्यास भवात्‌ वृत्तौ न संबद्ध्यते । 
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रम्भ इत्यर्थः 

(जो लघु प्रयत्नतर आदेश नहीं हुआ है, उस पक्ष में उसका लोप "लोपः 
शाकल्यस्य, इस सूत्र से विकल्प से कहा है, लेकिन ओकार के पश्चात्‌ नित्य 
लोप हो, इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया गया है । ग्रतः भो श्रत्र यहां पर 
श्रोतो गार्ग्यस्य से यकार का लोप होता है और जिस पक्ष में लघुप्रयत्ततर 
होता है, वहां भोय्‌ अत्र उदाहरण बनता है) 

'हलि सर्वेषाम्‌ ८।३।२२ 

प० वि०-हलि ७।१ सर्वेषाम्‌ ६।३ 

अर्थ-[माभगोअघोअपूर्वंस्य पदान्तस्य यः पदस्य लोपः] हलि 
परतो भोभगोअघोअपूर्वस्य पदान्तस्य यकारस्य लोपो भवति सर्चेषामा- 
चार्याणां सतेन । ( हल्‌ के परे रहने पर भो, भगो श्रघो और अवणांपूवक 
पदान्त यकार का लोप होता है सभी श्राचायोँ के मत से) 

उदा०--भो हसति । भगो हसांते अघो हसांते | दक्षा हसान्त। 
§सर्वेषां इत्यस्य प्रहणं शाकटायनस्यापि लोपो यथा स्यात्‌ , लघुप्रयव्नतरो 
सा सूदात& 


मोऽनस्वारः ८।३।२३ 
प० वि०--मः ६।१ अनुस्वारः १।१ 
थे-[पदस्य हलि] पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वार आदेशों भवति 
हलि परतः। (पदान्त मकार का श्रनुस्वार आदेश होता है, हलू के परे 
रहने पर) 
उदा०-कुए्डम्‌ हसति । । कुण्डं हसति । वनम्‌ हसति । वनं हसति। 
नइ्चापदान्तस्य कलि ८।३।२४ | 
५० वि०--नः ६।१ च अ०। अपदान्तश्य ६।१ झलि ७१ 
थमः अनुस्वारः] नकारस्य मकारस्य चापदान्तस्या्ुस्वारा- 
देशो भवति कलि परतः । (पदान्त मकार और नकार का अनुस्वार होता है 
झल्‌ के परे रहने पर) 

00८५ त चर ग्स्ये न्यावी क ज्यु 
उदा०--पयांसि । यशांसि । मकारस्य--गंस्यते । गंस्येत । गंस्यन्ते | 
सि०--पयस जस | पयस अस । पयास शि। पया जुम्‌ स्‌ इ। 

पयान्स इ । पयांसि। गम्‌। कमेणि। गम्‌ लुट । गम्‌ त। गम्‌ ते। 
गम स्य ते । गंस्यते । 
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मो राजि समः क्वौ ८।२।२५ 
प० बि०--मः ६।१ राजि ७1१ समः ६।१ क्वौ ७1१ 
अथ-[मः] समो मकारस्य मकार आदेशो अवति राजतौ क्विप्प- 
SE परत: । (क्विप्‌ प्रत्ययान्त राजू दीप्तौ धातु के परे रहने पर सम्‌ के 
मकार के स्थोन में मकार ही आदेश होता है) 
उदा०--सम्‌ रादू । सम्राट । साधनं त्रश्‍चभ्रस्जेति सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ । 


ङमो ह्वस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ८1३1३२ 
१०।न०-ङमः ५।१ हृस्वात्‌ ५।१ अचि ७१ ड्मुद्‌ ११ नित्यम्‌ १।१ 
__ अथ-हस्वाप्परो यो ङम्‌ तदन्तात्पदादुत्तरस्याचो ङमुडागमो मवति 
1नत्यस्‌ ° | (हस्व के पश्चात्‌ जो ङम्‌, तदन्त पद के पश्चात्‌ अच्‌ को नित्य 
ङमुट्‌ का ग्रागम होता है ) ३ 
उढा०--कैङणनेभ्यो यथांसंख्यं ङणना भवन्ति ङकारान्तान्‌ 
डुंद । प्रत्यङ्‌ आस्ते । प्रत्यङ्ङ्‌ आस्ते । णकारान्ताण्णगुट । वण आस्ते । 
वण्णास्त । नकारान्तान्बुद्‌ । कुवन्‌ आस्ते । कुवेन्नास्ते । 
विसगंसत्वप्रकरणम्‌-- 
विसजेनीयस्य सः 51३1३४ 
प० वि०-विसजेनीयस्य ६1१ सः ११ 
(न १२ ¢ ~ ¢ 
अथ-[खरि] विसजनीयस्य सकारादेशो भवन्ति खरि परतः । 
(खर्‌ के परे रहने पर विसजंनीय को सकार आदेश होता है) 
उदा०--बृच्रछादयति । प्लक्षरछादयति । वृक्षष्ठकारः । प्लक्षष्ठ- 
कारः। वृक्षश्चिनोति । प्लक्षश्चिनोति । 
~ ध ८ 0०० 
सि०- साधर्न तु स्तोः श्चुना श्चुः, ष्टुना ष्टुः इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
रपर विसर्जनीयः ८।३।३५ 
~ ९ ~ ९ 
प० बि०--शपरे ७१ विसजेनीयः १।१ स०--शर परो यस्मात्‌ सः 
'शर्‌पर: तस्मिन्‌ शाप्परे । 
Ca [ ~ प्रे [a [oe ९ ¢ र 
अथं खरि | शपेरे खारे परतो विसजनीयस्य विसजेनीयादेशो 
भवांते । (शर्‌ परे है जिससे ऐसे खर्‌ के परे रहने पर विसर्जनीय के स्थान में 
 १-नित्यशब्दोउत्र प्रायोवाची नित्यपरहसिती विय दरमा प्रायोवाची नित्यप्रहसितो नित्यप्रज्वलित: (महाभाष्ये 
पस्पशाल्विके) इति यथा तेन क्वचिन्नापि भवति यथा ग्रणुदितसवणांस्य 
चाप्रत्ययः । 
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विसजंनीय आदेश होता है) 
उदा०-राशाः क्षरम्‌ । पुरुषः क्घुरम्‌ (क्तरम्‌ ) । अदिः प्सातम्‌ । 


वा शरि ५।३।३६ 

प° [व०->-वा अ० | शार ७१ 

अथ विसजनीयस्य विसर्जनीयः] विसर्जनीयस्य विसजेनीयादेशो 
वा भवात शार परतः।( शर्‌ के परे रहने पर विसर्जनीय के स्थान में 
विकल्प से विसजंनीय आदेश होता है ) 

उदा०--वृत्तः शेते । बृक्तश्शोते । वृत्तः साये । वृक्षस्साये । 

% खपर शारि वा लोपो वक्तव्यः > वृक्षा स्थातारः । वृत्ताः स्था- 
तारः। वृक्षास्स्थातार: | 


कुप्वो कर पौ च ८1३1३७ 


प० वि०--कुप्वो: ७२ ~ क ~ पौ १।२ च अ०। 
०--ऊुश्च पुश्चाति कुपू तयोः कुप्वोः । 
अर्थ--[ विसजनीस्य ] कवर्गे पवर्गे च परतो विसर्जनीस्य यथा- 
संख्यं ~ ( जिह्वामलीय ) 7 (उपध्मानीय ) इस्येतावादेशौ 
भवतः, चकाराद्विसजनीयश्च । 
( कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर विसजंनीय का क्रमश:>< ( जिह्वा- 
मूलीय) 2 ( उपध्मानीय ) ग्रादेश होता है और चकार से विसर्जनीय भी ) 
उदा०--दक्त > करोत । वृत्तः करोति। वृक्ष य खनति । वृक्ष 


१-इमौ जिह्वामूलीयोपव्मानीयौ ग्रयोगवाहेषु परिगणितौ तैत्तिरीयः 

घ्रातिशाख्यस्य परे षड्ष्माण (१।१०) सूत्रानुसारं पुरा षडष्माण आसन तेषां 
च क़मः जिह्वामूलीयः शः षः सः उपध्मानीयः .हकार इत्येवमासीत्‌ । तेष्वाद्या 
पञ्च यथाक्रम पञ्चवर्गसमोनस्थानाः सन्तः सस्थाना इत्युच्यन्ते | यथा कवगं- , 
सस्थाना उष्मा जिह्वामूलीयः चवर्गसस्थानीयः शकारः । एवमुत्तरत्र । तेन सस्था 
नेन द्वितीयाः इति सिक्षासुत्रस्यायमर्थः वर्गाणां द्वितीया वर्णाः सस्थानेनोष्मणा 
( तदीयप्रयत्नेन ग्रुबता ) भवन्ति | हकारेण चतुर्था:--वर्गाणां चतुर्थवर्णा: | 
हकारस्योष्मणा युक्ता भवन्ति । अत्र ऋतप्रातिशाख्यस्य त्रयोदशपटलस्य षोडश- 
सप्तदशे सूत्र तयोर्वटीयं व्याख्यानं चानुशीलनीयम्‌ । ऋबप्रातिशास्ये उत्तरेऽष्ठा 
ऊष्माणः ( १।१०। ) सूत्रे भ्रष्टावृष्माण उक्ताः । तेषु बिसर्जेनीयोऽनुस्वारश्चाधि- 
कावुक्तौ इति मीमांसकाः । 
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खनति। वृक्ष ”” पचति। वृक्षः पचति। वृक्ष >” फलति । वृत्तः 
फलति । 
सोऽपदादौ ८।३।३८ 
प० बि०-सः ६। १ अपदादौ ७। १॥ 
[ (३ ९ ८. ४० 
अथ--[ बिसजेनीयस्य कुप्वोः ] सकारादेशो भवति विसजेनीयस्य 
कुप्वोरपदाद्यो: परतः । (विसर्जनीय का सकार आदेश होता है श्रपदादि कवर्ग 
और पवर्ग के परे रहने पर ) 
उदा०--& पाशकल्पककाम्येषु & पयस्कल्पम्‌ | पयस्कम्‌ । पयस्का- 
स्यति । 
इणा: षः ८1३॥३२९ 
अथ--[ अपदादौ विसर्जनीयस्य कुप्वोः ] इण उत्तरस्य विसर्जनी- 
यस्य षकारादेशो भवति कुप्वोरपदाद्योः परतः । (इण्‌ के पश्चात्‌ विसर्जनीय 
का षकारादेश होता है अ्पदादि कवर्ग और पवगं के परे रहने पर ) 
उदा०--& पाशकल्पककाम्येषु & पाश--शार्पिष्पाशम्‌ । यजुष्पा- 
शम्‌ । कल्प-सर्पिष्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । क--सर्पिष्कम्‌ । यजुष्कस्‌ । 
म्य-सर्पिष्कास्याति । यजुष्काम्यति । अपदादाविति किम्‌- अग्नि 
करोति । वायुः करोति । अग्निः पचतिः । वायुः पचति । 


इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ८।३।४१ 


प० बि०--इदुदुपधस्य ६।१ च आ० । अप्रत्यथस्य ६।१ 

स०-इच उच्चेति इदुतौ । इदुतौ उपधा यस्य तद्‌ इदुदुपधम्‌ तस्य 
इदुदुपधस्य । न प्रत्ययः अप्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य । 

अथ--[ विसजनीयस्य पः कुप्वोः | इकारोपधस्य उकारोपधस्य च 
अप्रत्ययस्य विसजनीयस्य षकारादेशो भवति कुप्वोः परतः । 

* (इकार और उकार उपधा बाले प्रत्यय भिन्न विसर्जनीय का षकार 

आदेश होता है कवर्ग ग्रोर पवर्गे के परे रहने पर ) 

उदा०--&निदु बहिराविश्चतुर प्रादुस्‌ निस्‌ । निष्क्रतम्‌ । निष्पी- 
तम्‌ | दुस्‌ । दुष्कृतम्‌ | दुष्पीतम्‌ । बहिस--बहिष्कृतम्‌ । बहिष्पीतम्‌ । 
आविस--आविष्कृतस्‌ । आविष्पीतम्‌ । चतुस--चतुष्कृतम । 
चतुष्पीतम्‌ । प्रादुस्‌-म्रादुष्क्ृतम्‌ । प्रादुष्पीतम्‌ | प्रत्ययस्येति किम -- 
अग्नि: करोति । वायुः करोति | अग्निः पचति । वायुः पचति । 
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तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ 51३1४२ 
द्विस्त्रिस्चतुरिति कृत्वोथे ८1३1४३ 
स०--दिश्च त्रिश्च चतुश्च दवििचतुः । कृत्वसः अर्थः कृत्वो ऽ; 
तस्मिन्‌ कृत्वोऽर्थे । PR 
अर्थ- [विसर्जनीयस्य षः कुप्वोः अन्यतरस्याम्‌ ] द्विस्‌ त्रिस चतुर 
इत्येतेषां कृत्बोड्ये वर्तमानानां विसर्जेनीयस्य षकोर आउेशो भवति 
अन्यतरस्याम्‌ कुप्वोः परतः । कं 
( द्विस्‌ शिस्‌ चतुर, इनके कृत्वसुच्‌ के अर्थ में वर्तमान होने पर विसर्ज- 
नीय का षकार आदेश होता है विकल्प करके कवर्ग और पवगं के परे रहने पर) 
उदा८--हिः करोति । द्विष्कराति । त्रिः करोति। त्रिष्करोति | चतुः 
करोतिः । चतुष्करोति । द्विः पचति। द्विष्पचति । त्रिः पचति । 
त्रिष्पचति । चतुः पचति । चतुष्पचति । 
इसुसोः सामथ्ये ८।३।४४ 
अर्थ--[ विसर्जनीयस्य अन्यतरस्यां पः कुप्वोः ] इस्‌ उस्‌ इत्येतयो- 
बिंसजेनीयस्यान्यतरस्यां पकारादेशो भवति सामर्थ्ये कुप्वोः परतः । 
( इस्‌ और उस्‌ के विसर्जनीय का विकल्प से षकार श्रादेश होता है 
सम्बन्धित कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर ) 
उदा०- सर्पिः करोति । सपिंष्करोति । साम्ये इति किम्‌-तिष्ठतु 
सर्पिः पिबतु उदकम्‌ ६ इत्यत्र सर्पिः इत्येतस्य पिबतु इत्यनेन सह 
सम्बन्धो नास्ति § 
सं हिताया पूर््ध॑न्यप्रकरणाम्‌-- 
भ्रपदान्तस्य मरद्ध॑त्यः ८।३।५५ 
अर्थ-आ पादपरिसमाप्तेः अपदान्तस्य मरद्धन्यादेशोभवति इत्यधि- 
कारो वेदितन्यः | ( पाद की परिसमाप्ति तक भ्रपदाच्त का मुद्धन्य आदेश 
होता है, इस बात का ग्रधिकार समझना चाहिये ) 
सहेः साडः सः ८।३।५६ 
प० वि०--सहेः ६1१ साड: ६।१ सः ६।१ 
अथ--सहेर्धातों: साङ्रूपस्य सकारस्य मर्द्धन्यादेशो भवति । 
( सह धातु का जो बना हुआ साडू यह रूप उसके सकार के स्थान में 
मूद्ध न्य आदेश होता है ) 
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उदा०--जलाप्राट_। 

सिश--जलं सहते इति विग्रहः । जल अम्‌ सह णिव। जल सह _| 
जलसाह_। जलसाढ | जलसाड्‌ । जलासाड्‌ । जलाषाड्‌ सु । जलाषाड्‌। 
जलाषाट । 

इण्कोः ८।३।५७ 

प० वि०--इण्को: ५१ स०-इण च कुश्चेति इण्कुः तस्मात्‌ इण्कोः । 
( समा० इन्द्रः ) । 

अर्थ-इतोऽमे आ पादपरिसमाप्तेः वक्ष्यमाणानि कार्याणि इण्क- 
“वर्गोभ्याँ उत्तरस्यभवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः । 

( यहां से पाद की समाप्ति तक कहे जाने वाले कार्य इण्‌ और कवग के 
"पञ्चात्‌ होते हैं, इस बात का अधिकार समंझना चाहिये ) 

नम्विसर्जनीयशव्येवायेऽपि ८।३।५८ 

प० वि०--नुम्षिसजेनीयशब्येवाये ७१ आप अ० | 

स० - नुम च बिस्रजेनीयश्च शर, चेति नुम्विसजेनीयशरः । नुस्वि- 
सजेनीयशारभिः व्यवायः नुम्बिसजनीयशव्यवाय: तस्मिन्‌ । 

थे--[ इण्कोः अपदान्तस्य सः मद्धेन्यः ] व्यवायशव्दः प्रत्येक- 

मभिसम्वध्यते नुम्व्यबायेऽपि विसजनीयव्यवायेऽपि शव्यवायेऽापे 
इणको रुत्तरस्य सकारस्य मद्धन्यादेशो भवति । 

( नुम्‌ विसर्जनीय श्रौर शर, के द्वारा व्यवधान रहने पर भी इण श्रौर 
कवर्गं के परचात्‌ श्रपदान्त सकार के स्थान में मूद्ध न्य आदेश होता है ) 

उदा०-नुमा-सर्पीषि यजू'पि । विसजेनीयेन--सपिँ:घु । यजुःषु । 
.शरा--सप्पिष्षु । यजुष्षु | 

सि०--सर्पिस | सर्पिस्‌ जस्‌ । सर्पिस्‌ शि । सर्पिस्‌ इ। सपिं नुम्‌ स 
इ। सपिन्स्‌ इ। सर्पोन्सि । सर्पीबि। सर्पिःपु। सर्पिस्थु । सर्पिस्‌ प 
सर्पिष्ष । 

६७ बुमादिभिः प्रत्येकं व्यवाये पत्वमिष्यते न समस्तेः ६ 

( नुम्‌ इत्यादि केवल एक के ही व्प्रवधान रहने पर घत्व होता है यदि 
इसमें से कोई दो या तीन का एक साथ मिलकर व्यवधान हो तो षत्व नहीं 

होगा ) 


१--प्रायेणा समाहारद्वन्ट्रो नपुःसकलिङ्गो भवति । सूत्रकारवचनप्रामाण्यात्‌ 
पु ह्लङ्गोऽपि द्रष्टव्यः । एवं ग्रुवोरनाको (७1१1१) इत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ 
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श्रादेशप्रत्यययोः ८।३।५६ 

प० वि०-आदेशप्रत्यययोः ६।२ स०-आदेशश्च प्रत्ययश्चेति आदेश- 
प्रत्ययो तयोः आदेशप्रत्यययोः । | 

अथ-[ सः इण्कोः मूर्धन्यः ] इण्कवर्गाभ्यामुत्तरस्य आदेशो यः 
सकारः प्रत्ययस्य च यः सकारस्तस्य मद्धन्यादेशो भवति । 

( इण्‌ और कवग के पश्चात्‌ आदेश जो सकार और प्रत्यय का जो सकार 
उसका मृद्धं न्य आदेश होता है ) 

उदा०-आदेशस्य-सिषेव । सुष्वाप !। प्रत्ययस्य-अर्निषु । 
वायुषु । | | ; 

सि०-षिवु । षिव्‌ । सिव्‌ लिट। सिव्‌ लू। सिव्‌ णल्‌ । सिव्‌ 
अ। सिव्‌ सिव्‌ अ । सि सिव्‌ अ। सि सेव। सि घेव। सिबिबतुः । 
सिपिवुः । अग्नि सुप्‌ । अग्नि सु । अग्निषु । 

शासिवसिघसीनां च ८।३।६० 

प० वि०--शासि-त्रसि-घसीनाम्‌ ६।३ च अ० | स०--शासिश्च 
वसिश्च घसिश्चेति शासिबसिघसयः तेषाम्‌ शासिवसित्रसीनाम्‌ । 

अर्थ-[इण्कोः सः मूद्धन्य:] शासि बसि घसि इत्येतेषां च इण्को- 
रुत्तरस्य सकारस्य मृद्धन्यादेशो भवति । 

(इण्‌ और कवगं के पश्चात्‌ शास्‌ वस्‌ और धस के सकार का मूळेन्य 
आदेश होता है) 

उदा०--शासि | अन्वाशिषत्‌ । अन्वशिषताम्‌ । अन्वशिषन्‌। 
शिष्ट: । शिष्टवान्‌ । वसि । उषित:। उषितवान्‌ । उषित्वा। घसि । 
जन्तृतुः । जक्षु: । 

सि०--शासु । शास्‌। शास्‌ लुङ्‌ । शास्‌ लू। शास्‌ तिप्‌। शास्‌ 
अङ्‌ ति। शिस्‌ अ ति 1 शिष्‌ अ त्‌। शिषत्‌। अट शिषत्‌। अशिषत्‌ । 
अनु अशिषत्‌ । अन्वशिषत्‌ । वस निवासे। वस्‌ क्त। वस्‌ त। उ अ 
स्‌त। उष्‌ इद्‌ त। उषित सु। उषितः। जच्षतुः। गमहनेति सूत्र 
द्ृष्टव्यम्‌ | 

इणः षीध्वंलुङ,लिटां धोऽङ्गात्‌ ८1३1७८ 
प° वि०--इणः ५१ षीध्वंलुङलिटाम्‌ ६।३ धः ६।१ अङ्गात्‌ ५१ 
अथ-[मूद्धन्यः] इणम्तादङ्गादुत्तरेषां षीध्वंलुङ्लिटां यो धकार- 
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स्तस्य स्थाने मुद्ध न्यादेशो भवतिः।: (इणन्त रङ्ग के पश्चात्‌ षीध्वम्‌, लुङ्‌ 
आर लिट का जो धकार उसके स्थान में मुद्धन्य आदेश होता है) 
उदा०--च्योषीढ.बम्‌ । प्लोषीडवम्‌ । लुङ-अच्योढवम्‌ । अप्ला- 
दवम्‌ । ।लट-चकदवे ॥ 
सि०--च्युडः | च्यु लिङ । च्यु ल्‌ । च्यु ध्वम्‌ । च्छु सीयुद्‌ भ्वम्‌ । 
च्यु सीय्‌ ध्वम्‌ । च्यो सी धूवम्‌ । च्योषीढवम्‌ । 


विभाषेटः ८।३।७९ 

प० वि०—विभाषा ११ इटः ५।१ 

अर्थ-[ इणः षीध्वंलुङलिटाम धः मुद्धन्यः ] इणः परस्मादिटः 
उत्तरेषां पीध्वंलुङलिटां यो धकारस्तस्य स्थान मद्धन्य' आदेशो अवति । 

(इण्‌ के पश्चात्‌ जो इट्‌ उसके पश्चात्‌ पीध्वं, छुङ्‌ और लिट्‌ के धकार 
के स्थान में मूर्द्धन्य आदेश विकल्प से होता है) 

उदा०-लविपीढवम्‌। _ लविपीध्वस्‌। लुङ्‌-अलबिध्वम्‌। अल- 
विढ्वम्‌-लिट,-लुलुविढवे । लुलुबिध्वे । 

इत्यष्टाध्यायी-प्रकाशिकायामष्टमाध्याये तृतीयः पादः 


संहितायां णात्वप्रकरणाम्‌-- 
रषाभ्यां नो णाः.समानपदे ८।४।१ 


प० वि०--रषाभ्याम ५।२ नः ६।१ णः ११ समानपद ७।१ स०-- 
समानं च तत्पदं चेति समानपदं (कम०) तस्मिन्‌ समानपदे। रश्च 
षश्चेति रषौ ताभ्याम्‌ रपाभ्याम्‌ | 

अथ--समानम्‌ एकम्‌ इति अनर्थान्तरम । रेफपकाराभ्यामत्तरस्य 
नकारस्य णकारादेशो भवति एकस्मिन्‌ पदे । &समानपदस्थो चेन्निमि- 
त्तनिमित्तिनो भवतःध् । (एक पद में स्थित रेफ श्रौर षकारके पश्चान्‌ नकार 
के स्थान में णकार आदेश होता है) रेफ और षकार तथा न एकपद में रहना 
चाहिए अर्थात्‌ कार्य ग्रौर कारणा एक ही पद में होना चाहिए)& 

उदा०--आस्तीणंम्‌ । पविस्तीणम्‌। षकारात्‌-क्ुष्णाति । पुष्णाति । 
> ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम % मात॒णाम । पितणाम । 

सि०--आस्तीणंम्‌ । संयोगादेरातो धांतोयणबतः इत्यत्र द्रष्टव्यम । 

प शुना ति । कुष्णाति | 


न 
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ग्रटकुप्वाङ नम्व्यवायेऽपि ८।४।२ 
१० वे°--अद्‌-कु-पु-आङ-नुम्‌-व्यवाये ७१ अपि अ०। स०-- 
अट्‌ च कुश्च पुश्च आङ च नुम्‌-चेति अद्‌-कु-पु-आङ-नुसः तैव्यवाय 
अट्ङुप्वाङनुम्व्यबायः तस्मिन्‌ । 
_ अथ [रपाभ्यां नो णः समानपदे] अट_ कु पु आङ नुम्‌ इत्येतै- 
व्येवायेऽपि रेफषकाराभ्यामुत्तरस्य नकारस्य स्थाने णकारादेशो भवति 
समानपदे । (एक पद में रेफ और पकार के पश्चात्‌ ग्रट्‌ कु, पु ग्राङ्‌ नुम्‌ के 
द्वारा व्यवधान रहने पर भा नकार के स्थान में रणाकार'ग्रादश हाता ) 
उदा०-अडव्यवाये-करणम्‌। हरणम्‌ । किरिणा । गिरिणा । 
गुरुणा । कुरुणा । कबगव्यवाये--अर्केण्‌ । मूर्खेण | गर्गेण । अर्घेण । 
पवगव्यवाये--इपेण्‌ । रेफेण । गर्भेण । चमणा । वमणा । आङव्य- 
वाय-पयोणद्धम्‌ । 1नराणद्धम्‌ः। नुम्ब्यवाये--बृहणम्‌ । श्टहणीयम्‌। 
इत्यत्र व्यस्त; समस्तश्च -व्ययेवायंऽाप णत्वं भवाति 
४ % अयोगवाद्वानामटसु णत्वम्‌ < डरः केण । उर ५ केण । उरः 
पेण । उर पणा 
सि०--# ल्युट । कृ अन । कर, अन | करण सु। करण अम्‌ | 
करणम्‌ । किरि टा | किरि ना कारणा । गुरु टा । गुरु ना | गुरुणा। 
अक टा। अक इन । अकेन | अर्केण |. दर्पे टा। दर्प इन । दर्पेन । 
दर्पण । नह्‌ वन्धने । नह_ क्त | नह त । .नधू त। नध ध.। नदूध । 
परि आङ नद्ध । पर्यानद्ध | पर्याणद्ध सु । पर्याणद्ध अम्‌ । पर्याणद्धम्‌। 
राहे । बृ नुम्‌ ह, । बृन्द ल्युट.। वृन्द्रन | ब्रम्हण सु। बृन्हण अम्‌। 
वृ हणम्‌ । उरः केण | उरः कायति । उरः पायति । के शब्दे, पा. .रक्षणे । 
उरःकाक।उरःक्‌ आ । उरः. कटा । उरः केण । उरः पेण । 
उरःपेण । | 
[उपसर्गाद] समासेऽपि णोपदेशस्य ८।४।१४ 
नेगदनंदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपति- 
वहृतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिष च ८।४।१७ 
प० वि०-नेः ६।१. गद्‌-नद-पत-पद-घु-सा-स्यति-ईुन्ति-याति-ताति- 
द्राति-प्साति-बपति-बहूति-शाम्यति-चिनोति-देरिधषु ७।३ च अ०। 
अथ-[उपसर्गोत्‌ रषाभ्याम्‌ नो णः] मोः इंति माङ” साने, मेंड 
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प्राणिदाने इत्येतयोम्रेहणम्‌ । 

गद नद्‌ पत पद घु मा स्यति याति बाति द्राति प्साति वपति वहति 
शाम्यति चिनोति देग्धि इत्येतेषु परतः उपसर्गस्थाभ्यां रेफषकाराभ्यासु- 
न्तरस्य नेनेकारस्य णकारादेशो भबति। (उपसग में स्थित रेफ और षकार 
के पश्चात नि के नकार के स्थान में णुकारादेश होता है गदादि के परे 
रहने पर) 

उदा०--प्रणिगदति । परिणिगदति । प्रणिनदति। प्रणिपतति । 
प्रणिपद्यते । प्रणिददाति । प्रणिदधाति! माङ। प्रणिमिमीते। मेङ्‌ | 
प्रणिमयते । प्रणिष्यति । प्रणिहन्ति | प्रणियाति। प्रणिवाति। प्रणि- 
द्राति । प्रणिप्साति। प्रणिबपति | प्रणिवहति | प्रणिशाम्यति । प्रणि- 
चिणोति । प्रणिदेग्धि । ट 

उपसर्गादनोत्परः ! ८।४।२७ 
कुत्यच: ८।४।२९ 

प° वि०--कृति ७१ अचः ५1१ 

अथर--[उपसर्गात्‌ रषाभ्याम्‌ नो णः] अच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नका- 
रस्य उपसर्गस्थाभ्यां रेफपकाराभ्यामुत्तरस्य णकारादेशो भवति । 

(उपसर्ग में स्थित रेफ श्रौर षकार के पश्चात्‌ जो श्रच्‌ श्रौर उस श्रच्‌ के 
पश्चात्‌ जो कृत्‌ में स्थित नकार उस नकार के स्थान में णकार ग्रादेश होता है) 

उदा०--अन मान अनीय अनि इनि निष्ठादेशा एते णत्वं प्रयोज- 
यन्ति । अन--प्रयाणम्‌ | परियाणम्‌ । प्रमाणम्‌। परिमाणम्‌ । प्रयाय- 
माणम्‌ । प्रयाणीयम्‌ । अप्रयाशिः। इनि- प्रंयायिणौ । निष्ठादेशः 
प्रहीणः । प्रहीणवान्‌ । 

सि०--प्र या यक शानच्‌ । प्रयायमाणम्‌ । 

[ न ] भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ८।४।३३ 
षात्पदान्तात्‌ ८।४।३५ 

प० वि०--षात्‌ ५१ पदान्तात्‌ ५।१ 

अर्थ{नो णः न] षकारात्‌ पदान्तादुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो 
न भवाति। (पदान्त षकार के पश्चात्‌: नकार के स्थान में णकारादेश नहीं 


! ग्रयमेत्र मूलपाठ; श्रनोत्परः स्थाने बहुलम्‌ इति पाठस्तु भाष्यकार- 
कल्पितः । काशिकादिषु च स एव स्वीकृतः । 
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५ २. न अध्यायात पा 0000 
होता है) 


उदा०--निष्पानम्‌ । दुष्पानम्‌ । 
नशे: षान्तस्य ८।४।३६ 

अर्थ--[न] षकारान्तस्य नशेः णकारादेशो न भवति । 
(षकारान्त नश्‌ का णकारादेश नहीं होता है) 
उदा०--प्रनष्टः । परिनष्टः । षान्तस्यति किम्‌-प्रणश्यति । 

पदान्तस्य ८।४।३७ 
अर्थ-[न] पदान्तस्य नकारस्य णकारादेशो न भवति। 
(पदान्त नकार का णकारादेश नहीं होता है) 
उदा०--व्रुक्तान्‌ । प्लक्षान्‌ । 


सं हिताकार्यंश्रक रणम्‌ _ 


स्तोः इचुना श्चुः ८।४।४० 

प० बि०--स्तोः ६।१ श्चुना ३१ श्चुः ११ स०--सश्च तुश्चेति 
स्तुः तस्य स्तोः | (समा० इन्द्॒:*) शश्च चुश्चेति श्चुः तेन श्चुना । 

अर्थ--सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवगो आदेशौ 
भवतः । (सकार और चवर्ग के योग में सकार श्रौर तवग के स्थान में शकार 
आर चवर्ग श्रादेश होता है) 

उदा०--४8यथासंख्य॑ नेष्यते वृक्षस शेते । वृक्तर्शेते । प्लक्षस 
शेते । प्लक्षश्शेते । वृक्षस्‌ चिनोति । वृक्ञश्चिनोति | प्लक्षस्‌ चिनोति 
प्लक्षश्चिनोति । वृक्षस छादयति । वृक्षश्छादयति । प्लक्षस छादयति 
प्लक्षश्छादयति । अग्निचित्‌ शेते | अग्निचिच्‌ शेते । अग्निचिच्छेते^ । 
सोमसुच्छेते | अग्निचित्‌ छादयति । अग्निचिच्छादयति । सोमसुच्छा- 
द्यति! अग्निचित्‌ जयति। अग्निचिञ्जयति । सोमसुत्‌ जयति । 
सोमसुञ्जयति । 

ष्टुना ष्टुः ८।४।४१ | 

प° वि०--ष्टुना ३१ ष्टुः ११ स०--घश्च ढुशचेति ष्टुः तेन 

1 । 

अर्थ--[स्तोः] सकारतवर्गयाः षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटवर्गा- 
बादेशौ भबतः । (षकार टवर्ग के योग में सकार भ्रौर तवर्ग के स्थान में षकार 


हि FS Y केळ म 2 DR MR MON Ne NMS 
१--८1३॥५७ टिप्पणी द्रष्टव्या । २--शइछो$टि ~ ,( -८. ४. ६३) 
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आर टवर्ग आदेश होता है) 
उदा०--वृक्तस्‌ घण्डे | वृक्षष्परडे | वृक्तस .टीकते । इतक्षष्टीकते | 


पष्टा । पष्टुम्‌ । पेष्टव्यमू । कृपीष्ट.।. कृषीष्ठाः । अग्निचित्‌ टीकते । 
अआर्नाचिट टीकते ¦ 
[स०--पिष्लु तृच । पेष्टा । 


न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ८।४।४२ ` 


प० [व०--न अ० ।.पदान्तात्‌'५।१ टोः ५१ अनाम्‌ (लुप्तपष्ठी ०) 

अथ--पदान्ताट्‌ स्वर्गाद्‌ उत्तरस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति नाम्‌ 
इत्येतद्‌ वजायत्वा । (पदान्त टवग के परचात सक्रार ग्रार तवग का पकार 
और टवगं नहीं होता है नाम्‌ को छोड़कर) 

उदा०-मध्ुलट_ साये | मधुलिट तरति । > अनाम्नवतिनगरी 
"णाम्‌ इत वाच्यम्‌ < षरणाम्‌ । पंरणवरति | षण्णगरी । 


यु तो: षि: ८।४।४३ 
अथ-[न_ तवगंस्य पकारे यदुक्तं तन्न भवति । (तवर्ग का पकार के 
परे रहने पर जो कुछ कहा गया है सो नहीं होता है) 


उदा०--अग्निचित्‌ पण्डे । भवान पण्डे | 
रात्‌ ८।४।४४ 


अथे [न तोः] शकारादत्तरप्य तवगेस्य यदुक्तं तन्न भवति | (शकार 
के पश्चात्‌ तवर्ग के स्थान में जो कुछ कहा गया है सो नहीं होता है) 
 उदा०--प्रश्नः । विश्नः । 


' ` ` . यरोऽननासिकेऽननासिकोः वा ८।४।४६ 


प० ॥व०--यर: ६१६. अनुनासक. ७१ अडुनासिकः १।१ वा 
ऋअ०। | १ र 

अंथ -[पदान्तस्य] पदान्तस्य यराउनुनासिक्रे परतो वा अनना 
सिकादुशो भवांते | (पदान्त यर, का अनुनासिक आदेश, विकल्प से 'होत- 
है अनुनासिक के3परे रहने पर) 

उदा०--बारंनयति |. बाङनयति। श्वलिङनयति | श्‍वलिरनर्थात | 
अग्निचिदूनयति । अग्नि चिन्न॑यति। पि ८ - 
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प्रचो रहाभ्यां द्वे ८।४।४६ 
प० वि०--अचः ५।१ रहाभ्याम्‌ ५।२ दे १२ स०रश्च हश्च इति 
रहो ताभ्यां रहाभ्याम । 
अथ-वा यरः] अच उत्तरो यां रेफहकारो ताम्यासुत्तरस्य यरो ट्व 
सवतः । (भ्रच्‌ के उत्तर जो रेफ और हकार उसके पश्चात्‌ यर्‌ का विकल्प से 
द्वित्व होता है) 
उदा०--अकः । अक्क: । सके: । ,सर्क्कः । त्रहू ह्या । ब्रह्मा । 
अनचि च ८।४।४७ 
म वि०--अ्नचि $१ च श्र० | स०--न अच्‌ इति अनच्‌ तस्मिन्‌ 
अनचि | 
अ्थ--[ अच: यरः बा द्र] अच उत्तरस्य यरा वा हे भवतः न तु 
आंच । (श्च के पश्चात्‌ यर्‌ का विकल्प से द्वित्व होता है भ्रच्‌ परे 
रहने पर नहीं) 
उदा०--दधि अत्र | द्‌ थ्‌ य्‌ अत्र । द ध्‌ थ्‌ (यत्र । ददूध्ञ । दध्यत्र । 
भला जइकशि ८।४।५३ 
प० वि०-फलाम्‌ ६।३ जश्‌ ११ कशि ७1१ 
अथे--फलां स्थाने कशि परतः जश्‌ आदेशो भवति । (कल्‌ के 
स्थान में झश के परे रहने जश आदेश होता है) 
उदा०-लड्धा | लब्धुम्‌ । लब्धव्यम्‌ | 
1स०--साधनं तु झपस्तथार्धोऽध इत्यन्न द्रष्टव्यम्‌ । 
अस्यास चच्चं ८।४।५४ 
प० [व०--चअभ्यासे ७१ चर १।१ च अ० | 
अर्थ--[ झलाम्‌ |] अभ्यासे वत्तेमानानां कलां चरादेशो भवति 
चकाराज्जश च । (अभ्यास में वतमान भल के स्थान में चर -ग्रादेंश हाता 
है और चकार से जश भी) 
उदा०-- > प्रक्ातचरां प्रकातिचरो भवान्ति । प्रकातजशां प्रक्कतजशों 
भवान्ति > चिचीषति | जिजनिषंति। | 
खरि च ८।४।५४५ 
अथ--[ मलाम्‌ चर ] खार च परतो मलां चरादेशो भरांत । 
(खर. के परे रहने पर भंलू के स्थान में चर आदेश होता है) 
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उदा०--भेत्ता। भेत्तुम्‌ । भेत्तव्यम्‌ । 


वावसाने ८।४।५६ 
प० वि०--वा आ० । अबसाने ७१ 
अथ झलां चर ] अवसाने बत्तमानानां कलां वा चर, आदेशो 
भवाति । (अवसान में कल्‌ का विकल्प से चर आदेश होता है) 
उदा०-वाच्‌ | बाकू । वागू । वाक्‌। 


अणोऽप्रगृह्मस्याननासिकः ८।४।५७ 


प० वि०--अणः ६1१ अप्रगृह्यस्य ६।१ अनुनासिकः १।१ 

अथ--[अवसाने वा] अप्रगृह्यस्य अणो वावसाने अनुनासिकादेशो 
भवात । (श्रप्रगृह्य अ्रण का अवसान में विकल्प से ग्रनुनासिक आदेश होता है) 

उदा०--दघि । दघिँ । मधु । मधु । 

प्रतस्वारस्य ययि परसवण: ८।४।५८ 

अथे--अलुस्वारस्य ययि परतः परसवर्णादेशो भवति । ( श्नुस्वारः 
का ययू के पर रहने पर परसवणा आदेश होता ) 

उदा०--नन्दिता । नन्दितुम्‌ । नन्दितव्यम्‌ । शङ्किता । शङ्कितुम्‌ । 
शङ्कितव्यम्‌ । 

सि०--टुनदि । नद्‌ । न नुम्‌ दू । नन्दू । नंदू । नन्दू तृच्‌ । नन्द्‌ 
इट्‌ तृ । नान्द्ता । शांकि। शक्‌। शा नुम्‌ क्‌। शन्क्‌। शांक। शङक्‌ 
ठच्‌ । शकू इट्‌ त । राङ्कित । शङ्किता । शङ्कितारौ । 

वा पदान्तस्य ८।४।५६ 
प० वि०--वा० अ° । पदान्तस्य ६।१ | 
० पदस्य अन्तः पदान्तः तस्य पदान्तस्य | 

अथ-[ अनुरनारस्य ययि परसवणः ] पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि 
परतो वा परसवर्णादेशो भवति । (पदान्त श्रनुस्वार का यय्‌ के परे रहने पर 
विकल्प से परसवर्ण श्रादेश होता है) \ 

उदा०--तं कथं चित्‌ । तङकर्थाञ्चत्‌ । 


तोलि ८।४।६० 


प० वि०--तोः ६।१ लि ७(१ 
थं--[ परसवणः ] तबगस्य लकारे परतः परसवर्णादेशो भवति ! 
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( लकार के परे रहने पर तवग का परसवणा' आदश होता है ) 
.उदा०--अग्निचित्‌ लुनाति । अग्निचिल्लुनाति। भवान्‌ लुनाति । 
भवाल्लुनाति । 
उद: स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ८।४।६१ 
प० वि०-उद्‌ः ५१ स्थास्तम्भोः ६।२ पूर्वस्य ६।१ 
अथ-[ सवः ] उद्‌ उत्तरयोः स्थास्तम्भ इत्येतयोः पूर्वसवर्णा- 
देशो भवति । (उत्‌ के पश्चात्‌ स्था और स्तम्भ का पूव॑ंसवर्ण ग्रादेश होता है) 
उदा०--उत्थ्थाता । उत्थ्थातुम्‌ । उत्थ्थातव्यम्‌ । उत्थाता । उत्था- 
तुम्‌ । उत्थातव्यम्‌ । स्तम्भेः । उत्तम्भिता । उत्तस्भितुम्‌ । उत्तस्मितव्यम्‌ | 
सि०--उत्‌ स्थाता । उत्‌थ्थाता । उत्थाता । & अत्राघोषस्य महा- 
प्राणस्य सस्य ताहशः एव थकारः तस्य मरो झरि सवर्ण इति पाक्षिको 
लोपः लोपाभावपक्षे तु थकारस्यैव श्रवणं भवति । न तु खरि च इति 
चत्वेम । चत्वस्प्रति थकारस्यासिद्धत्वात्‌ & 
भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ 
प० वि०--फयः «१ हः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अ० | 
अर्थ-[ पूर्वस्य सवण: ] झय उत्तरस्य हकारस्य पूर्वेसवणादेशोः 
भवति अन्यतरस्याम्‌ । 
( भय के पश्चात्‌ हकार का विकल्प से पूर्वसवणा' आदेश होता है ) 
उदा०--बाग हृसति | वाग्घसति । & घोषवतो नादवतो महा- 
प्राणस्य हस्य तादृशो वगंचतुथ एवादेशः । 
शइछोऽटि ८।४।६३ 
प० वि०--शः ६।१ छः १1१ अटि ७१ 
अर्थ--[ मयः अन्यतरस्याम्‌ ] झय {उत्तरस्य शकारस्य आटि परत- 
श्छुकारादेशो भवत्यन्यतरस्याम्‌ । ( झय्‌ के पञ्चात्‌ शकार के स्थान में 
विकल्प से छकार ग्रादेश होता है अट्‌ के परे रहने पर ) 
उदा०-अग्निचित्‌ शेते। .अग्निचिच्‌ शेते । अग्निचिच्छेते | 
2८ छत्बममीति वक्तव्यम्‌ > तच्छ्लोकेन । 
[हलो] यमां यमि लोपः ८।४।६४ 
भरो झरि सवण ८1४६५ 
प० वि०--मरः ६।१ झरि ७1१ सवणे ७१ 
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अर्थे--[ हलः अन्यतरस्याम्‌ ] हल उत्तरस्य सवर्णे मारि परतो करो 


उदा०--उत्थाता । उत्थातुम्‌ । उत्थातव्यम्‌। उत्थ्थाता । उत्थ्थातुम्‌। 
उत्थ्थातव्यम्‌ । 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ८।४।६६ 

प० बि०--उदात्तात्‌ ५१ अनुदात्तस्य ६।१ स्वरितः १।१ 

€ ~ ८ 
अथ --उदात्तात्परस्य अलुदात्तस्य स्वरितो भवति । 
( उदात्त के पश्चात श्रनुदात्त का स्वरित होता है) 

ति. चि" 

उदा०-कर्चव्यम्‌,। पचति, पठैति, चिकीर्षति । भङ्ग रम्‌, भासुरम । 


न न 
कौञ्जायनाः । नाडायनः । चिकीर्ष्यम्‌, जिहीप्यैम्‌। चिकीर्पक:, जिही- 


1 
कः । राजपुरुषः । 
९ ९_/, c_| 
सि०--कृ" । कृ तव्य । कु तव्यः । कत्तेव्य॒ । कत्तव्य" । कत्तव्य 
CAVE 5 
। कतव्य म्‌" | कर्चव्यैम ° | पच्‌' | पच्‌ शप्‌ तिप्‌ । पच्‌ अ! 


सु 

Oo "३८ जति ड | २ १ त्र 

ति" । पचति“ । पर्चात* । पचति' । भास्‌' । भास्‌ घुरच। 
= > ~ ~ ~ 


है। 


१--भरुवादयो घातव: (१. ३. १) .धातोरित्यन्तोदात्तः ( ६. १, १५६) 
२--प्रत्यय:, परश्च, आद्युदात्तश्चेति (३, १. ३) प्रत्ययस्वरेण श्राद्युदात्तः | 
३ै--धातुस्वर: प्रत्ययस्वरो वा भवेत्‌ इति विचारणायां सति शिष्टः स्वरो 
बलीयान्‌ इति परिभाषया प्रत्ययस्वरो भवति । उदात्तस्य किमपि चिह्न नास्ति । 
इति कृते, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६. १. १५२) इति श्रनेन परिशिष्यमाणौ 
ककारयकारोत्तरवत्तिनोरकारयोरनुदात्तः कत्तंव्य: । चिह्ममपि यद्दत्तं तदनुदा- 
त्तस्य । ४—उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८, ४. ६५) इति यकारोत्तरवत्तिन 
श्रकारस्य स्वरितत्वम्‌ । कथं व्यञ्जनस्य व्यवधाने स्वरो न॑ भवति इति 
तदुच्यते-स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदिति वचनात्‌ ५--भ्रनुदात्तौ 
सुप्पितौ (३. १. हत थि दाजयारिका देश, स्थानेन्तरतमः (१।१।४६) 
इत्यनेन उभयधमंविशिष्टः ` स्वरितो भवति | ७ - आ्रनुदात्तौ सुप्पितो 
(३. १, ३) ८--धातुस्वर ` एव भवति । ६--उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरितः, (२. ४. ६५) स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ (१. २. ३९). इति एक- 
श्रुति: एकश्रृतेरपि उदात्तवत्‌ किमपि चिल्ल नास्ति। यदि एकश्रृतेः किमपि 
चिह्न नास्ति तदा कथं ज्ञायेत क उदात्त: का एकश्रुतिः, तदुच्यते-स्वरितात्‌ 
परस्य एकश्रुतिरेव भवति न तु उदात्तः इति नियमः साधारणतया ज्ञातव्यः | 
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ee 


भासुरम्‌ । कुञ्जः । कुञ्ज च्फञ्‌ | कुज आयन? । कोञ्जायनः। 
नड" । नड फक । नड आयन" । नाडायन: । कृ | कु सन्‌ । 
चिकीष' । चिकीषे यत\ । चिकीष्यम । चिकीष अक्र। चिकी 
बैक” । चिकीएकः | राजपुरुपः* । 


श्र श्र ८४।.९८: 

प० वि०--अ अ०। अ अ०। 

अर्थ--अकारो विवृतः संवृतो भवति | (विवृत ग्रकार संवृत होता है) 

& एको5त्र विवृतो5पर: संवृतस्तत्र विवृतस्य संवृतः क्रियते । संवृत- 
स्त्वकारः इति शिक्षासूत्रेण अकारस्य संवृतप्रयत्नत्वमुकतम्‌ दीघं आकार 
प्लुतश्च बिवृतक्ररणाशचरा इत्यनेन विवृतप्रयत्नत्वम्‌। तयोः हस्वदीघयो 
प्रयस्नभेदात्‌ सवणुसंज्ञा न प्राप्नोति ततः अ इ उ ण॒ सूत्रे कार्याथमकारो 
विवृतः प्रतिज्ञातस्तस्य तथाभूतस्यैव प्रयोगो मा भूद्‌ इति संवृतप्रत्यापत्ति- 
रियं क्रियते £& 

उदा०-व्रृक्षः । प्लक्षः । 


इतिश्री मत्पदवाक्यप्रमाणाज्ञमहावेयाक रणापण्डितब्रह्मदत्ता- 


चार्याणामन्तेवासिना देवप्रकाशपातञजलेन विर- 
चितायामष्टाध्यायी-प्रकाशिकायाम्‌ 


अष्टमाध्याये चतुर्थः पादः 
इति ग्रष्टमोऽध्यायः 


१--चितः (६. १. १५६) २--फिषोन्त उदात्तः (फिटू सूत्रम्‌ १) ३-- 
तद्धितस्य (६. १. १५८) ४--कितः (६. १. १५६) ५--ञ्नित्यादिनि- 
त्यम्‌ (६. १. १६१) ६--तित्स्वरितम्‌ (६. १. १७६) ७ निति (६. १.. 
१८०) साधनं न पदान्तेति० (१. १. ५७) सूत्रे द्रष्टव्यम्‌ ८--समासस्य 
(६. १. २१७) 
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नामग्रकरणस्‌ 
(्रजन्तपुल्लिङ्भाः) 
१--कृत:* एवं पुरुषाद्योऽप्यदन्ताः। २--सबेः, सवौ, सर्वे" । एवं 
गबिश्वादयोऽप्यदन्ताः | ३--उभशब्दो नित्यं द्विबचनान्तः। उभौ २। 


उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः || उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति। उभयः 
उभये । उभयम्‌-उभयान्‌ । उभयेन-उभयेंः । उभयस्मे-डभयेभ्यः। उभ- 
यस्मात्‌-उभयेम्यः । उभयस्य-उभयेषाम्‌ । उभयस्मिन्‌-उभयेषु ॥ ४-- 
बिश्वपाः, हे विश्वपाः, विश्वपौ, बिश्वपाः, विश्वपाम्‌ , विश्वपा, 
विश्वपः || ५-मुनि:*, मनी, मनयः एवं ऋष्यादयः॥ साधुः, साधू , 
साधवः एवं भान्वादयः।। ६--सखि”--सखा, सखायो, सखायः ॥ 
पतिपतिः, पती, पतयः ॥ ७--कति”--कति, कतिभिः, कतिभ्य 
कतीनाम , कतिषु || कतिशाव्दो नित्यं बहुबचनान्तः।॥ ८-त्रि- 
त्रयः । त्रीन। त्रिभिः । त्रिभ्यः २ । त्रयाणाम्‌“ । त्रिषु॥ दो 
द्वाभ्याम्‌ ३ | इयोः २॥ ६- ग्रामणीः । ग्रामण्यो । ्रामण्यः* ॥ १०-- 
पितृ १०--पिता, पितरौ, पितरः॥ ११--धातू--धाता। धातारो? 
धातारः। हे धातः ॥ १२--ना | नरो । नर: । नृणाम्‌-नणाम्‌* ` ॥ 
३--गो१"३--गौः । गावो । गवः। गामू | गावो । गाः ॥ १४-- 
राः१४। रायौ । राय: | 


(ग्रजन्तस्त्रीलिङ्गाः) 
१५--रमा**-रमा । रमे । रमाः । लतादयोऽप्यादन्ताः । १५-सर्वा । 


१--निष्ठा (३. २. १०२) तवद्‌ रामशब्दस्य रूपारि । २--जश्शसोः 
शिः (७. १. २०) ३--आतो घातोः (६. ४. १४०) ४--उणादयो बहुलम्‌ 
(३. ३. १) साधुवत्‌ साधनम्‌ ५--सस्युरसम्बुद्धौ (७. १. ९२) ख्यत्यात्परस्य 
६--स्यत्यात्परस्य (६. १. १०८) ७--षड्भ्यो लुंक्‌ (७. १. २२) ८-_तरेस्त्रयः 
(७. १. ५३) ६- ङेरामनद्याम्तीभ्य; (७. ३. ११६) १०--ऋदुशन० (७. 
१. ९४) ऋतो डिसवंनामस्थानयोः ( ७. ३. ११०) ११--्रपतुन्तुच्‌ ० 
(६-४-११) १९--त च (६. ४. ६) १३--गोतो णित्‌ (७. १, ९०) औतो- 
म्शसोः (६. १, ६०) १४--रायो हि (७. २. ५५) १५--ड्याप्प्रातिपदि- 
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सर्वे । सर्वाः । १७--जरा* । जरसौ | जरस: । जरा | जरे। जरा: ॥ 
१८--मति:* ॥ १६--तिस्र:ः २ तिसृभिः। तिस॒भ्यः। तिसणाम । 
तिसषु ॥ द्वि द्विओ | इ अटाप औ। दा ओ। द्वाशी। कवे। 81 
द्वाभ्याम्‌ ॥ इयोः २॥ २०--कुमारी* ॥ एवं नद्यादयोडपीदन्ता: । 
'लक्ष्मी: (अडःयन्तत्वान्न सुलोपः) शेषं गोरीवत्‌ । २१--स्त्री-स्त्री— 
है स्त्रि । स्त्रियो । स्त्रियः ॥ २२-श्रीऽ-श्रीः। श्रियौ । श्रियः || २३-- 
स्वस्‌*--स्वसा । स्वसारो । स्वसारः ॥ मातृ--माता । मातरो । मातर: | 
-मातरम्‌ । मातरो । मातः | शेषस्तु पितृवत्‌ ॥ 
स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः | 
(अ्रजन्तनपु सकलिङ्भाः) 

२४--फल€--फलं । फले | फलानि | एवं ज्ञानादयोऽप्यदन्ताः ॥ 
२५--वारि*--वारि । वारिणी । वारीणि॥ दधि अन्यः 
त्सर्वं वारिवत्‌ विशेषस्तु दध्ना । दध्ने । दध्नः २ | दृध्नोः २ | दधनि १ 
-दध्नि । २५--मधघु--मधु । मघुनी | मधूनि॥ २६--धाठु— धात्‌ । 
'घाणी । धातणि ॥ 

(हलन्तपुल्लिङ्गाः) 

२७-लिह_१ *-लिट_जलिड्‌ । लिहौ । लिहो । २८-दुह् ध्रुक्‌ 3-- 
'घुग | दुहो | दुह ॥ घुग्म्याम्‌ ॥ धुक्ष ॥ १६-अनडुह *४--अनडवान्‌ | 

नडवाहौ ॥ ३०--दिव्‌**-द्यौ । दिवौ । दिवः । ३१--चतुर_। 


चत्वारः । चतुर: | चतुर्भिः ॥ चतुण्णौम्‌-चतुणीम्‌ ॥ चतुषु ॥ 


कात्‌ (४. १. १) 

१_-जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ` ( ७. २. १०१) २-स्त्रियां 
क्तिन्‌ ( ३. ३. ६४ ) ३-त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतस ( ७. २. ९९ ) 

४-झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४. १. १) ५-स्त्रियाः (६. ४, ७९) ६--- 
अचि इनुघातु० (६. ४. ७७) ७--श्रप्तुन्तृच्‌० (६. ४, ११) ८-भ्रतोऽम्‌ 
(७, १.२४) ६-इकोऽचि विभक्तो ( ७. १. ७३) १०-अ्रस्थिदधि० 
(७. १. ७५) ११-विभाषा ङिश्योः (६. ४. १३६) १२--हो ढः (८.२. ३ १) 
१३--एकाचो० ( ८. २. ३७ ) १४--चतुरनदुहोरामुदात्त: ( ७, १. ९८) 
१५--दिव श्रौत (७, १. ८४) 
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२--किम््‌*-कः ।को । के॥ ३३=३द्‌म्‌-अथम्‌। इमो ।  ईंमे।। ३४- 
राजन्‌-राजा । राजानो । राजान: | राजानम्‌। राजानो ।' राज्ञः* ॥ 
३५-यञ्बन्‌-अन्य्रत्सवं राजन्‌ इतबत्‌ ।वेशपरतु यञ्वनः। यञ्वचा | . 
यडब्रभ्याम | ३६--गुणिन्‌--गुणीः । गुणिनो । गुणिनः। गुणिनम 
गुणिनो । गुणिनः । गुणिना । गुणिभ्याम्‌ ॥ एवं यशास्वनादयोऽप 
इन्जन्ताः ॥: ३७-मघत्रन्‌' '-मघवा | सववानों । मघवानः ॥ सघव।नम्‌। 
मघवानो । मबोनः || ३८--श्वन्‌--श्दा । श्वानो । श्वानः ॥ युबन्‌- 
युवा । युवानो । युवानः॥ ३६--पथिन्‌* -पन्था । पन्थानो । पन्थानः 
४०--पञ्चन्‌ । पञ्ञ्चन्‌शाव्दो नित्यं बहुवचनान्तः । पञ्च | पङच। 
पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु ॥ अष्टन्‌ । अष्ट । अष्ट । 
इति सर्वे पञ्चवत्‌ ॥ आस्वे कृते तु-अष्टा | अष्टा । अष्टाभिः । 
अष्टानाम । ४१-ऋखिग्‌-_ऋस्विग्‌-ऋस्विक । ऋत्विजो । ऋास्विजः॥ 
युज्‌°-युङ। युञ्जो । युङजः। युञ्जम्‌ । युळ्जो । युजः | युग्भ्याम्‌ । 
राज-राट -राड । राजो | राज: | राजम्‌ । राजो । राज: | राजा। 
राडस्याम्‌ || ४२--तदू*--सः। तौ । ते॥ ४३--युष्मद्‌ `, अस्मद्‌-- 
तम्‌ | युवाम्‌ । यूयम्‌ । अहम्‌ । आवाम्‌ । वथम्‌ ॥ ४४--प्राच्‌) ° 

प्राङ । प्राञ्चौ । प्राऽचः । प्राञ्चम्‌ । प्राञचो । प्राचः। प्राग्भ्यास्‌ । 
प्रत्यच्‌-प्रत्यङ । प्रत्यञ्चो । प्रत्यञचः । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यञ्चो । प्रतीचः | 
उदच--उदडः | उदञ्चो । उदञ्चः । उदळ्चम | उदञ्चो । उदीचः। 
उदीचा । उदग्भ्याम। ४५-महत्‌* *--महान्‌ । महान्तो । महान्तः । 
मह्दान्तम्‌ । महान्ता । महतः ॥ हे महन्‌॥ ,थीमत्‌-धीमान्‌। धीमन्तो । 
धीमन्तः । धीमतः। धीमदूभ्याम्‌ । धीमत्सु ॥ हे धीमन्‌ ॥ भवत्‌- 

भवान्‌? * । भवन्तौ । भवन्तः । ४६--ताहइश--ताहक-ताहग । तादृशौ । 
ताइशः । विश्‌*३--विट -विड | विशौ । बिशः। विडभ्याम विटसु ॥ 


१-त्यादादीनामस्य प्रकरण द्रष्टव्यम्‌ २-- भ्रज्ञोपो$न: (६.४. १३४) ३--सौ 
(६. ४. १३) ४--श्वय्रुवमघोनामतद्धिते (६. ४. १३३) ५--पथिमथि० 
(७. १. ८५)६-श्र्टन आ विभक्तौ (७, १. ८४) ७-युजेरसमासे (७. १. ७ १) 
८-तदोः सः० (७. २. १०६) ६--त्यादादीनामस्य प्रकरण द्रष्टव्यम्‌ १०-- 
उगिदचां० (७. १. ७०) श्रचः (६. ४. १३७) ११ -सान्तमहतः संयोगस्य (६. 
(६. ४, १०) १२-श्रत्वसन्वस्य चाधातोः (६. ४. १४) १३-द्रङ्च भ्रस्ज० (ऽ 
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घृतस्प्रश- घृतस्प्रक-घृतस्प्रग । घृतस्प्रृशो || ४७--षष*--षट-षड । 
षांडभः॥ षण्णामू । षट्सु ॥ ४८--वद्वस*--विद्वान्‌ ॥ बिदुषः ॥ 
४६-पु सि3-पुमान्‌। पुमांसौ । हे पुमन्‌॥ ४०--अदस *--असौ | 
अमू । अमी ॥ 


( हलन्तस्त्रीलिङ्गाः) 


५१--उपानह_५--उपानतू-डपानदू । उपानहौ । उपानहः ॥ ५२-- 
दिव्‌ । द्योः । दिवो । दिव: ॥ द्यभ्याम्‌ ॥ ५३--गिर -गी:* । गिरौ | 
गिरः | ५८--चतसृ--चतस््र: ॥ ५६-किम टा । का । के | का: ॥ ६० 

म्‌-इयम्‌ ॥ ६१--वाच-वाक । वाचो । वाच: ॥ ६२--अप* शब्दो 
नित्य बहुवचनान्तः | आपः | अपः | आदूभः । अपाम्‌ । अप्सु ॥ ६३-- 
दिश्‌-दिक्‌-दिग । दिशो । दिशः । दिग्भ्याम्‌ | दिग्भिः दिशाम | 
दिक्ष ॥ ६४-अदस्‌-असो । अम | अमः॥ ६५--आशिष-आशीः । 
आशिषो । आशीभ्याम्‌ ॥ 
(हलन्तनपु सकलिङ्गाः) 

६६--वार_ जलार्थ--वाः । वारी । वारि ॥ वाभ्याम्‌ ॥ चतुर “ 
चत्वारि ॥ शेषं पु'वत्‌॥। इदम--इदम्‌। इमे । इमानि। इदम्‌ । इमे । 
इमान । शेष पु बत्‌ ॥ ६७-तद्‌--तत्‌ । ते । तान । एतत्‌ । एते। 
एतानि ॥ यत्‌ | ये । यानि ॥ ७६-ददत्‌ ददत्‌ । ददति | ददन्ति- 
ददति । तुदतू--तुदत्‌ | तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति ॥ पचत्‌- पचत्‌. 
पचन्ती । पर्चान्त ॥ दीव्यत्‌ °--दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति || ७०- 
घनुष- धनु: । धनुषी । धनू पि ॥ 

२. ३६) ८ 

१--षड्म्यो लुक्‌ (७. १. २२) २--वसो: सम्प्रसारणम्‌ (६. ४ 
१३१) ३--पुसोः्युड्‌ ( ७. १. ८९ ) ४--अदसोश्से्दादुदो म: (८, २ ८०) 
५--नहो घः ( ८. २. ३४) ६--हलि च (८. २. ७७) ७--प्रपो मि ( ७. 
४. ४८) ८--चतुरनडुहोरामुदात्त: (७. १. ९८) ६--नाम्यस्ताच्छतु: (७. १. 
७८) वा नपुसकस्य (७. १. ७६) १०--शपूश्यनोनित्यम्‌ (७. १, ८१) 
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आख्यातमकरणुस्‌ 
भू सत्तायाम्‌ (होने में) उदात्त! उदात्तेत्‌ 
(शुद्धकत्तु प्रक्रियायाम्‌ ) 

लटि* । लिटि* लुटिः। लुटि*। लेट" लोटि$ || लङि” | 

लिडि“ | आशिषि लङि । लुङि१” | लुङि११ | 
(कर्मेप्रक्रियायास्‌) 

लटि--(अकमेकोऽप्युपसर्गवशात्सकमर्कः) अनुभूयते सुखं प्रकाशेन । 
अजुभूयेते । अञुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे मया । अहमनुभूये त्वया । 

लिटि--अनुवभूवे** | अनुवभूवाते | अनुबभूविरे । अनुवभूविषे । 
अडुबमूवाथे । अनुबभूविध्वे । अनुवभूबिढवे* 3 । 

लुटि-अनुभाबिता? * अनुभविता । 

लुटि--अडुभाविष्यते-अडुभविष्यते । 

लेटि-अनुभविपते, अलुभविषाते । अनुभविषते-अनुभाविषाते । 
अनुभूयते-अनुभूयाते । अनुभूयते-अनुभूयाते । 

लोटि--अनुभूयताम्‌ । अनुभूयेताम्‌ । अनुभूयन्ताम । अचुभूयस्व । 
अनुभूयेथामू । अनुभूयध्वम्‌ । अभये । अनुभयावहै। अनु- 

00 

भूयामहे | 

लडि-अन्वभूयत । अन्वभूयेताम्‌ । अन्वभूयन्त । अन्वभूयथा: । 
के । अन्वभूयध्वम्‌ । अन्वभूये । अन्वभूयावहि । अन्वभया- 
म । \ ~ 
__निव्यादिलिङि--अतुभूथेत । अनुपयेयाताम्‌। अनुशयेरच्‌ । अनु- 

१-वर्तमाने लट्‌ (३. २.१२३) २--परोक्ष लिट्‌ (३.२.११ ५) ३--श्रन- 
चतने लुट्‌ (३. ३.१५) ४-लृट्‌ शेषे च (३. ३.१३) ५--लिझ्थे लेट (३.४.७) 
६--लोट्‌ च (३. ३.१६२) ७-श्रनद्यतने लङ्‌ (३. २.१११ ) ८-विधिनिमन्त्रण ० 
(३. ३.१६१) ६--आशिष लिङ्लोटौ (३, ३.१७३) १०--लरङः (३. २.११०) 
११ आ (३. ३. १३६) १२--भुवो बुक लुडिलटो: (६. ४.८५) 
१३--विभाषेट: (८. ३. ७९) १४--स्यसिचसीयुट्‌ (६, ४, ६२) 
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यथा: । अनुभरूयेयाथाम्‌ । अनुमूयेध्वम्‌। अनुभूये । अनुभुयावहि । 
अनुभयामहि । 


आशिषि लिडि--अनुभाविषीष्ट अनुभविषीष्ट । 

लुङि -अन्वभावि\ । अन्वभाविषातामू-अन्वभविषाताम्‌ । अन्व 
भांवषत-अन्वभाविषत ! अन्वभविषथा:--अन्वभाविषथा: । अन्व- 
सावेषाथाम्‌-अन्वभाविषाथाम्‌ ।  अन्वभविध्बम-अन्वभाविध्वम्‌* 
अन्वभावेढवम्‌-अन्बभाविढवम्‌। अन्वभाविषम्‌-अन्बभविषम्‌ । अन्बभ- 
विष्वहि, अन्वभाविष्वहि । अन्वभविष्महि-अन्वभाविष्महि । 

अन्वभविष्यत-अन्वभात्रिष्यत्त | 


(भावप्रक्रियायाम्‌) 
अत्र प्रत्ययेन कत्त रनांभधानात्‌ कृतृ करणय्रोस्ठृतीया । तत्र भावस्य 
युष्मदस्मदर्थानिशेष्यत्वातभ्रथसपुरुप एवात्र व्याख्याने, स्वतः क्रियाया 
निवृत्तभेदाया अभिधानादेकवचनमेव भवति । 
(भवद्भ्यां, भवदूभ्यः, त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः, मया, आवा- 
म्यामस्माभिवी भूयते) 
भूयते । बभूवे । भविता-भाविता । भविष्यते-भाविष्यते । भावि- 
पते-भाविषाते, भविषते-भविषाते, भयते-भयाते, भयते-भयाते। भय- 
ताम्‌ । अभूयत । भयेत। भाविषीष्ट-भाविषीष्ट । अभावि। अभ- 
वेष्यत-अभाविष्यत । 
(कर्मकत्‌ घ्र क्रियायाम्‌ ) 
शत्रु: देवदत्तसमिभवति। शत्रुणा देवदत्त अभिभूयते । देवदत्त 
अभिभूयते स्वयमेव । एवं सवत्र कमवदुदाहरणानि | लुङि तशब्दे तु 
“अचः कमेकत्तरि” इति चिणादेशविकल्पनात्‌ पक्षे सिच्‌, तस्य पूर्वे- 
वच्चिखदिट तत्पक्ष वृद्धो (अभ्यभावि) । (अभ्यभाविष्ट अभ्य- 
भविष्ट इति त्रेरूप्यम्‌ । 
(कसेव्यतिहारे) 
करमेव्यतिहारस्तु* प्रक्रियाशब्देन नोच्यते । अत्र केबलमात्मनेपद्‌खमेव 


१--चि एभावकर्मणोः (३. १. ६६) २-धि च (८. २. २५) ३--कर्म- 
वत्कर्मणा तुल्यक्रियः (३. १. ८७) कर्मेस्थभांवक्रानां कर्मस्थक्रियाणां च कत्तः- 
कर्मवद्‌ भवति। ४-कर्त्तरि कर्मव्यतिहारे ( १. ४. ११४ ) 
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वैशिष्ट्यम्‌ । अत एव सर्वेत्र आत्मनेपद कृत्वा कत वद्‌ रूपाणि ज्ञेयानि । 
दिङमात्रमुदाह्वियते-व्यतिभवते । व्यतिभवेते | व्यतिभवन्ते । व्यति- 
भवसे | व्यतिभवेथे। व्यतिभबध्वे । व्यतिभवे | व्यतिभवावहे । 
व्यतिभवामहे | व्यतिभविता । व्यतिमविष्यते । व्मतिभविपते-व्यति- 
भविषाते, व्यतिभाविपते-व्यतिभाविपाते, व्यतिभविषतै-व्यतिभविषाते, 
 व्यतिभाविषतै-न्यतिभाविषातै, व्यतिभवते-व्यतिभवाते, व्यतिभबतै- 
ब्यतिभवातै | व्यतिभवताम्‌। व्यत्यभवत। व्यतिभवेत | व्यतिभवि- 
षौष्ट । व्यतिभविषीयास्ताम्‌ । व्यतिभविपीरन्‌। व्यातिभविषीष्ठाः । 
०यतिभ विषीयास्थाम्‌। व्यतिभविपीध्वम्‌, व्यतिभविषीढवम्‌ । 
व्यतिभाविषीय । व्यतिभविषीबहि । व्यतिभविषीमहि। व्यत्यभविष्ट | 
व्यत्यमविष्यत | 
(सन्नन्तस्य-वुभूष) 

भू सन्‌= बुभूष *-- कतृ प्रक्रियायाम्‌-बुभूषति । बुभूपाङःचकारः । 
बुभूषामास .। बुभूषाम्वभूव | बुभूपिता । बुभूपिष्यति। बुभषिषति- 
बुभूषिषाति, बुभपिपत्‌-बुभूषिपात्‌, बुभूपिषद्‌-बुभूषिषाद्‌ । बुभूपति- 
बुभूषाति, बुभूषत्‌-बुभूषात्‌, बुभूउद्‌ -खुभूषाद्‌ | बुभूषतु । अबुभूषत्‌ । 
बुभूषेत्‌ | बुभष्यात्‌ । अबुभूषीत्‌ः । अबुभपिष्यत्‌ । 

(भावकर्मकर्मकत्‌ प्रक्रियासु) 
बुभूष्यते त्वया । अलुबुभूष्यते सुखम्‌ । अभिवुभूष्यते देवदत्त: 
स्यमेव । अन्यत्सर्वं कतृ वञ्ज्ञेयम्‌ । 
(कर्मव्यतिहारे) 

व्यतिबुभूषते । व्यतिबुभूषां चक्र-व्यतिबुभूषां बभूव-व्यतिबुभूषा- 
मास । व्यतिबुभूषिंता । व्यतिबुभूषिष्यते । व्यतिबुभूषिषते-व्यतिबुभू- 
षिषाते । व्यतिबुभूषताम्‌ । व्यत्यबुभूषत । व्यतिबुभूषेत । व्यतिबुभूषि- 
षीष्ट। व्यत्यबुभूषिष्ट । व्यत्यबुभूपिष्यत। & सवत्र पूवेवत्सनः इति 
तङः इति धातुवृत्तौ सायणः । तन्न, बुमूष धातोः कमे व्यतिहारसंबन्धात । 
तेन कर्तरि कर्मव्यतिहारे इत्यनेनेव तङ्‌ । म 
१-धातोः कर्मणः ___ -बातोः कर्मेणःसमान० (३. १.७) २-_कासप्रत्ययादाममत्र सिटि (३१ 
३५) ३-इट ईटि (८. २. २८ ) >»< एकादेशे सिज्लोपः सिद्धो वक्तव्य: xX 
(८. २. १) भ्रकः सवणा दीघंः ६. १, ६७) 
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(यङन्तस्य-बोभूय) 
सू यङ चबोमभूय" 
कत्तार-वोभूयते । भावे-वोभूय्यते`। कमणि--अज्नुवोभूय्यते 
सुखम्‌ । कमकत्तेरि--अभिवोभूय्यते शत्र: स्वयमेव । लुङि तशब्दे तु 
अचः कमंकत्तोर इत्यनेन अभ्यबोभूयि शात्रः स्वयमेव, अभ्यवो भूष्ट 
च । एवं सर्वासु प्रक्रियासु सनन्तवत्भ्रक्रिया । 
(यङ लुङन्तस्य बोभ्‌ ) 
लांट-- बोभवीति--बोभोति । बोभूतः । बोभुवाति* | बोभवीषि-- 
वोभोषि । बाभूथः । बोभूथ । वोभवीसि-वोभोमि । वोभूवः । बोभम: । 
लिटि--बाभवांचकार | लुटि-बोभविता । लुटि-बोभविष्याति । 
लेटि--बोभविषति-बोभविषाति, बोभविषतू--बोभविषात , बोभविषद्‌ 
बोभविषादू, बोभवति--बोभवाति, वोभवतू-बोभवातू, बांभवद्‌- 
बोभवादू | लोटि--बोभोतु बोभतातू । बोभताम्‌ | बोभुवतु । बाभहि-- 
बोभतम्‌ । बोभत | बोभवानि । बोभवाव । बोभवाम | लडि--अबो- 
भवीत्‌-अवोभोत्‌-अवोभवुः । अबोभवम्‌ । अबोभवाव । अबोभवास । 
लिडि--बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ | :बोभूयु: । बोभूया:। बोभूयातम्‌। 
बोंभयात । बोभयाम्‌ | बोभयाव | बोभयाम । 
आशिषि लिडि--बोभयात्‌ । बोभयास्ताम्‌ । बोभयासुः | बोभया: । 
बोभयास्तम्‌ । बोभयास्त । बोभयासम्‌ । बोभयास्व । बोभयांस्म । 
लुङि--अबोभवीत्‌--अबोभोत्‌ । अबोभताम्‌ अवोभवुः | लुङि-- 
आबोभावष्यत्‌। . 
भावकमकमेकत्‌ षु प्रक्रियासु ( बोभयते त्वया इत्यादि ) सव यङ- 
वज्ज्ञेयम । कमव्यतिहारे--व्यतिबोभते, व्यातिबोभुवाते इत्यादीनि रूपाणि 
अवगन्तव्या । 
_  (शिजन्तस्य भावय) 
लांटिं-भावयाति । 
१--धातोरेकाचो हलादेः० (३. १. २२) २--श्रतो लोपः (६. ४. ४८) 
३-यडो वा ७.३. ९४) वतमाने लट्‌ (३. २. १२३) भूसुवोस्तिडि (७.३.८८) 
इति गुण निषेघोऽ् न भवति दाघत्ति (७. ४. ६५) इति सूत्रे बोभुतु इति ग्रुणा- 
भावार्थान्निपातनाज्‌ ज्ञापकात्‌ । इदमेव प्रकृति ग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहण 
मवति इत्यत्र ज्ञापकम्‌ | ४--श्रचिश्नुघातु० (६. ४. ६५) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५१८ अष्टाध्यायी-प्रका[शकायां. 


लिटि- भावयांचकार । भवायांबभूब | भावयामास | 

लुटि-भावयिता इत्यादि प्रकृतिवत्‌ । आशिषि लिङि--भाव्यात" । 
लांङः-अबीभवत्‌। 

(भावकर्मेकर्मकत्‌ प्रक्रियासु) 

सकमेकत्वादूभाबासंभवः । तत्र लटलोटलङविध्यादिलिङलु यकि 
विकरणे णिलोपः ( भाव्यते । भाव्यताम । अभाव्यत । भाव्येत ) अतो- 
ऽन्येषु लुङव्यतिरिक्तेषु कतृ वदूरूपम । लुङि तु चङः कत्तरि विधानात्‌। 
अन्यत्र सिजेव । तशब्दे तु चिणि (अभावि | अभावयिषाताम्‌ इत्यादि ) 
स्यादिषु चिरवदिट्पक्षे असिद्धवदत्राभात्‌ इति चिएवदिटोऽसिद्धस्वाः 
ण्णिलोपे ( भाविष्यते । अभाविष्यत । अभाविषाताम्‌ । भाविषीष्ट । 
भाविता । कमकत्तरि तु यक्चिणो प्रतिषेधे > णिश्रन्थिग्रन्थित्र ञात्मने- 
पदाकर्मकाणासुपसंख्यानम » इति यक्चिणोर्निषेधाद्यथायोगं सर्वेत्रकत - 
वढ्रूपं स्यादिषु तु कमेवत्‌। 

(एध वृद्धौ उदात्तः श्रनुदात्तेत्‌) 


लटि-लिटि-लुटि-लुटि-ले टि-लोटि-लडि-लिङि-आशिषि लिङि- 
लुङि-लुङि भावे लडलोट्लङविष्यादिलिङच्त यगुदाहायेः । ( एध्यते 
भवता ) इत्यादि । लुङि तशब्दे एधि भवता । शेषे तु कत्ते वढ्रूपम्‌ । 
सांन ( एदिधिषते ) इत्यादि सवंत्र प्रकृतिवत्‌ एदिथिष्यत इत्यादि 
कत्तु वत्‌ । शिचि एधयते-एधयति । लङि ऐदिधत--ऐदिधत्‌ । 
कमेणि लुङि तशब्दे ऐधि | ऐधयिषाताम इत्यादि । 


३, (ग्रत सातत्यगमने) 


अतात । आत । आतलुः। आतु:। आतिथ । आतथु: | आत । 
आत | आतिव | आतिम । अतिता । अतिष्यति । अतिषति-आतिषति। 
अतटु-अततातू | 1साप-अत-ञ्ततात्‌ । आतत । .अतेत्‌ । अत्यात्‌ । 
आतीत्‌ | आतिष्टाम्‌ । आतिषुः। आती: । आतिष्टम । आतिष्ट | 
आतिषम ।आतिष्व । आतिषस | अतिष्यत्‌ । 


१-अयामन्ताल्वाय्येत्त्विष्णुषु (६. ४. ५५) इति अय्‌ श्रादेशः | २-णेर- 
तिटि (६. ४. ५१) ३--लडादीनामुदाहारणानि भ्रुधातुवत्‌ तत्तद्विधायकसूेषु 
्रष्ठाव्यानि । 
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४. (षिध गत्याम्‌) 
सेधति ॥ सिषेध' । सिषिधतु:*। सिषिघुः । सिषेधिथः । सिषिधधुः । 
सिषिध। सिषेध। सिषिधिव । सिषिधिम ॥ सेधिता ॥ सेधिष्यति ॥ 
सेधिषति । सेधिषाति | सेधिषत्‌ | सेघिषात्‌ । सेधिषद्‌ । सेधिषाद्‌ । 
सेघति । सेधाति । सेधत्‌। सेघात्‌। सैघद्‌ । सेघाद्‌ ॥ सेधतु-सेध- 
तात्‌ ॥ असेधत्‌ | सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ॥ 
५. (खाद्‌ भक्षण) 
खादति ॥ चखाद ॥ चखादतुः । चखादु: । चखादिथ । चखादथुः । 
चखाद । चखाद । चखादिव । चखादिम ॥ खादिष्यति। अखादीत्‌ । 
, ६- (गद व्यक्तायां वाचि) | 
गद॒ति । जगाद । जगदतुः। जगदुः । जगदिथ । जगाद्‌-- 
जगद्‌ ॥ अगदीत्‌* । अगादीत्‌ ॥ अगदिष्यत्‌ । 


७. (णद श्रव्यक्ते शब्दे) 
नद॒ति । ननाद । नेदतुः" । नेदुः । नेदिथ' । नेदथु; । नेद । ननाद- 
ननद । नेदिव ॥निदिस ॥ अनदीत्‌-अनादीत्‌र ॥ 
८. (टुनदि समृद्धौ) 
नन्दति । ननन्द ॥ अनन्दीत्‌ ॥ 
९. (इदि परमैश्वर्ये) 
इन्दति । इन्दाञ्चकार" । इन्दांवभू । इन्दामास ॥ इ्युदात्ता 
उदात्तेतः ॥ 
१०. (लोक दशन) 
लोकते ॥ लुलोके ॥ लोकिपीष्ट । अलो किष्ट || 
१--गरादेशप्रत्यययोः (८. ३. ५९) ९--श्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१. २. ५) 
किति च (१. १. ५) इति ग्रुणस्य निषेधः ३--णलुत्तमो वा (७. १. ९१) ४- 
ग्रतो हलादेलंघो: (८. २. ७) ५-अत एकहल्मघ्ये० (६. ४. १२०) ६-थलि च 
सेटि ( ६. ४. १२१ ) ७--इदितो नुम्घातोः (७. १. ४८) ८--इजादेश्च० 
(७. १. ३६); 
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ˆ 


११. (शकि शांकायाम्‌) 
शङ्कते ॥ शशझे ॥ शाङ्कपीष्ट । अशङ्क्ष्टि ॥ इत्युदात्तः 


अनुदात्तेतः म 
१२. (वचं दीप्रो) 


वचेते ॥ बवर्चे ॥ वर्चिषीष्ट || अवचिंष्ट ॥ अवचिष्यत । 
१३. (लोचू दर्शाने) 
लोचते॥ लुलोचे ॥ लोचिपीष्ट। अलोचिष्ट। इत्युदात्तो अनुदार 
` १४, (अरे पूजायाम्‌) 
अर्चति ॥ आनच? । आनचेतुः । आनर्चुः । आनचिथ । आनः 
चेथुः । आनर्च । आनर्च | आनचिव | आनचिम ॥ 
१५. (कूज ग्रव्यक्त शब्दे) 
कूजति । चुकूज ॥ चोकरूऽ्यते | कूजयति अचुकूजत्‌ । 
१६. (व्रज गतौ) 
ब्रजति । वत्राज । अन्राजीत्‌^ ॥ इत्युदात्ता उदात्तेतः | 
१७. (वेष्ट वेष्टने) 
वेष्टते ॥ बिदेष्टे ॥ अवेष्टीत अवेष्टिष्ट ॥ 
१८. (चेष्ट चेष्टायाम्‌ ) 
चेष्टते ॥ चिचेष्टे ॥ 
१९. (पडि गतौ) 
पण्डते | पपण्डे । पणिडषीष्टं ॥ अपरिडष्ट ॥ इस्युदाचा 
अनुदात्तेतः ॥ 
२०. (कटे वर्षावणायोः) २१. (रट परिभाषणे) 
कटति । चकाट । अकटीतू 2 । 
रटति ॥ रराट । रेटतुः । रेटुः । रेटिथ । रेटथुः । रेट । २२।८-९२ट । 
रेटिव | रेटिम क याव । रट्तास्ताम्‌ । रद्यासुः) रहीत ॥ रदूयात्‌ । रट्यास्तामू । रद्यासुः। अरटीत्‌- 
१--अत आदेः (७. ४. ७०) तस्मान्नुडद्विहल: (७.४. ७१ ) २--वदब्रज- 
हलन्तस्याचः (७. ३. ३) २ - ह्ययन्तक्षणशवस० (७. २. ५) 
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अराटीत्‌॥ 


२२, (मडि भूषायाम्‌) 
मण्डति ॥ ममण्ड || 
२३. (पठ व्यक्तायां वाचि) 


पठाते । पपाठ । पठेतुः । पेठुः । पेठिथ | पेठथुः । पेठ । पपाठ- 
पपठ । पाठेव । पेठिम । अपठीत-_अपाठीत्‌ । 


२४. (क्रीड्‌ विहारे) 
क्रीडति । चिक्रीडतुः । चिक्रीडुः । इत्युदात्ता उदात्त तः 
२५. (टुवेपृ कम्पने) 
वेपते । विवेपे । 
६. (त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌) 
त्रपते । त्रेपे' | त्रेपाते। त्रोपिरे । त्रोपिषे । त्रेपाथे । त्र पिध्वे । 
त्रे पे । त्रो पिबहे । त्र पिमहे । त्रपिता-त्रप्ता२ । त्रपिष्यते-्रप्स्यते । त्रपिषते- 
त्रप्सते, त्रापिपते-त्राप्साते । त्रपते-त्रपाते । त्रपते-त्रपातै । त्रपताम्‌ । 
अतन्रपत । त्रपेत । त्रपिषीष्ट । त्रप्सीष्ट । अत्रपि-अत्रप्त । 
तित्रपिषते-तित्रप्सते । तात्रप्यते । तात्रपीति । तात्रप्ति । त्रपयतिः | 
अतित्रपत्‌ । कृत्मत्यया:--त्रपित्वा । त्रप्त्वा । त्रप्तः । त्रप्तवान्‌ । 
२७. (कपि चलने) 
कम्पते । चकम्पे । इत्युदात्ता उदात्तेतः । 
२८. (पण व्यवहारे स्तुतौ च) 
पणते । पेणे । पेणाते । पणिरे। पणिता । पणिष्यते। पणषते । 
~ ~ ~ ८5 * ~ ~ 
पणिषाते | पाणिषते । पाणिषाते । पणिषते । पाण्घाते । पाणिषते । 


पाणिषातै । पणते । . पणाते। पणते । पणातै। पणताम्‌ । अपणत। 
पणिषीष्ट । अपशिष्ट । अपणिष्यत । पिर्पाणषते | पम्पण्यते* । पस्प- 


१--तफलभजत्रपश्च (६, ४. १२२) एतषामत एत्त्वमभ्यासलोपश्च किति 
लिटि सेटि थलि च | २--स्वरतिसूति० (७.२. ४४) इतीडविकल्पः ३--घटा- 
दित्वान्मित्वम्‌, मितां ह्रस्वः (६. ४. ९२) ४-नुगतोऽुनासिकान्तस्य (७.४.८५) 
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NANT DO फितति ती पिन फिनिपििनिपिलधिती000००१६०१० ०५०० 


णीति । पम्परिट । पम्पाण्टः | पम्पणति* । अपम्पणीत्‌ । अपस्पण । 
पाणयति । अपीपणत. । इति उदात्त अनुदात्तेत्‌. 
२९. (चर गतिभक्षणयोः) 
चराति | चचार । चेरतुः । चेरु:। चेरिथ। चेरथुः । चेर। चचार- 
॥ ~ EONS ~ ~ 2 ~ १० ~ Oe 
चचर । चेरिव । चेरिम |, चरिता । चरिष्यति । चरिषति-चारिषति । 
चरतु-चरतात्‌ । अचरत्‌ । चरेत्‌ | चर्यात्‌। अचारीतू* । अचरिष्यत्‌ । 
~ 2. ~ ~ nA C ~ 
चिचारिषति । चञ्चूयेतेः। चञ्चुरीति-चञ्चूर्ति | चळचूर्तः । चञ्चूरति । 
चारयति | अचीचरत्‌ । इति उदात्त उदात्तेत्‌ । 
३०. ( जि जये ) 

ICL Le ~ ०७० ९ 
जयिजयाभिभवयोराद्ेऽथेऽसावकमकः । 
उत्कषंप्राप्तिराद्यो्था5द्वितीये5्थ सकर्मक: ॥ 

जयति । जिगाय* । जिग्यतुः” | जिग्युः | जिगयिथ-जिगेथR । 
[जिग्यिव । जेता । जेष्यति। जेपति-जेषाति । जैषति-जैषाति | जयतु । 
~ ON ~ ~ ~ ~ 
अजयत्‌ | जयेत्‌ । जीयात्‌। अजेष्ीत्‌। जिगीषति | जेजीयते। जेज- 
०५ ७० oS NO ha ~ [a [a ~ 
यीति-जेजेति । जेजितः । जेज्यति | जापयति*। अजीजपत्‌ । विजयते“, 
पराजयते । इति अनुदात्त अनुदात्तेत । 
३१. (शिक्ष विद्योपदाने) 
शिक्षते । शिशिक्षे । 
` ३२. (भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च) 
भिक्षते । अयं द्विकर्मकः ॥ 
३३. (ईक्ष दर्शने) 
(८-५ DHRC < त Ce ~ € 
इच्तते । इक्तांचक्र | इक्तिता । इच्िष्यते । ईक्षताम। एंक्षत । 
०. व ~ CN % ~ Cc (5 क 
इच्तत । इ्षेषीछ्ठ | एत्तिष्ट । इचित्तिपते । इक्तयति | ए[चच्षत्‌ | 


nr, 


१-श्रद्भ्यस्तात्‌ ( ७, १. ४ ) २--पश्रतो ल्रान्तस्य (७. २. २ ) 
३-चरफलोरच (७. ४. ८७) उत्परस्यात (७. ४. ८८) हलि च (८. २. ७७) 
४-सन्लिटोजंः (.७. ३. ४७ ) ५-एरनेकाचो० (६, ४. ८ २) इति भ्रजादौ 
क्झिति यण ६--प्रजन्तत्वादनिद्त्वे क्रादितियमादिड्‌ विकल्प: ७--क्रीङजीनां 
णो (६.१.४७) इत्येचः स्थाने ग्रात्वे उुगागमः ८-विपराम्यां जेः (१. ३. १ &) 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आख्यातप्रकरणम्‌ ५२३ 


NII SI >>> 


| भ्वादिगणः ] 


३४, (भाष व्यक्तायां वाचि) 


भाषते । बभाषे । भाषिता । भापिष्यते । वाभाष्यते । भाषयति । 
अबभाषत्‌* | अवीभषत्‌ । 


(कासृ शब्दकुत्सायाम्‌) 
कासते । कासांचक्रे * । इति उदात्ता अनुदात्तेतः । 


(द्यत दीप्तौ) 


तते । दिद्युते । द्योतिता । द्योतिष्यते । द्योतिषते । द्योतिषाते । 
च 


स 
तिषते । द्योतिषाते । द्योतते । द्योताते | द्योतते । द्योताते । द्योतताम । 
द्योतत | द्योतेत । द्योतिषीष्ट । अद्योतिष्ट । अद्युतत्‌" । 


७. (जिमिदा स्नेहने) 
मेदते । मिमिदे । मेदिता । अमिदत्‌* । 
३०. (वृतु वत्त ने) 
९० ~ ~ a ०७ 
बत्तते । ववृत्ते । वर्चिता । वत्तिष्यते । वत्स्येति* । वसिषते । बत्ति- 
घाते । वत्तेताम्‌ | अवत्तेत । वर्त्तेत | वर्तिषीष्ट । अवृतत । अवत्तिष्ट । 
अवत्तिष्यत। अवस्स्यत्‌ । 


३९. (वृध वधने) 
पूववत्‌ । वृत्‌ । इति द्यतादय उदात्ता अनुदात्तेतः । 


०. (राजू दीप्तौ) 

राजते | रराजे | इत्यादि पूर्ववत्‌ । राजति। रराज। रेजतुः । 

१--श्राजभाष० (७. ४, ३५) इति वा णौ चङ युपाधा ह्रस्वः २--- 
कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३. १. ३५) ३-द्यतिस्वाप्योः सप्रसारणम्‌ (७. ४. 
६७) इति हलादिशेषं बाधित्वा सम्प्रसारणमभ्यासस्य ४--द्युद्म्यो लुङि (१ 
३. ९१) इति लुङि वा पदस्मैपम्‌ । पुषादि० (३. १..५५) इति अङ्क । 
४--वृद्म्य: स्यसनोः ( १. ३. €२ ) वा परस्मैपदम्‌ | न वृद्धयरचुतुम्यः 
(७. २" ५९) ६--फणां च सप्तानाम्‌ (६. ४. १२५) इति एतेषां घातूनाम- 
वास्य स्थाने व एकारादेशो भवति, अभ्यासलोपश्च लिटि क्ङिति परतस्थ- 
लि च सेटि । 
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रराजतु: | रेजुः । । रेजिथ। रराजीति । राराष्टि'। राजयति। 
अरराजत्‌^ । उदात्तः स्वरित्तेदुभयतोभाषः । 
४१. (पतलू गतौ) 
पतति | पपात । पेततुः । पेतुः! पतिता । पतिष्यति। पातिषति । 
पातिषाति । पततु--षततात्‌। पतताम्‌ । पतन्तु । पत-पततात्‌ | पततम्‌ । 


पतत । पतानि । पताव । पताम । पतेत्‌। पत्यात्‌। अपप्तत्‌ः । पिप- 
तिषति" । पित्सति४ । पनीपत्यते* । पनीपत्ति । इति उदात्त उदात्तत्‌। 


४२. (षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु) 
सीदति । ससाद । सेदतुः। ससत्थ°-सेदिथ । सेदिव । सेदिम । 
सत्ता | सत्स्यति । असीदत्‌ । सीदेत्‌ । सद्यात्‌। असदत्‌ । सिषत्सांत । 
सासद्यते । सासदीति--सासत्ति । सादयति । असीषदत्‌ । 


४३. (बुध अ्रवगमने) 
४४. (रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च) 
योधति । इति उदाता उदात्तेतः सहिस्तु अनुदात्तः । 
४५. (श्रिन्‌ सेवायाम्‌ | 
श्रयति । शिश्राय । शिश्रियतुः । शिश्रियुः । शिश्रयिथ । शिश्राय । 
शिश्रय | शिश्रियिव | शिश्रियिम । श्रयिता । श्रयिष्यति । श्रयतु | अश्रः 
यत्‌ । आशिषि-श्रीयात्‌* । लुडि-अशिश्रियत** । तङि-श्रयते । शिश्रिये 
इत्यादि । शिश्रयिषाति* * । शिश्रीषति । शोश्रीयते । शोश्रयीति । शेश्रेति । 
श्राययाति । अशिश्रयत्‌ । 


१-ब्रश्यञ्चस्ज० (८. २, ३६) ष्टुना ष्ट्र (८. ४, ४०) २- नाग्लोपि० 
(७. ४. २) इति ऋदित्वादुपधाह्वस्वनिषेघः । ३--पतः पुम्‌ ( ७. 
४. १६) पुषादिद्युतादिलृदितः परस्मैपदेषु (३. १. ५५) इति श्रङ्‌ ४-तनिपति- 
दरिद्राणामुपसंख्यानम, इति वेट्‌। श्रनिट्पक्ष सनि मीमाघु० (७. ४. ५४) 
इति इस भाव: | इस्‌भावे सः स्याधंधातुके इति तत्वे पित॒शब्दस्य ट्विवंचनम 
४--तीग्व»्चु० (७.४. ८४) इति भ्रम्यासस्य नीक्‌ | ६--पाघ्रा (७. ३. ७5) 
७--खरि च (८.४, ५४) ८--पुषादि० (३. १. ५५) ६-श्रक्ृत्‌० (७. ४. 
२५) १०--णिश्रि० ( ३. १. ४८ ) ११--सनी० (७. २४४६ ) 
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(भृन्‌ भरणा) 

भरांत | बभार । बभ्रतुः । वभथे | बश्रव । क्रादिनियमा दिडभावः || 
भर्त्ता । भरिष्यति। भरतु। अभरत्‌ | भरेत्‌ । आशिषिःञ्रियात्‌ः । 
अभार्षीत॥ 

भरते । बश्रो । भर्त्तास । भरिष्यते । भरताम्‌ । अभरत । भरेत 
आशिषि-भ्रषीष्ठ* । अश्वतः । बिभरिषति । बुभूषेति । बेभ्रीयते* । 

- (हुन्‌ हरण) ४८. (घुन्‌ धारणे) 
हराते । जहार । हारयति । अजीहरत्‌॥ धरति । धरते । 
४६. (णीञ्‌ प्रापण) 

नयति । निनाय (वृद्धयायो) “द्विवृचनेऽचि’’ इति स्थानिवद्भा- 
वान्नीशव्दो द्विरुच्यते । निन्यतुः । निन्युः। निनयिथ-निनेथ । निन्यथुः | 
निन्य । निनाय-निनय | निन्यिव | निन्यिम | (क्रादिनियमादिट्‌ । थलि 
भारद्वाजनियमाद्विकल्पः) नेता । नेष्यति । नयतु । अनयत्‌ । नयेत्‌ । 
नीयात्‌ । अनेषीत्‌ । निनीषति । नेनीयते। नेनयीति। नेनेति। 
नेनीतः । नाययति अनीनयत्‌ । इति भरत्यादयोऽनुदात्ताः स्वरित्तेतः ॥ 

५०. (धेट्‌ पाने ) 

धयति । दघौ” । दधतुः। दघुः। दघधाथ । दधिथ। दघिव । 
धाता । धास्याति। धयतु । अधयत्‌ । धयेत्‌ । आशिषि-धेयात* | 
अदघत्‌ ° | अदधताम्‌ । चङभावे अधासीत्‌ । अधासिष्टाम्‌। अधा- 
सिषुः। यदा “विभाषा घाधेद्‌्शाछासः” अधात्‌ । अधाताम्‌ । अधुः । 
आत (३. ४, ११०) इति भेजु स | 


१--रिङशयग्लिङ्क्ष (७. ४. २८) २-उद्च (१. २. १२) इति कित्त्वा- 


दगुण | ३--उश्च (१. २. १२) ह्रस्वादङ्गात्‌ (८. २. २७) ४--रीङ्‌ ऋत 
(७. ४. २७) इति परत्वाद्‌ रीङि कृते द्विवचनम्‌ । 


५--्रादेच उपदेशेऽशिति (६. १. ४४) आत ग्रौ णलः (७. १. ३४) 
इति ग्रौत्वे वृद्धि, अन्यत्र विङति भ्रजादावाद्ध धातुके ग्रातो लोप इत्याल्लोपः | 
इटि च तस्य द्विवचनेऽचि इति स्थानिवत्त्वाद्‌ धा शब्दस्य हिवंचनम्‌। ६-- 
एलिङि (६. ४. ६७) ७--विभाषा घेट्शव्योः इति विभाषा चङ । चङि आतो 
लोप० (६. ४. ६४) इति आल्लोपे स्थानिवत््पाद धाशब्दस्य द्विवचनम्‌ । 
८-चङभावे-सिचि यमरमनमाताम्‌ इति सक्‌ । 
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५१. (ग्लै म्लै हर्षक्षये) 
ग्लायति । जग्लौ । जग्लतुः । जग्लुः । जग्लाथ । जर्लिथ । जग्लथु: । 


जग्ल | जग्लौ | जग्लिव । जग्लिम | ग्लाता। स्लास्यति। ग्लायतु । 
अग्लायत । ग्लायेत्‌ । आशिषि-ग्लायात्‌*--ग्लेयात्‌ । अग्लासीत्‌ । 
५२. (पा पाने) 

पेबति । पपौ । पपतुः । पपुः। पपिथ । पपथु: | पप | पपौ । पपिव । 
पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिबत । पिबेत्‌ । पेयात्‌ ^ । अपात्‌ । 
पिपासति | पेपीयते । पापोति। पापाति । पापीतः* । पापात । पायः 
यति” | अपीपयत्‌ | , 

५३. (घा गन्धोपादाने, ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो: ष्ठा गति- 
'निवत्तौ. म्ना श्रभ्यासे, दाण दाने) 
जिघ्रति | धमति । तिष्ठति । सनाति । यच्छति ॥ 
५४ (सृ गतौ) 

सरति । ससार | सस्रतुः । सञ्च: । ससथे । ससव । क्रादिपाठा- 
दनिटस्वम्‌ | सत्ती । सरिष्यति । ऋद्धनो स्ये इतीट्‌। असरत्‌ । सरत्‌ । 
स्रियात® । असार्षीत्‌ । असाष्टीम्‌। सीषीषेति । अज्कमन ०इति दीघ “चतः? 
इति ईत्वे रपरे हालि चेति दीर्घे द्विवचने कृते। सेखियते। ससोत्त। 
सस्र तः | सारयति । असीसरत्‌ | 

५५ (ऋ गतिप्रापणयोः) 

ऋच्छति“ | आर” । आरतुः । आरुः । आरिथ । आरिव । अती । 
१- वान्यस्य संयोगादेः (६. ४. ६८) २--एलिङि (६. ४. ६७) ३-गाति 
स्था० (२, ४. ७७) ४-घुमास्था० (६. ४. ६६) इत्यनेनेत्वे इते द्विर्वचनम्‌ ! 
४--ई हल्यघोः ( ६. ४. ११३) ६--शाच्छासा० (७. ३. ३७) इति 
युक्‌ । ७-रिङशयग्लिङक्ष, (७. ४. २ ८) ८--पाघ्रा० (७. ३. ७८) ६-- 
णलि वृद्धिः; स्थानिवत्त्वाद्‌ ऋशब्दस्य ्विवंचनम्‌, उरत्‌ इति ग्रत्व रपररवं, 
हलादिशेषः, ग्रत श्रादेः इति दीर्घत्वं, सवणांदौ्घेत्वं चेति एष क्रम: । ग्रन्यत्र 
सर्वत्र ऋच्छत्यताम्‌ ( ७. ४. ११ ) इति गुणः क्रादिनियमादिट्‌ थलि तु 


ऋतो भारद्वाजस्य इति नियमं बाधित्वा इडत्यतिव्ययतीनाम (७. २. ६३) 
इति इट्‌। 
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अरिष्यति*। ऋच्छतु । आर्च्छेत ऋच्छेत्‌ । आशिषि अर्यात्‌२। आर्षीत्‌ । 
आर्टाम्‌ । अरिरिषति3। अरायते । अर्पयति” । मा भवानर्पिपत | 

~ 
इति धेटादेयाऽडुदाताः । 


५६. त्‌ (प्लवनसंतरणायोः) 


तरति | ततार। तेरतुः+ । तेरिव । (तेरिम । ऋच्छत्य॒ताम्‌ इति 
गुण: । तरिता*-तरीता । तरिष्यति । तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ । आशिषि- 
तीर्यात”। अतारीत्‌ । अतारिष्टाम्‌ । अतारिषुः। अतारीः। अता- 
रिष्टम्‌ । अतारिष्ट । तितीर्षतिः । तितरिषति | तितरीषति इति उदात्तः 
परस्मैभाषः | 


५७. (गम्लृ सृप्लृ गतौ, त्यज हानौ ) 
गच्छति । अमत्‌ । त्यजति | तत्याज । 


५८. (दृशिर प्रेक्षण, दह भस्मीकरणे) 


पश्यति | दहति । इति अनुदात्ता उदात्तेतः | 
५९. (ड्पचष्‌ पाके) 


पचति | पपाच । पेचतुः । पेचुः । पपक्थ । पेचिथ । पक्ता । पक्ष्यति । 
चु | अपचत्‌ । पचेत्‌। पच्यात्‌। अपाक्तीत्‌। तङिः पचते । पेचे | 
पेचाते । पेचिरे । पक्ता । पक्ष्यते । पचताम्‌ | अपचत । पचेत । पत्तीष्ट । 
अपक्त । अपन्ताताम्‌ । अपक्यत । पिपक्षति। पिपक्षते । पापच्यते | 
पापचीति । पापक्ति । पापकतः । पापचति । पाचयति । अपीपचत्‌ । 


१ ऋद्धनोः स्ये (७. २. ७०) २--गुणोत्ति संयोगाद्योः (७. ४. २९) 
इति गरुणः ३--स्मिपूड रञ्ज० (७. २. ७४) ४-श्रत्तिह्रिः ( ७. ३. 
३६ ) ५£-तुफलभजत्रपशच ( ६. ४. ११२) ६--वतो वा (७. २. ३८) 
७-ऋत इद्धातोः ( ७. १. १००) इति इत्वरपरत्वयोः हलि चेति दीर्घःऽ 
इट्‌ सनिवा (७. २. ४१) इति इटो विकल्पनात्‌ सनि ग्रहगुहो्च (७. २. १२ ) 
इति सनः कित्त्वादगुणात्वे ऋत इद्धातोरिति इत्वे हलि चेति दीघंत्वे तीर शब्दस्य 
द्विवंचनम्‌ । 
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६०. (यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु) 

यजति--यजते । इयाज | इजतुः। ईजुः । इयजिथ | इयष्ठ। 
ईजिव" | यष्टा । यक्ध्यति । आशिपि--इज्यात्‌। अयाक्षीत्‌ । अयाष्टाम्‌। 
तडि--यजते । ईजे | = 

१, (वह प्रापणे) 

बहति । उवाह । ऊहतुः । ऊहुः । उवहिथ--उबोढ । ऊहथु: । ऊह । 

उवाह--उवह । ऊहिच । ऊहिम । क्रादिनियमादिट्‌ , थाल भारद्वा- 
जनियमादिडभावे ।- धव्वढत्बष्टुत्वढलोपेषु “सहिवहोरोदवणस्य” 
इत्योत्वे उवोढेति भवति। एबमम्यरत्रापि तवर्गादो ढत्वादि। 
यजिवस्संप्रसारणम्‌ । बोढा । वक्ष्यति। वहतु । अवहत्‌ । वहत्‌ । 
आशिषि ित्त्वात्संप्रसारणे उद्यात। अवाक्तीत। आवोढाम्‌। 

तडि--वहते । ऊहे । ऊहिषे | वोढा । वच्त्यते । बहताम्‌ । अवहत । 
वहेत | वत्तीष्ट । अवोढ । अवक्षाताम्‌। अवक्षत । अवोढाः । अवोढम्‌ । 
विवक्षते । वावह्यते | इति पचाइयोऽनुदात्ताः स्वारितेत 

६२, (वस निवासे) 

वसति | उवास । ऊषतुः । ऊषुः | उवासिथ--उवक्थ । ऊषिव | 
संप्रसारणम्‌ यजिवत्‌ | वस्ता । | 

वत्स्यति । वसतु । अवसत्‌। वसेत्‌ । उष्यात्‌ ! अवात्सीत्‌ । अव- 
न्ताम्‌ । अवास्सुः ।'अवत्स्यत्‌ । विवत्सांते | वावस्यते। बावसीति। वाव- 
स्ति । वासयाति । अचीवसत्‌ । इत अजुदात्त उदात्तत्‌ | 


६३. (वद व्यक्तायां वाचि) 
वदति। उवाद्‌। ऊदतुः। ऊद्‌ः। उबदिथ। उवाद--उवद्‌ । 
ऊदिव । यजादित्वास्किति सम्प्रसारणम्‌ । वदिता । वदिष्यति | बदतु । 
अवदत्‌ । वदेत्‌ । उद्यात्‌ । अवादीत्‌ । ( इति यजादिगंणः समाप्तः ) 
इत उदात्त उदात्तत्‌ । 


१-क्रादिनियमादिट्‌, भारद्वाजनियमाद, इड्विकल्पः किति वचिस्वपि- 
यजादीनां किति (६. १. १५) इति संप्रसारणम्‌, संप्रसारण च कृते लिट्भ्या- 
सस्य० (६. १. १७) इति श्रकिति अभ्यासस्य संप्रसारणम्‌ । २--व्रश्‍चभ्रस्ज० 
(८. २. ३६ ) ष्टुना ष्ट्रः (5. ४. ४०) ३--सः स्याद्धं धातुके ( ७. ४. ४९ ) 
४-वदब्रजहलन्तस्याचः (७, २. ३) 
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१. (अद भक्षणे) 

अति। अत्तः। अदन्ति। अस्सि। अत्थः। अत्य । अद्मि । 
अद्वः। अदूमः | आद । -आदतुः । आदुः। आदिथ । आदुः । 
आद । आद । आदिव । आदिम । 

जघास | जक्षतु: । जक्षु:* | जघांसथ । जक्षथुः | जक्ष । . जघास--- 
जघस । जाच्षव | जाच्चम” | अत्ता । . अत्स्यति । अत्सति | अत्साति | 
अत्सत्‌ । अत्सात्‌ । अव्सर्‌ | अव्साद्‌ । आरमति । आत्साति । आत्सत्‌ । 
आत्सात्‌ । आत्सद्‌ । आत्सादू । अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ । 
अदन्तु | अद्ध -अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि। अदाव । अदाम । 

आइत्‌" । आरम | आइन्‌ | आदः । अर्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ | 
आद्र । आदूम | अद्यात्‌ । अद्याताम्‌ । अद्य: | अद्यात्‌ । अद्यास्ताम्‌ । 
अयासुः । अघसत्‌" | अघसताम्‌ । अघसन । आत्स्यत्‌ । 

२. (हन हिसागत्योः) 

हून्ति । हतः* | घ्नन्ति । हंसि । हथः । हथ । हन्मि । हन्व: । हुन्मः । 

जघान । जघ्नतुः । जब्नुः। जघनिथ९--जघन्थ । जघ्नथुः । 
जन । जघ्रान-जघन । जदिनिव । जघ्निम । हन्ता । हनिष्यति“ । 
हसति ] हंसाति । हंसत्‌। हंसात्‌ । हंसदू । हंसाद्‌। हांसति । 
हांसाति । हाँसत्‌ । हांसात्‌। हांसदू । हांमादू । 

हन्तु--हतातू । हृताम्‌ । घ्नन्तु । जहि* । हृतम्‌। हृत। हनानि | 


१- अत श्रादेः (७ ४. ७०) २-लिद्यन्यतरस्य़ाम्‌ (२.४.४०) न पदान्त 
(१. १. ४७) क्रादिनियमादिट्‌ । थलि भारद्वाजनियमः इडत्त्यत्तx० इत्यनेन 
बाघ्यते | ३--ग्रदः सर्वेषाम्‌ (७. ३. १००) ४-लुङ्सनोः घस्लृ (२. ४. ३७) 
लुदित्वादङ । ५ --ग्रनुदात्तोपदेश० ( ६-४-३४) 

६--गमहन० (६. ४. ६८) ७ -भारद्वाजनियमाद्‌ विकल्प: ८--ऋद्धनो ` 
स्ये . (७..२. ७०) ६--हन्तेजं: (६. ४. ३६.) इति आदेश । प्रस्य अख्रिद्धबद- 
त्राभात्‌ (६, ४. २२) इत्येसिद्धत्वात्‌ श्रतो हेरिति लुङ न भबति | 
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हनाव : हनाम । अहन्‌ । आहताम्‌ । अध्नन्‌ | अहन्‌ । अहतम्‌ । अहत । 
ज्यहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ । हुन्याताम्‌। हन्युः । वध्यातू । 
वभ्यास्ताम्‌ । वध्यासुः। अवघौत्‌ः। अर्वा धेष्टाम्‌।. अरवाधषुः। अहानष्यत्‌ 
जिघ्रांसतिः । जङ्कन्यते* । जङघनीति-जङघन्ति । जङघतः । जड- 
घ्नांत । ><हन्तेहिसायां च्नीभावो वक्तव्यः % जेघ्नीयते । घातर्याते । 
अज।घतत्‌ | कर्मे णि-हन्यते । जघ्ने | हन्ता-घानिता” । हनिष्यते-घाि- 
ष्य़ते | हन्यताम्‌ । अहन्यत। हन्येत । आशिषि-घानिषीष्ट-वा षीष्ट ॥ 
लुङि-अत्रधि-अघानि । अवधिषाताम्‌-अहदसाताम्‌-अधानिषाताम्‌ । 
इति उदात्तावनुदात्तेतो ॥ 


३, (ईड स्तुतो) 


इंटर । इंडाते | इंडते । ईडिषेऽ । ईडाथे। ईडिध्वे ।!ईडे । इंडवहे । 
इंडमहे । इडां चक्र । इंडिता, इडितास | इडिताहे। इडिष्यते । इट्टाम्‌ । 
इहातामू | इडिष्व । इडिध्वम्‌ । इंडे । ऐट्ट । ऐडाताम्‌ । ऐटठाः । ऐडध्वम्‌ । 
ऐडि । ऐड्वहि । ऐडमहि। इंडीत। इंडीथा:। इडिध्वम। इंडिय । 
आशिषि-इडिषीष्ट । ईडिपीष्टा: । इंडिषीध्वम्‌ । इडिषीय । ऐडिष्ट । 
ऐडिध्वम्‌ । ऐडिषि। कमेशि--इडयते | सनि-ईडिडिषते । ईडयति । 
साःभवान्‌ इंडिडत्‌ । 


| 


४. (आस उपवेसने) 


आस्ते । आसाते आसते । आस्से । आसाथे । आध्वें। आसे । 
आस्वहे । आस्महे । आसांचक्रे | 


१ (आङः शासु इच्छायाम्‌ ) 


आशास्ते । आशासाते। आशासते । आशास्से । आशासाथे । . 
आशाध्ये । आशासे । आशास्हे आशास्महे॥ इति उदात्ता अनुदात्तेत 


१--हनो वेव लिङि (२. ४. ४२) २- बुङिच (२,४.४३) ३-श्रज्कन- 
गमां नि (६. ४, १६) ४--नुगतोऽुनोसिकास्तस्य (७.४. ८५) ५-स्यसिच्‌० 
(६. ४. ६२) ६--ईड्भसोष्घे च (७. २. ७८) 
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६. (षूङः भ्रांणिंगर्भविमोचने) 
5 सूते 3 ~ _ 
.. सूते | सुवाते* । सुवते। सूषे । सुवाथे । सूध्वे । सुवे । सूवहे । 
सुमह । सुषुवे । सुषुवाते । सुषुविरे। सुषुविषे । सबविध्ये षु 
लूमहे । र । षुविरे। सु विध्वे--सुषु- 
बिढंचे । ह क ८, 
i ७, (शीङ स्वप्ने) ` 
शेते । शयाते* । शेरते । शषे। शयाथे। शेध्वे शये । शेवहेः। 
® ~ > ~ 2 ९०. ~ ~ ; 
शेमहे शिश्ये । रोश्याते । शिश्यिरे । शिश्यिषे । शिश्याथे ।.शिश्यिध्वे-- 
शिश्यिढवे । शिश्ये । शिश्यिवहे । शिश्यिमहेश । शयिता । शयिष्यते । 
त ७० ha च 
७ म्‌ रायावाम । शरताम्‌ । शेष्व | शायाथाम्‌ | शेष्वम्‌ । शये । 
रायाबह । शयामह्दे । अशेत |: अशयाताम्‌ । अशेरत । अशेथाः। 
. अशयाथाम्‌ | अशंव्बम्‌। अशयि। अशेवहि । शयात । शायीयाताम्‌ । 
रायारन्‌ | शयीथा: | शयीय ॥ आशिषि--शयिषीष्ट । शायिषीढवम्‌-- 
रायिपीध्वमू । शायषीय । अशायिष्ट । अशयिष्ठा: । अशयिढवम्‌-- 
अशायिध्वम्‌ ॥ अशयिषि | शिशयिषते। शाशय्यते” । शेशयीति । 
शोशति त । शश्याते । शाययति । अशीशयत्‌ ॥ इति उदात्ताव- 
नुदात्ततो ॥ 
८. (ष्टुञ्‌ स्तुतौ) 
> ~ ~ 
. स्तुते । स्तुवाते । स्तुवते । स्तुषे । स्तुध्वे । स्तुवे । स्तुवद्दै । तुष्ट वे ॥ 
ठुष्डुवाते । तुंट॒ विरे | तुष्टुघेष । तुष ध्वे तुष्टुवहे । 
- ~ ~ ० 25४ र le 
:. स्तोता । स्तोष्यते । स्तुताम्‌ । स्तुबाताम्‌ । स्तुष्व । स्तुध्वम्‌ । स्तचैः। 
अस्तुत । अस्तुवाताम्‌ । अस्तुथाः। अस्तुवि । स्तुबीत । स्तुवीया- 
ताम्‌ । स्तुवीथाः । स्तुवीय । आशिषि--स्तोषीष्ट । लुङि-अस्तोष्ट । 
अस्तोषाताम्‌ । अस्तोष्ठाः । अस्तोदवम्‌ । अस्तोषि | यदा “तुरुस्तु- 
राम्यमः” इतीट' तद्वा स्तुबीते । स्तुवीषे । स्तुवीध्वे । स्तुबीवहे । स्तु- 
वीताम । स्तुवीष्व 1 स्तुवीध्वम्‌।' अस्तुवीत । अस्तुंवीथाः। अस्तुत्रीध्वम । 
अपलुजोवाहि । परस्मेपरेषु -स्तौति”-स्तवीति । स्तुंतः-स्तुची तः । स्तौषि-- 
र १ - प्रचि ` १-अचि शनुधातु० (६. ४:७७) २ शोक सावधोबुक जुस (६. ४. ७७) २- शीङंः सावे घातुके गुण 
(७. ४. २१) ई-शोडों ख्टै (७. १. ६) ४--एरनेंकाचो०- (६: ४ १२) 
२--अरयङ्‌ यि क्ङिति (७, ४. २२) '६--क्रॉदिपांठांदिडभाव: । $--तु्ुस्तुब ` 
म्यम! सावंघातुके (७. ३. ३५) ९० ०० ff 118 TOMS 
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स्तवीषि । स्तौमि" स्तवीमि । स्तुबः-स्तुवीवः। तुष्टाव। तुष्टोथ । 
तुष्टव । स्तोता । स्तोष्यति | स्तोतु-स्तबीतु । स्तुतात्‌-स्तुबीतात्‌ । स्तु- 
ताम्‌-स्तुबीताम्‌ । स्तुवन्तु । स्तुहि-स्तुवीहि । स्तवानि । अस्तौत्‌'-अस्त- 
वीत्‌ । अस्तुताम्‌-अस्तवीताम्‌ । अस्तुवन्‌ । अस्तोः। अस्तवीः । अस्त- 
वम्‌ । अस्तु । अस्तुवीब । स्तुयात्‌ | स्तुबीयात्‌ । 

स्तुयाताम्‌--स्तुवोयाताम्‌ । स्तुय्ुः-स्तुवीयुः । स्तुयाः-स्तुयावीः । 
स्तुयाताम्‌-स्तुबीयाताम्‌-स्तुवीयुः । स्तुयाम--स्तुवीयाम । आशिषि-- 
स्तूयात्‌ । अस्तावोत्‌ ` । अस्तावष्टाम्‌ । 

९. (ब्रञ्‌ व्यक्तायां वाचि) 


` ब्राते, ब्रुवाते, त्रूबते । त्रे, त्र वाथे, ब्रध्वे । ब्र वे, त्र वहे, 
ब्र महे | ऊच ,ऊचाते, ऊचिरे । ऊचिषे, ऊचाथे, ऊचिध्वे । ऊचे, ऊचि- 
बहे, ऊचिमहे । वक्ता, वकतासे, वक्ताहै । वक्ष्यते । त्र ताम्‌, त्र वाताम्‌, 
त्र ध्वम्‌ , ब्रवे, त्रवावहे । अन्न त, अत्र थाः, अन्न चि । त्र बीत, त्र वीया- 
ताम्‌ , त्र ब्रीय, त्रूचीवाहे। आशिषि--वक्षीष्ट । चक्तीष्ठाः, वक्षीय 
अवोचत*, अवोचताम्‌ , अवाचन्त | 

ब्रवीति", व्रतः, त्र वान्त। ब्रवीषि, त्रथः, त्रथ । व्रत्रीसि, त्र व 
्रमः। आह", आहतुः, आहुः । आत्थ, आहथुः । 

उवाच*, ऊचतुः, ऊचुः । अवचिथ-उवक्थ, ऊच । उवाच-उवच, 
ऊंचिव । वक्रता । वक्ष्यति । ब्रवीतु--त्र.तात्‌ , ब्रूताम्‌, त्र. ह, ब्र,तम्‌ , 
ब्रवाण्‌ । अत्रवीत्‌. अन्न ताम, अत्रबीः, अब्रवम्‌, अन्नच । ब्रयात्‌, 
त्रूयाताम्‌। उच्यात्‌, उच्चास्ताम्‌ । अवोचत्‌ , अवोचताम्‌ , अवोचन्‌ | 
अनुदात्तो उभयतोभाषो । 
i | (इण गतौ) 

एति, इतः, यन्तिऽ । एषि, इथः, इथ । एमि, इवः, इमः । 


... १-उतो वृद्धिलु कि हलि (७. ३. ५७) २-्तुसुधूञ्भ्थः परस्मैपदेषु 
(७.;२. ७२) इति इट्‌, सिचि वृद्धिः (७. २. १) इति वृद्धिः ३--ब्रुवो वचि 
(२. ४. ५३) वचिस्वपि० (६. १. १५) ४--वच उम्‌ (७. ४. २०) ४--त्र व 
ईट्‌ (७,२. ९३) ६--ब्न व पञ्चनोमादित० (३.४.८४) ७- लिटयभ्यासस्यa 
(६. १, १७) ५-र्‍किदाशिषि ( ३. ४. १०४ ) वचिस्वपि० ( 2) 
६--इणो यण (६. ४. ८१) 
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इयाय, ईयतुः, ईयु: । इययिथ--इयेथ । यथुः, इय | इयाय--इयय 
ईयिव। एता । एष्यति । एलु-इतात्‌ , इताम्‌ , यन्तु । इहि, अयानि । ऐत्‌ , 
ऐताम्‌, आयन्‌ | ऐ आयम्‌ | इयात्‌, इयाताम्‌ । इयात्‌, इँयास्ताम्‌ । 
अगात्‌ `, अगाताम्‌ , अशुः। अगाः, अगातम्‌, अगात | भ्रगाम 
अगाव, अगाम । ऐष्यत्‌ । इत्यनुदात्तः परस्मैभाषः । 


(इङ अध्ययन) 


अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधिजगे ३, अधिजगाते, 
अधिजगिरे । अध्येता ! अध्येष्यते । 


धीताम्‌, अधीयाताम्‌ , अधीयताम्‌। अधीष्व अधीयाथाम्‌, 
अधीध्वम्‌। अध्यय, अध्ययावहे, अध्ययामहे । अध्यैत, अध्यैयाताम 
अध्ययत । अन्यथा अध्ययाथाम्‌ , अध्येध्वम्‌ । अव्यैयि, अध्यैवहि 
अध्येमाह । अधीयीत, अधीयीयाताम . अधीयीरन्‌ । अध्येषीष्ट । लुडि- 
अध्यगीष्ट --अध्येष्ट । अध्यगीष्यत--अध्येष्यत । , होते अनुदात्त- 
आत्मनेभाष: । 


१२, (अस भुवि) 


अस्ति, स्तः, सन्ति । असि५, स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः । 

बभूव", बभूवतुः, बभूवुः । भविता । भविष्यति । अम्तु--स्तात्‌ , 
स्ताम्‌ , सन्तु। एाथ“--स्तात्‌ , स्तम्‌ , स्त। असानि, असाव, असाम | 
आसत्‌ , आस्ताम्‌ ,आसन्‌ , आसीः, आस्तम्‌, आस्त, आसम्‌ , आस्व, 
आस्म । स्यात्‌ , स्याताम्‌ , स्युः । भूयात्‌ , भूयास्ताम्‌ । अभत ° | अभ- 
विष्यत्‌ । चकरोतञच । यङ्लुगन्तमप्यदादिकम्‌ । 


--2छ 


१---प्रकर्त्सावधातु० (७. ४. २५) २- गातिस्था० (२. ४ ७७) ३-- 
गाङ्‌ लिटि (२. ४, ४६) श्रातो लोप० ( ६. ४ ६४) ४--विभाषा लुङलुङो 
'(२. ४. ५०) ४-श्नसोरल्लोप: (६. ४. १११) ६- तासस्त्योर्लोपः (७. ४ 
५०) ७--भस्तेभू : (२. ४. ५२) ८-ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपञ्च (६. ४.. ११६) 
€--म्रस्तिसिचो$पृक्‍्ते (७. ३. ६६) १०--गातिस्थाघु० (२. ४. ७७) 
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७ (५ 

हु अथ जुहोत्यादिगणः 

1 । १, (हु दानादादयो:) 

. लटि' | जुहाव, जुहुवतुः`, जुहूबुः । जुद्विथ--जुहोथ, जुहुबथुः, 
जुहुव । जुद्दाव- जुइव, जुहुविव । - 

जुहवांचकार । होता । होष्यांते । जुहोतु, जुहुताम्‌, जुह वतु । 

जुहाध* । जुहवांन | अजुहोीत , अजुहुताम्‌, अजुहवुः" । अजुहो 
अजुहुतम्‌ , अजुहुत। अजुहवम्‌ | जुहुयात्‌, जुहुयाताम्‌ , जुहु्यु: । 
आशिषि-हूयात्‌ , हूयास्ताम्‌ । अहोषीत्‌ , अहौष्टाम , अहो षुः । अहौषी 
अहोष्टम , अहोष्ट । अहोषम, अहोष्व । 

जुहूषति* । जोहूयते | जोहवीति जोहोति | हावयति । अजूहुवत्‌ । 


(जिभी भये) 


विभेति, बिभित;--बिभीतः”, विभ्यति । बिभयांचकार२-बिभाय | 
भेता । भेष्यति। बिभेतु-विभितात --बिभीतात्‌, बिभ्यतु--विभीहि 
बिभिहि--बिभितात; बिभीतम्‌। बिभयानि । आबमेत्‌, अविभीताम । 
आबिभयुः: । आविभेः, अधिभीतमू--अबिभितम | अविभयम, अबि- 
भीव--अबिभिव ॥ त्रिभिचात्‌--विभीय्रात्‌, बिभ याताम , विभीयाताम 
बिभिया:--विभीया: । विभियाम बिभौयाम्‌ ॥ आशिषि--भीयात , 
औयास्ताम्‌ , भीयासुः । अभेषीत , अभैष्टाम्‌, अभैपुः। अभैषीः, 
अभंषम | बिभीषति । बेभीयते । बेभयीति बेभेति, बेभीतः--बेमित 
(ब्रक्कति्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहण भवतीति वेत्वम्‌ ) | 


(ल्ली लज्जायाम्‌) 


जिह्व ति, जिह्वीतः, जिह्वियति | जिहयांचकार--'जिहाय । होता । 
हृष्यति । जिह तु.। अजिहत । 

जिह्रीयात्‌ । ह्वीयात्‌ । अह्वौषीत्‌ । अह्वोष्यत्‌ । इत्यनुदा्ताः 
परस्मेभाषाः । 


nn i NM हा 
१-जुहोत्यादिम्यः इलु: (२. ४. ७५) २--म्रचिश्नु० (६. ४. ७७) 
३--भीहीभूहुवां इल्ुवच्च इति पक्षे आम्‌ प्रत्यय ₹लुवद्‌ भावाद्‌द्विवं - 
चन च। ४-हुमल्म्यो हेधिः (६. ४. १०१) ५--हुश्नुवोः सावं धातुके (६. ४ 


८७) ६-भ्रज्कनगमां सनि (६. ४. १६) ७--भियोःन्यतरस्यामू (६. 
४. ११५) क 
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` ४ (पृ पालनपूरणयोः) 
लाट ' । पषार; पप्रतुः-पपरतुः, पप्रः-पपरुः | पपरिथ । पप्रधुः, 
पपरञुः पप्र--पपर, पपार-पपर, 'पप्रिव-पपरिव । परिता परीता । 
परिष्याति--परीष्यति। पिपतु --पिपूर्तात, पिपुर्ताम्‌ । पिपुरतु । पिपूरहि 
पिपूतम्‌, पिपूते । पिपराणि, पिपराव । अपिपः, अपिपूर्ताम्‌, आपिपरु: , 
अपिपः, अपिपूतेम, 'आअपिपूत । अपिपरम अपिपूबे । पिपूर्यात, पिपू- 
याताम्‌, पिपूयु 
आशिषि -पूर्यात्‌*, पूर्यास्ताम्‌ । पूर्यासु: । अपारीत्‌ , अपारिष्टाम , 
अपारंघु: | अपारीः, अपारिष्टम , अपारिष्ट | अपारिषम्‌ , अपारिष्व, 
अपारिष्म । 
पेपूर्वाते, पिपरिषति--षपरीपति । पोपूर्यते । पापरीति--पापर्ति, 
पांपूतः, पापुरति । इत्युदात्तः परस्मैभाष 
५ (डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः) : 
बिभर्ति, विश्वतः", बिश्रति । बभार, बभ्रतुः, बश्च : । बभर्थ) बत्रिव। 
विभरांचकार। भर्तो। भरिष्यति । बिभतु, बिभ्रताम्‌ , बिभराणि। 
अविभः, अविश्रताम्‌, ` अबिभरुः | बिभृयात्‌ | श्रियात्‌। अभार्षीत्‌। 
अभरिष्यत्‌ । 
बिभ्रते, विश्राते, बिभ्रते । बश्रे-बिमराङ्चक्रे । बिश्रताम्‌। 
अबिशृत । बिश्रीत । श्रषीष्ट। अश्ृत। अभरिष्यत । इत्यनुदात्त 
उभयतोभाषः । 
६. (ग्रोहाङ गतौ) 
जिहीते, जिहाते, जिहते । जिहीषे, जिहीध्वे । जिहे, जिहिबहे । 
७. (आहाक त्यागे) 
जहाति, जहिंतः६--जहीतः, जहृति, जहासि, जहीथ:--जहिथ:, 
जहीथ--जहिथ ।जहामि, जहिवः--जहीवः, जहिमः-जहीमः । जहौ 
जहतुः, जहुः । जहाथ--जहिथ, जहथुः, जह । जहौ, जहिव । हाता । 
हास्यति | ३ 


एपहरु तका करी 
र वतो वा (७.२. ३८) ४--उदोष्ठ्यपूवंस्प (७. १. १०२) ५--भृञामित 
(७. ४. ७६) ६--जहातेशच (६. ४. ११६) | 


अ 
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जहातु-जहितात्‌ , जहीतात्‌ जहिताम्‌-जहीताम्‌ , जहृतु। 
ज़हिहि--जहीहि-जहाहि, जहानि, जहाव । अजहात्‌, अजहिताम्‌ , 
अजहीताम्‌ , अजहुः? | अजहाः | अजहाम्‌ । 
जह्यात्‌, जह्याताम्‌, ज्य: । हेयात्‌*, हेयास्ताम्‌, हेयासुः॥ अहासीत्‌, > 
अहासिष्टाम्‌। अहापी: ॥ 
जिहासति । जेहीयते । हाययति । अजीहयतू ॥ इत्यनुदात्त परस्मैमाषः । 
८, (डुदाञ्‌ दाने) 
ददाति, दृत्तः*, ददति) | ददासि, दत्थः, दत्थ। ददामि, ददूवः, 
ददूमः॥ ददौ, ददतुः, ददुः। ददाथ-ददिथ, ददथुः, दद ॥ ददौ, 
ददिव, ददिम ॥ दाता। दास्यति। ददावु-दत्तात्‌, दत्ताम, ददतु । 
देहि दत्तात्‌ , दत्तम्‌, दत्त । ददानि ॥ अददात्‌, अदत्ताम्‌, अददुः! 
अददाः, अदत्तम्‌, अदत्त । अददाम्‌, अददूव॥ दद्यात्‌, दद्याताम्‌, 
दद्य : । देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयासुः, अदाव्‌*, अदाम्‌ , अदाव, अदाम n 
अदास्यत्‌ ॥ `, 
दत्त, ददाते, ददते, दत्से, ददाथे, दध्वे । ददे, दद्वहे, दद्महे ॥ ददे, 
ददाते, ददिरे। ददिषे, ददाथे, ददिष्वे। ददे, ददिवहे, ददिमहे ॥ 
दातासे । दास्यते । दृत्ताम्‌, ददाताम्‌, , ददताम्‌ । दत्स्व, ददाथाम्‌, 
दष्वस्‌। ददे, ददावहे, ददामहे । अदत्त, अददाताम , अददत | 
अदत्थाः, अदृदाथाम्‌, श्रदध्वम्‌ । अददि, अददूवहि॥ ददीत, ददीया- 
ताम्‌, दृदीरन्‌। दासीष्ट ॥ . 
अदित“, अदिषाताम्‌, अदिषत । अदिथाः, अदिषि । दातुमिच्छति 
दित्सति-दित्सते* । देदीयते । दादाति-दादेति । दापयति । अदीदपत ॥ 
` झलुदात्त उभयतोमाषः | A के 
९. (डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः) 
` दधाति, धत्तः, दधति, दधासि, धत्थः, धत्थ, दधामि, दध्वः । 
दृष्सः । दधौ । घाता । धास्यति । दधातु-धत्तात्‌ , कि १0 घाता शास्यति । दधातु--घत्ात्‌, घा, दघछु। चेह दधतु । धेहि, 


१--सिजम्यस्तविदिम्यच (४, ३. १० ६) २- एलिडि (६. ४. ६७) 
३-यमरमनमार्ता सक्‌ च (७. २, ७३) ४--शनाम्यस्तयोरातः (६. ४, ११ २) 
५--अदग्यस्तात्‌ (७. १. ४) ६- व्वसोरेद्वावम्यासलोपश्च (६. ४. ११ ६) 
७--गातिस्थाघु« (२. ४. ७७) ८--स्थाध्वोरिच्च (१. २. सरि 
मौमाघु० (७.४. ५४) ककत | 
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दधानि । अदधात्‌, अधत्ताम्‌ , अदधुः।. अदधाः | अदधाम, 'अदध्व । 
दष्यात्‌ , दध्याताम्‌ दध्युः। दध्याः, दध्यातम | धेयात , धेयास्ताम । 
अधातू , अधाताम्‌, अधुः । अधाः, अधातम , अधात | अधाम्‌, अधाव, 
अधाम ॥धत्ते, दधाते, दधते । घस्से, धध्वे, दधे, घध्बहे । दधे, दधाते 
दधिरे | दधिषे, दधे । धाता | धास्यते। धत्ताम, धत्स्व, धध्वम, दघे, 
दधावह्‌ | अधत्त, अधत्थाः, अद्धि, अदध्वहि। दधीत | धाषीष्ट | 
आघत, अधिषाताम, अधिषत । अधिथाः । अधिषि | घित्सति-घित्सते | 
देघीयते । दाधाति-दाधेति, धत्तः, दाधति। धापयांत-धापयते | 
इत्यनुदात्त उभयतोभाषः । 


अथ दिवादिगणः 
१. (दिवु कीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्य ति-स्तुति--मोद-- 
मद-स्वप्न- कान्ति-गतिषु) 
लटि । दिदेव, दिद्वितु:, दिदिबुः । देविता, देविष्यति । दीव्यतु । 
अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीञ्य.त्‌ | अदेवीत्‌ | अदेविष्यत्‌ । 
` २, (नृती गात्रविक्षेपे) 
नृत्यति । ननत । नर्तिता^ । नर्तिष्यति-नत्स्येति । नृत्यतु | अनृ- 
त्यत । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनती त्‌ । अनर्तिष्यत--अनत्स्यत । इति 
उदात्तावुदात्ततौ ॥ 
३, (षूङ प्राणिप्रसवे) 
सूयते । सुषुवे । सोता-सविताः । सोष्यते-सविष्यते । 
सूयाम्‌ । असूयत । सूयेत। सोपीष्ट- सोषीयास्ताम । सविषीष्ट 
सविषीयास्ताम । असोष्ट । असविष्ट । इत्युदात्त आत्मनेभाषः | 
४ (शो तनूकरणे) 
श्यति*, शयतः, श्यन्ति । शशौ, शशतुः, शाशुः। शशाथ-शशिथ। 
शाता, शास्यति । श्यतु । अश्यत्‌। शायात्‌ । शायास्ताम्‌। अशात 
अशाताम अशुः अशा: | अशासीत्‌ * | अशासिष्टाम । 
१--दिवादिम्यः श्यन्‌ (३. १. ६९) २-सेऽसिचि० (७. २. ५७) ३-- 
स्वरतिसूतिसूयति० (७.. २. ४४) ४--प्रोत: श्यनि (७. ३. ७१) ४--विभाषा 
` घ्राधेट्शाच्छासः (२. ४. ७७) ६--यमरमनमातां सक च (७. २. ७३) 
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(छो छेदने) ६. '(षोऽन्तकमं शि) 
छयति। चच्छौ | इत्यादि सवं श्यतिवत्‌। स्यति । ससौ । इत्यादि 
सव श्यातबत । 
७. (दों अ्रवखण्डने) 
यति । ददौ । इत्यादि सर्व श्यतिवतू । श्यतिप्रभृतयोऽचुदात्ताः 
परस्मेभाषाः । 
(जनी प्रादुर्भावे) 


जायते' । जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिषे, जज्ञिवहे । जनिता । जनिष्यते । 
जायताम्‌ । अजायत । जायेत | जनिषीट । लुङ--अजनि---अजनिष्टः 
अजनिषाताम्‌ | दीपजन° (३. १, ६१ ) कत्तेरि तशब्द्रे च्लेर्वा चिण । 
जांनवध्योश्च ( ७, ३, ३५ ) इति व्रृद्धिनिषेधः । जाजायते | जञ्ज- 


न्यते | जङजनी[त-जञःजन्ति । इत्युदात्त अनुदात्तेत, । 


८--(पद गतौ) 
पद्यते । पेदे। पत्ता । पत्स्यते! पद्यताम। अपद्यत। पद्येत । 


~ 


पत्म । अपाद, अपत्साताम्‌। चिण ते पदः,(३, १, ६०) इति 
कत्तेरि तशब्दे चिण | पित्सते | पनीपद्यते | पनीपत्ति । 


(खिद देन्ये) १०, (विद सत्तायाम्‌) 


खिद्यते | चिखिदे | खेत्ता । खेत्स्यते | खिस्सीष्ट । अखित्त । लिङः 
सिचौ० (१,२.११) इति कित्त्वाद्‌ गुणो न ॥ विद्यते | इत्यादि खिदिवत्‌ | 


११ (बुध श्रवगसने) १२, (युध सम्प्रहारे) 
बुध्यते । बुबुधे । बोद्धा । भोत्स्यते । बुध्यताम्‌ । अबुध्यत । बुध्येत। 
सुत्सीष्ट । अबोधि-अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । दीपजनेति तशब्दे. 
वा चिण्‌ ॥ युध्यते । इत्यादि बुधिवत्‌ । लुङि ते तु अयुद्ध इति सिजेव । 
इत्यनुदात्ता अनुदात्ततः ॥ 


१३. (व्यध ताडने) 
` विध्यति* | विव्याध, विव्यधतुः, विव्यधुः । विव्यधिथ --विन्यद्ध, 
.१- ज्ञाजनोर्जा (७, ३. ७९) २--ग्रहिज्येति (६. १. १ ६) । 
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os ' विव्यथ। विव्याघ--विव्यध विव्यधिव, विव्यधिम । 
द्वा । ग्यत्स्यति । विध्यतु । अविध्यत्‌ । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । किदाशिषि 


(३. ४. १०४ ) इति कित्त्वा 
सभ्रसारणम्‌ | अव्यास्सीत्‌ । अव्याद्धाम्‌ । 
अग्यात्खुः | अञ्यत्स्यत | कः 


(पुष पुष्टौ) 

उुष्यात। पुपोष, पुपोषिथ, क्रादिनियमान्नित्यमिट । भारद्वाजः 
नियमस्तु उपदेशेऽजन्तानामत्बतां चेडिह न प्रवर्तते । पोष्टा । पोच्यति । 
सुष्यठु । अपुष्यत्‌ | पुष्येत्‌ । पुष्यात्‌ | अपुषत्‌ । 

१७. (शुष शोषणो, तुष प्रीतौ, दुष वैकृत्ये) 
शुष्यांत । तुष्यति । दुष्यति । इत्यादि पुषिवत्‌ | 
१८, (क्रूध क्रोधे) १६ (क्षुध बुभृक्षायाम्‌) 
_ कुन्यात चुक्रोध, चुक्रोधिथ । क्रोद्धा । क्रोत्स्यति | चुध्यति । चुक्षोध । 
चोद्धा | इत्यनुदात्ता उदात्तेतः | 
२१. (शमु उपशमे, श्रम्‌ तपसि खेदे च) 

शाम्यांत' | शशाम । शोमतुः, शेमुः। शेमिथ शमथुः, शंस | 
शशाम--शशम, शेमिव, शेमिम | शमिता। शमिध्यति । ` शाम्यतु । 
अशाम्यतू.। शाम्येत्‌ । शाम्यात्‌ । अशमत्‌* | अशमिष्यत्‌ । श्राम्यति। | 
२५. (श्रसु क्षेपे, नितृष पिपासायाम्‌ , हृष तुष्टौ, कुप क्रोधे) 

अस्यति । आस, आसिथ । असिता । असिष्यति ! अस्यतु । 
आस्यत्‌ । अस्येत्‌ | अस्यात्‌ । आस्थत्‌, आस्थाताम्‌ । ठृष्यति। 

२६, (जिमिदा स्नेहने) 

मेद्यति* | मिमेद, मेदिथ । मेदिता । मेद्ष्यति । मेद्यतु । अमेद्यत । 
तू | मिद्यात्‌ । आमिदत्‌ + | 

२७, (गृधु ग्रभिकांक्षायाम्‌ञ्लालच करने में) . 

गृध्यति | जगधे, जगृधतुः, जगर्थिथ, जग्धिव | गर्धिता । गर्धि- 

१--शमामष्टानां दीर्घ: इयनि (७. ३. ७४) २--पुषादित्वादड (३. १. 
५५) ३-श्रस्यतिवक्तिख्यातिम्योऽङ्‌ (३. १. ५२) ४-मिदेगु ण: (७.:३. ८२) 
४--द्युतादिपाठादेव श्रमिदत्‌, अ्रमेदिष्टेति सिद्धौ पुषादिपाठोऽमेदीत्‌ इति निवृ- 
त्यथः । 
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ष्यति । गृध्यतु । अगृध्यत । गृध्येत्‌ । ग्रध्यात्‌ । अग्रधत्‌ । अगर्थिष्यत । 
जिगधिषति । जरीगृध्यते । जर्गांध । लङि सिपि अजर्घी:१ । इति 
पुषादयः । इति शमादय । उदापा उदादेत्त: । | 


अथ स्वादिगणः 
१-२, (षुञ्‌ श्रभिषवे, चिञ चयने) 


षुञ--लटि* । सुषाव, सुषुवतुः, सुषुवुः । सुपविथ--सुषोथ, सुषु- 
चशुः, सुषुव | सुषाव--सुषव, सुषुविव, सुषुविम । क्रादिनियमादिट्‌ , थलि 
तु भारड्वाजनियमादिड्‌ विकल्प । उवङ अशुणवृद्धि विपये । 

सोता । सोष्यति । सुनोतु -सुनुतात्‌ , सुनुताम्‌, सुन्वन्तु । सुचु--* 
खुनुतात्‌ , सुनुतम्‌ , सुनुत । सुनवानि, सुनवाव, सुनवाम | आदि 
पित्त्वादङिस्वात्‌ यणं बाधित्वा गुण: । असुनोत्‌ , असुनुताम्‌ , असु- 
न्बन्‌। असुनोः, असुनुतम्‌ , असुनत । असुनवम्‌, असुन्व, आसुन्म । 
सोपश्चास्यान्यतरम्यां म्वोः (६. ४. १०७) सुनुयात्‌ । सूयात , सूयास्ताम । 
असावीत्‌ , असाविष्टाम , असाविष्ट । असावी: असाविषम्‌ । 

सुते. सुन्वाते, सुन्वते । सुङुषे, सुन्वाथे, सुचुध्वे । सुन्वे, सुन्वहे-- 
खुनुवहे । पूर्वेवद्यण-उकारंलोपो । सुषुवे, सुषुविषे, सुघुविध्वे-सुषुविद्वे । 
विभाषेटः (८-३-७६) सुषुवे. सुषुबिवहे । सोता । सोष्यते। सुनुताम्‌, 

सुन्वाताम्‌ , सुन्बताम्‌ । सुनुष्व, सुन्बाथाम्‌, सुनुध्वम्‌ । सुनवे, सुनवावहै 

सुनवामदै । असुनुत, असुन्वाताम्‌। असुन्व, असुन्वाहि असुनुबहि । 
सुन्वीत । सोषीष्ट, सोषीयास्ताम्‌ । सोषीढवम्‌ (इणः पीध्वम्‌० ८-३-७८) 
असोष्ट; असोषाताम्‌। अषोष्ठाः। सुसूषति-सुसूषते । सोषूयते । सोषु- 
वीति-सोषाति, सोषुतः, साषुबति | सावयति-असुषुवत्‌ । चिञृ-चिनोति। 
निकाय, चिक्यतः, चिक्युः | चिक्रयिथ-चिकेथ, †चक्यिव । विभाषा चेः 
(5-३-५5) अन्यदा चिचाय इत्यादि । चेष्यति चिनोत | अचिनोत्‌ । 
चिज्ञुयात्‌ । चीयात्‌ । चेषीष्ट । अचेषीत्‌ । चिनुते। चिक्ये-चिच्ये । चेता । 
चेष्यते । चिनुताम्‌ । अचिनुत | चिन्वीत | चेषीष्ट । अचेष्ट । इत्यनु 
दात्ताबुभयतो भाषौ । 


न 2 a RI DR MCN 
१--एकाचो वशो० (८. २. ३७) २--स्वादिश्य स्नुः (३. १. ७३) 
३--उतइच प्रत्ययादसंयोधपूर्वात्‌ (६. ४. १०६ ) 
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(आप्लु व्याप्तौ, शक्लु शक्तौ) 
आप्नोति । आप्नुतः आप्नुवन्ति । ललोपश्च स्य० इत्युकारलोप 
संयांगपूवत्वान्न भवति। हुश्नुवाः सावधातके इति यणपि असंयाग- 
स्वेस्यत्याद| “अचिश्नुघातु० इत्युवङ्‌? । आप, आपतुः आपुः । आपिथ, 
आपिव । आप्ता । आप्स्यति | आप्नुहि । उतश्च प्रत्ययात्‌. इति हलु क 
सयागपूवत्वान्न । आशिषि-आप्यात्‌। आपत्‌ लुदित्त्वाइङ । शक्न।ति 


शाक्नुवन्ति। शक्नुहि। अशक्नोत्‌ । शकडुयात्‌ । अशकत्‌, लांदत्त्वा- 
दुङ्‌ । इत्यनुदात्तावुदात्तेतौ । 


५. (भ्रशूङ व्याप्तौ संघाते च) 

अश्नुते अश्तुवाते, अश्चुवते । अर॑नुषे, अश्नुध्व । अश्नुवे, अश्नु- 
बह ॥ शात्‌ इत तवगंव्य श्‍चुःवनिषध: | आनशे, आनशाते, आन- 
शष-आनक्षे, आन।राध्वे-अनडढवे । आनांशवहे-आनश्वह, आनशि- 
मह-आनशमहे । ऊदित्त्वादिड्विकल्प: । माल ब्रःचा.दना षत्व, पढ। कः सि 
ष्दुना ष्टुः हते कःवपत्वे । अतः आदेः इति अभ्यासस्य दीघेत्वे 'अश्ना- 
वेरच इति बुडागमे रूपाणि । अष्टा-अरिता । अशिष्यते-अक्ष्यते । अश्नु- 
ताम्‌ अस्नुष्व । आश्नुत, आश्नुथाः, आश्नुवि । आश्नुवत । अशिपाष्ट- 
अक्ताष्ट । अरिष्ट-आ2 | आराशिषते “*,स्ममूळ० (७-२-५४) आराश्यते 
सूचिसूत्रि> इति यङ । उदात्त अनुदात्तत्‌ । 


CNC 
अथ तुदादगण; 
(तुद व्यथने, णुद प्रेरणे, दिश अतिसर्जने, भ्रस्ज 
पाके, क्षिप प्रेरणे, कृष विलखने) 

` तुदाति | तुतोद, तुतुदतुः, ठुटुदुः । तुतोदिथ। क्रादिनियमादिट्‌ । 
तोत्ता । तोत्स्यति । तुदतु-तुदतात्‌ । अजुदत्‌, अतुदताम्‌, अतुदन्‌ । तुदे 
त्‌ । तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ । अतात्सांतू, अतात्ताम्‌; अतौस्सुः । अतौत्सी 

अतोत्त। अतौत्सम्‌ । श्रतौत्स्व, अतौत्स्म । . ` | 
तुदते । तुतुदे । तुदताम्‌, तुदेताम्‌। तुदन्ताम्‌ । तुदस्व । 
'तुद्त । तुदेत -। तुत्सोष्ट, तुः्सीयास्ताम्‌ लिङसिचावात्मनेपदेषु 
(१-२-९१) इति कित्त्वान्न गुणः । अतुत्त, अतुस्साताम्‌ । तुतुत्सति । तुतु- 
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त्सते। तोतुद्यते । तोतुदीतिःतोतोत्ति तोतुत्तः तोतुदति । ुद-नुदति : 
इत्यादि तद्वित्‌ । 
दिश--दिशति, दिशते । देष्टा, देच्यति. देच्यते। अन्यत्सव' तदिवत्‌ 
विशेषस्त लुङिः शल इगुपधात्‌० (३-१-१३५ ) इति क्सः, 'क्सस्याचि? 
(७,३. ७२) इत्यल्लोपः आदिक्तत्‌ आंदक्तताम्‌ आंदचन्‌ । 
“ दिदिक्षति | दिदिक्षते। हलन्ताच्च इति कित्त्वम्‌ । देदिश्यते। देदि- 
शीति-देदेष्टि । देशयति अदीदिशत्‌ । 
भ्रस्ज-अ्रञ्ञति । शस्य सावेधातकमपित्‌ इति ङित्त्वात्‌ ग्रहिज्या० 
इति संप्रसारणम्‌, पररूपत्वम्‌ । कलां जश कशि इति सकारस्य दकार- 
स्तस्य श्चत्वं जकारः, न च श्‍चव्वे दस्वमसिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌, भ्र॒ज्जतीना- 
मिति निर्देशादू इति माधवीयधातुर्वात्तिः । बभञ्ज, बमर्ज तुः। 
बभञ्जुः बमञ्जिथ-बभष्ठ , बभज्जथुः । क्रारिदनियमादिड्‌ थलि भारद्वाज- 
नियमादिड विकल्प । भ्रस्जोरोपधयोरमन्यतस्याम्‌ (६-४-४७) इति रेफोप- 
धयो निवृत्तिः. | रमागमश्च विकल्पेन । आगमे अकार उच्चारणार्थः । 
न्यदा बग्रज्ज, वश्रञ्जतः, बभ्चञ्जुः बश्रज्जिथ, वम्रष्ठ, वश्रज्थुः, बञ्नज्न। 
बश्रज्जिव । मष्टौ-श्रष्टा । रमभावे स्कोः० इति सकारलोपः । ब्रश्च०? 
आदिनोभयत्र जकारस्य पत्वे ष्टुत्वम्‌ । 
भक्ष्यति-भ्रक्यति । भ्रञ्जतु । अभृञ्जत्‌ । म्रज्जेत्‌ , भ्रञ्ज्यात्‌ भ्रू्ञ्या- 
स्ताम्‌ । यासुटः कित्त्वात्संप्रसारणम्‌ । रमागमश्चानन पूर्वविप्रतिषेधेन 
चाध्यते। अभार्षीत्‌ , अभाष्टाम्‌, अभाछुः । अमार्तीः, अभाष्टमू, 
अभाष्ट । अभाक्तम्‌ , अभावे, अभाद्म | अश्वाक्षीत्‌ , अश्राष्टाम्‌ , 
अम्राक्त : इत्यादि । वदञ्रज० इति वृद्धिः । कलि सिचो लोपे सकारस्या- 
भावात्‌ षढोः कः सि इति न । बिभत्तेति-विभञ्जिषति, बिश्रक्षति, बिश्र- 
ज्जिषति । अनेनेव प्रकारेण आत्मनेपदे रूपाणि अभ्यस्तव्यानि। ` - 
क्षिप क्षिपिति । चिक्षेप । इत्यादि तुदिवत्‌ | ऋुष-ऋषति । कृषते। 
चकष | चक्षे । क्रष्टा-कर्श कृष्ट < स्पृशसृशकषतृपद्पां च्लेः सिज्वा 
वक्तव्यः >९ अक्रा त्तीत-अकाच्तीत्‌। शल इगुपधादनिट क्सः इति क्सः 
क्सस्याचि इत्यल्लोपे अक्ृक्षत्‌ | इत्यनुदात्ता स्वरित्तेतः 
१२. (ओव्रश्चू छेदने) 


वृश्चति | अहित्यैति संप्रसारणे शचुत्वे रूपम्‌ । 'वत्रश्च, बन्रश्चतु 


ति oS 
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वन्रश्चु: । वन्नश्चिथ--वत्रष्ठ । ऊदित्त्वात्‌ सर्वत्रेड विकल्प: । क्रादि- 
ग्नयम: प्रतिषिद्धविषय इति थल्यपि विकल्प एव । ` ; 

_अध्टा--त्श्चिता । ब्रद्यति--अ्रश्चिष्यति । वृश्चतु । अवृरचत्‌ | 
दशचेतू । वृश्च्यात्‌ | अत्रश्चीत । अन्नश्चिष्टाम्‌ , अत्राश्चषुः । अत्रशचीः 
अन्रश्चिष्टम्‌ ) अन्रश्चिष्ट । अत्रश्चिषम्‌ । नेटि ( ७. २. ४) इति न 
'बाद्ध: । अनिटि तु अब्राक्षीत्‌ । 


१३. (इ इच्छायाम्‌, मिल इलेषणे, लिख ग्रक्षरविन्यासे) 
इच्छात । इयष' इषतुः | एपिता --एष्टा* | एषिष्यति । इच्छतड 
० | कलाका । र्ट । 
'ऐच्छत्‌ ! ऐषीत्‌। प 
_ मिलति इत्यादि । लिखिति। लिलेख । लेखिता । लेखिष्यति । 
पलखलु । अलिखत्‌ । लिखेत्‌ । लिख्यात्‌ । अलेखीत । इः 
टु । इव्युदाः 
'ढात्तेतः । ॒ | ae 
१४. (मृङः प्राणत्यागे) 
म्रियते त्रि य 0 ~ ङं क = 
a (म्रियतेलु ङ्‌ लिङोश्च इति (१. ३. ६१) तङ्‌ । ममार, मम्रतुः 
मन्‌; । समथ । साम्रव । क्रादानयमादिटू थलि तु अचस्ता त्वत्थल्य- 
निटो नित्यम्‌ इतीण्‌ न | मर्ता मरिष्यति । म्रियताम्‌ । अम्रियत । म्रियेत । 
सषीष्ट । असरत । उश्च (१, २. १२) इति लिङ्सिचोः , कित्वान्न गुण: । 
इत्यनुदात्तः आत्मनेभाषः | 
१५. (क्‌. विक्षेपे) 
किरति । चकार, चकरत्‌:४, चकरुः। चकरिथ, चकरुः, चकर | 
-चकार-चकर, चकरिंव, चकरिम । ` 
कारेता-करीता* । करिष्यति-करीष्यति । किरतु । अकिरत्‌ । किरेत्‌. 
~ ~ € श ४ 
'कीर्यात्‌ । इत्वे दलि चेति दीघः।. अकारीत्‌ । अकारिष्टाम्‌ । 
'चिकरिषति--सनि ग्रहअह्वोश्च इति इण्निघेधे प्राप्ते, तदपवाद इट सनि 
'चा इति विकल्पिते, किरश्च पञ्चभ्यः इति निव्यमिद्‌ । चेकीर्यते । चाकः 
~ क (8 ७ क =, t= 
'रीति--चाकतिं, चाकृत:, चाक्रति। कारयति । अचीकरत | इत्युदातत्त 
सुदात्तेत्‌। 1101 ह र परी 
१, भ्रम्यासस्यासवणा (६-४-७८) २. तीषसह० (७-२-४८) ३, 'इघुगमिय- 
ऱमांछ: (७-३-७७) ४--ऋच्छत्यताम्‌ (७. ४. ११) ५--वतो वा-(७. २. ३५ 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५४४ अष्टाध्यायी-प्रकारिकायां 


१६, (प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ) 
षच्छति । पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः । पप्रच्छिथ पप्रष्ठ, पप्रच्छथुः 
पप्रच्छ । पप्रच्छ, पप्रच्छिव, पप्रच्छिम | क्रादिनियमादिट्‌ | थलि तु 
भारद्वाजनियमादू इड्विकल्पः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । प्रच्छतु | अप्रच्छत्‌ । 


पृच्छेत । प्ृच्छयात्‌ । अप्राक्षीत्‌ , अप्राष्टाम्‌ , अप्राक्ष: । 
इत्यनुदात्त उदात्तेत । 


अथ रुधादिगणः 


१, (रुधिर्‌ श्रावरणो) 

अयं द्विकमेकः । रुणद्धि | रुरोध, रुरुधतुः, रुरोधिथ । रोद्धा । रोत्स्यति। 
रुएद्धू , रुन्धात्‌ , र्न्धाम्‌ , रुन्धन्तु । रुणद्धि, रुन्धम्‌ , रुन्ध । रुणधानि, 
रुणधाव, रुणधाम | अरुणत्‌-अरुणद्‌, अरुन्धाम्‌ , अरुन्धन्‌। अरु- 
णत्‌ -अरुणदू--अरुण:, अरुन्धम, अरुन्ध । अरुणधम, अरुन्ध्व, 
अरुन्ध्म | हल्ङ्यादिना तिस्यालोपः। जश्त्वे वा चत्वञ्च । {सपि 
“दश्च' इति वा स्खमपि। रुन्ध्यात्‌ , रुम्ध्याताम्‌, रुन्ध्यु: । रुध्यात, 
रुध्यास्तामू | रुध्यासु: | लुङि इरितो वा (३. १. ५७) इति अङ पक्षं -- 
अर्त्‌ , अर्धताम्‌ । अन्यदा--अरोत्सीत्‌ , अरोद्धाम्‌ , अरोत्सुः । 
अरोत्सीः, अरोद्धम्‌, अरोद्ध। अरोत्सम्‌ , &.रौँत॥, अरौदम । 

रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । रुरुधे, रुरुधिषे । रोद्धा । रोत्स्यते । रुन्धाम । 
अरुन्धत । रुन्धीत । रुत्सीष्ट | लिङ्‌सिचो० (१. २.११ ) इति कित्वम्‌ । 
अरुद्ध, अरुत्साताम्‌ , अरुत्सत । अरुद्धा:, अरुत्सि, अरुत्स्वहि | 
1 २. (भिदिर्‌ विदारणे) 

भिनत्ति, भिन्तः, मिन्दन्ति । भिनस्सि, 1भन्थः भिन्थ । भिनद्मि, 
भिन्दवः, भिन्दूमः | बिभेदे, बिभिदतुः, विभिदुः । बिभेदिथ । भेत्ता | 
सत्स्यति । भिनत्त-भिन्तात्‌ , भिन्ताम्‌ „ भिन्दन्तु | भिन्धि । अभिनत्‌ 
अभिनदू-अभिन्ताम्‌, अभिन्दन्‌। अभिनः, -अभिन्तम्‌ , अभिन्त । 
भिन्द्यात्‌, भिन्द्याताम्‌, भिन्धुः। . भिद्यात्‌ , मिद्यास्ताम्‌ । लुङि 
अभिदत्‌ | अभत्सीत्‌ , अभेत्साम्‌, अमैत्सुः । भिन्ते । बिभिदे, बिभिषे | 
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३. (छिदिर्‌ द्वेधीकरणे) 
डनात्त इत्याद भिदिवत्‌ ह इति अनुदात्तास्स्वरितेतः | 
४. (खिद दैन्ये, विद विचारणे) 


खि न्ते ८ न >. पनि... CoS ~ 
a र खिन्दाते खिन्दते । ।खन्त्स, खिन्दाथे, खिन्ध्वे । सिन्दे,. 
सा सिन्दूमहू । ।लन्तामू्‌, खिन्दाताम्‌, खिन्दन्ताम्‌ खिन्त्सव,, 
राधाम, ।खन्ध्वम्‌ । खिनदै, खिनदावहे, खिनदामहै । असिन्त,. 


ब 


असिन्दराताम्‌ , अखिन्दत । अखिन्दि । खिन्दीत । चिदे । खेत्ता ।. 


ऱ्य स्म ANN 

बिन्ते इत्यादि खिदिवत्‌ । इत्यनुदात्तावनुदात्तेतौ 
५. (भुज पालनाभ्यवहारयोः ) 

म सुङकत्तः, मुञ्जन्ति । भुनाक्षे, भुङक्थः, अुङक्थ | 
त भुन्ज्वः, भुन्ज्म: । बुभोज, बुभुजतः, बुभाजिथ । भाक्ता 
य 11 सुनक्तु। अभुनक्‌। भुज्ज्यात्‌ । भुज्यात्‌।, अभौच्चीत,, 

ड ।क्त।म्‌ । भुजोऽनवने ( १-३-६६) इति तङ । भुङक्ते, भुञ्जाते । 
हल उडया, भुज्ज, अुज्ज्बहे, भुञ्ज्महे । बुभुजे । भोक्ता, 

कयत । अुङक्ताम्‌ । अभुङक्त, अभुञ्जाताम्‌ । 

सुजात, झुङजीयाताम्‌, भुञ्जीरन्‌। भुक्षीप्ट । 

५ 3 { अभुक्त, अ 
लिङ/सचावात्मनेपदेषु (१,२.११) SE 
६. (हिसि हिसायाम्‌) 
श्र नस्ति, सतः, सन्ति । हिनस्सि, हिनस्मि । जिहिंस, जिहिंसतु:,. 
जिदिसिश् । .<सिता । 1 सिष्याति । दिनस्तु, दिस्तात्‌, दिंच्ताम्‌ , हिंसन्तु। 
ह्न्धि । सलापेऽनुस्वारपरसबणोः हिनसानि | आंहनत्‌ , अहिंस्ताम 

~ त्‌- बी” [a ~ न्य 
अ आहनत्‌-आहनद्‌-अहिनः, अहिनसम्‌, आहिंस्व । तिथि 
तिप्यनस्तेः इति सस्य द: । सिपि धातोर्वा, इति दत्वरुत्वे । हिंस्यातू ,. 
हिंस्याताम्‌, द्युः ! हिंस्यात्‌ हिंस्यास्ताम्‌ । अई्सीत्‌, अहिँसिष्ट । 
इत्युदात उदात्तत्‌ । म 


थ Ao ९ 
अथ तना[दगणः 
है १- (तन्‌ विस्तारे, षणुदाने) 
तनाति | ततान, तेनतुः, तेनुः । तेनिथ, तेनथुः, तेन । ततान-ततन 
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तेनिव, तेनिम । तनिता । तनिष्यति । तनोदु-तल्ुतात्‌ , तठतास ; 
तन्वन्तु । तनु, तनवानि । उतश्च प्रत्ययात्‌० (६. ४.१ ०३) इति हलु क्‌ । 
अतनोत्‌ , अतनुताम्‌, अतन्वन्‌ । अतनोः, अतचुतम्‌, अतङुत | अतः 
नवम्‌ अतन्ब--अतनुव । तनुयात्‌, तजुयाताम्‌ , तञुञुः। तजुयाः, तङ; 
यातम्‌, तनुयात । तनुयाम्‌ । तनयात्‌, तन्यास्ताम्‌ , तन्यासु: । अतनीत्‌- 
अतानीत । तनुते, तन्वाते, तन्वते । तनुषे, तन्वाथे, तचुष्व । तन्व, तनुवह, 
तलुमहे । तेने, तेनाते, तेनिरे । तेनिषे, तेनाथे. तेनिध्वे । तांनता | तांन- 
ष्यति | तनुताम्‌, तन्बाताम्‌ तन्बन्ताम्‌ । तनुष्व; तनवं । अतनुत, अतन्वा- 
तामु, अतन्वत । अतनुथाः । तन्वीत, तन्वीयाताम्‌ , तन्बीरन्‌ | तान- 
षीष्ट, तनिषीयास्ताम्‌, तनिषीरन्‌। अतत-अतानेष्ट, तथाः अतः 
निष्ठाः, अतनिध्वम्‌ । तनादिभ्यस्तथासोः इत पक्ष [सिचो लुक्‌ । 
षणु दाने--सनोति--सतुते इत्यादि तनोतिवत्‌ । इत्युदात्तौ 
-स्बरितेतौ । 
२. (मनु अ्रवबोधने) 
मनुते, मेने इत्यादि | इत्युदात्त अनुदात्तत्‌ । 
(ड्क्‌ञ्‌ करणे) 
करोति, कुरुतः, कुवन्ति । करोपि, कुरुथः, कुरुथ । करास, कुव 
कुमेः अत उत्सावंधातुके इति उकारलोपः | चकार, चक्रतुः, चक्रुः | चकर्थ, 
नवक्रथुः, चक्र । चकार--चकर, चक्रव, चकम । 
कत्ती । करिष्यति ऋद्धनो स्ये इति इट । करोतु-कुरुतात्‌ , कुरुताम्‌, 
कुवन्तु । कुरु कुरुतात्‌, कुरुतम्‌, कुरुत | करवाणि, करवाव, करवास । 
अकरोत्‌, अकुरुताम्‌ , अकुवेन्‌ । अकरोः, अकुरुतम्‌ , अकुरुत । 
अकरवम, अकरवाव, अकरवाम। कुर्यात्‌, कुर्याताम्‌ , कुयु : । ये चेति 


नित्यं उपकारस्य लोपः । क्रियात्‌, क्रियास्ताम्‌, क्रियासुः-रिङशायरिलिङच्त 
(७. ४.२८) अकार्षीत्‌, अकाष्टोम्‌ , अकाषु: । अकार्षीः अकाष्ट म्‌, 


अकाष्ट । अकार्षम, अकाष्व, अकाष्मं । अकरिष्यतू । 
कुरूते, कुवते, कुर्वते । कुरुषे, कुव हे, कुम दे । चक्रे, चक्राते, चक्रिरे । 


-कुरूताम्‌, कुरुष्व, करवे । अङुरुत । कुवीत । कृषीष्ट । अङ्कत्‌ । इत्यत्र 
तनादिभ्यस्तथासोः इति ।वकाल्पतो लुङ न भवात | 


—( ०)— 
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| अथ क्रयादिगणः 
१-२--(ड्क्रीज्‌ द्रव्यविनिमये, प्रीञ्‌ तर्पणे कान्तौ च, 
श्रीञ्‌ पाके ) 


क्रीणाति । क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे । 
क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । मियो: परत्वान्नित्यत्बादन्तरङगत्वादी-. 
त्वात्पूवेमन्तांदेशात्‌ शनाभ्यस्तयोराल्लोपः ॥ 

चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रयिथ चिक्रेथ चिक्रियथु:, चिक्रिय । 
चिक्राय-चक्रय, चाक्रेयिव, चिक्रियिम | चिक्रिये, चिक्रियाते, चिक्रि-. 
यिषे, चिक्रियाथे, चिक्रियिध्वे । क्रेता । क्रेष्यते-ति ॥ 

क्रीणातु-क्रीणीतात्‌ , क्रीणीताम्‌, क्रीणन्तु । करणी हि-क्रीणीतात्‌, 
क्रोणीताम्‌, क्रीणीत । क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम । क्रोणीताम्‌, 
क्रीणाताम्‌, । क्रीणताम्‌ । क्रीणीष्व, क्रीणावहै । अक्रीणात्‌, 
अक्रोणीताम्‌, अक्रोणा: अक्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणाम 
अक्रीणीव । अक्रीणीत, अक्रीणीथाः, अक्रीणाथाम, अक्रीणीध्वम । 
अक्रोणि, अक्रोणीव हि । 


क्रीणीयात्‌ , क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीयाः, क्रीणीयाम , क्रीणीयाव । 
क्रीणीत, क्रीणीयाताम्‌, क्रीणीथाः, क्रीणीय, क्रीणीवाहि, क्रीणीसहि । 
क्रीयात्‌, क्रौयास्ताम्‌ । क्रेषीष्ट, क्रेपीयास्ताम इत्यादि । अक्रेषीत, 
अक्र ष्टामू, अक्र पु: । अक्र षीः, | अक्र ष्टम्‌, अक्रेष्ट । अक्र षम्‌, अक्रेष्व 
अक्र ष्म | अक्र ष्ट, अक्र षाताम , अक्रेष्ठा:, अक्रेषि । 


चिक्रीषति—चिक्रीषते । चेक्रीयते । क्रापयति, अचिक्रपत । 

, श्रीञ_ प्रीम_ इत्यादि क्रीणातिवत्‌ । इत्यनुदात्ता उभयतोभाषाः । 
४-७. (पूञ्‌ पवने, मूञ्‌ बन्धने, लूञ्‌ छेदने, स्तृञ्‌ 
आच्छादने) 

पुनाति, पुनीतः. पुनान्ति। पुनासि, पुनीथः, पुनीथ। पुनासि, 
पुनीवः, पुनीमः 

पुपाव, पुपुवलुः पुपुवुः । पुपविथ, पुपुवथुः, पुपव । पुपाव-पुपवः 
पुपाव, पुपांबेम। पविता । पविष्याति-पविष्यते पुनातु - पुनीतात्‌, 
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५४८ अष्टाध्यायी-प्रकाशिकायां 


पुनीताम्‌ पुनन्तु, पुने । अपुनात अपुनीताम्‌, अपुनाः, अपुनाम्‌, 
अपुनीव । पुनीयात्‌ पुनीयाः, पुनीयाम्‌ । पूयात्‌, पूयास्ताम्‌, पूयासुः । 
“अपावीत । 
पुनीते, पुनाते, पुनते । पुनीषे, पुने । पुपुवे, पुपुवाते, पुपुबिरे । 
पुपुविषे, पुपुवे । पुनीताम्‌ । अपुनीताम्‌ , पुनीत | पविषीष्ट ॥ अपविष्ट 
ल्ग लुनाति इत्यादि पुनातिवत्‌ । लिटि-तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरुः 
-तस्तरिथ, तस्तरिब । ऋच्छत्यताम्‌ इति गुणः । 
 स्तरिता-स्तरीता वतो 'चा इत्यलिटीटो दीधेविकल्पः । स्तरीष्यति, 
-स्तरिष्यति | 
स्तृणातु; स्वृणीहि, स्ठृणानि, स्टृणाव । अस्वृणात्‌ , अस्तृणीताम, 
'अस्तृणा: । अस्तृणाम्‌ । स्तृणीयात्‌, स्टृणीयाताम्‌, स्टुणीयुः । स्टुणीयाः, 
स्तुणीयातम्‌, स्वृणीयात । स्वृणाम, स्वृणीव, स्वृणीम । स्तीर्यात्‌ , स्तीर्या- 
स्ताम्‌, स्तीयासुः, अस्तारीत, अस्तारिष्टाम्‌, अस्तारिषुः अस्तारीः, अस्ता- 
'रिष्टम्‌; अस्तारिष्व । अस्तारिष्यत्‌-अस्तारीष्यत्‌ । 
स्तृणीते । तस्तरे, तस्तरिषे, तस्तरिबहे । स्तृणीताम्‌, स्तृणीष्ब, 
स्तृऐे । अस्तृणीत छम्दृणाताम्‌ । स्तृणीत्‌ । स्तीषी ष्ट-स्तरिषीष्ट 
लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु (७. २. ४२) इतीड्विकल्पः, उश्च इति कित्त्वम्‌, 
इद्‌पच्ष वृत: इति दीर्घस्य न लिङि (७. २. ३६) इति निषेधः । अस्तोष्ट - 
अस्तरीष्ट अस्तरिष्ट-लिङसिचोः इतीड्‌ विकल्पः, इटि वतः इति वा 
दीर्घः; अनिटि उश्च (१. २. १२) इति कित्त्वम्‌ । इस्युदात्ता उभय- 
'तोमाषाः । | 
१३. (श॒ हिसायाम्‌, प॒ प्रालनपूरणयोः, ज वयोहानौ, द 
विदारण, म्‌ हिंसायाम्‌, ग शब्दे) 
श्रणाति इत्यादि पुनातिबत्‌ । लिटि असंयोगाल्लिट इत्यपितो लिटः 
{कित्त्वे शुद्॒प्रां हृस्वो वा (७. ४ १२) इति हस्वपक्षे यगादेशः। अन्यदा 
ऋच्छत्यृताम्‌ (७. '४. ११) इति गुणः । अपितो लिटः किरवेन श्रयुकः 
"क्किति (७. २.११) इति प्राप्तस्येणिनषेधस्य क्रादिनियमेन बाधः । शाशार, 
शश्रतु:, श्रु, शाशरतुः शशरु: । शशरिथ, शश्रथुः, शश्न, शशरथुः, 
शाशर । शश।र-शारार, शाश्रव, शशरिव । अन्यत्र स्तृशातिवत्‌ । आशिषि 


“शीर्यात , शौर्यास्ताम्‌, शोर्यासुः । अशारीत्‌, 'अशारिष्टाम्‌ । इदो दीर्घस्य 


;सिचि च-परस्मैपदेषु (७, २. ४०) इति निषेध: । इत्युदात्ता उदात्तेतः। 
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_इरादिगणः ] आख्यातप्रकरणम्‌ - ५४६ 
है १४ (ज्या वयाहानौ) 
जिनाति, जिज्यौ, जिज्यतुः, जिज्यु: | जिज्यिथ-जिज्याथ । ज्याता | 
ज्यास्यति-अन्यत्सव पूर्ववत्‌ लुङि तु यमरमनमातां सक च (७.$२.७३) 
इति सगिटो । अज्यासोतू, अज्यासिष्टाम । ग्रहिज्येति संप्रसारणे कृते 
दीघः पुनश्च प्वादीनां हस्वः इति हस्व: ॥ 


१५ (ज्ञा अवबोधने) 
जानाति, जानीतः, जानन्ति । जज्ञौ, जज्ञुः, जज्ञः, जज्ञिथ-- 
(९ ~ केटी ४ 
जज्ञाथ । आशिषि, ज्ञायात्‌-ज्ञेयात्‌ वाऽन्यस्य संयोगादे:, इति इत्ववि- 


कल्पः । अज्ञासीत्‌ अज्ञासिष्टाम्‌ । इति प्वादयो ल्वाद्यश्च । इत्यनुदात्तो 


उदात्तेतो ॥ 
| (मन्थ विलोडने, ग्रश भोजने, विष विप्रयोगे, मष स्तेये 
पुष पुष्टौ) 
मथ्नाति । मुष्नाति, पुष्णाति । इति उदात्ता उदात्तेतः । 
१६, ग्रह उपादाने) 
ग्रह्माते, गृह्णीतः । ग्रहिज्योति सम्प्रसारणम्‌ । गह्ली ते । 
जप्राह, जगदतुः, जगृहुः । जप्रदिथ, जग्रहथु: | जग्रहे, जगृहाते, 
जगृ हषे, जणहिद्‌वे-जगृहिथ्वे । म्रहीता--ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यते । ग्रहो- 
_ऽलिटि दीघः । गृह्यत्‌, गृह्यास्ताम्‌ | ग़ह्यासु: | म्रहीषीष्ट, म्रहीषीयास्ताम्‌ । 


अग्रहीत्‌ , अग्रहष्टामू-अम्रहीष्ट, अप्रहीघाताम । झ_यन्तेति वृद्धिनिषेधः । 
इत्युदात्तः स्वारतेत्‌ । 


~ 
चुरादगण्‌ः 
१. (चुर स्तेये) 
चोरयति । शिचश्चेति (१. ३.७४) आत्मनेपदम्‌ । चोरयते । चोरः 
याचक्रार चोरयां चक्र । चोरयिता । चोरयिष्यति-चोरयिष्यते ॥ 
चोर्यात्‌-चोरयिषीष्ट । अचूचुरत्‌-इत्युदात्त उदात्तेत्‌ । 
२, (कथ वाक्यप्रबन्धे) 
कथयति । अचकथत्‌ । कथयांचकार । अदन्तोऽयम्‌ ॥ 
पार छक 
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४७१ १० चरीकर्ती चाकर्ती 
नोट-- अरष्टाध्यायी-प्रकाशिका में संस्कृत होने के कारण कुछ टाइप छापने 
के समय टूट गये श्रधिकतर क, द्रु, वत्तते, गम सु तस्‌ का क, द्र, वत्तते, गम स 
तस रह गया । इसी प्रकार को प्रशुद्धियाँ रह गई थी । हमने इनको शुद्ध कर 
दिया है । और जहाँ कहीं और श्रशुद्धि मालूम पड़े वहाँ उसके समीपवर्ती शब्दों 
को देखना चाहिये और तुलना करके शुद्ध कर लेना चाहिये। 
॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


_गुणक्त्रचानिति, खुण सक्छन; / न्रे इलेल्युर| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हे क ध् गे कि Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
5 :« #क १ “ हे A EE न “3 


बरी 


सम्मती. 


्रनुवृत्तिक्रममाश्रित्य संग्रथिता वैज्ञानिको पाणिनिसूत्रपद्धतिवस्तुतो न 

दुर्वोधा नापि च व्यर्थंघोषणाश्रमसाथ्या, किन्तु कियतः कालान्तुतनग्रेन्थेषु सूत्राणां 

` व्यत्थयस्तत्‌ पठनपोठनभ्रकारः दुर्बोध: कठिनतरः, समथसाध्यरच संवृत्तः । येन 

संस्कृतब्याकरण॒स्य काठिन्यप्रवादस्तत्र प्रविविक्ष णां कृते श्रतिभयावहो भवति । 

भ्रतएव कियतः कालात्‌ श्रीब्रद्वादत्त जिज्ञासु महोदय रष्ट्राध्यायी-पाठन- 

क्रमः सञ्चालितः, वाराणास्यां देहलीनगरे च तत्पठनपाठनाम पाणिनि- 

महाविद्यालयस्थापनं कृतम्‌ । 

तद्देहलीस्थपाणि निमहाविद्यालयस्या चार्येण परमोत्सा हिना श्री देवप्रकाश 

पातङजलेन तामेव सरणिषनुसुत्य प्रकाशिता अष्टाध्यायी-प्रकाशिका संस्कृत- 
व्याकरणाध्यायिनां कृते तुनमेव वरदानस्वरूपा भवेदिति विश्वसिमः । 


१७२ डी०, कमला नगर, ___ केदारनाथशर्सा सारस्वत 
| | देहली 2 मन्त्री -- 
ह १-११-५५ अ्रखिल-भारतीय-संस्कृत-सा हित्य-सम्मेलनश्य 
ds. ER कागी-विद्न्मप्डलस्य च 


EF पातञ्जलोपा ह्व-श्रीदेतप्रकाशशास्त्रिभिः प्रणीताऽष्टाध्यायी-प्रकादिका 
। यत्र तत्र स्थलेष्ववालोकि । अत्र प्रणेतृमहाभागैर्लोकवेदयोब हुलभुपयोगं यान्ति, 
_ सूत्राणि संग्रहीताति सरलया रुचिरया वृत्त्या च सनाथितानि हिन्दी भाषान्तरेण 
च -समलड्कृतानि । एष संग्रहो लघुकौमुद्यादिभ्यः पाशिनीयसंग्रहान्तरेस्यो 
 'विशिष्यतेतर।॥। नेहान्यत्रहष्ठ सूत्रक्रमःदरक्रमो हश्यते येनाघुवृत्त्याद्यनुसन्धाने 
बृथायासः परिहृतो रवति । प्रकरणश उपनिबन्धनं सूत्राशाशिति :तिपत्ति- 
भं रिष्टा सुकरा भवति । यत्र तत्र विषयवेशद्यकराशि न्यासका* दीनां वचन- 
- -रत्नानि समाहूतानि नितरामुपचिन्वन्त्युपयोगिताम्‌ । सवंत्रमुक्तसंशयव्यक्त 
` चोदितोर्थं इतिः नन्दति नश्चेतः-। आशासे कृतिरेषा शारित्रगां स्थाने विनियो- 
क्ष्यते येन यथेष्टमुपकुर्यादू विनेयवुन्दस्य ¦ 
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